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ईश्वरङृष्ण द्वारा विरचित यह ग्रन्थ “साङ्ख्यकारिका 
सप्तति, साङ्ख्यसप्तति" भ्रादि नामों से प्रसिद्ध है । 
इसमे कारिकाभों की संख्या ७२ है, यद्यपि साङ्ख्यीया्थं 
प्रतिपादन की समाप्ति ७० तम कारिकामेंहीहो जाती है। 
७१-७२ कारिकाम्नो मे हमें ग्रन्थ भ्रौर ग्रन्थकार का संक्षिप्त 
परिचय मिलता है । 

कई विचारकों के मत मे यह शास्त्र साङ्ख्य नाम से 
इसलिये भी प्रसिद्ध है कि इसमे व्यक्त रौर भ्रव्यक्त भ्रचेतन 
प्रकृति के चौबीस रूपों के साथ चेतन पुरुष को मिलाकर 
पञ्चविशति तत्वों का निरूपण हुभ्रा है। कुछ भी हो, 
सङ्ख्याप्रधान होने के कारण इस शास्त्र का साङ्ख्य 
नामकरण हुप्रा । 

साङ्ख्यशास्त्र मे साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी का प्रतिष्ठित 
एवं भ्रनुपम स्थान है । इस पर वाचस्पतिमिश्र ने तत्त्व- 
कौमुदी टीका लिखी 1 इस टीका के कारण यह कृति साडख्य- 
तत्त्वकौमुदी नाम से प्रख्यात हुई है । 

वाचस्पतिमिश्च दशंनशास्त्र॒ के प्रसिद्ध टीकाकार 
इए ह । किन्तु उन्हँं जो साङ्ख्यकारिका की व्याख्या से 
ख्याति मिली वह अन्य किसी दशन की व्याख्या से नहीं 
मिली। साङ्ख्यकारिका की व्याख्या मे उन्होनि प्रमाण, 
कार्यकारणवाद, पुरुषप्रकृतिस्वरूप, प्रकृतिसगं रादि साङ्ख्य- 
शास्त्रीय वण्यं विषयोका जो विवरण दिया उसके भागे 
कोई भी व्याख्याकार उनकी तुलना मे नहीं ठहर सकता । 

साङख्यशास्त्र के कई विवादास्पद विषय हैँ जिन पर 
भाष्यकार एकमत नहीं हँ । यहां तक कि निष्पक्ष व्याख्याता 
वाचस्पतिमिश्र भी उलज्ञे हुए दीखते है । एसे विवादग्रस्त 
तथा भरन्य विषयों को सुलक्ञाने के लिये रामशङ्कुर भदाचायं 
ने ज्योतिष्मती टीका शिखी है. तत्त्वकोमुदी सहित 
कारिकाभ्रों का हिन्दी भ्रनुवाद भी करिया है भ्रौर ग्रन्थ 
के भ्राक्कथन मे शंकाभ्नों के समाधान भी दिये है । भरन्त 
म ज्योतिष्मती में व्याख्यात प्रमुख . शब्दों की सूची भी 
दी है, टिप्पणी में पाठान्तर भी है । सांख्यीय साधन माग, 
तत्त्वपरिचय, भ्रौर तुलनात्मक सामग्री संवलित इस छृति में 
वे सभी गुण श्रा गये है जिनकी उच्च कृति मे सदैव आशा 
बनी रहती है । 


मूल्य ₹. २५.०० (सजिल्द) 
क, १५.०० (अजिल्द) 








न्वी 








सांख्यतक्कोमदी 


[ ईड्वरकृष्ण-कृत साख्यकारिका तथा चाचरपतिमिश्र-कृत तत्तकौयुदी का | 
हिन्दी-अनुवाद्‌ एवं ज्योतिष्मती व्याख्या ] 


तत्त्व-स्वरूप-विश्लेषण, युक्ति-विश्वीकरण एवं ततत्वोपलन्धि-प्रक्रिया-विवररण 
तथा वाचस्पति के ४० से अधिक तथा अन्यान्य ग्रन्थकारो 
कै ११० से अधिक मतो का युक्तायुक्तत्व-प्रोक्षण 
इस व्याख्या का वैरिषटय हे । 


प्रणेता 
रामरंकर भदट्राचायं 
( एम० ए०; पी-एव० डी°; व्याकरणाचायं ) 
एत्‌ ४ग, 202४01006व्‌1& 9 17ता 2 11110500 1168 
( ५०. ०, §ऽयप्णापङ% शात २०६२ ) 
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शाखाएं : (१) नौक, वाराणसी-१ 
(२) अचोक राजपथ, पटना-४ 


प्रथम संस्करण : वाराणसी, १९६७. 
परिवधित द्वितीय संस्करण : वाराणसी, १ ९७६ 
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२५.०० सजित्द 
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शरी सुन्दर खार जन, मतीरा बनारसीदास, चौक, वाराणसी 


राणसी दवारा परकाश्ित 
तथा एधियन प्रटिग वक्सं, वाराणसी दवार 


 मुद्रित। 


स॒मपंण 
प्राचीन शास्त्रकायो के ` 
अस्पष्टाथंकः, बह्थ एवं अंशतः अधुणं वाक्यों के 
तात्पयं को सम्थक्‌ खूप से न समक्ने के कारण 
जिन विचारकों ने सांद्यमतों पर 
अतता-मूरुक आक्ेप किये ह, ` 
उनको यह्‌ ज्योतिष्मती-व्याया सादर सर्मापित ह 
क्योकि उनके द्वारा कृत आक्षेपो के. समाधान के लिये 
मुके पारमषं तन्त्र का अन्तरंग भनन करना पड़ा 
जिस मनन से मेरी बुद्धि आप्यायित हो गई 1 


ओम्‌ नमः परमषंये 


व्याख्याकार का निवेदन 


एेश्वयं-ज्ञान-वेराग्य-घर्मान्वितसुमेधसे 1 . 

घममेघप्रतिष्ठाय नमोऽस्तु कपिलषंये ॥! 
मतकृत ज्योतिष्मती-व्याख्या के साथ सतत्त्वकौमुदी सांख्यकारिका का एक संस्करण 
कुछ वषं पूवं प्रकाशित हुमा था, जो अव समाप्चहो गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ उस ग्रन्थ 
का उपन्रंहित एवं वहुधा परिवतित संस्करण है। मित्रोंके सृज्ञावों के अनुसार इस 


संस्करण मे प्रत्येक कारिकाके साथ साथ ज्योतिष्मती व्याख्या को रखा गया है जिससे 
खोकप्रचछति तथा वाचस्पत्िप्रोक्त सांख्यविषयक मतोंसे हमारे परम्परागत मताों 


का पाथक्य सहजतया ज्ञात होस्के1 दछात्रोंकी सुविधाके जए इस संस्करणमें 
ज्योतिष्मती-व्यास्याकोदो मागोमे वाट दिया गयादहै। एक भागम सास्यविषयक 
प्रचक्िति मतोंके युक्तायुक्तत्व की समीक्षा प्रधानतः की गर्दै तथा दूसरे मागमे 
छात्रों की सुविधा के टखिए तत्त्वकौमृदी के विशिष्ट पद-वाक्यों की स्पष्ट व्यास्या की गई. 
है । वच्वकौमुदी के वाक्यों के अथं को स्पष्ट करने के च्यि ( हिन्दी-अनुवादमे ) कोष्टकों 
मे अनेक नई वाते जोडदी ग्रहै! इस पकार यह्‌ सरंकरण जिस प्रकार गवेषक 
विद्वानों के ल्यि उपयोगी है, ससी प्रकार छां के ल्थि भी उपयोगी है। 
ज्योतिष्मती टीकामे प्रतिपादित मस्य मत कापिलमठाचायं पुज्यपाद स्वामी 
हरिहरानन्द आरण्य की दृष्टि का आश्चय करके प्रतिपादित त्ये है। इस ्रन्थके समी सूक्ष्म 
विचारों के मृ मे आचायचरण का उपदेश है- यह्‌ निवेदनीय है । 
ज्योतिष्मती व्याख्या को पटृने के समय पास्कोंको यह्‌ प्रायः प्रतीत होगा कि 
इसमें साख्यसम्बरघी अनेक प्रचलति धारणां को सांह्यीय नहीं साना गयाहे। 
अनेक एसे मतोंको ससियीय मतोके सूपमें दीघंकारुसे विद्वद्‌-वगं मानते भा रहे 
दै जो वस्तुतः साख्यीयनहींदहैँ। एसे मतोंके कारण सांख्य को ) यथाथतः समक्षे 
मे बाधा हाती है । सांख्यमागं के जो साधक नहीं ह, उनके द्वारा रचित व्याख्याग्रन्थों को 
प्रामाणिक मानने के कारण यह्‌ विकृष्ट परिस्थिति उत्पन्नदहो गईदहै। एक उदा- 
हरण ठकं-- 5. €, §८1 ४81६725 2128. 52.511; कहते ह--111676 5 2150 {116 
आ1076€ धिप्रतत्ला ६] तप्ीनल्णाक्ग 25 10 110८ इ, ला) 15 एष्पण्ठ , 
7८11874 111, 7200-2 611९८, धवय) 1189५ शार पव0०868 2६४ 211 ( 1४ 
10तप्८(7०ा, , ॐ ) । मेरा कट्ना,. टे पुरुष ( तत्त्व ) मे एषपण7०5५ है-- 


[ २ }] 
| 
यह्‌ सांख्य कहता दै क्या? सांख्य एेसा नहीं कहता-यह्‌ हमारा मतदै तथा 
हमारा मत दहै कि पुरूष ( तत्त्व ) एप"०ऽ५ से युक्त है-एेसा मानने वारे सभी 
व्याख्याकार अवद्य ही सांख्य मेँ अज्ञ दँ । §प१४२०२.८०४ २12. 825६प जी को चाहिये 
किवे यातो यह्‌ दिखायें कि सांख्यशास्त्र अपरिणामी पुरुष को ए""056-युक्त मानतां 
डदै अथवा यहु स्वीकार करं कि सांख्यमे पुरुष एप०56-युक्त स्वीकत न होने 
परमीवे किसी व्याख्याकारके दवावके कारण पुरुषको वेसा मानते है, जिसके 
कारण उनको सांख्य-मत की संगति समञ्लने मे कठिनता होती है । 
हमने जो कुछ मो लिखा दै, वह गुणत्रय-पुरुष-सत्कायंवाद के अनुसार है, अतः हम 
अपने मताों को सङ्खत ही समञ्ञते हैँ । कितने ही रेमे सांख्यमत प्रचङित है, जो त्रिगुणानु- 
सारो नहीदं एसे मतोंको हम असांख्योय ही समक्षते ह । हमारे अनुप्षार सांख्य को 
मल प्रतिज्ञाओं में अद्ययावत्‌ कोई परिवतंन नहं हज; कुड रोगों ने असांख्यीय मतो को 
अज्ञानवश सांख्यीय मत कहकर प्रचार किया-यह दूसरी बात है । शङ्करादि आचार्यो 
ने सांस्यमत के रूप में जिन मतों को प्रचारित किया, उनमें वहुसंख्यक मत सांख्योय नहीं 
ई, क्योकि वे मत त्रिगुण-पुरुष-सत्कायंवादानुगामो नहीं हैँ । तत्वों की उपरन्धि समाधि- 
साध्य है--अतः बदिदुं्टि से सांख्यीय तत्त्वों के विषय में समालोचना करना उपहासा- 
स्पद कायं है । 
~ हमारा यह्‌ स्पष्ट मत ठै कि प्रचकित दरेतवाद, अद्ेतवाद आदिके रूपमे सांख्यीय 
ष्टि को समन्ना नहीं जा सकता । दष्डिकोणों को भिन्नता के आधार पर सांख्य अद्रेत- 
वादी मोदै, दरेतवादो मो दै। मजोभूत पदार्थो को संख्या के अनुसार दशंनों का भेणोविभागः 
करना अन्याय्य हे, क्योकि अन्तिम लक्ष्य की भ्राक्षिकी दृष्टिमें इस चिमाग का कोई फक 
नहीं है । | 
प्रस्तुत ग्रन्थ बहुत बढ जनेके कारण भूमिका में विचाराहं “सृष्टिप्रक्रिया' 
“सांख्यीय दृष्टि का स्वरूप" तथा "सां ख्मोय ईश्व रवाद'-इन विषयों का विशद प्रतिपादन नहीं 
क्रिया जां सका । सांख्यसंमत ब्रह्माण्ड-सजंक प्रजापति रूप ईश्वर के विषय में अवदयक 
वात इस ग्रन्थ में यथास्थान द्रष्टव्य है 1 [अनादिमृक्त-चित्त-व्यपदिषश्ट क्छेशादि-अपरामृष्ट 
ईश्वर के विषयमे ग्रन्यमें कुषं कहने का भवसर नहीं आया । वतंमान काल के रोगों 
के लिए प्रजापति हिरण्यगमं ईश्वर का प्रणिधान करना ही सुकर है; अनादिमुक्त ईश्वर 
का प्रणिधान करना कठिन है--अतः यह्‌ विदत नहीं हुआ | - 
सांख्य के विषय में इतना हो कहना यहां पर्याप्त होगा कि सांव्य प्रचलित अयं में 
न पुणंतः ईश्वरवादोया निरीश्चरवादीदहे, न देतवादो या मद्रेतवादी है, न जडवादी . 
या चेतनवादो है न वस्तुबादो या विज्ञानवादो है । चेतन, जड़, नाना प्रकार के सोपा- 
धिक पुरुष (जो धमं, ज्ञान, वैराग्य, एेश्चयं तथा इनके . विपरीत चार भावों के 
कारण असंख्य प्रकारके है); इनका परस्पर सम्बन्ध, ब्रह्माण्ड ओर उसकी सृष्टि, 


॥ श ] < 
बन्ध-मोक्ष-व्यवस्था आदि विषयों पर साख्य की निजी इष्ट्यां हैँ 1 प्रकति ओौर पुरुष 
( तत्त्व ) चूंकि अविष्ुष्य ह, अतः सास्य इन दो भसंवेद्य तत्वों को परस्पर निरपेक्ष 
स्वप्रतिष्ठ मानता है 1 घ्यान देना चाहिए कि किसी देश या काल में केव पुरुष या शुद्ध 
भक्ति प्राप्तव्य नहीं है । जो ध्येय या प्राप्तव्य है, वह॒ अव्य ही "चिज्‌-जड का संघात- 
मूत पदार्थे होगा 1 इन विषयों का सविस्तार प्रतिपादन भविष्यमे प्रकाडनीय 
भ्रसंख्यानभाष्य ( साख्यकारिका पर ) में द्रष्टव्य है । 

सांख्य को सेश्चर-निरीश्चवररूपेण विभक्त नहीं किया जा सकता, क्योकि ईश्वरता रूप धमं 

का विदरेषण करना साख्य का विषय है (सांख्य से भिन्न किसी भी शास्त्र में ईश्वरता-धरम 
का विद्छेषण नहीं दै) । सांख्य का कहना है कि सृष्टि जौर सरष्टा के विषय में सांख्य-भिन्न 
सम्प्रदायो मे जो मत दिखाई पड़ते है, वे बहुत कु छ बालोचितचिन्तापूर्णं हँ 1 हमारा कहना 
है कि ईश्वर के विषय में आंशिक तत्त्वज्ञान भी उसी को होता है जो विभूतियों को समञ्च 
सकता हे 1 पृथ्वी मे प्रचित समी सम्प्रदायोंमे जो विचार दै उन विचारों के आधार 
पर कोई मी किसी मी विभूति की पूणं व्याख्या नहीं कर सकता । यह्‌ असामथ्यं सिद्ध करती 
है कि इन सम्प्रदायो को ईश्वरविषयक हष्टियां बहुत कुच अज्ञतापूणं हैँ । क्या रामानुज- 
मघ्व-निम्बाक-वल्कम-वरूदेव-श्रीकर-श्रीकण्ठ आदि आचार्यो के ग्रन्थों से प्रतीत होता है कि 
वे विभूति की कार्यंकारण-परम्परा को समक्षते थे ? इन आचार्यों को तुलना मँ शङ्करा 
चायं अधिक सूक्ष्मदर्शी थे-ईइसमे संशय नहीं है । कोई विभूतिविष्छेषणमृढ साम्प्रदायिकः 
आचायं जब ईश्वरविषय को छेकर विभूति को सम्यक्‌ समज्ञाने वाके सांख्य पर आक्षेप 
करते दँ तो उनकी इस धृष्टता पर मञ्चे हसी माती है । साधारण ौकिक बुद्धि से यादृश 
एेरी सत्ता समज्ञी जाती है, सांख्यीय दृष्टि मे वसी रेडी सत्ता असिद्ध है--ईदवरासिद्धेः 
( सां० सु° १।९२ ) । सांख्यीय दृष्टि के अनुसार अनेक प्रकार के ईइवर हैँ ओौर प्रत्येक 
भ्रकार में ईख्वर-व्यक्तियों की संख्या अवधारणीय नहीं है । सांख्यीय अनादिमूक्तचित्तवानु 
ईश्वर की संख्या भी अनिर्धयं है 1 संख्या के अनि्ध्यं होने पर मी ईद्वरप्रणिधान में कुछ 
मी हानि या बाधा नहीं होती । त्रिगुण के कीदृश परिणाम होने पर उसमे सवंज्ञता-सवं- 
शक्तिमत्ता आदि एड गृण प्रकटित हो सकते है यह सांख्यशास्त्र का एक आवश्यक “ 
विचायं विषय है, यद्यपि कंवल्यसिद्धि की दष्टिमे स्वंज्ञता-आदि विक्षेप हीरहै, 
अतः देय है । 

इस व्याख्या-ग्रंय में निम्नोक्त विषयों का प्रतिपादन मुख्यतः किया गया है- 

(१) कारिकां का पाठ्सम्बन्धौ विचार कुं कारिकाओं के पाठ भ्रट प्रतीत, 
होते है, जिनको ठीक करने की चेष्टाकी गई दहै। कुछ कारिकाञोंके मूर पाठं को 
ऊहित करने की चेष्टा की गई है, जो पातदृष्टिसे निदोषिर्है। 

(२) तत्त्वकौमुदी के पाठो की समीक्षा- हमारी दृष्ट मेँ तत्त्वकौमुदी के .८-९ वाक्य 
संशोधनाहं हं, जिनका संशोधन करने की चेष्टा यहा की गई है । 
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` (३) तत्त्वकौमुदौ मे उदूधृत वाक्यों का आकर~ग्रन्ानुसारी अनुवाद-आकर- 
ग्रन्थों का परिज्ञान न रहने के कारण जिन उद्धृत वाक्यो की व्याख्या अशुद्ध रूप सेकी 
जाती टै, उनका परिहार इस ग्रन्थ में किया गया है। 

(४) तत्त्वकौमुदी के अनुवादो की अदुद्धियों का प्रदशंन-अंग्रेजी ओर हिन्दीमें 
तत्वकौमुदी के कई अनुवाद-प्रन्य प्रचित ह। इन ग्रन्थों के अनुवादो की अयुक्ता 
परिशिष्ट मे यथास्थान वऋष्टव्य है । 

(५) कारिका (एवं तच्वकौमुदी) के अस्पश्टाथंक एवं दुरूहा्थंक शब्दों की व्याख्या-- 
चेतन, अध्यवसाय, सद्धुल्प आदि शब्दों के शास्त्रकार-विवक्षित अथं यहां दिखाये गये 
है । परिरिष्ट में तत्त्वकौमुदी के गृढाथंक शन्दों एवं वाक्यों के अथं विशदल्प से 
किये गय है । 

(६) कारिकोक्त युक्तियों की व्याख्या--कारिकोक्त युक्तियों का प्रकृत स्वरूप क्या 
टै--यह यहां दिखाया गया है 1 हमारी दृष्टि में कारिकोक्त अनेक युक्तियों की प्रचलित 
व्याख्या अपुणं, स्थूल एवं सदोष है । क 

(७) सांख्यीय सिद्धान्तो कौ गम्मीरता एनं सूक्ष्मता का प्रतिपादन--प्रत्येक सांख्यीय 
मत को गुणत्रय की दष्िसे समञ्नेकी चेष्टा इस व्याख्यामे की गई है। साथ-साथ 
सिद्धान्तो का परस्पर सम्बन्ध भी दिखाया गया है । 

(८) भूत-तन्मात्र आदि तत्तव एवं. तत्त्व-निर्मित ईउवरादि पदार्थो के स्वरूप का 
विशदीकरण-तत्त्वादि के स्वरूप फे विषय मे भाजकल सर्वत्र विपयंस्त ज्ञान ही हृष्ट 
होता है; जो जडवंज्ञानिक शास्त्र के पदार्थो के साथ भूत आदि तत्त्वो के एेक्य की वात 
करते हँ, वे अघ्यात्म-शास्त्र को सर्वथा कदर्थित करते ह । ज्योतिष्मती-व्याख्या मे इन 
विषयों पर शास्त्रानुमोदित विचार किया गया है । 

(९) तत्त्वों की उपरुन्धि को प्रक्रिया का विवरण--भूत-तन्मात्र-इन्द्ियादि के 
स्वरूप को यथावत्‌ समञ्लने के जिए फटी-कहीं इनको उपरन्धि को पद्धति का लघु 
विवरण दिया गया हँ । साक्षात्कार की पद्धति को जानने से पदाथं का स्वरूप कंसा होना 
चाहिए- इसका भी स्फुट ज्ञान हो जाता है-एेसा समक्ञकर साक्ात्कार-पद्धति का 
विवरण दिया गयादहै। पद्धति के इस विवरण को पटृकर कोई साक्षात्कार करने की 
प्रक्रिया को यथाथं रूप से जान नहीं सकता-यह्‌ ज्ञातव्य है । 


(१०) सांख्य-सम्बन्धी रोकप्रचकलित नान्त धारणाओं का दूरीकरण- प्रमा, प्रमाण, 
वन्ध, जीव, ईश्वर आदि के विषय में सांख्यीय मर्तो कै रूप मे जिन मतों का प्रतिपादन 
करिया जाता है, उनमें से अनेकं मत॒ हमारी दु्टिमे साख्यीय नहीं है, जसा किं यहाँ 
दिखाया गया है 1 
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(११) आधुनिक समीक्षात्मक पद्धति के . अनुसार चिन्तित सांख्य-विषयक भान्त 
मतो का खण्डन- पाश्चात्य अनुसंन्धान-पद्धति के सवमे वड दोष दो द--(१) शास्त्र की 
प्रकृति को न जानकर शास्त्रीय मतों पर विचार करना; तथा (२) ग्रन्थ में पदार्थं या मत 
£ का अनुक्त होना ग्रन्थकार हारा उसके अज्ञात होने का ज्ञापक है--यह्‌ मानना । ईद्श्च 
चिन्तन से जो दुष्ट मत निर्धारित होते है, उनके कई उदाहरण ( खण्डन के साथ ) इस 
व्याख्या मे मिङ्गे } | 
(१२) अद्रतवादी, बौद्ध आदि के हारा सांख्य पर किये गये आक्षेपो का समाधान- 
हमारा कहना है कि श ङ्करादि आचायं, उनके अनुयायी तथा बौदढध-जन-आचायं आदि को 
सांख्य-मत का यथाथं परिज्ञान नहीं था ओर बहूत्र उन्होने असांख्यीय मत को सांख्यीय 
समन्षकर साख्य का खण्डन कियाहै 1 कहीं-कहीं प्रकत सांद्य मत का भी खण्डन करने 
के च्एि इन आचार्योने चे्टाकोदै। ज्योतिष्मती में कुछ खण्डनों का उत्तर दिया 
ग्या है । = 
(१३) अद्टतवादी, वौद्ध, वेष्णव आदि की दृष्टयो की अयुक्तता का प्रतिपादन-दो 
चार स्थलोमे प्रसङ्गवश इनकी दुष्टों की सदोषता का प्रतिपादन किया गया है; 
इससे इनकी दष्टियों की स्थूकता विज्ञात होगी । । 
(१४) बौद्धादि सम्प्रदायो के मतों का मूर दै-सांख्यीय तत्त्वज्ञान को विकृतरूप 
से समज्नना; इस तथ्य का सोदाहूरण प्रतिपादन यर्हां किया गया दहै । 
(१५) इतिहास, मनोविज्ञान आदि आधुनिक चास्त्रों के मतों की सदोषता का प्रति 
पादन-ग्रासङ््गिक रूप से २।४ स्थलों में एसा प्रतिपादन किया गयादहै। 
(१६) वौद्धमत, व्याकरण-न्याय-मीमांसा आदि के मतो का स्वच्छं विवरण--इन 
दास्त्रां के आकरग्रन्थों की सहायता से ये विवरण लिखित हुए ह यह्‌ ज्ञातव्य है । 
ज्योतिष्मती-त्याख्या समीक्षाप्रधान दै; इसमें स्वपक्ष-स्थापन के साथ-साथ परपक्ष- 
निजंय मी दै । सांख्य पर क्िखने वाके अनेक विद्वानों के मतो की समीक्षा इसमे नाम- 
निर्देर-पुरःसर क्रिया गया है 1 हमारे पाठक समीक्षित मतों को अच्छी तरह जान सके 
तथा मतां के स्मीक्षा-स्थकों को मनायास दढ सके--ईइस उदेश्य से हम यहाँ मत- 
। प्रतिपादक ग्रन्थों के नाम-परिचय दे रहे है ( व्याख्या के जिनपृष्ठोंमे समीक्षा की गई 
है, उन पृष्टों के उल्केख के साथ )- 
तत्त्वकोौमुदी के मतो को अयुक्ता का प्रतिपादन; द्र प° १०, २६, ३०, ३७, 
३८, ५६, ५८, ६१, ८७, ९२, ९३, १०१, १०३, ११५. ११६. १२१, १२३ 
१३७, १४०, १४९, १५२, १६३, १८०, १९१, २०१, २१२, २१५, २१७, 
२२४, २२८ २३३० २३७, २२३८, २४४, २५१, २५२, २५३, २५६० २५७. 
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२६०, २७१, २७२, २७६, २८३, २८५, २९२, ३०३, २३०३, ३०४, ३०८, 
२३१४, ३१६, ३२२, ३२३५ ४३०, ४३६ 

तत्त्वकौमुदी के संपादन भौर व्याख्यानमे जो दोष एकाधिकं संस्करणोंमें दृष्ट 
होते है, उनको आखोचना ( विना किसी व्यक्ति का नाम चयि) यत्र-तत्र की गई दहै । 
द्र° पुऽ १४, १५, १७, १०८, ११८, १२१, १३० १७७ १८३, २४१, २५१, 
२५७, २५९, २६८, २९५, ३०२, ३०६, ३३०, ४२०; ४२५, ४२६ ४२७) 


४२९, ४३०, ४३१, ४३२; ४२३, ४२४ ४३५० ४२६; . ४२७) ४२३८ ४२९ 
४८०, ४४२ । 


जिन ग्रन्थों मौर निबन्धो के मतोंको समीक्षा ज्योतिष्मतीमे की गई है, उनका 
विवरण नोचे दिया जा रहा दै- 
( क ) तत्त्व शौभुदौ की व्याख्याय 
प्रभा ( डा० आद्याप्रसादमिश्च-कृत; ५ म संकण० })- प° २२, ६७, ११२, २०२, 
२६१, २९३, ३१२, २३४९; ३६०, ३६२, ४२३५। 
त्वप्रकाक्िका (डा० गजानटख्यास्त्री मुसरगांवकर-कत)-- पृ ° २४४, २५८, २६१, 


२७२, २८६, २९३, ३०६, २३१२, ३४४, ३६०, ३६१, ३९३) ४०४ ४०८. 
४२७, ४४२ । 


सारवोधिनो ( शिवनारायणशास्व्री-कत )- प° २२ २८७, २९३, ३०६, ३११, 
2२९७, ४०८, ४२३, ४३७ । 
: किरणावली ( स्वामिनारायण-कत }--पर० ३०६ । 
तच्वविभाकर! ( वशीधरमिश्र-कृत ) प° ११२, ४०८, ४३२, ४२३६। 
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२०३, २२५, २४३, २५९, २६५, २८६, २८७, २९२, २९८, ३१२. ३५०. 
३५९, ३७६, ४२०, ४२९१, ४२२, ४ १.४, ४२०, ४२९१, ४२२, ४४२ 1 


१. प्रमाटीकाकी भूमिकामें इस टीका का नाम “सांख्यतत्त्वदिवाकर' कहा गया है 
( पर ०३९ ) 1 टीकाकार स्वयं "कुर्वे तत्त्वविमाकरम्‌' कहते हँ ( ४थं मङ्गराचरण- 
शयोक )। ५म शयोक मे ‹सांख्यतत्त्वविभाकर' पद रहने पर भी टीकाकानाम 
ततत्वविमाकर ही सिद्ध होता है-यह वाक्यस्वारस्य से जाना जाता है । 
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पुऽ ३८७ । 
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कृत )- प° ३७७, ३७९ । 

4 7415870 $लाः56 17 1116 8 801.1#2 ह 11.25 ( ए. ©. (1121; कठः 
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शारीरकभाष्य ( शंकराचायं-कत )-पृ० ३११, ३१६, ३२६, ३२७, ४१२ ॥ 
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तत्वसं ग्रह॒ ( कमलणी-कृत )- प° ५८, १३१ 
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७१, ३७७, ४३५ । 
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पताऽ्मङक रग प्ता [्लाश्पाल ( प४ापष्लाफोध्ट }-- पु ३७० 1 

पाम ग 011 712585078. ( 0. २. ४, 5206 }--पु° ४३१। 

िश्प्प76 ० "< 21195681 \¶०पात ( काशी हिन्दु विश्वविद्याक्य के चार 
विज्ञानाच्यापक द्वारा प्रणीत )-पृ° २४२, ३९९ 1 


जिनके मतों की समीक्षा की गई है उनसे या उन मतोंके अनुयायियों सेमेरा 
अनुरोध हैकिवे इस ग्रन्थ को पूरा पठने के वाद ही खण्डन का प्रतिवाद करनेके ख्यि 
चेष्टा करं । जिस मत का जहां खण्डन किया गया है, उस स्यसे भिन्न स्थलों मे उस 
मतसे संबन्धिति अनेक तथ्यों पर विदद विचार कयि गये हैः जिनको जानना 
आवद्यक है ॥ 


(= > 


तत्त्वकौमुदी के संपादन-व्याख्यान में इच्छक व्यक्ति के लिये यह सूचना देना 
आवर्यक समन्षता हं किं अनेक कोशो को सहायता से इस प्रन्थका एक अत्य॒त्कष्ट 
सम्पादित संस्करण 2 "ए0प्ण््से १९६७ ई०्मे प्रकाशित हुआ है ( 81111 2.52 
^$ ४2 57101.2527 द्वारा सम्पादितः; इसमे दारदाकिपिमें लिखित कोशो तथा 
अन्यान्य प्राचीन कोशो का भी उपयोग किया गया है; भूमिकादि जमन माषामें है)! 
सृज्ञे अपने दो दोषों का उल्लेख करना है 1 मै विगत ४-५ वर्षो से संस्कत-अंग्रेजी में 
ही मुख्यतया कायं करता आ रहा हँ, जिसका फर यह्‌ हुआ किं हिन्दी माषा के प्रयोग में 
मुज्ञमे शेथिल्य जा गया 1 यही कारण है किं इस ग्रन्थ मे हिन्दो-प्रयोगों नें कु मशु- 
द्विया हो गई है । प्रन्यकारके ल्ि यह अवद्यदही दोषदै। दूसरा दोष मुद्रण के 
संबन्धमे टै 1 इस ग्रन्थ का अक्षर-प्रथन तीन प्रसोंमे हुआ तथा अक्षर-प्रथन एवं 
मुद्रण सदव एक ही संस्थामे नहीं हुये । मै मी प्रेसकमं में अदक्ष हँ । इन हेतुजों का 
जो अवदयभावी फल होना चाहिये वह मुद्रित पृष्टों मे देदीप्यमान है । शुद्धिपत्र में 
केवल उन अशुद्धियों का निदेश किया गया जिनके कारण अथंवोध में विपर्यास होने 
की संभावना टै। 
ल्ान्तभ्नियः परमशास्त्रविदो महान्तो 
वेगुण्यपुजजमपि सद्गुणतां नयन्ति । 
दोषावलोमपरितापितया मृदुनि 
ज्योतींषि विष्णुपदभाज्ि विभूषयन्ति ॥ 
गुरूपुणिमा 


११ जुई, १९७६ रामशंकर भदुाचायं 
२८ आषाढ, विक्रम २०.३३ 
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जिन क्रारिकार्मो पर छन्द या पाठ से सम्बन्धित विचार किया गय है, 
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उनके साथ तारकाचिह्घ संयुक्त है । 
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सस्षिप्त शब्दो का विवरण 
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तच्वकोम्ुदीसहिता सांख्यकारिका 
भाषादधीकया ज्योतिष्मतीग्यास्यया चान्विता 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा 
बह्वीः प्रजाः सखजमनां नमामः । 
अजा ये तां जुषमाणां भजन्ते 
जहव्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान्‌ 11 १॥ 
कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये । 
पच्चरिखाय तथेदवरकृष्णायेते+ नमस्यामः ॥२। 
(१) इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपादयन्‌ प्रतिपादयिताऽवधेयवचनो 


भवति प्रेक्षावताम्‌ । (२) अप्रतिपित्सितमर्थं तु प्रतिपादयन्‌ “नायं लौकिको 
नापि परीक्षकः" इति प्रेक्षावद्धिरुन्मत्तवदुपेक्षयेत । 








हम उस (प्रकृति) को नमस्कार करते है, जो अजे ( अनुत्पन्न अर्थात्‌ 
जिसका कोई उपादान कारण नहीं है ), एकभ्रंल्यक, लोहितशुक्ल -कृष्णरूपिणी ८ सत्त्व- 
रजस्तमोगुणमयी ) एवं बहुसंख्यक प्रजाओं की सृष्टिकारिणी है । जो अनुत्पन्न प्राणी (क्षेत्रज्ञ 
आत्मा ) ( उपमोग को देकर ) सेवा करने वाली उस प्रकृति का अनुसरण करते हैँ ओर उस 
मूक्तमोगा प्रकृति को त्याग देते है, उनके प्रति मी हमारा नमस्कार है । ॥१॥ 

महामुनि कपिल, उनके शिष्य मुनि आसुरि, पञ्चशिख ( आसुरिशिष्य ) तथा 
ईश्वर्ृष्ण को उनका अनुग्रह प्राप्त करनेके लिये हम नमस्कार करते है । ॥२॥ 

( १) यह्‌ निश्चितटहै किं इस व्यावहारिक जगत्‌ मे उस उपदेष्टा के वचन में 
हेय-उपादेय बुद्धिवालो की आस्था होती है जो उनके जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन 
करता टै; (२) इसके विपरीत अजिज्ञासित विषय के प्रतिपादक वक्ता को बुद्धिमान्‌ लोग 
"यह्‌ व्यक्ति न लौकिक ( लोकव्यवहारज्ञ ) ही है ओर न परीक्षक ( प्रमाण द्वारा विवेचन- 
कारी ) ही है-एेसा समकर उन्मत्त की माति उसकी उपेक्षा करते है । 








१. एतानिति पाठस्तु अववाक्काल्िक इति प्रतिभाति । 


२ त्वकोमुदोसहिता साख्यकारिका [ का० १ 


(३) स चैषां प्रतिपित्सितोऽर्थो यो ज्ञातः सन्‌ परमपुरुषार्थाय कल्पते- 
इति प्रारिप्सित्ञाद्लविषयज्ञानस्य परमपुरुषाथंसाधनहेतुत्वात्‌ तद्विषय- 
जिज्ञासामवतारयति- 

दुःखत्रयाभिषाताज्ञिज्ञास्ा तदपघातके" हेतौ । 
दृष्टे साऽपाथां चेन्नेकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ॥१॥। 

(४) एवं हि शाख्रविषयो न जिज्ञास्येत, यदि दुःखं नाम जगति न 
स्यात्‌, सद्‌ वा न जिहासितम्‌, जिहासितं वाऽदाक्यसमुच्छेदम्‌ । अराक्य- 
समुच्छेदता च देवा-दुःखस्य नित्यत्वाद्‌ वा, तदृच्छेदोपायापरिज्ञानाद्रा । 
(५) राक्यससुच्छेदत्वेऽपि च शाखविषयस्य ज्ञानस्यानुपायत्वाद्वा, सुकरस्यो- 
पायान्तरस्य सद्‌भावाद्रा । 








३) वुद्धिमानों का ज्ञातव्य विषय भी वही होता है, जिसका ज्ञान परम पुरुषाथं 
( मोक्न या कैवल्य ) प्राप्त कराने मे समथं होता है, अतः प्रारम्म किये जाने वाले शाखर- 
विषय के ज्ञान के ( मोक्षरूप ) परम-पुरुषाथं के साधन मे हेतु होने के कारण कारिकाकार 
शास्र-विषय-सम्बन्ी जिज्ञासा का अवतरण करते है-- 

( आध्यात्मिक, आविमौतिक तथा आधिदैविक रूप ) त्रिवि दुःख के साथ अभिघात 
होने से उसको विनष्ट करने वाले हेतु ( उपाय ) के विषय मे जिज्ञासा उत्पन्न होती है । यदि 
यह कहा जाए कि दुःखविनाशकारी दृष्ट (=-= लौकिक ) उपाय के विद्यमान होने के कारण 
यह ( शासनीय उपाय सम्बन्धी ) जिज्ञासा व्यथं है, तो उत्तर यह टै कि एेसी वात नहीं 
है, क्योकि लौकिक उपायसे दुःखत्रय का एकान्त ( =--अवश्यंभावी ) ओर अत्यन्त 
(= पुनः उत्पत्तिटीन ) अमाव नहीं होता ॥ १॥ 

(४) यदि जगतुमें दुःखनहो, अथवा होने पर मी दुःख त्यागने की इच्छान 
हो अथवा परित्याग करने की इच्छा होने पर मी दुःखके नित्य ( अविनाशी ) 
होने के कारण-या उसके विनाश के उपाय का परिज्ञाननहोने के कारण दुःखोंकी 
निवृत्ति सम्मव नहो, (५) अथवा दुःख की निवृत्ति सम्भव होने पर भी प्रस्तुत 

( सांख्य ) शाख्प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान दुःखनिवृत्ति का उपाय न हो, अथवा उपाय 
होने पर भी इस सांख्यीय तच्छज्ञान की अपेक्षा कोई सरलतर उपाय हो तो शाखरीय 
तत्वज्ञान रूप विषय के लिये जिज्ञासा कदापि उत्पन्न न होगी । ( जिज्ञासा न हो इसके 


पाच हेतु यहां कहे गये टै, यह द्रष्टव्य ठे 








१. तदववातके इति पय्यते कश्चित्‌ । 


का० १ || भाषाटीकया ज्योतिष्मतोव्याख्यया चान्विता ३ 


(६) तत्र न तावद्‌ दुःखं नास्ति, नाप्यजिहासितम्‌ इत्यत उक्तम्‌--“दुःखत्रया- 
भिघाताद्‌” इति 1 दुःखानां त्रयं दुःखत्रयम्‌ । (७) तत्‌ खलु आध्यात्मिकम्‌, 
आधिभौतिकम्‌, आधिदेविकञ्चेति । (=) तत्राध्यात्मिकं द्िविधम्‌-चारीरं 
मानसं च । शारीरं वातपित्तइ्लेष्मणां वैषम्यनिमित्तम्‌, मानसं कामक्रोधलोभ- 
मोहभयेर्प्याविषादविषयविशेषाद्शंननिवन्वनम्‌ । (€) सवंञ्चेतदान्तरोपाय- 
साध्यत्वादाध्यात्मिक दुःखम्‌ । 

(१०) बाह्योपायसाध्यं दुःखं द्ेधा-आधिभौतिकम्‌, आधिदेविकच्च । 
तत्राधिभौतिकं मानुषपदुमगपक्षिसरीदपस्थावरनिमित्तम्‌ ; आधिदैविकं तु 
यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावेदा-नि बन्धनम्‌ । 


(११) तदेतत्‌ प्रत्यात्मवेदनीयं दुःखं रजःपरिणामभेदो न शक्यते प्रत्या- 








(६ ) परन्तु जगतमेदुःखदटै ही नही-एेसा नहीं कहा जा सकता अथवा दुःख 
के होने पर भी उसकी निवृत्ति किसी को काम्य नहीं है-एेसा मी नहीं दहै; इसीलिये 
कारिकाकार ने कहा दै--"दुःखत्रय के अभिघात के कारणः । “दुःखत्रयम्‌' का व्यासवाक्य 
है-- दुःखानां त्रयम्‌ । 

(७) दुःख तीन प्रकार के ह-आव्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक । 

( = ) इनमें से आध्यात्मिक दुःख शारीर ( णरीर मे जात ) ओर मानस (मन 
मे जात ) भेदसेदो प्रकारके हैँ । वात ( वायु ) पित्त ओर कफ की विषमता से उत्पन्न 
दुःख को शारीर तथा काम, क्रोध, लोम मोह, मय, दर्यां एवं विषाद से उत्पन्न तथा 
अभीष्ट विषय की अप्राप्ति से उत्पन्न दुःख को मानस कहते हँ । 

( & ) ये समी दुःख आभ्यन्तर उपायों ( शरीरान्तगंत पदार्थो ) से उत्पा होने के 
कारण “आध्यात्मिकः कहलाते है । ( कोई कोई साध्य = निवतंनीय समभे हँ ) । 

( १० ) वाह्य ( शरीरादिवहिर्भृत ) उपायों से साघ्य दुःखदो प्रकारका होता 
है--आविभौतिक ओर आधिदैविक । उनमें से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप ८ सर्पादि 
विसर्पणशील ) तथा स्थावर ( स्थितिशील वृक्षादि ) से उत्पन्न होने वाला दुःख आधिभौतिक 
हे ओर यक्ष, राक्षस, विनायक ( विघ्नकारी देवजातिविशेष ), ग्रह आदि के अवेश 
( कुप्रमाव ) से होनेवाला दुःख आधिदैविक कहलाता है 1 

(११) रजोगुण का परिणामभूत यह दुःख जो प्रत्येक प्राणी के द्वारा अनुभूत 


ट तत््वकौयमुदौसहिता सांख्यकारिका [ का० १ 


ख्यातुम्‌ 1 (१२) तदु अनेन दुःखत्रयेणान्तःकरणवतिना चेतनादाक्तेः प्रतिक्रल-१ 
तयाऽभिसम्बन्धोऽभिघात इति । एतावता प्रतिक्कलवेदनीयत्वं जिज्ञासाटेतुरुक्तः । 
(१३) यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्‌, तथापि तदभिभवः शक्यः कतुमित्युपरिषटा- 
दुपपादयिष्यते ( द्र° ६५-६८ का० )। 

(१४) तस्मादुपपन्चम्‌--““तदपघातके हेतौ" इति 1 तस्य दुःखत्रयस्य 
अपघातकस्तदपघातकः । (१५) उपसजंनस्यापि बुद्धया समाकृष्टस्य (तदा 
पराम; अपघातकश्च हेतुः शाखप्रतिपाद्यो नान्य इत्यादायः । (१६) अव्र 
राङ्कुते--“"ृष्टे साभपार्थां चेत्‌” इति । (१७) अयमथैः--अस्तु दुःखत्रयम्‌, 
जिहासितं च तद्‌ भवतु, भवतु च तच्छक्यहानम्‌, सहतां च शाख्गम्य उपायस्तद्‌ 
होता है, अस्वीकार करने योग्य नहीं है । (१२) अन्तःकरण मे वतमान इस त्रिविध 


दुःख के साथ चेतन पुरूष के प्रतिकूल अभिंसम्बन्ध को अभिघात कहते हैँ । इस सन्दमं 
से यह कहा गया है कि दुःख की प्रतिकूलवेदनीयता (== अनिष्टरूप मे अनुभव ) ही उसके 
परिहार की इच्छा काकारण है! (१३) यद्यपि सत्‌ पदां होने के कारण दुःख का पूणं 
उच्छेद (अमाव) सम्मव नहीं है, तथापि उसका अभिभव (प्रकट के होने देना) किया 
जा सकता है-- इसे आगे ( ६५-६८ कारिकां मं ) उपपादितं किया जाएगा । 

(१४) इस प्रकार दुःख के अपधातक हेतु के लिये-यह कथन समीचीन है । 
"तदपघातः का विग्रह हैतस्य अपघातकः; "तद्‌" का अथं है--दुःखत्रयः । (१५) यद्यपि 
"दुःखत्रय' पद दुःखत्रयामिघात"- इस समस्तपद का अप्रधान अंग है अतः तदू के द्वारा 
“अमिघात का ही परामशं होना चाहिए" तथापि "तदु यह स्वनाम शब्द बुद्धिस्थ 'दुःख- 
त्रयः पद का परामशंक हुआ दै। दुःखत्रयके ध्वंस का हेतु ( सांख्यरूप ) शास्त्रहारा 
प्रतिपाद्य है, अन्य प्रकार का कोई हेतु नहीं हो सकता-- यह कारिकाकार का आशय है । 
(जिज्ञासा न होने के पूर्वोक्त पांच हेतुओं का खण्डन इस प्रकार कर दिया गया ) । 

(१६) इस मत मे एक शंका होती टहै-'सापार्था चेत्‌" । दुःखत्रय के विनाश का 
सहजतर दृष्ट ( लौकिक ) उपाय होने के कारण यदि वह॒ जिज्ञासा ( शाख्रप्रतिपाद्य-देतु- 
सम्बन्वित ) व्यथं हो तो । ( १७ ) इस कथन का तात्पयं यह्‌ है- यह स्वीकायं है कि 
त्रिविध दुःख जगत्‌ में दहै, उसकी निवृत्ति भी अभीष्ट है ओर वह्‌ सम्भव मी है तथा 
शास्त्रोक्त उपाय दुःख को नष्ट करने मे समथं भी है; तथापि उस उपाय के विषय में प्रज्ञा- 
वानों की जिज्ञासा नहीं होगी क्योकि दुःखोच्छेद का एक अन्य सहुजतर ष्ट" ( लोक- 

विदित )} उपाय विद्यमान है । 


१. प्रतिकरूलवेदनीयतयाऽभिसम्बन्ध इति कश्चित्‌ पट्यते 1 
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उच्छेत्तुम्‌ ; तथाप्यत्र प्रेक्षावतां जिज्ञासा न युक्ता, दृष्टस्येवोपायस्य तदृच्छेदकस्य 
सुकरस्य विद्यमानत्वात्‌ 1१ 
(१८) तथा च लौकिकानामाभाणकः- 

उङ्क चेन्मधु विन्देत किमर्थं पवेतं ब्रजेत्‌ । 

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विदान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 

(१९) सन्ति चोपायाः दातशः शारीरदुःखप्रतीकारायेषत्करा भिषजां 
वरेरुपदिष्टाः । मानसस्यापि सन्तापस्य प्रतीकाराय मनोज्ञस्मीपानभोजनविलेपन- 
वस्रालङ्कारादिविषयसम्प्रा्तिरूपाय; सुकरः । (२०) एवमाधिभोतिक-दुःखस्य 

(> भ [> 
नोतिराखाभ्यासकुरलता-निरत्ययस्थानाध्यासनादिः प्रतीकारहंतुरोषत्करः । 


(२१) तथाधिदेविकस्यापि दुःखस्य मणिमन्त्रौषधाद्युपयोगः सुकरः प्रतीकारोपाय 
इति । 


( १८ ) ( सरल मागं के रहते कठिन का अवलम्बन कोई नहीं करता ) जैसा कि 
निम्नोक्त प्रवाद में प्रतिपादित हआ दै--यदि अक्क ( गृहकोण ) मेही मधु मिल जाए 
तो पवंत पर किस लिये कोई जाए? अभीष्ट अथं ( प्रयोजन ) की सिद्धि ( प्राप्ति) 
हो जाने पर कौन विद्वानु तदथं ( कठिन ) प्रयत्न करेगा ? 


( १६ ) शारीर दुःख की निवृत्तिके लिएश्रष्टठं वैद्यो के द्वारा सैकड़ों सुख-साध्य 
उपाय उपदिष्ट हुए हैँ । मानस दुःख के भी निवारण के लिये मनोज्ञ खरी, पान-मोजन, 
विलेपन, वख, अलंकार आदि विषयों की प्राप्तिरूप्र सुखसाव्य उपाय है । (२०) इसी ` 
प्रकार आधिभौतिक दुःख के निवारण के उपाय जैसे नीतिशास्नों के सतत अध्ययन से 
उत्पन्न कुशलता तथा निर्पद्रव स्थानों में वास आदि मी सुकर ह । (२१) इसी प्रकार 
आधिदैविक दुःखके भी प्रतीकार के लिये मणि ( मणिघारण ), मन्त्र ( मनच्त्रानुष्ठान ) 
-तथा ओषवादि-योग सरल उपाय हैँ । 





१. एतदनन्तरम्‌ तच्वज्ञानस्य तु अनेकजन्माभ्यान्षपरन्परायाससाध्यतयाऽतिदुष्करत्वात्‌ः इत्यधिकं 
क्वचित्‌ पस्यते । 

२. आमाणकोऽयं शाबरभाष्ये पट्यते (१।२।४; अत्र अकेत्येव पाठः); क्वचिद्‌ अक्ति पय्यते 1 अत्र 
अक्के गृकोणे इत्यर्थः । उहदारण्यकभाध्ये अङ्रेति प्यते ( ४।४।२२ ) ; द्र° गिरिटीका 
--पुरोदेदो मधु लभेत चेत्‌ इति । अत्केत्यपि क्वचित्‌ पठयते ( द्र ° शब्देन्दु-अतधातु-गता चन्द्रकला 
टीका; ¶० ४८६ ) । अक्केति शब्दस्य अप्रचनितत्वात्‌ अर्वाक्काले अरकेति, अङ्कति वा पाठो जात 
इत्यस्माकं मतम्‌ । 
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(२२) निराकरोति- नेति । कतः ? ““एकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌" । एकान्तो 
दुःखनिवृत्तेरवश्यम्भावः, अत्यन्तो निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पादः, तयोरे 
कान्तात्यन्तयो रभावः एकान्तात्यन्ततोऽभावः । (२३) षष्टीस्थाने सावंविभक्ति- 
कस्तसिः । 

(२४) एतदुक्तं भवति- यथाविधि रसायनादिकामिनीनीतिदास्राभ्यास- 
मन्त्राद्युपयोगेऽपि तस्य तस्याध्यात्मिकादे दुःखस्य निवृत्तेरदशंनाद्‌ अनेकान्ति- 
कत्वम्‌, निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्तिदशंनाद्‌ अनात्यन्तिकत्वम्‌, इति सुकरोऽपि 
एेकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिवृत्तेनं दृष्ट उपाय इति नापार्था जिज्ञासेत्यथंः । (२५) 
यद्यपि दुःखममङ्खगलम्‌, तथापि तत्परिहारार्थत्वेन तदपघातो मङ्कलमेवेति युक्तं 
रासखरादो तत्कोतनमिति ॥१॥ 

--“-25>*--- 


( २२ ) इस दृष्ट उपाय का निराकरण करते हए कारिकाकार कहते है---'देसा नहीं 
दे" । क्यो ? “एकान्त ओौर अत्यन्त रूपसे दुःख का अमावन होने के कारणः । 
एकान्तः का अथं है- दुःख का अवश्यंमावी ङ्प से विनष्ट हो जाना तथा "अत्यन्तः का 
अथं दै- निवृत्त दुःख का पुनः उत्पन्न न होना 1 

( २३ ) एकान्तस्य अत्यन्तस्य च -= एकान्तात्यन्तयोः [ अभावः ] । “एकान्ता- 
त्यन्तयोः इस षष्ठ्यन्त पद के स्थान मे तसि प्रत्ययान्त ॒एकान्तात्यन्ततः पद का प्रयोग 
हुआ दै । यह तस्‌ सावंविमक्तिक (सवं विभक्तियों के स्थान पर होने वाला) कहलाता ह । 

( २४ ) पूर्वोक्त दृष्टि का रहस्य यह टै कि यथाविधि रसायन ( जरादिनाशक 
ओपध ) आदि-प्रयोग, कामिनीसंग, नीतिशास्र के अभ्यास ओर मन्त्रादि के प्रयोगसे 
भी उन आध्यात्मिकादि दुःखों की निवृत्ति नहीं दिखाई पडती, अतः वह ( निवृत्ति ) 
एेकान्तिक नहीं है । निवृत्त हुए दुःख की भी पुनः उत्पत्ति दृष्ट होने कारण वह्‌ निवृत्ति 
आत्यन्तिक भी नहीं दे । अतः यह सिद्ध ही ठे कि लौकिक उपाय सरल होते हुए मी दुःख की 
एेकान्तिक (निश्चितरूप से) ओर आत्यन्तिक (पुनःदुःखोत्पत्ति न हो-इस प्रकार) निवृत्ति 
नहीं कर पाता। यही कारणदटै कि जिज्ञासा का होना व्यथं नहीं कहा जा सकता । 

( २५ ) यद्यपि ग्रन्थारम्भ मे "दुःख" शब्द ( का प्रयोग ) अमंगलकारी टै तथापि 
दुःख की निवृत्ति ही प्रतिपाद्य होने से 'तदपघात' (दुःख का निरोध ) पे मद्धलरुचक 
ही दै । अतः ग्रथारम्म मे दुःख शब्द का प्रयोग उचित ही हे ।१॥ 
-------------~---------- 
7 ४. तसिल्‌ इति पाठान्तरम्‌ । तसिरेव युक्तः, तसिभ्रकरणे आचादिभ्य उपक्ष॑ख्यानम्‌ इति वािकात्‌ 
८ ५।४।४४ ) । तसिरयं सावं विंभक्तिक इति व्याख्यातारः । 
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ज्योतिष्मती व्याख्या 
ऋषये परमायाकमरीचिसमतेजसे 1 
धममेघप्रतिष्ठाय शान्ताय गुरवे नमः ॥१ 
अरोषसांख्ययोगाथंप्रवक्‌त्रोऽमितमेधसे । 
श्रीमद्‌ह्रिह॒रानन्दस्वामिने यतये नमः ॥२ 
गुणत्रयं तथात्मानं योगं सत्कायंदशंनम्‌ । 
समाचघ्रित्य प्रवादा वे कृताः पच्चरिखा दिभिः 11३ 
तांश्च संगृह्य यतिनेश्चवरकृष्णेन धमता । 
बह्वर्थवहवाक्येश्च संक्षिप्तैः सप्ततिः कृता ॥४ 
सप्ततिस्थानि वाक्यानि दुरूहार्थानि कानिचित्‌ । 
जातानि कालवदातो ्रष्टपाठानि कानिचित्‌ ॥५ 
श्रीवाचस्पतिना टीका सप्ततेर्या कृता लघुः । 
न सा सांख्योयराद्धान्तानुगा स्वंत्र श्यते ॥६ 
अतः सप्ततिवाक्यार्थान्‌ प्रदशंयितुमिच्छता । 
इयं ज्योतिष्मती टोका सांख्यत्त्वाथंबोधिनो ॥७ 
हिन्दीभाषामयो लध्वी रच्यतेऽतिप्रयत्नतः। 
रामशंकरसंज्ञेन विनेयेन यथामति ॥८ 


~> >~ 


प्रथम कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार इस कारिका का तात्पयं यह्‌ दै--““इस जगत्‌ मे रजःपरिणाम- 
रूप दुःख है, यह्‌ अनपलाप्य दै; यह्‌ दुःख अन्तःकरणवर्ती है । दुःख या तो आन्तर-उपाय- 
साघ्य होगा या वाह्य-उपायसाव्य (साध्य का नाश्य अथं मी हो सकता है) 1 प्रथम शारीर 
तथा मानस . रूप द्विविध दै; शरीर ओर मन आत्मपदवाच्य ह, अतः ये दुःख आध्यात्मिक 
कहलाते हँ । बाह्य उपाय से साध्य दुःखया तो भूत ( विभिन्न प्रकारके प्राणी ) द्वारा कृत 
होता दै ( जो आवधिमौतिक कहलाता ट ) या देव अर्थात्‌ यक्षादि का आवेश निवन्वन होता 
है । दुःख के साथ चेतनाणशक्ति ( चेतन पुरुप ) का जो प्रतिकूल रूप से संबन्ध दै, वह्‌ अभिघात 
है (यह संबन्ध आरोपित है, अतः अभिसंवन्व शब्द प्रयुक्त हुआ दै-- यह कोई कोई कहते ¦ 
है) । अनिष्टकरूपेण अनुभूत होने के कारण ही दुःख को परिहरणीय माना जाता है। यही 
कारण है कि उप्यक्त त्रिविध दुःख का अभिमव करने मे समथं हेतु (उपाय) के लिये 


(~ तच्वकोसदीसहिता सांख्यकारिका | का० १ 


जिज्ञासा होती दै 1 त्रिविध दुःख के अभिमव ( उत्पत्ति न होना ) के लिये लोकविदित 
उपाय है, जैसे, चिकित्सा, सुखकर-विवयोपमौग, निरुपद्रव स्थान में रहना, मण्यादि का 
उपयोग आदि । इन उपायों से दुःखनिवृत्ति होने पर मी वह निवृत्ति न एकान्त (अवश्यं- 
मावी) होती है ओर न अत्यन्त (पुनस्त्पत्तिहीन) होती दै" । 


दुःख को प्रतिकरूल-वेदनीय मानदा लोकसिद्ध है । न्यायवैशेषिक की लौकिक दृष्टि के 
अनुसार जो अप्रिय रूप से--अच्छा नहीं लगता, इस रूप से-त्रद्धि का विषय होता है, 
वह्‌ आत्मगुण दुःख है; वस्तुतः यह मुख्य दु.ख दै; इस दुःख से अनुपक्त सभी पदाथं 
गौण दुःख कहलाते हैँ 1 ( प्रतिकरूलवेदनीय == प्रतिक्रूल भाव से अनुभूत होने योग्य ) । 
.इस लोक-सिद्ध दुःख के विवय में निम्नांकित प्रष्नों को लेकर सांख्यगाख विचार करता 
दै-( १) दुःखकाज्ञाता कौन दै, या दुःल से वस्तुतः दुःखित कौन होतादै; (२) 
क्यो कोई पदाथं अप्रिय रूप से ज्ञात होता है; ( ३) क्यो प्राणी दुःख या दुःखकर पदाथं 
को नहीं चाहता; ( ४ ) दुःख के त्रिविध भेद का आधार क्या है; (५) लौकिक उपाय 
से दुःख का एकान्त-अत्यन्त-नाश क्यों संमव नहीं है; ८६ ) क्यो सांख्यशास्त्रीय उपाय 
से दुःख का ईदृश नाण संमव है । इन प्रश्नो से संवन्धित विभिन्न विषय अगली कारिकाओं 
की व्याख्या में व्याख्यात होगे अतः यहाँ सांख्यीय दृष्टि ही संक्षेपसे कटी जा रही है । 

साख्यीय दृष्टि मे दुःख का ज्ञाता ( दुःखोत्पादक क्रियासे जो विकृत होता; जो 
अनुमव करतादठेकिमे दुःखित ह ) निर्गुण पुरुष नहीं है, वत्कि सोपाधिक पुरूष है, जो 
“जीव कहलाता है । यह पुरुप संहतपदाथं है--शरीर, वाह्य करण, अन्तःकरण, प्राण 
की समष्टिरूप है । सशरीर जीव अपने करणो के द्वारा त्रिविध व्यापार करता रहता है 
- आहरण, धारण ओर प्रकाशन; इन तीन व्यापारो के साथ ही सुख-दुःख-मोह 
रूप त्रिवि वेदना का अच्छेय संबन्व है । जीव का प्रत्येक व्यापार बाह्यया आन्तर 
विषय को लेकर ही होता है 1 विवय-संवद्ध कोई की व्यापार यदि अनुकूल रू्पसेहोतो 
सुखवेदना, प्रतिकूलल्प से हो तो दुःखवेदना ओर अस्फट-अविदित-ल्प से हो तो मोह- 
वेदना होती है । | 

प्रत्येक जीव की अपनी 'करणप्रकृति" है । करणप्रकृति वेः शक्तिपरिमाण की अपेक्षा 
विषयव्यवहार-रूप क्रिया का परिमाण जव अधिक हो जातारहै, तभी दुःखवोध होता हैः 
यह सांख्यीय विशषण है । करणप्रकृति की दाक्ति को एक सोमा है ; उस को अपक्षाही 
क्रियाधिक्य का निर्धारण होता है । करणप्रकृति के साथ शरीर भी संबन्वित है । प्रत्येक 
कृरणप्रकृति में स्वगत स्वस्थता को अदुण्ण रखने की ससीम शक्ति ठ । जिस क्रिया से यह 
स्वस्थता विङृत हो जाती है उसका परिमाण करणसामथ्यं से अधिक दै यह्‌ स्वीकायं 
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है 1 सभी को यह अनुभूत है कि जिस विषयन्यवहार में अयेक्षाकरृत अल्प शक्तिव्यय होता 
ठे अथवा शरीरेन्द्रिय की स्थिति की अपेक्षाकृत अल्प अवस्थान्तरता होती है वह व्यवहार 
सुखकर प्रतीत होता है । करणप्रकृति के अवस्थाभेद के अनुसार विषयव्यवहार सुख 
यादुःखका देतु होता है, क्योकि विषयन्यवहार की प्रतिकूलता ओर अनुकूलता करण- 
प्रकृति की अपेक्षासे ही होती है । यही कारण है कि एक ही बाह्य क्रिया विभिन्न जातियों 
के प्राणियों में समानल्प से प्रिय ओर अप्रिय नहीं होती- पश्वादि के प्रिय गन्ध-शन्दादि 
मनुष्य को अप्रिय प्रतीत हो सकते हैँ । करणो की चेष्टा जितनी बाधाहौन होती जायेगी, 
उतनी ही वह चेष्टा सुखप्रद होती जायेगी ; वह जितनी ही वावायुक्त होती जायेगी, 
उतनी ही दुःखप्रद होगी-- यह तथ्य मी अनुकरूलता-प्रतिकूलता के स्वरूप को स्पष्ट करता 
दै । वाधा की अधिकता-अत्पता भी करणप्रकरृति एवं विषयगप्रकृति पर नि्मंर करती 
दै । वावाधिक्य से करणो में क्रियाधिक्य होता टै ( विषयन्यवहार करने के समय ), अतः 
दुःख होता दै। 

जीव अनुकरूलवेदनीय सुख को चाहता टै, पर प्रतिक्रूलवेदनीय दुःख को नहीं चाहता । 
एसा क्यों होता दै--इसके उत्तर मे साधारणतया यही कहा जाता है कि यह जीव का 
स्वमाव है । दूसरे शब्दों मे इस चाहना-नचाहना रूप व्यवहारभेद का कोई हेतु नहीं माना 
जाता । आजकल कुच मनोविज्ञानी इसकी व्याख्या 1705121८ ब्द से करते ह । पर 11150८४ 
८ प्प गना ; बह योग्यता या सामथ्यं जो शिक्षालन्ध नहीं है ) का उल्लेख 
करनाहितुका निर्देश करना नहींहै- प्रायः लोग इस वात को सम नहीं पाते। 
पूर्वोक्तं चाहना-न चाहना 11811716 ही है ; अतः 105४०५६ उनका हेतु नहीं हो सकता 1 
1051706६ को हेतु के रूप में उपन्यस्त करना अपना अज्ञान प्रकट करना ठै 1 


सांख्य का विष्षण यहुदहै कि प्राणी का जो स्वसंविदित आत्मभावहै, सुख 
उसका बहुलतया अनुरूप है ; इसरे राब्दों में सुखवोच प्राणी के आत्मभावं को अपेक्षाकृत 
अल्प विकृत करता है ; यही कारण है किं अपने को प्रियतम समभने वाला प्राणी सुख 
( या सुखकर पदाथं ) को चाहता है । दुःखकर पदाथं से उसको स्व-विच्युति का मय 
होता दै । प्राणी का व्यावहारिक आत्मभाव स्वप्रकाश निर्विकारं द्रष्टा तथा प्रकारवहुल बुद्धि 
का मिश्रणरूप है । अतः प्राणी के लिये वही माव प्रिय होता है, जिसमें प्रकाणशशीलता 
उपेक्षाक्ृेत अधिक है तथा विकारशीलता अपेक्षाकृत अल्प है--वुद्धि की परिणाम-प्रकृति 
की अपेक्षासे ही प्रकाशशीलता ओर विकारशीलता का निणंय कियाजातादै। इस 
विषय से संबन्वित अन्याय विषय टीका मे यथास्थान व्याख्यात हृए हैँ तथा भूमिका मे मी 
व्याख्यात होगे । 


१० तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० १ 


कारिकामें जो दुःख शब्द है, उसका तात्पयं दुःखकारक हेतु से है-यह स्पष्ट दै । 
दुःखकारक हेतु को तीन भागोमे वाटा गयादहै, नकिदुःख को। दुःख की उत्पत्ति 
जिसके द्वारा होती है, वह्‌ यदि आत्मसंबन्धी है, तो तज्‌जात दुःख आध्यात्मिक है ; 
यदि देवसंबन्धी है तो दुःख आधिदैविक है; यदि भूत ( ==ग्राणी )-संबन्ी है तो दुःख 
आधिमौतिक है । प्रत्येक देतु स्वगतभेदवान्‌ है--इसमे स्थूल रृक्ष्म भेद हैँ ; कि च यह 
हेतु जिस पर प्रभाव डालता है वह भमी असंहत-अपरिणामी पदार्थं नहीं है, पर 
परिणामी पदाथं है 1 यही कारण टै कि दुःख के नानाविध भेद होते हैँ । जिस परिस्थिति 
मे एक प्राणी को दुःख का बोध होता है, उस परिस्थिति मे अन्यप्राणीको दुःख 
का वोध नहींमीहो सकता टै। दुःखोत्पादिका क्रिया एकजातीय प्राणियों पर भी 
समान फल उत्पन्न नहीं कर सकती । 


जीवों के व्यक्त करण सदैव शरीर रूप अधिष्टान मेँ प्रतिष्टित रहते टै 1 अतः दुःखो- 
त्पत्ति विचार मे मन, इन्द्रिय तथा शरीर को लेकर विचार करना अपरिहायं है । शरीरधारी 
प्राणी ( शरीर भी स्थुल सूक्ष्म नानाप्रकार के ह ) में दुःखवेदना का एक हेतु है-- बाह्य 
विषय के साथ व्यवहार ( इस व्यवहार में शरीर ओर इन्द्रियों का यथाय स्थान ह ) । 
दूसरा हेतु है--अन्य प्राणी । यहाँ प्राणी का तात्पयं है-उनका एेन्दरियिक व्यापारमात्र जो 
अन्य प्राणी को प्रमावित करता दौ । जैसे किसी के कटु वाक्यसे किसी को दुःख होना। 
प्राणी का शरीरहेतुक (चपेटाघात-जनित) दुःख यदिहो तो स्पशं अंशमें वह दुःख प्राणी 
हारा कृत न माना जायेगा । प्राययेदो हेतु एक दूसरे के साथ अंशतः मिले रहते हैँ । ये 
दो बाह्य हेतु है, अर्थात्‌ प्राणी के आत्मभाव के अङ्क नहीं ह प्राणी-करण-टेतुक दुःख 
आधिमौतिक हं ( भूत प्राणी ) । बाह्य विवय हेतुक दुःख आधिदैविक ह । 

विषयहेतुक दुःख के आधिदैविक नाम का रहस्य ह । आधिदैविक का वाचस्पतिकृत 
व्याख्यान स्थूल है । हमारी दृष्टि मे आधिदैविक नामका हेतु यह्‌ है-सांख्यानुसार 
भूत-तन्माद्र-मौतिक विषय के आविर्मवि ( स्थुल रूप मे आना ) में भूत-तन्मात्र-मौतिक 
अभिमानी देवों का व्यापार है, अतः वाह्य-विषय-जनित दुःख आधिदैविक कहलाता हं । 
विषयमूल भूतादि-अहंकार इन अभिमानी देवों के अभिमानो के सहयोग से क्रमशः स्थूल 
होता हुमा अस्मदादिद्रारा ग्राह्य विषय के रूप में व्यवहायं होता है 1 स्थुल विषय के आवि- 
मवि में इन देवो का कतूत्व रहने के कारण विषयोत्थ दुःख आधिदैविक दुःख कहलाता हं । 
ईहृश अभिमानी देवों की सत्ता सांख्यीययुक्ति से सिद्ध होती ह जैसा कि यथास्थान 
दिखाया जायेगा । 


जीव को स्वकीय आत्ममाव-जनित दुःख भी प्राप्त होता हँ । यह्‌ आत्ममाव स्थूलतः 
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उनका शरीर हौ ( शरीर में आत्मभाव प्रसृत रहने के कारण ) । शरीरगत जो चाल्चल्य 
मुख्यतया शारीर-उपादान से ही उत्पन्न होकर दुःख देता है, वह शारीर दुःख दहै। यद्यपि 
इसमे भी वाह्य खाद्य आदि की टेतुता दै, पर यहां णरीर-वातु-गतता आदि पर ही विवक्षाः 
है । शरीर में आत्मवोध होने के कारण व्याधिरूप शारीर दुःख आध्यात्मिक कहलाता दै । 


मानस दुःख पर एक विशेष वात ज्ञातव्य है । मन आन्तर करण टै ओर मन के 
साथ बाह्य करण भी ग्राह्य है- क्योकि ये ११ इन्द्रियां अहंकार से उत्पन्न होती है । व्यान 
देना चाहिये कि इन्द्रिय ओर मन को दुःख केहेतुके रूपमे माना गया है । चूकि मन दुःख 
का हेतु है, अतः मन के अतिरिक्त कोई पदार्थं मानस दुःलसे दुःखित होता है--यह 
न्यायतः स्वकायं होता है । यह्‌ पदां वुद्धि टे, जैसा कि आगे कहा जायेगा । 


जव मन भी आन्तर करण दै ओौर वुद्धि मी आन्तर करणै, तवक्याकारणदहै 
कि मानस दुःख की वोद्धा वुद्धि होती दै, मन नही-एेसा प्रष्न हो सकता है 1 मन, वुद्धि 
आदि के लक्षणो पर विचार करनेसे इन प्रश्नों का समाधान स्वतः हो जाता टै । इस 
ग्रन्थ में यथास्थान इन विषयों पर विचार किया गया है । 


सांख्ययोगियों का कहना है कि दुःख उत्पन्न न हो इसके लिये (१) विवय के साथ 
करणों का अनुकूल रूप से संयूक्त होना ; (२) विषय का अनुकूल खूपसे ही रहना या 
परिणत होते रहना तथा (३) करणो मे एेसी शक्ति का रहना जिससे वे सदैव विषयों 
को अपने अवीन रख सके-ये तीन निमित्त चाहिये । पर गुणत्रय के स्वमाव को देखने से 
जल्ञातहोतादटै कि एेसा होना कथमपि संमव नहीं है, अतः दुःख की उत्पत्ति सदैव 
न्यूनाविकल्पेण होती रहेगी । 


यहाँ यह वात ॒स्पष्टीकरणीय है कि दुःखोत्पादक बाह्याभ्यन्तर पदार्थो का अभाव 
करना अथवा नाश करना रूप उपाय सांख्यराख हारा चिन्तित नहीं हआ है ; दुःख का 
ज्ञाता किस उपाय से दुःखोत्पादकक्रियासे या दुःखकर पदार्थो से अतीत हो सकता दै-. 
( एेसी अवस्था मे पहुंच सकता है जर्हा दुःखोत्पादक क्रिया उस पर कोई प्रमाव नहीं डाल 
पायेगी }--उस उपाय का प्रदशंन करना सांख्यशाख्र का मुख्य उदुदे्य दै । 


दुःख की जो एकान्त ओर अत्यन्त निवृत्ति दै, उसके वाद ॒कुद्ध अर्थिता (चाहना) 
नहीं रह जाता, क्योकि यह निवृत्ति तमी संमव होती है जव बुद्धि रूप दुःखज्ञाता अव्यक्तः 
हो जाती है । इस दृष्टि से ही यह निवृत्ति "परम-पुरुषाथं" है । यह निदरत्ति कंवल्म का या 
मोक्ष का स्वरूप नहीं है यह ज्ञातव्य है 1 दुःख-निवृत्ति को फल कहा जा सकता है 1. 
अपरिणामी पुरुष सदा केवली, असंग ही है; अतः दुःखनिवृत्ति से पुरुष का कुचं बनता-- 
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विगड्ता नहीं है वे णान्त चित्त के भी निधिकार द्रष्टा है, अशान्त चित्त के भी निधिकार 
रा है । बुद्धि अव्यक्त होकर एेसी अवस्था में पहंचती है कि वह्‌ दुःखोत्वादक ( तथा 
सुलोत्पादक एवं मोहोत्पादक ) क्रियाओं से अतीत हो जाती है। वुद्धि की इस अवस्था- 
न्तरता से पुर को अवस्यान्तरता नहीं होती । वुद्धि मे दुःखयोग रूप वन्वन का अभाव 
देखकर इस अवस्था को वुद्धिकी मुक्ति (या मोक्षावस्था) कटा जाता दै ( पुरूष 
का मुक्तं कहना या पुख्य की मुक्ति कहना स्वंधा ओौपचारिक दृष्टिटै)। यही 
कारण है क्ति मोक्षावस्था या कैवल्यावस्या ( बुद्धि की उव्यक्तावस्था को बुद्धि की 
केवल्यादस्था गोणदृषटि से कहा जा सकता ठी है) अभावरूप (2९०६०।१४९) नहीं है 
ङस या दुःखकारक सयोग का अमाव होने पर भी। इस अवत्थामें न वुद्धि का अभाव 
होता दै ओर न पुरूष का-- यह ज्ञातव्य है । 
साख्यशाखर के पल्लवग्राही ज्ञान के आधार पर कुछ लोग सांख्यीय कैवल्य को 
7168206 कहते हँ 1 ॐौ० चन्द्रधरणर्मा कहते टह-{111९ 11९21४९ ६शारव]$ 
50886518 व प्रल्या८€ ग 6 पाप 2. 1019302, ( (.8.1.72. ए. 168 ) । 
न पुष की दृष्ट से कैवल्य 78& ५५ है ओर न निवृत्त वुद्धि की दृष्टि से मोज्ञ ( दुःख- 
कारक पदार्थो के संबन्ध से विच्युत होकर अत्यन्तनिवृत्त वुद्धि का अव्यक्तरूप से रहना ) 
2688116 हे, अतः यह ०९&०।०० इष्टि स्वंधा अशाख्रीय है । यह्‌ मानकर कि "दुःखा- 
माव'तया “चित्तनिवृत्तिः हीनयान मे भी स्यीकृत है, यह कैसे कहा जा सकता है कि 
सांख्यमत पर हीनयान का प्रमाव पड़ा है । हमे तो विपरीतमत ही सत्य प्रतीत होता है 
क्योकि हीनयानवादी दुःखामावं तथा चित्तनिवृत्ति रूप स्वस्वीकृत तथ्यों को स्वदशंन की 
क्रिया के द्वारा उपपन्न नहीं कर सकते । जो स्वस्वीकृत किसी तथ्य को युक्ति से 
उपपन्न नहीं कर॒ सकता, वह्‌ उस तथ्य को स्व-मिन्न किसी खरोत से ही जान पाया 
दै- यह्‌ युक्तितः स्वीकायं है । अतः यही मत संगत जंचता टै कि किसी प्राक्तन संप्रदाय 
से हीनयानियों ने उपर्युक्त मतों को ले लिया दहै। चकि दुःखामाव-चित्तनिवृत्ति-रूप 
मतों को सांख्य ही समभा सकता टै, अतः सांख्य ही इन दार्शनिक मतो का प्रवतंक है 1 
दुःख को जिज्ञासा का प्रेरक माना गया है; सुख को क्यो नहीं माना गया--यह्‌ 
प्रष्न हो सकता है । सांख्य का कहना है कि प्राणी में सुखस्मृति की तुलना मे दुःखस्मृति 
मे प्रवतंन-कारिका शक्ति अधिक टै । सुख होने पर प्राणी सुख के कारणादि को जानने के 
लिये उतना व्यग्र नहीं होता जितनी व्यग्रता दुःखोत्पत्ति होने पर दुःखकारण को जानने 
के लिये होती है 1 दुःख का राजस स्वभाव इस विलक्षणता का दतु ठं । रजः उपष्टम्मक 
उदधाटक, चल है, अतः वह्‌ जिज्ञासा-वृत्ति का उन्मेष सहजतः कर देता हे 1 सुख के साथ 
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यह्‌ प्रवृत्ति असंबद्ध हे, यह वात नहीं ; पर दुःख की तुलना मे अल्प है- यह प्रत्यात्मवेदनीय 
ठै 1 यह भी देखा जाता है कि दुःखानुशयी द्वेष से प्रस्त हो कर कोई प्राणी जितना अधिकः 
अपने को सक्रिय, चञ्चल, वनाता है, सुखानुशयी राग से ग्रस्त होकर अपने को उतना 
सक्रिय, चञ्चल नहीं बनाता । दुःखस्मरृति जितने काल तक प्रबल रूप से रहती दै, अनुरूप 
सुखस्मरृति उतने काल तक उतनी प्रवलता के साथ नहीं रहती । सुख सास्िक है, अतः 
उसमे लघुता का प्राघान्य ठै । यही कारण ह कि सुख किसी प्राणी को उतनी उत्कटता 
के साथ दीघंकाल तक किसी विषयमे प्ररित नहीं कर सकता, जितना दुःख कर सकता 
है । “आवश्यकता आविष्कार की जननी है" मत के मूल मे भी दुःखवाद ह । अनुरागजनित 
कमो ओर विद्र पजनित कर्मों को देखने पर दुःखं ( दुःखानुशयी द्वेषः ) की प्र रिकाशक्तिः 
को विशालता एवं गभीरता का अनुमान किया जा सकता है ॥१॥ 


नअ 


(१) स्यादेतत्‌--मा भूद्‌ दृष्ट उपायः, वेदिकस्तु ज्योतिष्टोमादिः सहसलर- 
सवत्सरपयन्तः कममकलापस्तापत्रयमेकान्तमत्यन्तच्चापनेष्यति । (२) श्रूयते-- 
(स्वगंकामो यजेत" इति । (३) स्वर्गश्च- 


“यन्न दुःखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌" ॥* इति ॥ 


( १) यह स्वीकायं है कि ( एकान्त-अत्यन्त ) दुःखनिवृत्ति का कोई दृष्ट उपाय 
नहीं हो सकता, पर वेदोक्त सहस्र-संवत्सर-व्यापी ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ-समूह्‌ त्रिविध दुःखों 
की एकान्त ओौर अत्यन्त निवृत्ति कर सकेगे। (२) भ्रति का वचन भी है--'स्वगं 
की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए" । (३) स्वशं-स्वरूप पर कहा गया है 
"जोन दुःखसे मिध्रितदटै, न भविष्यमे भी दुःख से युक्त हो सकता, तथा जो संकल्प- 


१. तत्वकौमुद्याः कस्मिन्नपि संस्करणे वाक्यस्यास्याकरस्थलं न निर्दिष्टम्‌ 1 उक्तमिदं ताण्डयव्राह्यये 
( १६।३।२ ) । उदृधृतमिदं शवरशड्करादिभिराचार्यंः 1 यजेदिति तकारान्तमिदं पद भिति 
डा० ्रजमोहनः । असंगतमिद्‌ भिति ज्ञेयम्‌ । 

२. उदधरतोऽयं श्लोको नीलकण्ठेन, न्याख्यातं च- संभिन्नं मिश्नम्‌ । अस्तं भोगोत्तरपापावहम्‌ 1 
अभिलापः संकल्पः ( उद्योग ३३।७२ ) । खख स्वग॑पदास्पदम्‌ इत्येवंरूपेण श्लोकोऽयसुदभ्रतः 
पदमन्जर्याम्‌ ८ &।७1७५ ) । आस्पदं प्रतिपाद्यमिति वहवः । स्वपदाः देवाः । तदास्पदं तत्‌ स्थम्‌ 
इत्यर्थो वा इत्याह पूरणिमाकारः । द्र° सकलदुः खसंमेदरदहित-अभिलाषोपनीत-दी्॑तरदःखसाधनत्वेनः 
अर्थवादः स्तूयमानं कर्म दृश्यते ( प्रकरणपन्जिका, पर. १०२-१०३ )। 
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(४) दुःखविरोधी सुखविरेषः। स च स्वर्ग; स्वसत्तया समलघातम 
पहन्ति दुःखम्‌ । (५) न चेष क्षयी 1 (६) तथा हि श्रयते,- “अपाम सोमममृता 
अभूम" इति ( ऋग्‌ ° ८।४८।३ ) । तत्क्षये कूतोऽस्यामृतत्वसम्भवः ? 

(७) तस्माद्रदिकस्योपायस्य तापत्रयप्रतीकारहेतोयुहर्तयामाहोरात्रमाससंवत्स- 
रादिनिवेतंनीयतयाऽनेकजन्मपरम्परायाससम्पादनीयाद्‌ विवेकनज्ञानाद ईषत्कर- 
त्वात्‌ पुनरप्यपार्था जिज्ञासा-इत्याराङ्क्याह्‌ 


खष्टवदायुश्रविकः स द्य विशुद्धित्तयातिश्ययुक्तः | 
तद्विपरीतः भ्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तन्ञविज्ञानात्‌ ।॥२।। 
मात्र से प्राप्त होता है, वही सुख ^स्वः अर्थात्‌ स्वगं पदवाच्य टै । ( ४ ) इस ( प्रमाण- 
भूत ) वचन के अनुसार स्वगं दुःखविरोधी सुखविशेष टै; ओर यह स्वगं अपनी सत्ता से 
दुःख को उसके मूलके साथ नष्टकरदेता है । ( ५) यह स्वगं क्षययुक्त भी नहीं टै; 

(६) जैसा किश्रतिमे कहा गया दै--“"हूमने ( ज्योतिष्टोम याग आदिमे) 
सोम्‌ का पान किया ओर हम अमर हो गए 1" यदि यह ( यज्ञजनित ) स्वगं क्षययुक्त 
होता तो इसकी अमरता कैसे सम्भव होती ? 

( ७ ) इसलिये अनेक जन्मों के दट़ परिश्रम से निष्पादनीय विवेकज्ञान की अपेक्षा 
महूत, याम, अहोरात्र, मास तथा संवत्सर आदि कालों मे साध्य एवं त्रिविव-दुःख-निवृत्ति 
के हेतुभूत वैदिक उपाय कै सुकर होने के कारण ( शास्नोक्त तत्वज्ञान रूप उपाय के लिये ) 
जिज्ञासा होना फिर मी व्यथं दही दे । इस शंका के उत्तर में कारिकाकार कहते है 

आनुश्रविक ( == वैदिक ) उपाय (यज्ञादिकमं) मी लौकिक उपायों के सदश ( दुःख- 
त्रय की एेकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवृत्ति मे असमथं ) टै । यह आनुश्रविक उपाय 
अशुद्धि ( दोष), क्षय ( विनाश ) तथा अतिशय ( प्रकषं-विशेष ) से अनुविद्ध 
है । व्यक्त ( महतु-त्व आदि विकार ), अव्यक्त ( सवंव्यक्तोपादानभूत प्रकृति ) तथा ज्ञ 





१. अपाम सोमम्‌--इत्यादिमन्त्रस्याकरस्थलम्‌ अथंवशिर उपनिषदिति केचन सम्पादकाः । यद्यपि 
अथवं शिरसि मन्त्रोऽयं पठ्यते तथापि अत्र संहितागतं ब्राह्मणगतं वाकरस्थलं प्रदेयम्‌, कमव शिष्छ्य- 
प्रतिपादकत्वेन अस्य मन्त्रस्येह उल्लेखनात्‌ । अतएवास्मामिः ऋक्संहिता ( शेशिरी-य-संहिता )- 
गतमाकरस्थलमिह निर्दिष्टम्‌ । अथवंश्चिरसि खल मन्त्रोऽयं रद्रमदहिमपरक इति दृश्यते । मन्त्रोऽयम्‌ 
“कर्मणामपि मोक्तसाधनत्वावगमात्‌, इत्युकत्वा उदधृतो भाष्यकारेण ( द्र° श्वेताश्च ° उप १।१) । 
+अभ्रृतत्वलाभाय सोमपानम्‌ इत्यर्थग्रतिपादकोऽयं मन्त्र इति तत्त्वरवेशारदीतो विज्ञायते ८ २।५ ) । 
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(८) “षेति । गुरुपाठादनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः । एतदुक्तं भवति- 
श्रूयत एव परं न तु केनचित्‌ क्रियते इति। तत्र भव आनुश्रविकः। तत्र 
प्राप्तो ज्ञात इति यावत्‌ । 

(€) आनूश्रविकोऽपि कमंकलापो दृष्टेन तुल्यो वतते, एेकान्तिकात्यन्तिक- 
दुःखप्रतीकारानुपायत्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । (१०) यद्यपि च “आनुश्चरविकः' 
इति सामान्येनाभिहितम्‌, तथाऽपि कमंकलापाभिप्रायो + द्रष्टव्यः, विवेकन्ञान- 
 स्याप्यानुश्रविकत्वात्‌ । 


(११) तथा च श्रूयते--““आत्मा वा अरे ज्ञातव्यः'*‡ ( तु° बृहृदा० २। 








( चिद्रूप पुरुष ) के विज्ञान से उत्पन्न जो उपाय वैदिकं उपायसे भिन्न है वह उससे 
अधिक प्रशस्त टे । २॥ 

(८) गुर के उपदेश के अनन्तर ही सुने जाने के कारण वेद को “अनुश्रव" कहते 
है । तात्पयं यह टै किवेदसुनादही जाता दहै, पर किसी के द्वारा वनाया नहीं जाता 
` (अर्थात्‌ उसकी शब्दानुपूर्वीं प्रथमतः कृत नहीं होती )1 अनुश्रव मे उत्पन्न अर्धात्‌ अनुश्रव 
से प्राप्त या ज्ञात होने वाला ( उपाय ) “आनुश्रविकः कहलाता है ( अनुश्रव +ठक्‌ ) । 

( & ) आनुश्चरविक ( वेदोक्त ) कमंकलाप भी लौकिक उपाय के सदृश है, क्योकि 
दोनों ही उपाय त्रिविध दुःख की टएेकान्तिक ओर आत्यन्तिक निवृत्ति करने में समान 
रूप से असमथं ह । 

( १० ) यद्यपि कारिका मे वेद-सामान्याथंक “आनुश्रविक' इस शब्द का ग्रहण 
किया गया टै, तथापि यहाँ इसका आशय ( वेदोक्त ) कमंकाण्ड से ही है, एेसा समभना 
` चाहिए; अन्यथा विवेकज्ञान के आनुश्रविक ( वेदानुमत ) होने के कारण वह्‌ भी लौकिक 
उपाय के समान ही ( दुःखनिवृत्ति में असमथं ) हो जाएगा । 








१. कर्मकलापाभिप्रायं द्रष्टग्यम्‌ इति न्याख्यातृविदोष-संमतः पाठः 1 

२. केचन तत््वकौमुदीसम्पादकाः “आत्मा वारे इति पठन्ति । आसाधुरयं पाठः; आत्मा वे अरे इति 
पदच्छेद एव॒ उपनिषद्‌भाष्यसंमतः । अत्र ज्ञातन्य इत्यश्रौतं पदम्‌; उपनिषदि “आत्मा वा अरे 
दरष्टन्यः श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिध्यास्तिन्यः* इत्येव प्यते ( टृ हदा२।४।५ ) । इदं प्रतीयते यद्‌ 
दरष्टन्यशब्दसमानार्थकः ज्ञातव्य इति शब्दो वाचस्पतिना पठितः, स च पुनस्तेनैव न्याख्यातः-- 
प्रकृतितो विवेक्तन्य इति; द्र० भाष्यम्‌-- एवं हि असौ दृष्टो भवति श्रवणमनननिदिध्यासन- 
साधनेनिवंत्ितैः; अत्र गिरिटीकाऽपि द्रष्टव्या । इदमपि भवितुमर्हति यत्‌ शाखान्तरीय-बृददा- 
रण्यकोपनिषदि ध्वं विधः पाठः स्यात्‌ 1 हेलाराजः “आत्मा मन्तन्यो निदिध्यासितन्यः° इत्येवंरूपेण 
कस्याश्चित्‌ शूतेरवाक्यसुद्धरति ( द्र° वाक्यपदीय जाति. ४७ टीका ) । 
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४1 ५ }-भ्रकृतितो विवेक्तव्यः; “न च पुनरावतंते न च पुनरावर्तते” 
( छान्दोग्य ° ८।१५।१ ) इति । 

( १२ ) अस्यां प्रतिज्ञायां हेतुमाह-““स ह्यविखुद्धिक्षयातिदाययुक्तः"" इति । 
अविदद्धिः सोमादियागस्य पडावीजादिवधसाधनता । 

( १३ ) यथाह्‌ स्म भगवान्‌ पव्चरशिखाचायं:-““स्वल्पसङ्कुरःर सपरिहार 
सप्रत्यवमषंः इति 1 'स्वल्पसङ्कुरः' ज्योतिष्ठोमादिजन्मनः प्रधानापवंस्य स्वल्पेन ° 
पराहिसादिजन्मनाऽनथंहुतुनाऽपवंण सङ्करः; 'सपरिहारः' कियताऽपि प्रायश्चित्तेन 
परिहतु दाक्यः । 

( १४) अथ प्रमादतः प्रायश्चित्तमपि नाचरितं प्रधानकर्मविपाकसमये स 





( ११ ) विवेकज्ञान वेदसंमत है--इस विषय में यह्‌ श्र्‌ तिवाक्य है--"अरे ! आत्मा 
निश्चय ही ज्ञातव्य है" ( वृहदा ° २।४।५ ) । ज्ञातव्य प्रकृति से आत्मा का पृथक्‌ ज्ञान 
करना चाहिए 1 ( अन्य वैदिक वाक्य भी हँ यथा-- ) वहु ( जितेन्द्रिय वैराग्यवान्‌ ब्रह्म 
लोक को प्राप्त कर ) इस लोक मे नहीं लौटता है ( छान्दोग्य ८।१५।१ ); ( इस प्रकार 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि “आनुश्रविकः शब्द का अभिप्राय यहाँ वैदिक कर्मकलाप दही दहै, 
विवेकज्ञान नहीं ) । 

( १२ ) वैदिक उपाय ( कर्मकाण्ड ) भी लौकिक उपाय के समान है, इस प्रतिज्ञा 
का हतु कारिकाकार कहते है-क्योकि वह॒ उपाय अशुद्धि, क्षय ओर अतिशय दोष से 
व्याप्त है" । पशुहिसा, वीजनाश आदि साधनों से सम्पादित होना ही सोमादि याग की 
अविशुद्ध (== मलिनता) ह । (१३) जैसा कि भगवान (= योगैश्व्यंशाली) पञ्चशिखा- 
चायं ने कहा है-( ज्योतिष्टोमादिजन्य पुण्य मे हिसादिजन्यपाप का ) अत्यल्प मिश्रण 
रहता दै जो परिहारयोग्य है ओर प्रत्यवमषं से युक्त होता है । 

पञ्चशिखवाक्यगत स्वल्प-संकर (--'अत्यल्पमिश्रणः) == ज्योतिष्ठोमादिजन्य अपुवं (घमं) 
रूप प्रधान फल के साथ परशुहिसादिजन्य अन्थंजनक अपूवं ( गौणफल ) का मिश्रण । 
'सपरिहारः का अथं है-अत्यल्प प्रायश्चित्त से यज्ञगतदोष परिहार करनेयोग्यहो 
जाता दै । ( १४ ) परन्तु यदि प्रमादवश यज्ञकारी प्रायश्चित्त नहीं करता तो प्रधान कमं 





१. “न स पुनरावतंते इत्येवंरूपेण तत्त्वकोमुदीसम्पादका वाक्यमिदं पठन्ति । 
२. स्वल्पः संकर इति व्याख्यात्विदो पैः प्यते । 
३. स्वच्पेनेति व्याख्यातृविद्योषैः न पञ्यते । 
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विपच्यते । तथापि यावदसावनर्थ सूते तावत्‌ सप्रत्यवमर्षः सहिष्णुतया सह्‌ वतत 
इति । (१५) मृष्यन्ते हि पृण्यसम्भारोपनीतस्वगंसुधामहाहदावगाहिनः कुशलाः 
पापमात्रोपपादितां दुःखव्लिकणिकाम्‌ । 

(१६) न च--““मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि” इति सामान्यरास्त्र' विशेष- 
शास्त्रण “अग्नीषोमीयं पलुमालभते"'* इत्यनेन वाध्यते इति युक्तम्‌ । विरोधा- 
भावात्‌ ! ( १७ ) विरोधे हि बलीयसा दुवंलं बाध्यते । न चेहास्ति कश्ििरोधः 
भिन्नविषयत्वात्‌ । 

( १८ ) तथाहि--“मा हिस्याद्‌” इति निषेधेन हिसाया अन्थंहेतुभावो 
ज्ञाप्यते, न त्वक्रत्व्थंत्वमपि; “अग्नोषोमीयं परुमालभते” इत्यनेन वाक्येन च 
पराहिसायाः क्रत्वथंत्वसुच्यते, नानथंहेतुत्वाभावः, तथा सति वाक्यभेदप्रसङ्खात्‌ । 








के फलकाल मे वह्‌ पाप ( अवमं ) फल देता है । एेसा होने पर भी यह अधमं जव तक 
दुप्परिणाम उत्पन्न करता है, वह्‌ प्रत्यवमषं से युक्त रहता है अर्थात्‌ वह सहन करने योग्य 
है । ( १५ ) देखा जाता है कि पुप्य-सञ्चय से प्राप्त स्वगंरूपी अमृत सरोवर मे अवगाहन 
करने वाले वुशलकर्मा ( यज्ञादिकारी ) किञ्चिन्मात्र पापसे प्राप्त दुःखान्नि की कणिका 
( चिनगारी ) को सह॒ लेते ही है । 


( १६ ) ( यज्ञीय पाप-पुण्य की सांख्याभिमत दृष्टि की तुलना में पूवंमीमांसकों का ) 
यह कथन उचित नहींदहैकि “अग्नि ओर सोम देवता के लिये समप्यंमाण पशुका 
आलम्भन (हनन) करना चाहिये" इस विशेष विधि से “किसी मी प्राणी की हिसा न 
करनी चाहिये" यह सामान्य नियम बाधित हो जाता है, क्योकि दोनों मतां में कोई विरोष 
नहीं है । ( १७ ) विरोध होने पर ही बलवान्‌ शास्र से दुबल शास्र वावित होता है ओर 
यहाँ दोनों मतो के विषय परस्पर पृथक्‌ होने के कारण उनमें कोई विरोव नहीं है । 


( १८ ) यह्‌ विरोधाभाव इस प्रकार टै-"किसी भी प्राणी की हिसा नहीं करनी 








१. स्वेषु तत््तकौसुदीसखस्करणेषु “आलमेतः इति प्यते 1 आलभते इत्येव वैदिकपरम्परानुसारी पाठः 
दर० तै. सं. ६।१।११ ; ए ्रा. २६। अपि द्र ° । आलमते इति ले्लकारान्तं रूपम्‌ अतएव विध्यर्थो 
गम्यते। विध्यर्थलाभायैव अज्ञा यन्थसम्पादकाः लिङन्तं रूपं ( आलमेत ) कल्पयन्ति 1 [अत्र 
"वसन्ताय कपिन्नलान्‌ आलमतेः ८ यजुमाध्यन्दिन २४।२० ) ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते ( त-ना. 
३।४।१-१८ ) इत्येवं विधानि वाक्यानि आलोच्यानि] । चित्रमिदं यत्‌ चिन्नस्वामिनः तन्त्रसिद्धान्त- 
रत्नावलो तैत्तिरीयसंहिताया निर्देशं कृत्वाऽपि *आलमभेतः इत्येव पठन्ति । ( पृ. १४५; द्र° 
उदृश्रतवाक्यानामाकरस्‌ती, ए. १७७ च ) । ४।१।११ मीमां सामान्ये “आलभते” इत्येव पठ्यते 1 
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(१६) न चानर्थेतुत्वक्रतूपकारकत्वयोः कश्चिद्धि रोधोऽस्ति। हिसा हि 
- पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रतोश्चोपकरिष्यतीति । 

(२०) क्षयातियौ च फलगतावयप्युपाये उपचरितौ । ( २१ ) क्षयित्वं च 
स्वगदिः सत्त्वे सति काय॑त्वादनुमितम्‌ । (२२) ज्योतिष्टोमादयः स्वगंमात्रस्य 
साधन्‌, वाजपेयादयस्तु स्वाराज्यस्थेत्यतिशययुक्तत्वम्‌ । परसम्पदृत्कर्षो हि 
हीनसम्पदं पुरुषं दूःखाकरोति । 

( २३ ) “अपाम सोमममृता अभूम" इति चामृतत्वाभिधानं चिरस्थे- 
 मानखुपलक्षयति । (२४) यदाहु :-आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं हि 








चाहिये यह निषेव वाक्य इतना ही जापित करता है कि हिसा नधंकारिणी ( अनिष्ट 
करने वाली ) है, न कि यह भी ज्ञापित करता है किं "हिसा यज्न के लिये अनुपयोगी भी. 
टै" । इसी प्रकार “अग्नि ओर सोम के लिये पशु का आलम्मन (= हनन) करना चाहिये-- 
यहं वाक्य इतना ही वताता ठै कि “पशुहिसा यज्ञ के लिये उपयोगी है, नकि यह्‌ मी 
सूचित करता है कि "वह्‌ हिसा अनधंकारिणी नहीं है"; वयोकि वैसा ( अर्थात्‌ एक वाक्य 
के दो दो तात्यं ) मानने पर वाक्यभेद रूपम ॒न्यायदोप हो जायेगा । ( १६ ) ओर 
अनथंकारकत्व' तथा “यज्ञोपयोगित्व में कोई विरोघ नहीं है । हिसा यज्ञकारी पुरुष के 
पापदोष का कारण भी होगी ओर साथ ही वह्‌ यज्ञ का आवश्यक अद्ध भी होभी। [ इस 
विचारसे यह्‌ स्पष्टहो जाता किं यज्ञादि आनुश्रविक उपायो मे हिसा अवश्यमेव 
होती दै, अतः यज्ञादि कमं अविशुद्धियुक्त अवश्य हैँ 1 | 
( २० ) क्षयः तथा “अतिशयः ( प्रकषंविशेष ) वस्तुतः स्वर्गादि फलो मे ही 
विद्यमान होते ह, पर उपचारदृष्टि ( == गौण वृत्ति ) से वे यज्ञादि वैदिक उपायों के दोष 
कटे गये हँ । ( २१) स्वर्गादि सतु ( -=माव ) पदाथं होते हृए कायं है, इसीसे उनका 
क्षयित्व (== विनाशित्व) अनुमान सिद्ध दै 1 ( २२ ) ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ स्वर्गमात्र प्राति 
कै सावन हँ । परन्तु वाजपेय आदि यज्ञ स्वर्गाधिपत्य के साघन है--इस प्रकार एक की अपेक्षा 
दूसरे का न्यूनीकरण टै । यह्‌ कहन। उचित ही है कि दूसरे की सम्पत्ति का उत्कषं हीन- 
सम्पत्ति-वाले पुरुष को अवश्य ही दुःख देता ह । 
( २३ ) “अपाम सोमममृता अभूम" (--हम सोम पीकर अमृत हो गये)--इस 
वाक्य मे उक्त अमृतत्व 'सुदीघंकाल-स्यायित्व' का उपलक्षण दै; ( २४) जैसा कि 
पूर्वाचायं कहते है-““भूत-संप्लव ( = प्रलय ) काल पयन्तं अवस्थित रहना ही अमृतत्व 
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भाव्यते, ( विष्णु पु० २।८।६० ) इति । (२५) अत एव च श्रुतिः--“न कमणा न 
प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः । परेण नाकं निहितं गहायां विभ्राजते 
यदचतयो विशन्ति" ( तं° आ० १०।१० } इति । (२६) तथा-““कर्मणा 
मृत्युमृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमोहमानाः । तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः 
परं कर्मभ्योऽपृतत्व मानशुः" इति च । 

( २७ ) तदेतत्‌ सर्वमभिप्रत्याहू--“"तद्िपरीतः शरेयान" इति । तस्माद्‌ 








कहलाता ह 1“ ( २५ ) ओर इसीलिये ( यज्ञादि के वास्तव अमृतत्व के साधक न होने 
के कारण ) श्रूति भी कहती है कि कुं ऋषियों ने कमं, . सन्तानोत्पत्ति या अर्थोपाजंन 
से नहीं, अपितु त्याग (== संन्यास-वैराग्य-विवेकज्ञान-प्रघान त्यागमागं) से अमृतत्व (== मोक्ष) 
की प्र्तिकीथी। स्वगं से भी उत्कृष्ट एवं गुहा (वुद्धि) में स्थित यह्‌ अमृतततूत्व 
स्वतः प्रकाशित होता है जिसमें संयतेन्द्रिय दान्त व्यक्ति प्रविष्टहो जाते हँं। (२६) 
ओर भी-प्रजावान्‌ (पुत्रादि के जनक) ऋषि धन की इच्छा करते हएु (यज्ञादि) कमं 
दवारा मृत्यु ( अर्थात्‌ स्वर्गादि मरणघमंक फल ) को प्राप्त हुएु । अन्य ज्ञानवान्‌ ( निवृत्ति- 
मांगी ) ऋषि कमं द्वारा अलभ्य अमृतततुत्व ( विनाशहीन मोक्नषपद ) को प्राप्त हुए । 

( २७ ) इसी सव अभिप्राय से कारिकाकार ने कहा-- "उससे विपरीत उपाय ही 
अधिक श्रेयस्कर है" । “उससे विपरीत" वाक्य का अथं है--हिसादिदोप से अविशुद्ध, अनित्य 
तथा अतिशय से युक्तं फलों वाले एवं दुःखनाशक समभे जने वाले उस सोम-पान आदि 








२. ग्रैलोक्यस्थितिकालोऽयमपुनर्मार उच्यते--इत्युत्तराधंस्‌ । ब्रह्माहः पर्यन्तं यत्‌ स्थानं तदेव अग्रत- 
त्वसुपचारादुच्यते । उपचारवीजमाह नैलोक्येतिःः ( श्रीधरी टीका ) 1 अपुनमारः पुनख्ैत्युरहितः 
क्रमसुक्तिस्थानत्वात्‌ ( टीका ) 1 आह॒ शंकराचायंः-अग्तत्वम्‌ अमरण-धर्मत्वमपिक्तिकम्‌- 
आभूतसंप्लवम्‌ इतिस्खरतेः ( कठमाप्य २।३।१६ ) । आभूतस॑प्लवाथ-विषये नीलकण्ठ आद-आभूतं 
यावत्‌ चतुव्रिधभूतामं तस्य रंप्लवो जलेन अभिप्लावनम्‌ ८ वनपवं ३।५८ टीका )। वायौ 
'आमूतसप्लवस्थानमसृत्वं विभान्यते' इति पठयते ( ५०।२२१ ) 1 अत्र ॒त्रघ्यार्ड ० ३।१।२३६. 
२४२ अपि द्र०। वायो ( १०१।२३५७-२३९ ) आभूतसंप्लवविपयकं वर्णनं द्र०। उक्तं च 
भागवते--आभूतक्त॑प्लवात्‌ः सगंप्रलयावश नुतेऽवशः ( ११।३।७ ) । 

२. न्यायमाष्ये ( ४।१।५७ ) श्लोकोऽयमुद्ध्रतः । आह वाचस्पतिः तात्पयंटीकायाम्‌-नाकमिति 
अवियासुपलक्षयति, अविद्यातः परम्‌ 1 निदितं गुद्टायमिति लोक्रिकप्रमाणागोचरत्वं दर्शयति ; 

` एके योगिनः मुमुच्तवः । 

३. श्लोकोऽयं न्यायभाष्ये ( ४।१।५७ ) उद्धतः । आह॒ वाचस्पतिः-“त्युमिति प्रे त्यभावम्‌; परं 
कर्मम्य इति कर्मत्यागमपवगंसाधनं सृचयति । अग्रतत्वभिति चापवगो दशितः" 1 "कम॑मिखत्युम्‌ 
इति “अथा परे” इति च भाष्ये पठयते । केपुचित्‌ तत्त्वकौ० संस्करणेपु "तथाऽपरे" इति पय्यते । 


२० तच्वकोसदीसहितः सांख्यकारिका [ क7० २ 


आनुश्रविकाद्‌ दुःखापघातकोपायात्‌ सोमपानदेरविशुद्धाद्‌ अनित्यसातिलयफलाद्‌ 
विपरोतो विशुद्धो हिसादिसङ्कुराभावात्‌, नित्यनिरतिरयफलः, असकृत्‌ पुनरा- 
वृत्तिश्रुतेः । 

( २८ ) न च कायंत्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, भावल्पस्य कायस्य 
तथात्वात्‌, दुःखब्रध्वंसस्य तु कायंस्यापि तद्वेपरोत्याव्‌ । ( २९ ) न च दुःखान्त- 
रोत्पादः, कारणाप्रवृत्तौ कायनत्पादात्‌, विवेकज्ञानोपजनपर्य॑न्तत्वाच्च कारण- 
प्रवृत्त: 1 एतच्चोपरिष्टादुपपादयिव्यते ( ६६ कारिका द्र ° ) 1 

( ३० ) अक्षरा्थस्तु- तस्माद्‌ आनुश्रविकाद्‌ दुःखापघातकाद्‌ ठेतोविपरीतः 
सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः तत्साक्नात्कारो^ दुःखापघातको हेतुः, अत एव श्रेयान्‌ । 

(३१) आयुश्चरविको दहि वेदविहितत्वाद्‌ मात्रया दुःखापवातकत्वाच्च 








वेदिक उपाय से भिन्न (अर्थात्‌ जो शुद्ध, नित्य एवं सर्वो्छरष्ट है) । यह उपाय हिसादिसंसगं 
से शून्य होने के कारण विशुद्ध टै तथा इसका फल नित्य एवं निरतिशय है, क्योकि श्रति 
मे वार-वार अपूनरावृत्ति रूप फल की वात कही गई टै । ( २८ ) यह कहना ठीक नहीं 
किं ( जो भी कायंभूत फल है, वह्‌ अनित्य है--इस नियम के अनुसार ) मोक्षरूप फल 
कायं ( विवेकल्याति द्वारा निवंत्यं ) होने के कारण अनित्य होगा, क्योकि मावकार्यो के 
विषय मे ही यह नियम घटता है ; दुःखध्वंस (=-= मोक्ष) के कायं होने पर भी वह्‌ अनित्य 
से मिन्न ( अर्थात्‌ नित्य ) है । 

(२६) विवेकन्नान से संचित दुःख के व्वंस होने पर भी अन्य दुःख की उत्पत्ति होगी 
-एेसी वात नहीं, क्योकि कारण की व्यापारगशून्य स्थिति मे कार्यं उत्पन्न नहीं होता- 
यह नियम है ; ( अर्थात्‌ दुःखके कारण रूप प्रकृति की अप्रवृत्तिके देतु दुःख रूप 
कायं मोक्षावस्था मे नहीं होता ) । विवेक-ज्ञानोत्पत्ति पयन्त ही दुःखकारण (रूप प्रकृति) 
का व्यापार रहता दै-- वह आगे ( ६६ ; कारिका तथा अन्यत्र) स्पष्ट होगा । 

(३०) (तद्विपरीतः श्र यान्‌" का अक्षराथं इस प्रकार है :-सत्‌त्व (वुद्धि) तथा 
पुरषं का पृथकत्वज्ञान अर्थात्‌ अन्यतासाक्षातुकार जो दुःख के ( आत्यन्तिक ) विनाश 
का उपाय टै, वह दुःख के ( यथाकथंचित्‌ ) विनाश के वैदिक उपाय से विपरीत है, इस 
हेतु से वह अधिक श्रेयस्कर टै। (३१) श्रौत कमं वेदविहित तथा अल्प-दुःख-नाशक 
होने के कारण प्रशस्य (उत्तम) टै, ओर बुद्धि-पुरुष का पाथंक्य ज्ञान (== विवेकज्ञान) मी 








१. साच्नात्कार इति बहुत्र पठथमानः पाठोऽसाधुः । ८ तद्‌ = सत्त्वपुरुपान्यता ) । 
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प्रास्य: । सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययोऽपि प्रचस्यः । तदनयोः प्ररास्ययोम॑ध्ये सत्त्व 
पुरुषान्यताप्रत्ययः श्रेयान्‌ । 
( ३२ ) कुतः पुन रस्योत्पत्तिरित्यत आह--““व्यक्ताव्यक्तन्विज्ञानात्‌"' इति । 
व्यक्तत्च अव्यक्तव्च जश्च व्यक्ताव्यक्तन्ञाः, तेषां विज्ञानं विवेकेन ज्ञानम्‌ । 
( ३३ ) व्यक्तज्ञानपवंकमव्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम्‌, तयोश्च पाराथ्यंनात्मा 
परो ज्ञायते, इति ज्ञानक्रमेणाभिधानम्‌ । ( ३४ ) एतदुक्तं सवति-भ्रुतिस्मृतोति- 
हासपुराणेभ्यो व्यक्तादीन्‌ विवेकेन श्रुत्वा, शास््रयुक्त्या च व्यवस्थाप्य, 
दाचंकालादरनेरन्तयंसत्कार-सेविताद्‌* भावनामयाद्‌ विज्ञानादिति। तथा च 
वक्ष्यति- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिरेषम्‌ 1 
अविपयंयाद्विगुद्ध केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ इति ॥ 
( कारिका० ६४ ) 1२॥ 








उत्तम है, परन्तु इन दोनों प्रणंसित उपायो में वुद्धि-पुरूष का विवेकज्ञान अधिकतर 
प्रशंसित दे । 

( ३२ ) फिर इस ( सा्नात्कारात्मक विवेक-ज्ञान ) की उत्पत्ति किससे होती है, 
इसके उत्तर में कहा गया टै--"व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ के विज्ञान से" 1 "व्यक्ताव्यक्तन्ञ' रूप समस्त 
पद का विग्रह है-- व्यक्त, अव्यक्त (प्रकृति) ओर ज्ञ (ज्ञाता पुरुष); इनका विज्ञान अर्थात्‌ 
भेदपुवंक ज्ञान । (३३) व्यक्त ( भूत से महत्ततुव पयन्त ) का ज्ञान पहले होता है, 
तदनन्तर उसके कारण-भूत अव्यक्त (प्रकृति) का ज्ञान होता दै; इन दोनों के पराथं होने 
(अर्थात्‌ अपने से प्रथक्‌ किसी के लिये होने) के कारण दोनों से अत्यन्त पृथक्‌ आत्मा का 
ज्ञान होता है । इस प्रकार जिस क्रम से इन तीन पदार्थो का ज्ञानहोतादटै, उस क्रम के 
अनुसार इनका उपस्थापन किया गया हें । 

(३४) तात्पयं यह टै कि श्र्‌ ति, स्मृति, इतिहास तथा पुराणों से '“्यक्त' आदि को 
एक दूसरे से पृथक्‌ जानकर तथा शाख्नानुमोदित तर्को द्वारा विनिश्चित कर दीघंकाल तक 
निरन्तर श्रद्धा ओर शुश्रूवा से अनुष्ठित मावन (=-= मनन-निदिध्यासन)-मय विज्ञान ( व्यक्त 
अव्यक्त-ज्ञ का भेदपूवंक ज्ञान) से । इस तथ्य को ६४ वीं कारिका (एवं ततूत्वाभ्यासाद्‌- ˆ`) 
मे कारिकाकार करगे [ कारिकाथं कारिकाव्याख्यान में द्र्टत्य है ] ॥२।॥ 


-- =-=» ------> (न 
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१. मेविताद्‌. धमात्‌ इति पठयते कैश्चित्‌ । 


२२ तत्त्वकोयुदीसहिता सांख्यकारिका [ का०२ 


दवितीय कारिका की व्याख्या 
वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्मयं यह है-““दृष्ट उपाय (देतु) जिस प्रकार 


त्रिविध दुःख का एकान्त-अत्यन्त-निरोध,करने मे असमथं है, आनुश्चविक ( कर्मकाण्डपरक 
वेदांश द्वारा विहित ) उपाय भी उसी प्रकारका है! इसका हेतु यह्‌ है कि वेदोक्त उपाय 
अविशुद्धिसे युक्त टै ( हिसा आदि से संबद्ध होने के कारण )। किच इस उपायसे 
उत्पन्न फल क्षयिष्णु हं ; अपि च इस उपाय से उत्पन्न फल अतिशय से भी युक्त ह 1१ 
(इन तीन हेतुओं मे अविशुद्धि उपायगत दै; क्षय ओौर अतिशय उपायजन्य फल से सम्बन्धित 
टै) 1 अतः यही मानना उचित ह कि वेदोक्त क्रियाकलाप से जो उपाय (हेतु) विपरीत है 
( अर्थात्‌ जो हिसादि-दोष-शून्य है, जिसका फल नित्य॒ एवं निरतिशय टै, वह उपाय 
प्रगस्ततर टै ( आनुश्चरविक उपाय प्रशस्य निश्चयेन है, क्यो कि वह॒ दुःख-निरोच करनेमें 
कुदं दूर तक सहायक होता ही है ) 1 यह प्रणस्यतर उपाय वुद्धि-पुल्य-भेद-लान है जो 
व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ ( पुर्व ) के विज्ञान ते उत्पन्न होता टै । विज्ञान पा्धंन्य-ज्ञान 
यह विज्ञान भावनामय है ( मावना--च्येय पदाधं ने एकाग्रतापुरवंक चित्तनिवेण; यह 
भावना श्रवण-मनन-पूवक ही होती ठै; यह भावना चिन्तनप्रधान है-एेसा भी कहा 
जा सकता है! ( इस भावना को अरुभवजनित गुणविरेप-स्मृति जिसका ठैतु है-- 
मानना यहाँ अनावश्थक ठे )*“ । 

साख्य का कहना है कि यज्ञादि ल्प जो कमंकाण्ड टै, वह्‌ दुःख का एकान्तं ओर अत्यन्त 
घ्वंस नहीं कर सकता, क्योकि कमंकाण्ड वाह्यसावन-सापेक्ष ह । जव मैत्री आदि वाह्य- 
सावनहीन उपाय भी दुःख का एकान्त-अत्यन्त-नाग नहीं कर सकते तव यज्ञादि 
कमं कैसे दुःखनाश कर सक्ते हैँ? यज्ञादि द्वारा आधिदैविक दुःख का कथंचित्‌ 
नाश संमव हो सक्ता है ( छृपि आदि का उत्पादन करके), तथा कर्मकाण्ड द्वारा 








१. अतिशय शब्द का अथं ज्ञातव्य है । टीकाकार इसक। अर्थं इस प्रकार करते है स्वापेक्षया 
उत्कृष्ट-फलान्तरसत्ताकत्वम्‌ ८ सारवोधिनी; आवरणवारिणी ); न्यूनाधिक्य ( डा० आद्या 
प्रसाद ); न्यूनाधिकमाव (डा० व्रजमोहन )। एक फल की तुलना में अन्य उत्कष्ट फल का 
हाना मात्र अतिशय दै-यदह अथं अपू दै । आधिक्य अतिशय नहीं है--यह पदमन्ञजरी 
(५।३।५५) से जाना जाता है (प्रकर्श्चात्र नाधिक्यं क्रि तद्य तिशयो मतः) 1 अतिशय का प्रकृत 
अर्थ प्रक है, पर यदह प्रकरं अभिक्यफलक न्यक्कार दै--अधिक्यमात्र नदीं हं; स्वापेक्चया 
अन्य का न्यूनीकरण रूप अभिभव हे; अत्तः अतिशय का ऽप[0255210111 ६5 रूप अटुवाद 
संगत ह; इसका 1600211 ( डा० स्ा-कृत अनुवाद ) या €५८९88 रूप अनुवाद 
( 0265 ) स्व॑धा समीचीन नदीं हे । 
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अन्य प्राणी मे मेत्री-आदि भावना की कथांचित्‌ वृद्धिमीकीजा सकती दै (मित्रविन्दा 
इष्टि आदि द्वारा) । इसी प्रकार कर्मकाण्ड से शरीर ओर मन मे मी शुद्धि तथा सामथ्यं 
का आवानं अल्प परिमाण में किया जा सक्ता है, जिसके फलस्वरूप मरणोपरान्त 
स्वगादि लोको की प्राप्ति हो सकती ठै, पर इससे दुःख के हेतुओं के साध दुःखवोद्धा 
की सर्वधा सम्बन्यहीनता नहीं होती । किच वर्भमाचरण चाहे कैसा मीक्यों नदो, 
वह्‌ कमी अमग्न रूप से चल नहीं सकता; वह वाधा्रस्त अवश्य होता है । क्मकाण्ड द्वारा 
प्रापणीय सुख भी स्वभावतः कुचं काल वाद नष्ट हो जाता है; सुखसावन मी कालान्तर में 
परिवतित होकर दुःख का साधन बन जाता है, तथा सुख दुःख द्वारा कालान्तर में वाचित 
होता ही है। स्वर्गरूप सुख या स्वर्गादि-प्रापिजनित सुख त्रंगुणिक है । प्रत्येक सुखभोग 
भोक्ता जीव शो अवश्य द्री जोगान्त भं अवद्तन्च कर देता है ओर वह्‌ स्वयं मी दुःखोत्पत्ति 
काहारभ्रूत ह जाता है । 

वाचस्पति का यह कहना अनुचित नहीं टे किं कारिकौक्त जो तीन दोप आनुश्चरविक 
उपायमें दिये गये है, उनमें अन्तिम दो दोव उपायलन्य फल कै स्वभाव को दिखाते हं । 
यज्ञादिकमं से उन्न जो फल है वह्‌ अतिणगय ओर क्षय से अन्वित अवश्य होगा । स्वर्गादि 
रूप फल त्रैगरुणिक है, अतः उनके क्षयित्व में संशय नहीं है 1 अतिशय को फलगत कहना 
उचित ही दै, क्योकि स्वर्गादि फल गुणविकार होने के कारणं अनपेक्षिक नहीं है । 
नििकार पुरुष अनाचेक्षिक रहै । 

जिस प्रकार क्षय ओर अतिणय को यज्ञादि-उपाय के फल से संबन्धित किया गया हे 
अविशुद्धिको भी दृष्टिभेदसे फलगतके रूपमेँ माना जा सकता है! स्वर्गादि त्रैगुणिक 
होने के कारण अविशुद्ध हैँ अर्थात्‌ विकारणील हैँ । निविकार पदायं ही शुढ है-इस दृष्टि 
से यह्‌ कहा गया है । कि च जिस प्रकार अविणुद्धि को उपायगत माना गया है, उसीप्रकार 
क्षय ओर अतिशय को भी उपायगत माना जा सकता है, द्रव्यादिसाध्य यज्ञादिकमं स्वयं मी 
क्षयवान्‌ ओर अतिशयवान्‌ है- एसा कना असंगत नहीं द । यह कहना अनुचित नहीं 
ठै कि इस कारिका मे स्वग॑प्रापक उपाय तथा कैवल्य ङ्प दुःखातीत-अवस्था-प्रापक उपाय 
की तुलना की गई ठं । यह भी कहा जा सकता है कि इस कारिका में स्वर्गादिप्राप्ति तथा 
कैवल्यप्रात्ति इन दो प्रास्िरूप उपायो की तुलना की गईदहै। इस कारिका का उद्देश्य 
है--स्वर्गरूप फल ओर मोक्षङ्प फल की तुलना करना ( ऽक थ्यततप् ४२02 §त ऽधमं 
2. 6 )-यह गौणदष्टिसे दही संगत हो सकता है । कारिकागत तदूविपरीतः == “आनु- 
श्रविकोपाय-विपरीतः उपायः" है । 


सावंभोम अहिसा ओर यज्ञोपयोगी पर्णुहिसा मे विषयभेद मानकर जो मत-समन्वय 


र ततत्वकोमदीसहिता सांख्यकारिका [ का०र२ 


वाचस्पति ने किया है, वड्‌ वस्तुतः किसी सांख्याचायं का मत है या नहीं, यह अनुसन्वेय 
दै। यह भी चिन्तनीयहे कि क्या सांख्यद्णंन का उद्देव्य वेदोक्त, वाक्यविशेप का 
अवलम्बन करके आत्मज्ञान पर विचार करना हैया नहीं । इस विपय मेँ हमारा स्पष्ट 
मत दै कि सगुण ओर विशेषतः निर्गण आत्मा के विवय में जो ज्ञान है ओर जो महदादि 
पदाधं आत्मज्ञानी द्वारा भाषित होते है उनको दाशंनिक पद्धति से प्रमाणित करना ही 
साख्य का मूल्य विवय है । सांख्य का स्पष्ट मत ढै कि वँदिक वादयो के रचयिता सगुण- 
निर्मुण-आत्मन्ञान के अभ्यासी ये ओर वे बात्मज्ञान की स्वप्रतिष्ठ परम्परा से आत्मविद्या 
का ज्ञान प्राप्त करते थे 1 वैदिक वचन से सांख्यरास्त्र प्र्दातित हुआ-- पह खाँख्यीय इष्टि नहीं 
है; वेद के विभिन्नांशों के विभिन्न रचयिता सांष्यज्ञान के विभिन्न स्तरों के अभ्यासी थे-- 
यह सांख्यीय इष्टि के अनुसार ( ज्ञान, विषय, करण आदि के स्वमाव को देखने पर ) 
सिद्ध होता है] 

यज्ञादि कर्मो मे जो हिंसारूप तामसभाव है, तज्जनित फल क्ता भोय करना ही होगा 
तया जो सात्विक भाव दे, उसके फल का भौ भोग करना होगा--पड सांख्यमत है । 
कमं अपनी प्रकृति के अनुसार फल का प्रसव करता ही है, यदि न निमित्तविशेय से 
उस फल का प्रसव होना रुद्र हो जाये । वैदिक वचन भें पणशुहिसामय कसं विहित होने से 
हिसाजनित फलं की प्रासि नहीं होगी- यह सांख्यमत नहीं है । यदह भी ज्ञातव्य है कि 
हिसा का कोई एक ही रूप नहीं है। वह प्राणी का चित्तस्तरसापेश् 1 जो कमं एक 
प्राणी के लिये हिसा दै, वह॒ अन्य प्राणी के लिये हिसा नहीं भी हो सवकतादै। "र 
को सःनेच्छा भयत्नयुर्वक पीड़ा देकर अपने को आनन्दित करना हिं फा सुक्ष्म ङ्प है । 
एेसा वोव जिसको नहीं होता, वह॒ किसी की हत्या करने पर मी उस कमं से "हिसक' नहीं 
हो जाता-- यह सांख्यीय दृष्टि है (मनुष्य की हत्या करने पर व्याघ्र को हिसा नहीं होती-- 
या अणुमात्र होती टै )1 ईह कर्मसे हिसा न होने पर भी इस कमं से अन्य प्रकार का 
संस्कार होता ही दै 1 जिस प्रकार अथंज्ञानयूवंक जप-क्रिया का संस्कार होता दै, उसी 
प्रकार अ्थज्ञानहीन जपक्रिया का भी स्वानुरूप संस्कार होता ह । तथैव आनन्दलामाधं 
ज्ञानयूवंक प्राणवियोग रूप कमं का, अनजान से कृत प्राणीहत्या रूप कमं का या “हिसा 
विधि भ्रा है अतः करणीय है इस दृष्टि से कृत प्राण) हिसा-रूप दमं का पृथक्‌ पृथक्‌ 
संस्कार होता है, एवं संस्कार का प्रभाव कर्माशय पर पड़ता है । 


मीमांसक का कहना यह है जिससे अनथ (अनिष्ट) होता दै, वह चोदना-प्राक्त होने 
पर भी अवमं है 1 ञदोक्त श्येनयाग शत्रुमारक टै, इससे हिसा होती है, ओौर फलस्वरूप 
नरकदुःख की प्रासि होती है । यह अनथं है ओर वेदोक्त होने पर भी घमं नहीं दै । यह न 
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सोचना चाहिये कि हिसा होने पर ही अनयं होता है; निषिद्ध होने पर ही कोई कमं अन्थं- 
फलक होता टे । मीमांसंकानुसार हिसामाव्र पापजनन-दटेतु नहीं टै, निपिद्ध होना पाप- 
जनक ट । ज्योतिष्टोम मे जो पञ्ुवव होता है, वह्‌ यज्ञ का सङ्कतासाधक टै । श्येनयाग 
अपने फल के द्वारा अनर्थं का जनक ह । इस गत्रुवधरूप फल से नरक-दुःख-प्राति-कूप 
अनथं होगा । श्येन यान का फलमत शत्रुवध विधिवोधित नहीं ह । पर त्रु यदि आततायी 
दे, तो वघ की विवि है । यहां हिसा विधेय है; अतः श्येनयाग अन्थंकर नहीं टै 1 इससे 
सिन होता है कि श्येनयाग स्वतः अनर्थफलक नहीं है---'अतः स्वतो न ध्म॑त्वं ष्येना- 
देवप्यवमंताः । 

आनुश्रविक उपाय के प्रति यह जो हेयदष्टि ( द्र ° अतिशय ) इरः कारिकामें कठी 
गई हे, उससे कुच आधुनिक सनीपी यड समते हँ कि वेदोक्त कर्मकलाप के विष्द्र 
सांख्यीयज्ञानं 7९2८11० (प्रतिक्रिया) ठै । कोई कोई यह मी कहता ह कि सांख्य वेद का 
भ्रामाग्य नहीं मानता या अल्प ही मानता ह । इस प्रकार के सभी मत ' शास्त्रीय प्रक्रिया में 
अज्ञता के सुचक हैँ । द्विगुणसंबन्धित प्रत्येक दुःखनागकत उपाय स्वगत गुण के अनुसार आपे- 
ज्िक दृष्टि से हिय-उयादेय होता है, अतः यह्‌ कहना कि यज्ञादि कमसंक्लाप के विरोध में 
साख्य का यह मत है- एक निसंल कल्पना है \ “विरोधः कहने का अभिप्राय यह होता है 
कि यन्ञादि-कमं आत्मज्ञान के मागं के विरोवी है । चकि यज्ञादिकमं स्वरूपतः ठेसे नहीं दः 
अतः विरोध की कल्पना निराधार है । "तात्कालिक हिसामय यज्ञ के प्रच्लनाधिक्य के 
कारण सांख्य ने कारिकोक्त मत को कहा? यह भी कोई कोई कहते हैँ । यह्‌ मी अज्ञता- 
मूलक युक्ति है । सांख्यकारिकोक्त दोप तो क्मंकाण्डमें है ही उपनिपदोमे भी कमं 
ओर उसके फलगत इन दोषों का प्रतिपादन मिलता है। बाह्यसाघन सापेक्ष कमं से 
चित्तरोध के मार्गं मे जो सहायता मिलती है वह वाह्य है, स्थुल है; यहाँ तक कि वाह्य 
सावन-निरपेश्न उपासना-रूप उपाय मी दोषग्रस्त टै 1 पर आत्मज्ञान के अधिगमाथं वे 
अवस्थाविशेव मे अवश्यानुष्ठेय हैँ । चित्तेन्दियव्यापार-मूलक उपासना चाहे कितनी ही 
सात्विक क्यो न हो वह जगुणिक ही दै, अतः त्रिगुणस्वमाव के अनुसार जो दोप उसमें 
होना चाहिये, वह दोष अवश्य है । इस दोष के कारण ही चित्तरोध का मागं सांख्ययोग 
शास्त्र मे उपदिष्ट हुआ है । 








१. € [ < 2112 ] (60165 (19. शला >. €्डप्ा६ €ॐ) {6 0021716 प्णिण 
1116 ४९625, एः € 276 उपाकप्ा6 ( . 0968, ए. 2); इस वक्य मेनो 
1116 शब्द हे, वह ४6025 परक हैः । 122५165 यह मी न जान सका करि यां वेद- 
साहित्य को अव्रिशुद्र नदीं कदा जा रहा द। 
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वाचस्पति सतुवपुरूषान्यताख्याति-रूप उपाय को व्यक्ताव्यक्त-विज्ञान-हेतुक मानते हैँ ; 
हमारे अनुसार “तद्विपरीत उपाय" है--“कैवल्याधिगमः ; यह अधिगम व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ के 
विज्ञान ( प्रत्येक को अपने "लक्षण के अनुसार पृथक्‌ प्रथक्‌ जानना- जैसा किं व्यासमभाष्य 
मे कहा गया है--जातितः प्रविभजन्ते ते सम्यगृदशिनः तैरधिगतः पुरुषः, ४।२३ ) से 
ही संमव होता टै 1 ईटश ज्ञान विवेकख्याति है, जो कैवल्य का उपाय है ( यह्‌ कैवत्य- 
रूप फल का उत्पादक नहीं हँ; विवेकख्याति कैवल्य का उपाय किस रूप से है, यह्‌ यथास्थान 
विवृत होगा ) । सतूत्व-गुरुषान्यताप्रत्यय == विवेकल्याति-रूपम उपाय व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ के 
विज्ञान से होता है तमी कहा जा सकता है जव विवेकल्याति ओर व्यक्त-अव्यक्तज्ञ 
का विज्ञान परम्परागत रूप से पृथक्‌ माने जाते हों ओर द्वितीय को प्रथम का उत्पादक 
हेतु माना जाता हो । 


+ 


सतूत्वपुरुपान्यता-प्रत्यय रूप विवेकख्याति (विवेक -=पाथंक्य, अन्यता; ख्याति == ज्ञान; 
विवेक भमी विवेकल्ञान रूप अथं में कभी कमी व्यवहृत होता है ), गुण~पुरुषान्तर-ज्ञान रूप 
विवेकख्याति तथा अत्रत्य “व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञः का पार्थव्य ज्ञान--इन दोनों पर कुं विशेष 
वक्तव्य ह । योगसौधन की ष्टि से सत्त्वपुरुष की अन्यता का ज्ञान करना पड्ता है; केवल 
त्रियुण असंवेद्य है 1 अतः गुण-युरुष का भेद असंवेद्य है । यद्यपि इस दृष्टि से गुम-पुरुषान्तर- 
ज्ञान कहना. उपपन्न नहीं होता तयापि सांख्यदास्त्र मे बरुद्धि-पुरव-भेदन्ञान के साथ साय युग- 
पुरुष भेदन्ञान का जो उल्लेख भिलता है, उसका हेतु है \ यह गणपुरुष-भेदज्ञान ततूत्वदृष्टि 
से है--योगसाधनदष्टि से नहीं ; यह कटुना अधिकतर संगत है कि यह कथन शुद्ध 
ताकिकटष्टि से है ; जो पदाधं स्वीय अपरिणामित्व के कारण वुद्धि से पृथक्‌ होगा, वह 
अवश्य ही त्रिगुण से प्रथक्‌ होगा-इस इष्टि से यह कहा गया । "वुद्धि से पुरूष पृथक्‌ हैः 
- इस मत में भी यह ज्ञातव्य है कि बुद्धि पुरुष-संयुक्त ही है, पुरूषसंवन्घहीन होकर वुद्धि 
रहती ही नहीं है । "वुद्धि" स्वयं ही वि चारविशेष द्वारा यह जान सकती है कि ओंपादानिक 
ष्टि सेमेरा जो स्वरूप है, पुरुष उससे विलक्षण है । बुद्धि पुर से निरपेक्ष पृथगभूत 
जड पदार्थं मात्र के रूप में विद्यमान हे, ईदृदया मत असंगत है ; बुद्धि चिज्‌-जड-संघातरूप 
ही द । यही कारण है कि ततूत्वदृष्टि से गुणपुरूष-अन्यता-ज्ञान का कथन किया गया है; 
यहाँ गुण == गुणो की अवैषम्यावस्था । 

वाचस्पति कहते हैँ कि व्यक्त ओर अव्यक्त की परार्थता से आत्मा का निश्चय होता 
है । व्यक्त ( बुद्धि) को यथार्थरूप से देखने पर यह तो जाना जा सक्ता है कि वह्‌ 
संहत है; वह पुच्यप्रकाश्य, पुख्पसाक्षिक भाव टै; पर वुद्धिगत गुणवैषम्य का मंग होने 
पर जो अवैम्यङ्प अवस्था होती है, वह अवस्था भी पराथं टै- यह्‌ कहना संगत प्रतीत 


क किव 9 + >» 8 ,, = 
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नहीं होता, क्योकि यह अवस्था संहतावस्था नहीं दै--यह हमारा मत है । संहत पदां 
अवश्य ही "कार्यं" होगा, केवल कारण नहीं होगा । युणों की अविवम-अवस्था कार्यरूप 
नहीं है, अतः वह्‌ परां नहीं है \ एकाधिक-गुण-रूप मूल उपादान अविच्छेद से मिलित 
रहने के कारण अव्यक्त माव संहत है-- यह कहना अनुचित टै । संहत पदाथं वह्‌ है जिसकी ` 
संहतता से कोई कायं निष्पन्न होता है; अव्यक्तावस्था से कोई कायं निष्पन्न नहीं होता, 
अतः अव्यक्त परतन्त्र नहीं है । * संहत स्वतन्त्र नहीं होता (व्र ° शारीरक २।४।१०) ॥।२॥ 
= क $ 

( १ ) तदेवं प्रक्षावदपेक्षितार्थत्वेन चास्वरारम्भं समाधाय शचास््रमारभ- 

माणः श्रोतृबुद्धिसमवधानाय तदर्थं संक्षेपतः प्रतिजानीते- 


सूलब्र्क {तर चिद्क्‌ चमहद्‌ चः अद्धचतिदरृतयः सप्र | 
षोडशकस्य चिर नं प्र्ृतियं विकतिः पुरुषः ॥ ३॥ 
( २) “मुले''ति। संक्षेपतो हि शस्त्रार्थस्य चतस्रो विधाः; कश्चिदर्थः 
प्रकृतिरेव, कश्चिदर्थो विकृतिरेव, कथित्‌ प्रकृतिविकृतिः, कश्चिदनुभवरूपः 1 








(१) इस प्रकार प्रकृत णाच्रमे आये हुए विषय के प्रक्षावानों के लिये आवश्यक ` 
होने के कारण शास्रारस्म करने का निश्चय करके (कारिकाग्रन्थरूप) गाल्ल का आरम्म 
करते हुये ्रन्थकारश्रोताकौी बुद्धिकी एकाग्रता कै लिये शासनीय विषय को संक्षेपमें 
कहते हँ ( शास्रोक्त-साध्यविषय-परक निर्देश करते हँ )-- 

एक मूल प्रकृति ठे जो किसी का विकार ( कायं ) नदीं है; महान्‌ आदि सात पदाथं 
( अपने कार्या की } प्रकृति ओर ( अपने कारणो की ) विकृति दोनों ह । सोलह पदार्थो 
का एक समुदाय एेसा हे, जो केवल विकार ( कायं ) ही है; पुरषं रूप एक पदाधं है, जो 
न उपादान कारणदहीदटै ओरनकायंदही।३॥ 

( २ ) ( सांख्य नामक ) शाख्र के पदाथं संक्षेपतः चार प्रकारके हैँ। कोई पदाथ 








१. एेसा प्रतीत होता ह कि (तदर्थं एवं दुश्यस्यात्माः ८ २।२९१ ) सूत्र से वाचस्पति को यह्‌ श्रम 
हुआ दोगा कि दृश्य अर्थात्‌ अव्यक्त तदथं = पुरुषां द । योगसूत्रकार दुश्य को “भूतेन्द्ियात्मकः ` 
कते है (२।१८); भाष्यकार 'दुश्याः बुद्धिसत्वलोपारूढाः स्वँ धमाः" कहते दै ( २।१७ ) । दृश्य 
के द्वारा चित्त उपरक्त रोता है, यह भी कते हैँ ( ४।२३ ), अतः योगसूत्र का दृश्य ज्ञेयभाव 
है; यद युणत्रथ कौ उत्रैषम्यावस्था या साम्यावस्था नहीं है । दृश्य मूलतः स्वतन्त्र अव्यक्त हे, . 
पर पराथं हेतु परतन्त्र ह ( भाष्य २।१७ )-इस वाक्य से जाना जाता हे किं दुश्य अन्यक्त नदीं 
है, क्योकरि अव्यक्तभाव परतन्त्र नहीं हे । 
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( ३ ) तत्र का प्रकृतिरेवेत्युक्तसु--““मुल प्रकृतिरविकृतिः” इति । प्रकरोतीति 
भरकृतिः प्रधानम्‌, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, सा अविकृतिः, प्रकृ तिरेवेत्यर्थः । 

( ४ ) कस्मादित्यत उक्तम्‌-““मूलेति” । मूलच्चासौ प्रकृतिश्चेति मूल- 
परकृतिः--विन्वस्य कायंसङ्खातस्य सा मूलम्‌ । (५) न त्वस्य मूलान्तर मस्ति, 
अनवस्थाप्रसद्धात्‌ । न चानवस्थायां प्रमाणमस्तीति भावः। | 

( & ) कतमा: पूनः प्रकृतिविकृतयः, कियत्यश्चेत्यत उक्तम्‌--“महदाद्याः 
प्रकृतिविकृतयः सप्त” इति । प्रकृतयश्च ता विकृतयश्च ता इति ““प्रकृति-विकृतयः" 


सप्त । (७) तथा हि- महत्तत्वम्‌ अहद्धुारस्य प्रकृतिः, विकृतिश्च मूलप्रकृते: । 


( = ) एवमह्ङ्कारतत्त्वं तन्मात्राणामिन्द्रियाणाच्च प्रकृतिः; विकृतिश्च 


महतः । ( € ) एवं पञ्चतन्मात्राणि भूताना माकारादीनां प्रकृतयः, विकृत- 
यश्वाह्ङ्कारस्य । 


केवल प्रकृति (=-= उपादान कारण) ल्प है; कोई केवल विकृति (== कार्य ङ्प) है, कोई 
परकृति-विङ्ृति रूप (कारण ओर कायं दोनो) है, कोई न उपादानकारण (= प्रकृति) है 
ओर न कायं (= विकृति) है । (३) अव इनमें से प्रकृति (उपादानकारण) कौन है, यह्‌ 
कहते हैँ :- मूल प्रकृति विकार (-=कायं) से भिन्न (अर्थान्‌ चरम कारण) है। जो 
परिणत होकर कायो को उत्पन्न करता टै, वही प्रकृति है; यह प्रधान (सव कुच इसमें 
विवृत है) भी कहलाती है । यह सतूत्व, रजः ओर तमः नामक गुणों की साम्यावस्था-रूप 
दै। यह किसी का कायं नहीं, वल्किकारणहीदहै;ः (४) यह क्यों? इसके उत्तरमें 
कहते हैं :-- "यह प्रकृति मूल है--सभी कार्यो का अन्तिम उपादान है । (५) इसका 
मी मूल ( उपादान ) कोई है, एेसा मानने पर अनवस्था-दोष होगा ओर यह अनवस्था 
किसी प्रमाण से सिढ नहीं होती ( अतः अनवस्था न हो इसलिये साम्यावस्थारूप प्रकृति 
का मलान्तर नहीं माना जाता । 

( ६ ) अव प्रकृति-विकृति (== कारण-कायं-उमयरूप) कौन ओर कितने है, इसके उत्तर 
मे कहते हैँ । "महान्‌ * जहद्धार तथा पञ्चतन्मात्र- ये सात उपादानकारण ओर कायं दोनों 
ह । वे प्रकृति भी है, विकृति मी 1 (७) ये प्रकृति-विकृतिां इस प्रकार है-महत्‌-तत्‌त्व 
अहङ्कार का उपादान ठै ओर मूलप्रकृति का कायं दै। ( = ) इसी प्रकार अहङ्कार-तत्‌त्व 
शब्दादि-तन्मात्रों ओौर द्विविव इन्द्रियों का कारण ओर महत्‌-ततूत्व का कायं है। 
( € ) इसी प्रकार पांच तन्मात्र आकाश आदि पाच स्थुल मूतों की प्रकृति (=-= कारण) 
तथा अहङ्कार की विकृति (== कायं) हैँ 1 

१. “मदत्‌” रागेण पुंलिङ्ग मे ही प्रयुक्त द्योता है । पर 'महदुपरागात्‌ व्रिपरीतमः इस सांख्यसूत्र 
( १।६१ ) मँ नपुंसकलिङ्ग मे प्रयुक्त हआ हं । 








। 
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(१०) अथ का विकृतिरेव, कियती च-इत्यत उक्तम्‌-““षोडदाकस्तु विकारः” 
इति । षोडशसङ्ख्यापरिभितो गणः षोडलकः । ( ११ ) (तु" शब्दोऽवधारणे 
भिन्नक्रमः । ( १२) पच्च महाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेति षोडशक गणो 
विकार एव, न प्रकृतिरिति । ( १३ ) यद्यपि पुचिव्यादीनामपि गोघटवृक्षादयो 
विकाराः, एवं तद्विकारमेदानां पयीवीजादीनां दध्यङ्कूरादयः, तथापि गवादयो 
वीजादयो वा न पृथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरम्‌ । 

( १४ ) तत्त्वान्तरोपादानत्वं च प्रकृतित्वमिहाभिग्रेतम्‌, इति न दोवः । 
( १५ ) सर्वेषां गोषटादीनां स्श्रुलतेन्द्रियग्राह्यता च समा, इति न तत्त्वान्त- 
रत्वम्‌ । 

( १६ ) अनुभयर्पमाह्‌--“न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः" इति । एतत्‌ 
सवेसुपरिष्टादुपपादयिष्यते ॥ ३ ॥ 

- -<--<~----- - 
( १० ) अव कौन केवल विकार (कायं) हँ ओर वे कितने है, इसे कहते है 
विकार सोलह हैँ । सोलह संख्या का परिणाम जिसिगणमे है वह्‌ "षोडशकः कहलाता 
ठे । ( ११) "तुशब्द का अधं अवधारण (निश्चय) है, जो भिन्नक्रम (--अयधास्थान 
मेँ पठिति ) है ( अर्थात्‌ 'पोडशकः' पद के आगे तु" न होकर "विकारः" के आगे इसको 
होना चाहिये था ) । ( १२) इस प्रकार ( आकाश आदि ) पांच महाभूत तथा ग्यारह 
इन्रर्या-इन सोलह तत्‌त्वो का समूह्‌ केवल कायं है, (ततूत्वान्तर का) उपादान नहीं । 

( १३ ) यद्यपि प्रथ्वी आदि महाभूतो के मी गो, घट, वृक्ष आदि विकार (-=कायं) 
है, इसी प्रकार उनके विकारभूत दुम्ब, वीज आदि विकारके भी दधि ओर अंकूर आदि 
कायं है, तथापि ये सव गो आदि या बीज आदि परथिवी आदि से भिन्न कोई ततूत्व नहीं 
है । ( १४ ) अपने से भिन्न किसी ततूत्व का उपादान-कारण बनने वाली वस्तु ही यहाँ 
श्रकृति" शब्द से अभिप्रेत दै, अतएव पृथिवी आदि (महाभूतो) को प्रकृति न कहकर ` 
केवल “विकृतिः कहना कौई दोष नहीं है । ( १५ ) गो, घट आदि पृथिवी आदि से प्रथक्‌ 
तत्त्व नहीं है, क्योकि इन गो, घट आदि की स्थुलता ओर इन्द्रियगोचरता वैसी दही दै 
जैसी कि पृथिवी रूप महाभूत की । 

( १६ ) अनुमय-रूप ( अर्थात्‌ जो न कारण है ओौरन कायं है ) को कहते है-- ` 
पुरुष न उपादान कारण ही दै ओर न कायं ही । इस सब का उपपादन आगे ( १६-२२- 
कारिकाओं में ) करेगे । 
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ततीय आर्कं की व्याख्या 


मूल प्रकृति == अपरिच्छिन्न सतुत्व, रजः जौर तमः 1 इसका कोई उपादान दहै--यह्‌ 


भ्रमित नहीं होता । परिच्छिन्न सतूत्व आदि का उपादान होता है, अपरिच्छिन्न का नहीं । 
इस अवस्था मे सतूत्वादि तुल्यवल रहते है-- यह्‌ अवैयम्यावस्था दै । इस अवस्था में घम 
बमिमाव अप्रयोज्य होता है । गुणवैपभ्यावस्था में हम कह सकते हँ कि सतूत्व प्रकाशणशील है 
(अकाश सतूत्व का सदाविद्यमान धमं है; गील == स्वमाव), रजः क्रियाणील है, तभः स्थिति- 
शील ठै 1 अवैषम्यद्स्या मे “किसी का प्रकाश देका नहीं कहा जा सकता ; उस अवस्या 
में ्रक्रादा, क्रिया आर स्थिति ही रूल द्रव्य है, टेदा कहना पड़ता है । सात प्रकृतिविकारों 
से मूल प्रकृति का यह भेद विशेषतः द्रष्टव्य है । अवैषभ्यावस्थामें किसी भी प्रकारका 
कायकारणमाव व्यपदिष्ट नहीं हो सकता ; इस अवस्था मे कोई परिणाम व्यक्त नहीं 
होता । 
मन, दश इन्द्रियां ओर पचभूत- ये १६ विकार है। इनका धर्मं-लक्षण-अवस्था- 
रूप तीन परिणाम होते ह- तत्त्व रूप कोई परिणाम नहीं होता । कणं आदि इन्द्रियो में 
वाचिर्वादि परिणाम या पञ्ुकणं, पक्षिकणं आदि ङ्प जितने भी परिणम होतेह, वे सव 
कणं रूप इन्द्रिय के धर्मादि-परिणाम-ल्य ही होगे । पाच मूतोके मिश्रणसे जो मौतिक 
पदां उदुमूत होते है, वे भूततत्‌त्व के ही अन्तर्गत है । ये १६ विकार अस्मदादि की दृष्टि 
मे अतीन्द्रिय पदाथं है; ये समाधिविशेष द्वारा ही साक्षात्करणीय हैँ । यह्‌ ज्ञातव्ये कि 
प्रकृति-विकृतियां प्रकृति शब्द से भी अभिहित होती हैँ । “अष्टौ प्रकृतयः" इस ततुत्व- 
समाससूत्र मे ईदृश व्यवहार दृष्ट होता टे । 


वाचस्पति ने ततुत्वान्तर की वात कही ह । यह्‌ ततूत्व क्या दहै--सांख्यीयदृष्टि से 


इसका स्पष्टीकरण वाचस्पति ने नहीं किया है । वाचस्यति ष्मा यहं कहना कि गो-चट 
आदि पदार्थो की स्थुलता ओर इन्द्रियग्राह्यता व्ही है जो पुथिवी आदि भूतो कौ है-- 
एक नान्त दृष्टि हँ । यदि एसी वात होती तों क्षिति आदि भूत अस्मदादि द्वारा साक्षात्‌ 
कृत हो सकते थे । भ्रूततत्‌त्व चर कि समाधि-विशेष द्वारा साक्षात्करणीय है, अतः भुत 
घटादिमीतिकों से सृष्ष्म है; ओर उनक्रा साक्षात्कार भी गोलक-निरपेक्ष इन्द्रिय द्वारा होता 
टै; जव कि गोघटादि का ज्ञान गोलकाविष्ठित इन्द्रियों द्वारा होता हे । 

सांख्यीय हृष्टि से ^तत्‌त्वः* को समभने से ज्ञात होगा कि क्यों गो, घट, पट, सूत्र 





१. शाच्ान्तर मं प्रयुक्त 'तत्छ" शव्द शास्ान्तरीय अथं का वाचक हे, सांख्योय अथं का नहीं । 
कि पुनः तत्त्वम्‌ १ सतः सद्भावः असतश्च अतद्ूमावः (न्यायमाध्य) का तत्त सांख्यीय नदीं ह । 
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आदि तत्‌त्व नहीं दै; प्रसिद्ध मिट्टी, जल, आग, हवा भी तत्त्व नहीं है । वहु पदार्थो में 
जो सामान्य भाव है दह्‌ तत्त्व है, यदि उसका निर्ारण ध्यानविशेष से च्या गया हो । 
सांख्यीय हष्टि मे घटो मे विध्यमान मिट्टी तत्‌त्व नहीं है- क्योकि इस निर्वारिण के 
लिये योगज व्यान की आवश्यकता नहींदहै। समी सौतिक विषयों मे पाँच भाव 
साधारण ह--शञ्दगुणक जड़ परिणामी वाह्य द्रव्य, तथैव स्पशंगुणक, रूपगुणक, 
रसगुणक, एवं गन्धयुणक ( प्रत्येक भूत एक एक गुण कागुणीरदै)। चकि यह्‌ 
प्रथम ध्यानजं विश्च यण दै, अतः यह “ञ्चमूत' स्थुलतम ततूत्व टह । प्रत्येक भरूतमें 
स्वगत विशेष हँ । शब्दादि के विशेष जव नहीं रहते--विशेषदहीन शब्दमाच्र, स्प्णमात्र, 
रूपसमात्र, रसमाव्र ओर गन्धमाव्र रहते है, तव ये भूतो का उपादान रूप तन्मात्र ततूत्व 
( ्राह्यविपय-संवन्वी ) कहलाते हँ । यह्‌ निर्वरिण सृुक्ष्मतरध्यान-साध्य है । इसी पदति 
से तन्मात्र का उपादान अहंकार, उसका उपादान वुद्धि ओर बुद्धि का उवादान गुणत्रय 
रूप प्रधान निश्चित होता है; ये खव दुष्मतर ध्यानगम्यदहं। प्राणी की विषयव्यवहार 
सामर्थ्य को मी ध्यानज ष्टि से दश इन्द्रियो मे तथा एक मन नें विभक्त किया गया हे । 
ये ११ पदां अस्मिता (-अहंकार) के विकारभूत यह भी ध्यानज दृष्टिसे 
निर्धारित होता है ( अनुमान से भी यह निर्घारण गौणरूप से होता हे )। ये २४ पदाधं 
"कायं ओर उसके उपादान" की हष्टिसे दै । इस हष्टि से ततुत्व २४ होते हैँ ओर पुरूष 
रूप उपादानकारण-कार्थ-संवन्ध-हीन पदाथ ततूत्व नहीं होता । शान्तिपवं से ज्ञात होता हैँ 
कि इन २४ पदार्थो को ही 'ततूत्व कहने की एक परिपाटी थी, जिसमें पुख्व को माना 
तो जाता था, पर ततूत्वरूप से नहीं । “ततूत्व न मानने का यह्‌ अथं नहीं कि पदाथं की 
सत्ता ही न मानी जाये । सभी विकारो के मुल निमित्त होने के कारण ही पद्व को गौणतः 
तत्व माना जाता है! इस पदां की जों ततूत्व संज्ञा दी गई दे, उसका कोड सुक्ष्म 
सार्थक्य प्रतीत नहीं होता । व्यान देना चाहिए कि यह ततूत्व † शब्द न पदाथ गणनापरायण 
सांख्यसूत्र ( १।६१ ) मे है ओर न इस कारिका में। 
जिस दष्ट मे २४ पदाथं तथा पुय ततुत्व सभे जते ह, उस दृष्टि मे सोपाधिक पुरुष ` 

 बुद्ध्यादि-उपाधि तथा तदुद्रष्टा पुरुष का संहत रूप ) तत्त्व नहीं होता । स्वबुद्धिगत ` 








१. तत्वस्वरूप के निर्धारण के लिये निम्नोक्त दो वचन द्रष्टन्य दै--यद्धि यस्य नान्यपेक्तै स्वरूपं . 
तत्‌ तस्य तत्त्वम्‌; यद्‌. अन्यापेन्तं न तत्‌ तत्त्वम्‌ अन्यामावेऽमावात्‌ ( तें. उप. २।८ भाव्य ) । 
तस्य भावस्ततमिति भिन्नानां वर्गाणां वर्गकिरणनिभित्तं यदेकमविभकतं भाति तत्‌ तत्त्वम्‌ , यथा 
गिरिदत्तपुरप्रथ्तीनां नदीसरःसागरादीनां च पृथिवीरूपत्वम्‌ अन्‌ रूपत्वं च ( प्रत्यभिज्ञा 
विमर्शिनी ३।१।२ ) 1 
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घर्म-ज्ञान-वैसाग्य-ईश्वरता घमं के असाधारण विकाश के कारण ईश्वरादि नानाविव जीव 
मी कोई तत्‌त्व नहीं हाते । यही कार है कि ब््छाण्डदुषिकर्त पःपति ईश्वर, अनादि- 
मुक्त-चत्तवान्‌ ईंरवर, भूत-तन्मःद्रादि-अभिमानो ईश्वर आदिं कोई तत्व नहीं है! तत्व 
न होने पर मो ये सज साख्यानुम्धोदित हैँ ¦ यो तुतं शब्द के अथं में कुदं परिवतंन कर 
ईश्वरादि को भी तत्‌त्व के ल्पमेकहा ही जा सकता है, पर इससे ईष्वरादि उस अथं 
मे तत्त्व नहीं होगे, जिस अथं मे उपर्युक्त २५ पदाथं ततूत्व होते है--यह विवैचनीय है । 

यह ज्ञातव्य हे कि सांख्ययोगणास्तर मे “पुरुष” शब्द का प्रयोग कूटस्य, निर्गुण अदरिणामी 
पुरूष के लिये, ग्रहीता-रूप पदाथं के लिये, एवं शरीरी जीव के लिये प्रयुक्तं होता दै । 
संद्ेप मे-सगुण ओर निर्गुण--दोनो आत्माओं के लिये तथा बद्ध पुर्ष ओौर मृक्तं पुट्ष-इन 
दो प्रकार के पुरूषो के लिये पुरूष शब्द प्रयुक्त होता टै--त्रह्य शब्द की तरह । ईहण णब्द- 
व्यवहार अरमोत्पादक अवश्य है, पर यह्‌ दोष न्यायादि सभी शास्त्रों के ग्रन्थों मेः समान 
रूप से मिलता टै । निर्गुण पुरुष ही निर्गुण ब्रह्म दै--योऽसौ उपनिपत्स्वेव अधिगतः 
पुरूषोऽसंसारी ब्रह्म उत्पा्यादि-चतुविवद्रव्यविलक्षणः*ˆ*( शारीरक १।१।४ ) । स्थुल या 
स्ष्म शरीर रूपी पुर से संबन्धित होने कै कारण ही पुरूष को पुरुष कहा जाता है । 

इस निगु ण बुद्धसंगहीन पुरु को परमात्मा भी कटा जाता है ; प्रत्येक पुरुष स्वरूपतः 
स्वकीय नित्यमृक्त शुद्ध बुद्ध स्वमाव के कारण परमात्मा है ओर वबुदुध्यादिसंपकं की हृष्टि से 
आत्मा कहलाता टै--यह मी एक व्यवस्थित शब्दप्रयोग हँ । ““आत्मा कषेत्रज्ञ इत्युक्तः 
संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः 1 तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहतः ॥ ( शान्ति १८७।२३ ) । 


"परमात्मा" इस शब्द का व्यवहार सांख्ययोगसंप्रदाय मे था-- यह इतिहास-पुराणों से 
ज्ञात होता टै (शान्ति ३४०।२८) । यह आवश्यक नहीं है कि इतिहास-पुराणकारों ने पर 
मात्मा शब्द के सांख्यीय अयं को जानकर उसी अथं मे ही सवंत्र परमात्मा" शन्द का प्रयोग 
किया दहै-पौराणिकं प्रवचनों मे दाशंनिक सूक्ष्मता सर्वंत्र॒ रक्षित नहीं होती दै । सुक्ष्म 
शरीर के नाश के वाद पुरुष की बन्वातीत अवस्था को लक्ष्यकर पुरू को परमात्मा कहा 
जाता दै-- यह गौडपादमाष्य से मी जाना जाता है (व्र° का० ४४) । यह परमात्मा लोक- 
परसिद्ध 71701५67:521 ऽप नहीं है । यह्‌ परमात्मा ईश्वर दै-- यह कथन (द्र ° हीरेनद्रनाथ दत्त 
कृत वङ्खला ^सांख्यदशंन", पृ. १७८) असंगत टै । ईश्वरता बुद्धिघमं ही दै । ए7ज्०ऽय्‌ 
5०] की कल्पना असांख्यीय है ।।३॥ 
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( १) तमिममथं प्रामाणिकं कतु मभिमताः प्रमाणभेदा लक्षणीयाः 1 न च 
सामान्यलक्षणमन्तरेण शक्यं विशेषलक्षणं कतु म्‌, इति प्रमाणसामान्यं 
तावट्लक्षयति-- 


दृ्टमजुमानमाप्ं, वचनं" सवप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 

त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥४॥ 
( २) “प्रमाणमिष्टम्‌ इति । अत्र॒ च श्रमाणम्‌' इति समाख्यालक्ष- 
पदम्‌ ` । ( ३ ) तन्निवंचनं च लक्षणम्‌ । प्रमीयतेऽनेनेति निवंचनात्‌ प्रमां प्रति 
करणत्वमवगम्यते । (४) तच्चा °ऽसन्दिग्धाविपरीतानधिगत विषया चित्तवृत्तिः । 
( ५ ) बोधश्च पौरुषेयः फलं प्रमा, तत्साधनं प्रमाणमिति । ( ६ ) एतेन-- 
संदरायविपयंयस्मृतिसाधनेष्व प्रसङ्धः° । 


( १ ) अव पूर्वोक्तं शास्रीय अथं (=-= विषय ) को प्रमाणगम्य सिद्ध करने के लिये 
विभिन्न प्रमाणो के लक्षण करने होगे । चकि सामान्यलक्षण के विना विशेष-लक्षण नहीं 
हो सकता, इसलिये पहले प्रमाण-सामान्य का लक्षण कहते है 

दृष्ट ( प्रत्यक्ष ), अनुमान तथा आप्तवचन ( “शन्दप्रमाण' ) में ही अन्य समी प्रमाणो 
के अन्तर्माव होने के कारण ( सांख्य को ) ये तीनही प्रमाण मान्यहैँ। प्रमाणसेही 
प्रमेयो की सिद्धि ( निश्चयज्ञान ) होती है ४॥ 

( २) यहां पर रमाण शब्द समाख्यालक्ष ( जो समाख्या = योग = अवयवाथं 
से लक्षण का बोघ कराता है) टै। (३) उस शब्द का निवंचन (=प्रकृति-प्रत्ययाथं } 
ही प्रमाणपदाथं का लक्षण (==अन्यव्यावतंक बमं ) है । जिसके द्वारा यथाथं ज्ञान हो, 
वही प्रमाण है--इस निवंचन से यह ज्ञात होता टै कि प्रमाया यथाथं ज्ञान का करण 
(== मुख्य साघक ) प्रमाण है । 

( ४ ) यह ( प्रमाण ) चित्तवृत्तिरूप है, जिसका विषय असन्दिग्च (== निश्चित )" 
अविपरीत (=-= वाधित न होने वाला) तथा अनधिगत (पूवं से अज्ञात) है 1 (५) इस 
प्रमाण का फल है- पौरुषेय बोध जो भ्रमा" कहलाता है 1 इस वोघरूप प्रमा का साधक 
(चित्तवृत्ति) प्रमाण है । (६) इस कथन से संशय, विपयंय (== मिथ्याज्ञान ) तथा स्मृति के 


२. प्रचलितः पाठस्तु-“दृष्टमनुमानमाप्तव चनं च सवं.“ इत्येव; स चाशुद्ध इति व्याख्यायां दशितम्‌ 1 
२. समाख्यया लक््यपरम्‌ इति समाख्या लक्ष्यपदम्‌ इति च पठ्यते कश्चित्‌ । 
३. तच्चेति न सवत्र पठयते । पाठभेदजनितार्थभेदविषये व्याख्यायां वि चारः कृतः । 
"साधनेषु अप्रमाणेषु अप्रसंगः' इति पाठः कैश्चित्‌ स्वीकृतः । अपरे “साधनेषु प्रमाणेषु न प्रसंगः? 
इति पठन्ति ( प्रमायेषु = प्रमाणाभासेषु ) । 
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( ७ ) संख्याविप्रतिपत्ति निराकरोति-“(त्रिविधम्‌” इति । तिस्रो विधा 
यस्य॒ प्रमाणसामान्यस्य, तत्‌ त्रिविधम्‌, न न्यूनम्‌, नाप्यधिकमित्यथंः। 
विशेषलक्षणानन्तरच्च तदुपपादयिष्यामः (५ म कारिका द्र०) । 

(८) कतमा: पुनस्ता विधाः ? इत्यत आह-“"टृष्टमनुमानमाप्तं वचनम्‌" 
इति । एतच्च लौकिकप्रमाणाभिप्रायम्‌, लोकव्युत्पादनार्थत्वाच्छाख्रस्य, तस्यैवा- 
त्राऽविकारात्‌ (€) आषं' तु विज्ञानं योगिनाम॒ध्वंस्रोतसां च न लोकव्युत्पाद- 
नायाऽलम्‌, इति सदपि नाऽभिहितम्‌, अनधिकारात्‌ । 

( १० ) स्यादेतत्‌- मा मन्न्युनम्‌, अधिकं तु कस्मान्न भवति ? सद्किरन्ते 
हि वादिन उपमानादीन्यपि प्रमाणानि, इत्यत आह॒-“सर्व॑प्रमाणसिद्धत्वात्‌" 
इति । एष्वेव दृष्टानुमानाप्तवचनेषघु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्‌ -अन्तर्भावा- 
दित्यर्थः । एतच्चोपपादयिष्यत इत्युक्तम्‌ । 


साघकों में प्रमाणलक्षण की प्रसक्ति नहीं होती है ( अर्थात्‌ स्मृत्यादि के साघकतम करण 
प्रमाण नहीं हैँ )। | त 

( ७ ) अव प्रमाणो की संख्या के विषय मे विद्यमान विप्रतिपत्ति (--विरुदमत) का 
निराकरण करते हुए कहते है- प्रमाण के तीन प्रकार है, न कम ओर न अधिक है। 
प्रमाणो के विशेष लक्षण कहने के वाद इसका उपपादन ( युक्ति से सिद्धि ) करेगे । | 

(८) ये तीन प्रकार कौन है, यह कारिकाकार कहते हँ-"टष्टः "अनुमान" तथा 
'आप्तवचन' 1 यह्‌ त्रिविघत्वकथन लौकिक ( == लोकविदित ) प्रमाणो के अभिप्राय के 
अनुसार है क्योकि शास्त्र लोक (= साधारण जनों) की व्युत्पत्ति (= ज्ञान) के लिये प्रणीत 
होता है; यही कारण है कि यहाँ लौकिक प्रमाण या लोक ही विचार के लिये अधिकृत 
हमा है । (€) ऊव्वंख्रोतो ( देवविशेष ) ` ओर योगियों का "आर्ष॑विज्ञान" रूप प्रमाण 
साधारण जनों को ज्ञान कराने मे समथं नहीं है । इसलिये विद्यमान होने पर भी अधिकार 
न होने के कारण अथवा लोकं मे अनुपयोगी होने के कारण यहाँ इस प्रमाण का उल्लेख 
नहीं किया गया हे । ५ 

( १०) तीनसे कमप्रमाणनहों तोन सही, पर तीन से अधिक प्रमाण क्यों 
नहीं होते ? विभिन्न वादों के मानने वाले उपमान आदि को मी प्रमाण मानते हैँ । अत 
कारिकाकार कहते ्है--इन्हीं दष्ट ( प्रत्यक्ष ), अनुमान तथा आप्तवचनों में ही सव 
भ्रमाणों की सिद्धि (==अन्तर्माव) होने के कारण अन्य प्रमाणो का निर्देश नहीं किया 
गया । वाद में इसकी उपपत्ति की जाएगी--यह हमने पहले कहा ही है । ४ 


ला) जि 


१, चेति न पठयते कैश्चिद्‌ व्याख्यातृभिः । तन्मते ऊध्वंस्रोतस्तो योगिन -एव 1 
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( ११) अथ प्रमेयव्युत्पादनाय प्रवृत्तं शाखं कस्मात्‌ प्रमाणं सामान्यतो 
विशेषतश्च लक्षयति ? इत्यत आह-““प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" इति । सिद्धिः 
प्रतीति | 

( १२ ) सेयमार्याऽ्थंक्रमानुरोषेन पाठक्रममनादत्येव व्याख्याता ॥४॥ 

_ “ ~> 

( ११) प्रमेयों ( ज्ञेय विषयों) का ज्ञान कराने के लिये आरम्म किया गया 
शास्त्र प्रमाण-सामान्य का तथा प्रमाण-विशेप का लञ्जण क्यो करने लगा ? इसका उत्तर 
कारिकाकार देते है-क्यों कि प्रमेयो की सिद्धि (==प्रतीति ) प्रमाण से होती है ( अतः 
प्रमेय-विचार-परायण शास्त्र में प्रमाण का विचार करना आवश्यक होता दै )। 

( १२ ) इस आर्या का व्याख्यान पाठक्रम ( == वाक्यपौर्वापियं ) के अनुसार न करकं 
अथंक्रम (= प्रयोजनानुसारी क्रम ) के अनुसार ही किया गया है ( अर्थात्‌ पहले "त्रिविधं 
प्रमाणमिष्टम्‌” की व्याख्या ओर इसके वाद 'हव्टमनुमानमाप्तं वचनन्‌" की व्याख्या की 


गई हे )। 


य स 


चतुथं कारिका की व्याख्या 

हमारी दृष्टि मेँ चतुथं कारिका के पूर्वार्ध -का पाठ ईषद्‌ भ्रष्ट हो गया ह; इसका प्रकृत 
पाठ होगा-इ्ट मनुमानमाप्तं वचनं ` सवंप्रमाणसिद्धत्वात्‌ अर्थात्‌ आप्तवचन रूप समस्त 
पद न होकर "आप्तं वचनम्‌" होगा । इस पाठ में आर्याछछन्द की मात्राँ ठीक हो जाती हैँ 1 
इस पाठ में "च" की आवश्यकता नहीं रह जाती । ध्यान देना चाहिये किसी मी व्याख्या- 
कारने इस “च पर कुचं नहीं कहा, क्योकि उनकी दृष्टि मे कारिकामेंशच'थादही 
नहीं । “च कौ एवकाराथंके नहीं माना जा सकता, क्योकि 'त्रिविलं प्रमाणमिष्टम्‌ कण्ठतः 
कहा गया है । प्रचलित पाठ में यतिभमङ्क भी होता दै तथा निरथंक “च को पद्ना पडता हं ` 
“आप्तं वचनम्‌" रूप दो पद पठने पर मी आप्तकचन्‌ एक ही प्रमाणनाम होगा-इसमे 
कोई शास्त्रीय दोष -नहीं है । अगली कारिका मे “आप्तवचन" शब्द है ही । यह नहीं कहा 
जा सकता. कि पञ्चम कारिका मे “आप्तवचन" रूप समस्त शब्द रहने के कारण इस 
कारिका में मी समस्त पद ही होना चाहिये । 

कारिका का कहना है कि प्रमेय की सिद्धि (== निश्चयज्ञान) प्रमाण से होती है। यह 
प्रमेय क्या है--यह कारिका मे उक्तनहीं हुआ है। यदि कहा जाये कि प्रमाणगम्य 
प्रमेय, तो अथं होगा-श्रमाण द्वारा ज्ञेय जो वस्तु दै, उसका निश्चयज्ञान प्रमाणसे ही 
होता है" । ईदृश कथन व्यथं है । 
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पूर्वोक्तं विचार से यह्‌ निश्चित होतादहै कि कारिका का प्रमेय" प्रमाण द्वारा ज्ञेय 
एेसा नहीं हे; बल्कि क्या प्रमेय है- यह पहले से ही निर्णीत है । उन प्रमेयं की सिद्धि 
प्रमाण से होती है--यह कारिका का तात्पयंहै। न्यायशास्त्र मे भी अपने प्रमेयोंकी 
पृथक्‌ गणना ह; यह्‌ नहीं कि जो प्रमाणगम्य है, वही प्रमेय है । कारिकोक्त प्रमेय ( तथा 
न्यायसूत्रोक्त प्रमेय ) को हम पारिभाषिक कह सकते हैँ । 

पूवं से निश्चित ये प्रमेयवेटैँ जो पूवं कारिका (का. ३) मे उक्त हुये है, अर्थात्‌ 
मूलप्रकृति आदि २५ पदाथं । इनका निश्चयज्ञान प्रमाणो से होता टै। यह स्पश्तया 
ज्ञातव्य है किये २५ पदाथं यौगिक चित्तस्थयं के हारा ही साक्षात्करणीय हें । अर्तः 
प्रमाणो के लक्षणों को व्याख्या करते समय यह ध्यान देना होगा कि प्रमाणों के परिच्छेद्य 
विषय अतीन्द्रिय हैँ । जो इन प्रमाणो को “ये सर्वंथा लौकिक है" अर्थात्‌ लौकिक प्रमाके ही 
साधक ये प्रमाण है एसा समकर उनकी व्याख्या करते हैँ (वाचस्पति ने एेसा ही कहा है} 
वे श्रान्त है; २५ अतीन्द्रिय पदार्थो के प्रतिपादक शास्त्र के अनुमत प्रमाण पाञ्चभौतिक 
्षेत्रमात्र-व्यापी हैँ ( पाञ्चभौतिक पदाथं ही लौकिकं प्रमाणो से जाने जाते.है- यह 
मत ) यह सोचना- सर्वथा असंगत है । प्रतीत होता टै कि वाचस्पति प्रमाण के प्रसंगमें 
इन्द्रिय से वही पदाथं समते है, जो न्यायः या आयुर्वेद आदि मेँ स्वीकृत है । 

हमारी दृष्टि मे मनुष्यादि के समी करण ओर उनकी शक्तियां जिस प्रकार लौकिक 
है, प्रजापति हिरण्यगमं तथा योगियों के करण भी ततूत्वतः उसी प्रकार स्वगत गुणों 
के विकाणमें ही तारतम्य है । प्रत्येक त्रगुणिक पदाथं लौकिक है तथा सत्यलोक पयंन्त 
संसार की व्यापि है-यह सांख्यीय दृष्टि है । यह बात अच्छी तरह से जान लेनी, 
चाहिये कि प्रत्यक्षादि-प्रनाणों को व्यवस्था सभी प्रकार के जीवोंके लिये है; यह्‌ बात 
दूसरी दै कि जीव के प्रकारके अनुसार प्रमाण के भी स्थुल-सूकष्मभेद होतेह। हम 
चकि *अन्य प्रकार के जीवों के विषय मे अत्यल्प ॒ही जानते है, अतः हम मनुंष्यजाति के 
व्यक्तियों को लेकर ही -प्रमाणलक्षणों पर विचार करतेरहैँ। सभी प्रकार के प्राणियों में 
ये भ्रमाण किस रूप से ह, यह जो जानता है वही भरमाणो का तत्त्ववेत्ता है । मनुष्य जिसः 
प्रकार अनुमान करता है, पशु भी स्वप्रकृति के अनुसार उसी प्रकार अनुमान करता है^ । 








१. उद्यत दण्ड को देखकर पशु का पलायन पशु के अनुमानप्रयोग का ही फल ह । “पहले उद्यत 
दण्ड के संपकं मे आने पर मँ प्रहत हआ था, यह भी उद्यत दण्ड हे, अतः इसके दारा भीमं 
प्रहत द्यो सकता हँ, अतः भाग जार्ज--यद ` पशु सोचता हे; यह चिन्तन अनुमान ही ह । 
कुद्धं आधुनिक न्यक्ति इस पलायनक्रिया को १०४४१०५-मानते है, अनुमानपूरव॑क क्रिया नहीं । 
1००४०८६ सामथ्यंविह्ोष को कहते है-इसे पलायनक्रिया कं हेत रूप मे उपन्यस्त नही 


क्रिया जा सकता । 
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इतना ही नही-ृक्षादि-प्राणी भी अनुमान करते दँ । परं वृक्षादिकन्रुक प्रमाण-प्रयोग को 
समभने क लिये उपयोगी ज्ञानशक्ति चाहिये । 
वाचस्पति कहते हैँ कि “'सावारण जन में प्रसिद्ध जोप्रमाणर्है,वेही कारिकां मी 
ग्राह्य है, क्यो कि साधारणजनों को समाना ही शास्र का प्रयोजन दै; वटी कारण हं 
कि आषंविज्ञान का उल्लेख कारिका मे नहीं किया गया है, क्योकि उसका कोई उपयोग 
साधारणजनो में नही है" 1 हमारी इष्टि में वाचस्पति का यह मत असांख्यीय एवं 
अगभीरदटै। कारिका मे ठेसा कोई संकेत नहीं है जिससे यह निश्चित हो कि दृष्ट 
प्रमाण में आपंविन्नान नहीं आता । दृष्टभ्रमाण एकप्रकार की चित्तवृत्ति ट, आषंविज्ञान भी 
चित्तवृत्ति टै; दोनों में सतूत्वोत्कषं का ही भेद टै । अतः जव तक निपेधज्ञापक कोई हेतु 
न मिले तव तक यह कैसे निश्चित हो कि आषंविज्ञान दृष्टप्रमाण में नहीं आता ? 
साष्यस्वीट्कत २५ ततूत्व उस दृष्ट प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, जिसको वाचस्पति 
"लौकिक" कहते हैँ । अस्मदादि के लौकिक प्रत्यक्ष से अविज्ञेय २५ ततूत्व ( जो अस्मदीय 
लौकिक दृष्टि में सर्वंथा अतीच्दिय है ) कभी मी अस्मतुसदण लौकिक पुरुषों द्वारा अनुमान- 
गम्य नहीं हो सकते । इन अतीन्द्रिय विषयों के साक्षात्‌कारियों ने ही इन विषयों को 
अनुनान से सिद्ध करने की पद्धति का भ्रवतंन किया है 1 अतः यह्‌ स्वीकायं ही होता है 
कि ये पाथं शक्तिमान्‌. मनुष्यों के प्रत्यक्नगम्य हैँ । ( यह प्रत्यक्ष मी ततूत्वतः लौकिक ही 
है, यद्यपि लोक का अयं संकुचित कर इसको अलौकिक या योगज कहा जाता है ) । 
प्रत्यक्षगम्य का अथं है--अध्यवसाय का सानलात्‌ विषय । यह्‌ अध्यवसाय प्रत्येक प्राणी की 
वुद्धि का लक्षण या वृत्ति है । अध्यवसाय या बुद्धिगत सामथ्यं का उत्कषं करके कोई मी 
भूत आदि तत्‌त्वों का साक्षात्कार कर ही सकता है । सांख्यीय दृष्टि में व्रैगुणिक सभी 
पदाथं लौकिक है| इष्ट प्रमाण में जिस प्रकार स्तर-भेद होता टै, उसी प्रकार अनुमान 
मे, लिङ्कदणंन-सामध्यं मे भी स्तरभेद होता हैँ । उपदेश में भी स्थूल-सुक्ष्म स्तर है । 
अधिकारी की योग्यता के अनुसार उपदेश मे भेद होता टै; उच्च अधिकारी के लिये 
सूक्षाथंविज्ञापक. उपदेश की आवश्यकता होती दहै। एक स्तर केयोगीके लिये मी 
आयेक्षाकृत-उच्चस्तरीय उपदेश साधनां आवश्यक होता ही है । उच्चतरस्तरीय योगी 
भी साघारण जन है--पूणंविवेकख्याति का अविगम जिन्ोने नहीं किया वे सव अयपेक्षिक 
दृष्टि से साघारणजन ही दै । ईश सभी साधारणजन ( विवेकख्याति के प्राथमिक अभ्यासी 
भी जिसके अन्तगंत हँ ) अस्मदादि हारा व्यवह्रणीय प्रमाण की जो प्रकृति है, उस स्थुल , 
परमाण को मले ही न प्रमाण समरफे, सुक्म से सुक्मतर प्रमाण को वे भी स्वीकार करेगे- 
` यह्‌ सांख्यीय दृष्टि है 1 इन उच्च कोटि के लोगों के लिये भी यथोपयोगी भ्रत्यक्षादि प्रमाणो 
की आवश्यकता है; वे भौ कारिका लक्षिते है । 


३८ तत्त्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का०् 


इन २५ प्रमेयो ( इन ततत्वं से निर्मित पदाथं भी श्रमेण" है, मले ही वे मुख्य 
प्रमेय न हों ) में प्रकृति (--सतूत्वरजस्तम की अवैषम्यावस्था ) चित्ते न्दरिय का संवेद्य 
विषय नहीं हो सकती ; पुरुष भी वुद्धि द्वारा संवेद्य नहीं हो सकता । महदादि 
मी अपने असंकोणं रूप में अस्मदादि दारा साक्षात्त नहीं हो सकते--इसके लिये योगज 
सामथ्यं अपेक्षित है । अतः प्रत्येक प्रमाण के साथ प्रमेयो का संबन्ध सर्वधा एकरूप नहीं 
है-यह ज्ञातव्य है । सख्यि का कहना है कि सभौ गुणविकार ( २३ तत्तव तथा स्वगं 
अपूर्वादि चरं गुणिक पदार्थं ) साज्ञात्कार-योग्य हँ । वे.चित्त ओर इन्द्रियो के द्वारा--स्थैयं- 
विशेष की सहायता से-साक्षात्कृत हो सक्ते हैँ । ईश स्थैयं से हीन व्यक्ति अनुमान 
दास ही इन पदार्थो की सत्ता का सामान्यतः निश्चय कर सकतेहैँ। एकस्तर के 
चिक्तं न्द्रिय के लिये जो पदाथं प्रत्यक्षयोग्य ट वह दुसरे स्तर के चित्ते न्द्रिय के लिये अनुमेय 
होता टै, इसमे संशय नहीं किया जा सकता । 


अनुमान करने के लिये व्या्िज्ञान तथा पक्षधर्मता का ज्ञान चाहिये; साधारण व्यक्ति 
का चित्त न अतीन्द्रिय पदाथं को पक्ष वना सकता है ओर न अतीन्द्रय पदाथं की सत्ता 
का गमक जो लिङ्ग है उसका परिज्ञान ही कर सकता टै । . लिद्ध रहने पर भी उसको 
लिङ्गं के रूप मं जानने के लिये चित्त मे उपयोगी सतृत्वोत्कषं चाहिये । मनुप्य के साधारण 
व्यावहारिकं जीवन के क्षेत्रमे कितने ही एेसे विषय है, जो अतीन्द्रिय पदार्थो के लिङ्ख 
है, पर व्याप्षिज्ञान न रहने से उन पदार्थो का ज्ञाता व्यक्ति अतीन्द्रिय वस्तुओं का आनु- 
मानिक निश्चय नहीं कर सकता । एसे स्थलों मे आप्तपुरुष का वाक्य अथनिश्चायक होता 
हे ( आप्त का स्वरूप अगली कारिका में व्याख्यात होगा ) । 

जिस प्रकार केवल अनुमेय पदां सांख्य में है, उस प्रकार क्या केवल आप्तोपदेश- 
गम्य पदाथं भी दहै, जो न प्रत्यक्ष का विषय दहै, न अनुमान का-इस प्रष्न के उत्तरमें 
वक्तव्य टै कि सांख्य की प्रक्रिया को भलीर्मांति देखने से यह्‌ जाना जातादैकि 
साख्य को दृष्टि मे कोई भी सत्‌ पदाय ठेसा नहीं है, जो प्रत्यक्ष अथवा अनुमान द्वारा 
गस्य न हो । आप्प्रमाण के मुल में मी अ्रत्यक्ष-अनरुमान है । अर्थात्‌ आप्त का वाक्य जिस 
विषय का प्रतिपादन करता है वह्‌ विषय आप्त द्वारा प्रत्यक्ष या अनुमान से पहले ज्ञात 
. रहता ठै । कोई व्यक्ति अविकशित चित्तेच्दिय द्वारा जिस विषय का निश्चय आप्तोपदेणसे 
करता हे, वह वाद मे चित्ते न्द्रिय के उत्कषविशेष द्वारा उस विषय का निश्चय अनुमान से 
या प्रत्यक्ष से कर सकता टै यह स्वतः वोध्य है । वस्तुतः समाधिविशेष के द्वारा सभी 
त्गुणिक पदां साक्षात्कृत हो सकते है । वाचस्पति के न मानने पर भी हम यह्‌ मानते 
है कि स्वगं, अपुवं, देवता पदार्थं उसी प्रकार साक्षातूक्ृत हो सकते है, जैसे अस्मदादि 

४ 
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दारा घटादि साक्षातुकृत होते हैँ । इस विषय में मीमांसकों की दष्ट सांख्ययोगशाखन 
हारा मान्य नहीं है 

सांख्यीय प्रमाण-प्रमा के प्रसंग मे दो मत प्रसिद्ध (१) विषयाकार वुद्धिवृकत्ति- 
प्रमाण हं ( अयं घटः" रूप ) ओर उस वृत्ति का जो पुरुष-सम्बन् दै वह्‌ प्रमादे 
(*वटमहं जानामि" रूप) । (२) अन्य मत यह है कि प्रमा एवं प्रमाण दो दो प्रकार के हैँ । 
प्रथम वह प्रकारटै जो ऊपर कहागया दै। दूसरा दै--चक्षुरादि इन्द्रियां प्रमाण 
हँ ओौर विषयाकार चित्तवृत्ति ही प्रमा है । कोई यह कहते हँ कि इन्द्रियाथंसन्निकपं-जन्य 
चित्तवृत्तिरूप जो प्रमा है, वह वस्तुतः मुख्यप्रमा नहीं है, अमुख्य प्रमा है । पुरुषवर्ती 
-बोव ही मुख्य प्रमा है, जो “पौरूषेय चित्तवृत्तिवोध' नाम से अभिहित होता है । 

प्रमाण ओर प्रमाके विषयमे जो प्रथम मत टै, उसे वाचस्पति ने व्यासमाष्य 
( १।७ ) की व्याख्या में कहा है ओर वही व्याससंमत टै, यह उनका मत टै । तदनुसार 
ही हम “तच्च असन्दिग्व-" "चित्तवृत्ति -`प्रमाः पाठ रखा है । जो चित्तवृत्ति को ही प्रमा 
समभते है, वे "तच्च" नहीं पठते हैँ ओर “असन्दिग्धाविपरीतानविगताविषया चित्तवृत्तिः" 
-को प्रमा का लक्षण कहते है, जिसको लक्ष्यकर "बोधश्च पौर्षेयः फलम्‌" कहा गया दै-- 
एेसा समभते हैँ । ये 'ततूसाधनम्‌" का लक्ष्य चक्षुरादि इन्द्रिय समभते हँ । यह दृष्टि 
व्यासमाष्यानुमोदित नहीं है 

व्यासभाप्यानुमोदित भ्रमा के स्वल्प फे निर्धारणमें एक श्रम दीर्घकाल से चला 
आ रहा हैँ । व्यासभाष्य का वाक्य है-- फलम्‌ अविशिष्टः पौर्षेयशध्चित्तवृत्तिवोधः 
(१1७) 1 चकि प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण के बाद ही भाष्यकार ने इस वाक्यको कहा है, 
अतः यह्‌ समा जाता है कि फल == प्रमाणरूप वृत्ति का फल अर्थात्‌ प्रमा पौसूषेय चित्त- 








१. इस प्रसंग मँ हम यह कहना आवश्यक समते है किं योगज करणोत्कपं के विषय में 
मीमांस्कगण अत्यन्त अक्ग थे। प्रतीत होता दै क्रि आजकल के (1100४ 69त9ः 
जातीय कुचं लोगों कोदी वे योगी समशूते थे। कुमारिल का धयश्चाप्यसिशयो दृष्टः सं 
स्वाथानतिलङ्घनात्‌ वाक्य सिद्ध करता है कि योगजविभूति को वे समते दी नहीं थे। 
( कुमारिलि के श्स मत की समीक्षा के लिये वाक्यपदीय कार्ड ३, जाति ४६ हदेलाराजीय टीका 
द्र० )1 

. प्रमा का उपयुक्त द्र विध्य १।८७ सां० ० पर प्रतिष्ठित द एसा कटा जाता ह । अन्यवादी के 
मतानुसार सूत्रगत "तत्‌ साधनम्‌* का अथं ह--पौरुषेय वोधरूप प्रमा का जो साधन है वह 
चित्तवृत्ति दै ८ जो “असन्दिग्धाविपरीतानधिगत-विषयाः हे ); वदी प्रमाण ह । सांख्यसत्र कौ जो 
स्थिति दै, उसको देखते हये हमारा निर्णय यदी है किं व्यासभाष्य के अनुसार ददी प्रमा- 
प्रमाण-न्यवस्था को मानकर चलना चाद्ये । सांख्यदशन की उपयुक्त सूत्र अत्यन्त 
अस्पष्टार्थक दै, यह कोई भी सहजतः समू सकता हे । 


,९। 
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वृत्तिबोच है । यह पूणंतः भ्रान्त दृष्टि है । पौरुषेय बोध प्रत्येक प्रकार की वृत्ति ( विपर्यय 
आदि) का भोफलदहै, नकि केवल प्रमाण दत्त का। प्रत्येक वृत्ति चकि राजस क्रिया 
द्वारा उदुघाटित होती है, अतः उसका फल अवश्य होगा । यह्‌ सहजतः समः में आ सकता 
है किं जिस प्रकार प्रमाणवृत्ति का फल है विपयंय-दिकल्ण-निद्रा-स्मृति का भी तथैव फल 
दै ओर यह्‌ फल अविशेषरूप से पौर्पेय-चित्तवृत्ति-बोध ही दै ! भाष्यकारने जो फल 
शब्द का प्रयोग किया है, वह फल केवल प्रमाण का ही नहीं है । अतः पौरुदेय चित्तवृत्ति 
को भ्रमा कहना सर्वया संगत भी नहीं है, कयो क्ति भ्रमा कहने से ध्वनित होता है कि यह्‌ प्रमाण 
इत्तिकाहीफलहै। प्रमाणका फल यदि प्रमा-पद-वाच्य हो तो विपर्यय, विकल्प आदि 
के फलों का भी पृथक्‌ पृथक्‌ नाम देना चाहिये । वृत्ति चाहे जिस प्रकार की क्योंन हो, 
-उसका फल एकरूप ही दै--जो पौर्वेयचित्तवृत्ति-बोध ही है । यही कारण टै कि व्यासमाष्य 
मे फलका प्रसंग एक ही वार किया गया है-- प्रत्येक चित्तवृत्ति के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल का प्रसंग नहीं किया गया । र 
पौरुषेय वोघ को प्रमा मानने मे वाघा है, यह कुं लोग कहते हैँ । वे कहते 
है-अर्थाकार बुद्धिवृत्ति वास्तव में बुद्धि का घमं होनेसे वुद्धि मेही आधित होती है, 
पुद्व तो निधंमंक ओर कूटस्थ ठै, अतः अर्थाकार वुद्धिवृत्ति पुर मे कदापि कथमपि 
आधित नहीं रह सकती । फिर भी उसमे पुरुषगतत्व का बोध इसलिये होता है किं 
वह अपनी आधारभूता वुद्धि के साथ पुर्व में प्रतिविम्वित होती है । एेसी स्थिति में यह्‌ 
अत्यन्त स्पष्ट टै कि वुद्धिवृत्ति मे पुरुषगतत्व का बोघ प्रतिविम्ब-दोप-मूलक श्रम है। 
फिर इस श्रम को प्रमा कहने मे ओचित्य क्या है? ( वदरीनाथ शुक्ल, तकंमाषा, 
प° €=; व्यासमाप्य पर्‌ दुष्ट रखकर यह विचार किया गया है ) । 
वृत्तिमात्र का फलरूप पौख्पेय वोध के विषय में हमने उपर जो कहा है, उससे 
उपर्युक्त मत स्वतः खण्डित हो जाता है । इस प्रसंग में इतना ओर जानना चाहिए कि 
्रमाणरूप चक्ति के मुल मे भौ अविद्या है, अविद्यामूलक पुम्‌ -ति-संयोग है । गुणत्रय 
ओर अविद्या की विद्यमानता मे ज्ञान की जितनी ओर जैसी अर्थप्रकाणए्न-सामथ्यं हो 
सकती दै, उतनी सामथ्यं ही प्रमाण के प्रसंगमें ग्राह्य है 1 यह भूलना नहीं चाहिए कि 
समाधिसिद्धि के लिये जिस प्रकार विपयंय एक रोद्घन्य दरृत्ति है, प्रमाण भी उसी प्रकार 
एक रोद्धव्य चछरत्ति है । 
पौरषेय बोध या पुख्यवर्ती बोध के विषय मे प्रचलित व्याख्यान यह्‌ टै-अहुं घटं 
जानामि" यह पौरूषेय वोव का स्वरूप हैँ, “अयं घटः" यह प्रमाण रूप चित्तवृत्ति दै । यह्‌ 
पौरुषेय वोध वस्तुतः वृद्धिवृत्ति ही दै, पर ओपचारिक रूपमे कहा जाता टै किं यह्‌ 
पुरुष का धमं है या पुरुष म अवभ्निथित है, क्यों कि पुरुष चित्त ( वुद्धि ) में प्रतिविम्वित 


।} ;। ततकाण रका ज्ञाह्खङ्का) कका! प्राप [1 पि 1] ¶#ी 
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-दे; पुरुष ओर वुद्धि का अभेदग्रह ही इस ओौपचारिक कथन का हेतु है । कोई यह मी कहते 


दै किवुद्धिमे ही यदि प्रमा उत्पन्न हो तो उसे पौरुषेय कहना असंगत है; अतः उसको 
पौरुषेय कहने का हतु यही है कि अर्थोपरक्त वुद्धिवृत्ति का प्रतिविम्ब पुर्प मे पडता हे । 

यह स्पष्टतया ज्ञातव्य है कि बुद्धि की यह जो वृत्ति टै कि "यह इसप्रकार काटे 
( अर्थात्‌ प्रमाण ) वह विषयेन्द्रिय सच्निकषं से होता है (प्रत्यक्ष के क्षेत्र में), अथवा व्यास्ति- 
ज्ञानसे होता टै ( अनुमानकेष्षेव्रमें )। इस चित्तवृत्ति का जो फलद, वहभी 
बोघविशेष ही है, जो पौरुषेय है--चिदात्मक पुरुष से संबद्ध है । वृत्ति या अध्यवसाय 
का चिदात्मक-पुरुष-संवन्ध ही प्रमा है 

कटा जाता कि प्रमाणरूप बुद्धिवृत्ति ( जो विषयाकार बुद्धि-परिणाम है) तभी ज्ञात 
होती टै, जव उसके साथ चैतन्यप्रकाश युक्त ठोता टै, क्योकि बुद्धि जड़दे। बुद्धि 
पुर्प-प्रतिविम्ब ग्रहण कर प्रकाशयुक्त हो जाती है, अतः विपय को प्रकाशित करती हे । 
अव यदि विपयाकार परिणाम को प्रमाण माना जये तो इस परिणाम के प्रतिविम्बमूलक 
पुरषसंवन्ध को प्रमा माना जायेगा । यही बहूसंमत मत टै ओर कहा जाता दे कि यही 
व्यासमाष्य संमत है ब्र° १।७) ! पर यदि विपयकार परिणाम को प्रमा माना जाये तो 


-उसको उत्वन्न करने वाला जो करण है ( अर्थात्‌ इन्द्रिय, लिङग अथवा शब्द), वह्‌ प्रमाण 


कहलायेगा । यह भी कहा जाता है कि वुद्धि में पुरूष का प्रतिविम्ब होने पर बुद्धि पुरुषसदृश 


हो जाती दै, जिसका फल यह होता दै कि वुदिघमं जो ज्ञान, - सुख आदि हैँ वे पुर्षान्रित 


धमरूपसेज्ञात होते हैँ । अन्य मत यहभीदटै कि पुरूष में बुद्धि का प्रतिविम्ब पड़ता हं। 

प्रचलित पठन-पाठन पदति में पूर्वोक्त रूप से जो साख्यीय श्रत्र्या समायो जाती 
है, वह्‌ सांख्यीय तत्व-ज्ञान का एक विकृत रूप है 1 अध्यात्मज्ञानं का सक्रिय अनुषीलन 
जव न रहै ओर केवल वाक्यमाव्राध्रित विचार चलतारहै तो पूर्वोक्त काल्पनिक वातं 


उत्पन्न होती दै । पुर्व को जडधमंक दूय की तरह ओर बुद्धि कों बाह्यदेरबव्यापं जडमात्र 


पदाथं की तरह समभ्कर उपयु क्त बातें कही गई हँ जो असंगत है 1 पञ्चम कारिका के 


व्याख्यान में यह्‌ विषय विवृत होगा । 


सांख्यणोस्वर मे अनुमान का मुख्य उदं श्य अतीन्द्रिय अर्थो की सिद्धि करना टै-यह्‌ 


जानकर अनुमान के स्वल्प पर विचार करना चाहिये । उदाह्रणाथं जो मौतिक द्रव्य के 


अतिरिक्त ओर कुं नहीं जानता, उसे अतीन्द्रिय भूतततूत्व के विषय में निश्चयज्ञान 
कराना--सांद्यीय अनुमान का अन्यतम उदेश्य है । यह अनुमान किस प्रकारसे किया 
जाता था, प्रचलित ग्रन्थों मे वह प्रकार अत्यन्त अस्पटुट है, यद्यपि हमारी परम्परागत 
प्रणाली में यह ज्ञान बहुत कुद सुरक्षित दै | 

“सिद्धत्वात्‌" का तात्पयं हमारी दृष्टि में यह है--उपमान, अर्थापत्ति आदि अन्यान्य 


[ 
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जिन प्रमाणो की वात सुनी जाती है, वे सव इन तीन प्रमाणो के समाहारभूत टै, अर्थात्‌ 
व सवयाता इसोमंसरे किसी प्रमाण में पूर्णतः अतेर्हँया इन प्रमाणो के समाहारमत 
है । कारिकाकार के कथन से यह ज्ञात होता है कि उपमानादि श्रमाण' प्रमेयो की सिद्धि. 
करते है यह वे मी मानते ह, पर ये प्रमाण असंकीणं प्रमाण नहीं हैँ । उपमानादि प्रमाणो 
का कैसा स्वरूप कारिकाकार को ज्ञात था, यह्‌ दनिरूपणीय है । इन प्रमाणों का स्वल्प 
सवत्र एकर्प नहीं ट्‌- यह्‌ ज्ञातव्य टै । 
---- ल्व 

, (१) सम्प्रति प्रमाणविदोषलक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सवंप्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्‌, 

तदधीनत्वाच्चाऽनुमानादीनाम्‌, सवंवादिनाम विप्रतिपत्तेश्च, तदेव तावल्लक्षयति- 


ग्रततच्षयान्यवम्षाया दष्ट लविषमसुमानमाख्यातमर्‌ । 
तल्लङ्गाटलङ्गपृतकमातश्रु [तर पदचर्न ठु ।।५॥। 
( २) शश्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌" इति । अत्र॒ “ष्टम्‌” इति लक्ष्य- 
निदेशः 1 परिरिष्टं तु लक्षणम्‌ । (३) समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः । 
( ४ ) अवयवार्थस्तु = विसिन्वन्ति*--विषयिणमनुबध्नन्ति, स्वेन रूपेण 


( १ ) अव प्रत्यक्षादि प्रमाणविशेष (= पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाणो के लक्षण) कहने के समय 
सवंप्रथम प्रत्यक्ष का ही लक्षण कारिकाकार कहते है, क्योकि वह समस्त प्रमाणो मे ज्येष्ठ 
(प्राथमिकः; पूर्वंवर्ती) दै, अनुमान आदि उसी पर आधित रहते हैँ ओर सभी वादियों का 
उसके ( प्रामाण्य के ) विषय मे अविरोघ है । 

विषय से सन्निकृष्ट इन्द्रिय पर अआध्रित अव्यवसाय (जो वुद्धिघमं है ) चष्ट 
(श्रत्यक्षप्रमाणः) कहलाता हँ । अनुमान ( पूववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदष्ट नामक ) 
तीन प्रकार का कहा गया है, वह्‌ लिङ्क (व्याप्य ) तथा लिद्धी (== व्यापक }-- पूवक 
(वस्तुतः लिद्ध-साघव्य-पक्षधमंतापूवंक) ज्ञान (चित्तवृत्ति) ही है  “आप्तवचन का अथं टै 
आप्ता श्रुति (अर्थात्‌ युक्त वाक्य से उत्पन्न अथंज्ञान) ॥५॥ 

( २ ) कारिकागत श्रतिविषयाव्यवसायो ष्टम" वाक्य में "दष्ट" शब्द से लक्ष्य का 
निर्देश किया गया दै, शेष अंश ( प्रतिविपयाध्यवसायः ) लक्षण का निर्देणकदटै। (३) 

सजातीय “ओर विजातीय पदार्थो से लक्ष्यको पृथक्‌ करना लक्षण का प्रयोजन है। 

( ४ ) प्रत्यक्ष के लक्षणवाक्य में पठिति शन्दो का अथं यह है :--जो विषयी (अर्थात्‌ 
चित्तवृत्ति) को वाघते है--अपने आकार से आकारित करते है, वे "विषय" कहलाते है; 





१. विषिर्वन्ति इति पाठान्तरमसाधु, सात्‌ पदायोरिति षत्वनिपेधात्‌ । 
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निरूपणीयं कूर्वन्तीति यावत्‌ । विषयाः- पृथिव्यादयः सुखादयश्च । (५) अस्म- 
दादीनामविषयास्तन्मात्रलक्षणा योगिनामूध्वं स्रोतसां च विषयाः । (६) विषयं 
विषयं प्रति वर्तते--इति प्रतिविषयम्‌ इन्द्रियम्‌ । वृत्तिश्च सन्निकषंः । अ्थंसनि- 
कृष्टमिन्द्रियमित्यर्थः । तस्मिन्नध्यवसायः--तदाधित इत्यथः । 

( ७ ) अध्यवसायश्च बुदधिव्यापारो ज्ञानम्‌ । उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणां वृत्तौ 
सत्यां ब्रद्धेस्तमोऽभिभवे सति यः: सत्त्वसमुद्रेकः, सोऽध्यवसाय इति, वृत्तिरिति, 
ज्ञानमिति चाख्यायते । इदं तावत्‌ प्रमाणम्‌ । (८) अनेन यश्वेतनाराक्तेरनुग्रहः, 
तत्‌--फलं प्रमा, वोधः । 

( € ) बुद्धितत्त्वं हि प्राकृतत्वादचेतनमिति तदीयोऽच्यवसायोऽप्यचेतनो ‹ 
घटादिवत्‌ । एवं हि बुद्धितत्त्वस्य सुखादयोऽपि परिणामभेदा अचेतनाः, पुरुषस्तु 





[> 


विषय प्रथिवी आदि वाह्य ओर सुख आदि मनोभाव-विशेष हैँ! (५) हमारी इन्दिय 
के विषय न होने वाले तन्मात्र-रूप ग्राह्य विषय योगियों तथा ऊच्वंस्रोतों ( देवविशेष ) 
के विषय हैँ । 

( ६ ) जो विषयों में प्रवृत्त होता है वह ्रतिविपय' अर्थात्‌ इन्द्रिय कहलाता दै । 
“विषयं विषयं प्रति वतते" एेसा कहने पर ८( व्तते--इस क्रिया के आधार पर ) वृत्ति" 
का बोघ होता है । गापाररूप वृत्ति का अथं संवंघविशेष या सन्निकयं है; इस प्रकार 
'्रतिविषय" शब्द का अर्थं है--विषय से सन्निकृष्ट ( == सम्बन्वित ) इन्द्रिय । श्रति- 


 विपयाच्यवसायः का अथं है-विषय से संयुक्त इन्द्रि पर आधित अध्यवसाय । 


( ७ ) अध्यवसाय वुद्धि का व्यापार ( या परिणाम ) रूप ज्ञान है । वस्तुतः गृहीतविषय 


इन्द्रियों का ( विषयों के साथ ) सन्निकषं होने पर वुद्धिगत तमोगुण के अभिमव होने के 


साध साथ सतूत्वगुण का जो स्फुरण होता दै, उसी को अध्यवसाय, वृत्ति या ज्ञान कहा जाता 
है । यदी वृत्ति या ज्ञान प्रत्यक्ष नामक प्रमाणदहै। (८ ) इसी ( प्रमाणभूत वृकत्तिरूप 


ज्ञान ) के साथ चेतनाशक्रिति-रूप पुरुष का जो अनुग्रह ( संवन्य, गृहीत विषय का चेतन 


मे समपंण) है, वही प्रमाण-फलभूत प्रमा टै, जो बोध ( == पौरूपेय चित्तवृत्तिबोघ )' 
कहलाता है । | 

( & ) वुद्धि-ततूत्व जड प्रकृति का परिणाम (=-= विकार) होने के कारण अचेतन है, 

इसलिये उसका अध्यवसाय ( == ज्ञान }-रूप परिणाम भी घट आदि के सदश अचेतन ही 


है। इसी प्रकार बुद्धि के सुख, दुःख आदि विभिन्न परिणाम भी अचेतन हैँ । इसके 


१. प्रमाबोध इत्येकं पदम्‌, प्रमात्मको बोध इत्यथं इति केचन व्याख्याकाराः । 


न तत्त्वकोौमुदोसहिता सांख्यकारिका हि ~ 
अलाद्यननुप ङ्गी चेतनः । (१०) सोऽयं बुद्धितत्त्वर्वात्तना ज्ञान-सुखादिना 
तत्प्रतिविम्वितस्तच्छायापत्तय] ज्ञानसुखादिमानिव भवतीति चेतनोऽनृगरह्यते । 
( १९) चितिच्छायापत्या चाऽ्चेतनाऽपि बुद्ध स्तदध्यवसायोऽपि चैतन इव 
भवतीति । तथा च वक्ष्यति-- 

तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्खम्‌ । 

गरुणकतुत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ इति ॥ 
( २०५ कारिका ) 

४ १२) अत्राध्यवसायग्रहणेन संायं व्यवदिनत्ति, संदायस्यएऽनवस्थित- 

श्रहणनाऽनिश्ितरूपत्वात्‌ । निश्चयोऽध्यवसाय इत्यनर्थान्तरम्‌ । विषयग्रहणेन 
चासद्िषयं विपयंयमपाकरोति । प्रतिग्रहणेन चेन्द्रियार्थसन्निकर्षसू चनादनु- 
मानस्म्रत्यादयः पराकृता भवन्ति । (१३) तदेवं समानासमानजातीयव्यवच्छेद- 
कत्वात्‌ श्रतिविषयाध्यवसायः' इति दृष्टस्य सम्पूर्णं लक्षणम्‌ । (१४) तन्त्रान्तरे" 
तथिकानां लक्षणान्तराणि न दूपितानि विस्तरभयादिति । 





`विपरीत पुरुष ( त्रैगुणिक ) सुख-दुःख आदि से असंबद्ध है, यह चेतन टै । ( १० ) ईदृण 
पुख्य बुद्धि मे प्रतिविम्वित होता है । अतः बुद्धिस्वरूप के आरोपकैे कारण वुद्धिमें 
स्थित ज्ञान, सुख आदि घर्मो के द्वारा पुरुष भी उनसे युक्त-सा (प्रतीत) होता ई । इस प्रकार 
चेतन पुरुष वुद्धि के द्वारा अनुगृहोत" होतादटै। ( ११) ओर चेतन पुरु के साथ 
तादात्म्यमाव को प्राप्त होने के कारण अचेतन वुद्धि तथा उसका अचेतन ज्ञान-ये दो चेतन- 
से हाते ह, जैसा क्रि वाद में कारिकाकार ("तस्मात्‌**`" श्लोक २० वीं कारिका में) कटेंगे । 
( १२) यहाँ प्रत्यश्न के लक्षण मे अध्यवसायः पदक ग्रहणसे कारिकाकार 

ने संशय ( == संणयात्मक बुद्धिवृत्ति ) का परिहार किय्‌] दे, क्योकि संशय अनेककोटिक 
ज्ञान होने के कारण अनिश्चित-रूपवाला होता है, ओर अध्यवसाय तो निश्चयकादही 
नामान्तर दहै । "विषय" पद के ग्रहण . से असत्‌ ( == अविद्यमान ) विषय वाले विपयंय 
( == मिथ्याज्ञान ) का परिहार कियागया दै; रति" पद के प्रयोग से इच्द्रिय ओर 
-विपय का सच्निकपं सूचित किया गया है, जिसे अनुमान-स्मृति आदि का निराकरण हो 
जाता है । (ये वृत्तियां विषयेन्द्रिय-सन्निकषं-जन्य नहीं होती है )। (१३) इस प्रकार 
सजातीय (अनुमान आदि) तथा विजातीय (मिथ्याज्ञान आदि ) से ष्ट" को पृथक्‌ करने 


के कारण श्रतिविषयाध्यवसाय उसका सम्पण लक्षण सिद्ध होता है । ( १४) अन्य 








-. तन्त्रान्तरेष्विति केचन पठन्ति 1 


का० ५] भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता ४५. 


(१५) नाभ्नुमानं प्रमाणमिति वदता लौकायतिकेनाऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो 
विपयंस्तो वा पुरुषः कथं प्रतिपद्येत ? न च पुरुषान्तरगता अज्ञानसन्देहविपर्यासिाः 
शक्या अर्वागृढगा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्त म्‌ । नापि मानान्तरेण, अनभ्युपगमात्‌ । 
(१५) अनवघृताज्ञानसंशयविपर्यासस्तु यं कच्ित्पुरुषं प्रति प्रवत्त मानोऽनववेय- 
वचनतया प्रे्षावद्धिरून्मत्तवदुपेक्ष्येत । (१६) तदनेनाञज्ञानादयः परपुरुष- 
वत्तिनोऽभिप्रायभेदाद्वचनमेदाट्वा* लिङ्कादनुमातव्याः, इत्यकामेनाप्यनुमानंः 
प्रमाणमभ्युपेयम्‌ । 

( १७ ) तत्र प्रत्यक्षकायंत्वादनुमानं प्रत्यक्षानन्तरं निरूपणीयम्‌ । (१८) 
तत्रापि सामान्यलक्षणपवंकत्वाद्‌ विशेषलक्षणस्य, अनुमानसामान्यं तावल्लक्ष- 

यति--“लिङद्धलिद्धधिपवंकमि""ति। लिद्ध व्याप्यम्‌। लिङि व्यापकम्‌] 
दशंनणास्त्रो के आचार्यो द्वारा किए गए प्रत्यक्ष-लक्षणो का खण्डन विस्तारके भमयसे 
नहीं किया गया । 

( १५ ) “अनुमान प्रमाण नहीं है एेसा कहने वाले लौकायतिक (== लोकायत- 
णाख्रवित्‌ ) यह कैसे निर्वित कर सकता है कि कोई व्यक्ति अप्रतिपन्न ( =-= अज्ञानी ), 
सन्दिग्ध (== सन्देहयुक्त) अथवा विपयंस्त (== भिथ्याज्ञानवानु) है ? स्थुलदष्टिसंपन्न मनुष्यो 
के द्वारा अन्य पुर्ष में स्थित अज्ञान, सन्देह ओर विपयंय न तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही जाना 
जा सकता है ओर न अन्य किसी प्रमाणसे ही, क्योकि प्रत्यक्षसे भिन्न कोई प्रमाण 
लोकायतशाख्बेत्ता मानता ही नहीं । इस प्रकार अपने से भिन्न किसी पुरुष मे विद्यमानः 
अज्ञान, संशय, या मिथ्याज्ञान का निश्चय किए विना जिस किसी पुरुष के वोध के लिये 
वाक्यप्रयोग में प्रवृत्त हभ लौकायतिक-अपने वाक्यों के दूसरों के लिये घ्यान देने योग्य 
न होने के कारण-वृद्धिमानो द्वारा उन्मत्तवत्‌ उपेक्षापूणं दृष्टि से देखा जाएगा । ( १६) 
इसलिये ( लौकायतियक को ) पर-पुरुष-वर्ती अज्ञान-संशय-विप्यय का अनुमान उसके 
अमिप्रायविशेषरूप लिङ्ग या वाक्यविशेषरूप लिङ्ग से करना होगा । 

( १७ ) अनुमान अवश्य स्वीकतव्य .है--यह निश्चित होने पर अनुमान केः 
प्रतयक्षाधित ( == भूयोदशंनजनित ) होने के कारण प्रत्यक्षानन्तर उसका निरूपण करना 
चाहिए । ( १८ ) फिर सामान्यलक्षण के बाद ही विशेषलक्षण हो सकने के कारण पहले 
अनुमानसामान्य का लक्षण कसते है-““यह अनुमान (अनुमानरूम मान = ज्ञान प्रमा) लिङ्ग 
तथा लिङ्गी के ज्ञानसे उत्पन्न होता है।"°लिङ्ख का अयं ह--“्याप्य' (किसी के द्वारा व्याप्त); 
तथा "लिङ्धी' का अथं है--'व्यापक' (अर्थात्‌ हेतु-पदाधं के सभी आधारो के साय संबन्धयुक्त) ¢ 








१. वचनभेदाल्‌ लिङ्गात्‌ इति, वचनमेदलिङ्गात्‌ इति च पाठो व्याख्यातृभिः कैश्चिद्‌ पठितौ । 


४६ ततत्वकौमुदोसहिता सांख्यकारिका ` [ का० ५ 


(१९) शङ्कितसमारोपितोपाधिनिराकरणेन वस्तुस्वभावप्रतिवद्धं व्याप्यम्‌ । येन 
च प्रतिबद्धं तद्‌ व्यापकम्‌ । 

(२०) लिङद्खलिद्धिग्रहणेन च विषयवाचिना विषयिणं प्रत्ययसपलक्षयति । ` 
धूमादिव्यप्यो वहन्यादिव्य पिक इति यः प्रत्ययस्तत्पूवंकम्‌ । (२१) लिद्धिग्रहणं 
चावत्त नीयम्‌ । तेन लिङ्खमस्यास्तीति पक्षधर्मताज्ञानमपि दशितं भवति । 
(२२) तद्वघाप्यव्यापकभाव-पक्षधमंताज्ञानपवंकमनुमानमिति--अनुमान सामान्यं 
लक्षितम्‌ । | 

(२३) अनुमानविरोषांस्तन्त्रान्तरलक्षितानभिमतान्‌ + स्मारयति-“त्रिविध- 
मचुमानमि"'ति । (२४) तत्‌ सामान्यतो लक्षितमनुमानं विगेषतखिविधम्‌- 
पूवंवच्छेषवत्सामान्यतो दष्टच्च ति । (२५) तत्र प्रथमं तावद्‌ द्विविधं वीतमवीतं 


( १६९ ) सन्दिग्ध तथा समारोपित (== निश्चित). इन दो उपाधियों के निराकरणपूर्वंकं 
वस्तुविशेष के साथ स्वामाविक संवन्व से जो संबद्ध होता टै, उसे "व्याप्य कहते हैं । 
जिसके साथ वह सम्बद्ध रहता है," उसे “व्यापक कहते हैँ । 

( २० ) कारिकोक्त “लिङ्गी, ओर "लिर््ध-शन्द ( यथा-घूम-वहिन ) विषयों के 
वाचक है, पर वे लक्षणा से लिङ्खज्ञान ओर लिङ्गी-ज्ञान को सुचित करते हैँ । धूमादि के 
दर्शन से पवंतादि में वहिन जादि को अनुमिति रूप ज्ञान “ूमादि व्याप्य हैँ जोर वहिन 
आदि व्यापक हैँ (अर्थात्‌ जहां जहाँ धूम टै वहां वहां वहिन है)- इस ज्ञान से होता है । 
(२१) ( व्यापक का वाचक ) “लिद्धी-शन्द की पुनः आवृत्ति करनी चाहिए 
(“लिङ्ध-लिङ्खिपुवंकम्‌ इस वाक्य में) इससे लिद्धी शब्द की “लिङ्क टै वतमान जिसमे--इस 
व्युत्पत्ति के कारण ( अनुमान के लक्षण में ) पक्षघमंता के ज्ञान की भी आवश्यकता प्रदशित 
हो जाती है ( अर्थात्‌ श्रुमादि-लिङ्ग पवंतादि-पक्ष मे विद्यमान है यह ज्ञान मी अनुमान- 
सिद्धि के लिये .आवश्यक है ) । (२२ ) इस प्रकार व्याप्य-व्यापक-माव ( लिङ्क ओर 
लिद्धी का व्याप्ति-ज्ञानः ) तथा पकषमंता ८( लिङ्ख की पक्ष में स्थिति ) से उत्पन्न ज्ञान 
अनुमान-प्रमाण कहलाता है; इस प्रकार अनुमानसामान्य का लक्षणक्रिया गया है । 

:.. ( २३ ) अव स्वामिमत ( = स्वशाख्रोक्त ) अनुमानविशेषों को जो (न्याय आदि) 
अन्य शास्त्रों मे लक्षित हृएर्है, स्मरण करते ह “अनुमान त्रिविव"” है । (२४) अर्थात्‌ जिस 
अनूमान-सामान्य का लक्षणं कहा गया है, वह्‌ पूववत्‌ शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदष्ट रूप 
से तीन प्रकार का है। (२५ ) सामान्य ओर विशेष रूप अनुमानं मे जो. अनुमान 








२; "अभिमतान्‌ इति क्वचिन्न । अभिमतानिति पदं स्थापनीयमेव, यतो हि अनुमानबैविध्यं सांख्या- 
चार्यैरपि व्याख्यातम्‌ । पष्टितन्त्रे त्रिविधानुमानचचाऽसीदिति विज्ञायते। ` 
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च । अन्वयसरुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्‌ । व्यतिरेकमुखेन प्रवतंमानं 
निषेवकमवीतम्‌ 1 

(२६) तत्रावीतं शेषवत्‌ । शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः, स एव विषयतया 
यस्यास्त्यनुमानज्ञानस्य तच्छैषवत्‌ । यदाहः-““प्रसक्तप्रतिवेधे अन्यत्राप्रसङ्काच्‌ 
शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेषः" इति (न्यायभाष्य १।१।५) । अस्य चाऽवीतस्य 
व्यतिरेकिण उदाह्रणमग्र ऽभिधास्यते ( द्र०° € का० टी० )। 

(२७) वीतं दवेधा-पूर्ववत्‌ सामान्यतोदष्टं च । तत्रैकं दष्टस्वलक्षणसामान्य- 
विषयं यत्तत्पर्ववत्‌; पूर्वं प्रसिद्धं दृष्टस्वलक्षणसामान्यमिति यावत्‌; तदस्य 
विषयत्वेनास्त्यनुमानज्ञानस्येति पूववत्‌ । (२८) यथा धूमाद्‌ वह्धित्वसामान्यविरेषः 








सामान्य टै वह दो मागो में विमक्त होता दै--वीत ओर अवीत । अन्वयव्याप्ति (त्त्सतुत्वे 

तत्सतुत्वम्‌ = टेतु के रहने पर साघ्य का अवश्य रहना) से जो ज्ञान होता दै, वह 

विवायक (= प्रमाणान्तर से अनवगत भावविशेष का ज्ञापक) होता दै, जो “वीतः 

कृहलाता है । व्यतिरेकव्याप्ति ( तदसतूत्वे तदसत्‌त्वम्‌ == साध्य के अभाव में हेतुका 

अमाव ) द्वारा जो बुद्धिवृत्तिरूप ज्ञान प्राप्त होता है, वह निपेधक ( = प्रमाणान्तर ` से 

अनवगत अमावविशेष का ज्ञापक ) होता है, जो “अवीत' कहलाता है 1 

;  ( २६.) इनमे अदीत" शेषवत्‌ कहलाता है 1. शेषः वह॒ है जो "वाकी रह जाये" । 

वही शेष जिस अनुमान-रूप ज्ञान का विषय हो, उसे शेषवत्‌" कहते हैँ । इस विषय में 

(न्यायसू° १।१।५ के भाष्य मे) इस प्रकार कहा गया है--““परिशेष (== शेषवत्‌) अनुमान 

उसे कहते है जिससे प्रसक्त ८( सन्देहविषयक पदाथं ) के प्रतिषेव ( अनुमान से उसका 

अमावनिश्चय ) - होने पर अन्यत्र अप्रसङ्खं होने के कारण ( जिस पदाथं मे प्रसंग नहीं दहै, 

उसमे सन्देह न होनेके कारण ) शिष्यमाण पदाथं ( == जो पदाथं प्रतिषिद्ध नहीं होता, 
अतएव वच. जाता है ) में सम्प्रत्यय (== सम्यक्‌ अनुमिति) होता है 1“ इस अवीतनामंक 

व्यतिरेकी अनुमान का उदाहरण .आगे (नवीं कारिका मे) दिया जाएगा 1 ~ 
; - (२७ ) वीत नामक अनुमान दो प्रकार का होता है--पूवंवत्‌ ओर सामान्यतोहष्ट । 

इनमे से पूर्ववत्‌ अनुमान का विषय एेसा “सामान्य होता है, जिसका स्वलक्षण (--अवयव- 
सन्िवेशविशेषालिद्कखित व्यक्तिविशेष) (सहचारदशंनकाल मे) प्रत्यक्षीकृत हुआ है; (सामान्य = 
सामान्यघमंयुक्त वस्तुविशेष, सकलब्यक्तिसाघारण घटत्व आदि) । "पूवे का अर्थ है-- 
प्रसिद्ध अर्थात्‌ किसी वस्तु का सामान्य रूप, जिसका विशिष्ट रूप पहले प्रत्यक्ष हो चुका 
है एेसा सामान्य जिस अनुमान का विषय ` हो,. उसे “पुवंवत्‌" अनुमान कठते है; (२८) 
रसे धूम रूप हेतु के द्वारा उस "वह्ित्व" रूपःसामान्य घमं से अवच्छिन्न. (युक्त) विशेष 
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पवेतेऽनुमीयते । तस्य च वह्भित्वसामान्यविरोषस्य स्वलक्षणं वह्िविशेषो दृष्टो 
रसवत्याम्‌ 1 (२६) अपरं च वीतं सामान्यतो दृष्टम्‌-अदृष्टस्वलक्षण-सामान्य- 
विषयम्‌ । यथेन्द्रियविषयकमनुमानम्‌ । अत्र हि रूपादिविज्ञानानां क्रियात्वेन 
करणवत्त्वमनुमीयते । (३०) यद्यपि करणत्व-सामान्यस्य छिदादौ वास्यादि 
स्वलक्षणसुपलन्धम्‌, तथापि यज्जातीयस्य रूपादिज्ञाने करणवत्त्वमनुमीयते 
तज्जातीयस्य करणस्य न दृष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण । (३१) इन्द्रियजातीयं हि 
तत्करणम्‌; नचेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविरोषः प्रत्यक्षगोचरोऽ- 
वाग्टडाम्‌, यथा वह्भित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वद्धिः । (३२) सोऽयं परवंवतः 
सामान्यतोदृष्टात्‌ सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे विदोषः । 

(३३) अत्र च दृष्टं ददानम्‌, सामान्यत इति सामान्यस्य, सावंविभक्ति- 
कस्तसिः । अदृष्टस्वलक्षणस्य सामान्यविरोषस्य ददांनं-सामान्यतोऽ दृष्टमनुमान- 





(अर्थात्‌ पवंतीय) वद्धिं का पवंत में अनुमान करना (वद्ित्वस्वरूप वर्मविशेष ही वल्लित्व- 
सामान्य विशेष है), जिस ॒वद्ित्वसामान्य का स्वलक्षण वल्तिविशेष पाकशाला में पहले 
देखा जा चुका है । 

( २६ ) सामान्यतोदृष्ट नामक दूसरे प्रकार के वीतानुमान का विषय एेसी सामान्य 
वस्तु होती ठै, जिसका स्वलक्षण ( स हचारदशंनकाल मे ) दृष्ट नहीं हज है, जैसा कि 
इन्द्रियविषयक अनुमान मे देखा जाता है । इसमे “रूपरसादिविषयक प्रत्यक्षज्ञान क्रिया 
होने के कारण अवश्य ही करण-युक्त (अर्थात्‌ करणोत्पन्न) होगा, क्यों कि जो क्रिया होती 
है, वह अवश्य ही किसी करणविशेष से उत्पन्न होती है"-इतना ही अनुमित होता है । 
( ३० ) यद्यपि छेदन भादि क्रियाओं "के विषय में "करणत्व सामान्य के स्वलक्षण 
( स्वस्वरूप = करणस्वरूप ) वसुला आदि सहचारदशंनकाल में प्रत्यक्ष ही रहते है, तथापि 
रूप, रस आदि के ज्ञान के विषय में जिस प्रकार के करण का अनुमान किया जाता है, उस 
प्रकार के करण का कोई स्वलक्षण (== व्यक्तिविशेष) कमी प्रत्यक्ष नहीं होता । (३१) वह 
करण इन्द्रिजातीय है (वसुला आदि की तरह मूतं नहींहै) । "इन्द्रियत्व" रूस सामान्य का 
स्वलक्षण कोई एक इन्द्रिय स्थूलदष्टिवालों को कमी प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसा कि वद्ित्व” 
रूप सामान्य के अपने स्वलक्षण वल्लि का (रन्यनगृह में) प्रत्यक्ष होता है । (३२) 'वीत” 
रूप से समानता ( सावनसतुत्वे साव्यसत्तारूम समता ) होने पर मी सामान्यतोटृष्ट से 
पुवंवत्‌ का यही भेद टै । | + 

( ३३ ) (सामान्यतोहष्ट' शब्द में “ष्ट का अथं है--दशंन (= ज्ञान); सामात्यतः 
का अथं है-- "सामान्यस्य" (= सामान्य का) । यह "तसि ( तस्‌ ) प्रत्यय समी विभक्तियोँ 
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मित्यर्थः । (३४) सर्वं चेतदस्माभिन्ययिवात्तिकतात्पयंटौकायां ( १।१।५ ) 
व्युत्पादितमिति नेहोक्तं विस्तरभयात्‌ । 

(३५) प्रयोजकवृद्धचाब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्तिहेतुज्ञानानुमान- 
पवकत्वाच्छन्दा्थंसम्बन्धग्रहणस्य, स्वाथंसम्बन्धज्ञानसहकारिणश्च शब्दस्या 
प्रत्यायकत्वादनुमानपवकत्वमित्यनुमानानन्तरं शब्दं लक्षयति--“आप्तश्चत्िराप्त- 
वचनं तु'" इति । (३६) आप्तवचनमिति लक्ष्यनिदराः, परिरिष्टं लक्षणम्‌ । आप्ता 
प्राप्ता युक्तेति यावत्‌ । आप्ता चासौ श्रुतिङ्चेति आप्तश्रुतिः, श्रुतिः वाक्यजनितं 
वाक्याथेज्ञानस्‌ । (३७) तच्च ^ स्वतः प्रमाणम्‌; अपौरुषेयवेदवाक्यजनितत्वेन 








के अथं में प्रयुक्त होने वाला टै । इस प्रकार यह जाना जाता ठै कि अदृष्टस्वलक्षण सामान्य 
विशेष का जो दशन है, वही सामान्यतोदृष्ट दै । (३४) यह सव हमने अपनी न्याय- 
वाततिकतात्पथटोका (१।१।५) में विशेष रूप से प्रतिपादित किया दै, इसलिये यहां विस्तार 
के भय से उसे पुनः नहीं कटा । 


( ३५ ) अनुमान के वाद शब्दरूप प्रमाण का लक्षण कारिकाकार कहते है--““आप्त 
वचन आप्तध्रुति"” है । अनुमान के बाद शब्दश्रमाण का उपन्यास करनेका हेतु यह है कि शब्द- 
निष्टवाचकता-शक्तिग्रह अनुमानपूवंक होता हं, यथा-जव कोई प्रेरकं व्युत्पन्न व्यक्ति शिष्यादि 
को का्ंविशेप का आदेश करने फे लिये वाक्य (जैसे गो को लाओ,. "गामानय" आदि) 
का प्रयोग करता टै तव आज्ञापालक व्युत्पन्न शिष्यादि की ( आनयन-क्रियापरक ) प्रवृत्ति 
होती है; उससे उसके करणभूत ज्ञान का अनुमान होता है; पुनः उस ज्ञान की शब्दजन्यता 
का अनुमान होता ठै, जिससे शब्द ओर उसके. अधं के सम्बन्वविशेष का ज्ञान होता टै । च॑कि 
शब्द ओर अधं के इस सम्बन्धविशेष का ज्ञान होने पर ही शब्द अपने अथं की प्रतीति 
कराता है, इसलिये शब्दज्ञान कौ अनुमान-पूवंकता सिद्ध 


( ३६ ) कारिकागत “आप्तवचन' पद से लक्षय का कथन किया गया है, अवशिष्ट 
वाक्य लक्षण है । लक्षणवाक्य के अन्तगत "आप्तः शब्द का अथं है- प्राप्त या यक्त 
(== अवाधितारथं-विषय; सत्याधंलोघनशक्तिमान्‌) । जो श्रुति आप्ता है, वह्‌ आप्षशरुति 
है । श्रुति" का अर्थं है--वाक्य से उत्पन्न वाक्यतात्पथंज्ञान । 

( ३७ ) यह वाक्याथविषयक ( वुद्धिवृत्तिरूप ) ज्ञान स्वतःप्रमाण होता है, यदि वहु 
अपौरूषेयवेद वाक्यों से उत्पन्न हो, क्योकि एसा होने पर वह ज्ञान समस्त (आम आदि) 
दोषों से रहित होता है । इस प्रकार वाक्याथंज्ञान की यह्‌ स्वतःप्रमाणता संगत होती है 








१. आ्श्चतिः श्रतिवाक्यज्ननितं वाक्यार्थज्ञानम्‌, तच्च"*-इति कश्चित्‌ पठयते व्याख्यायते च 
( आ्तश्र तिरित्यनन्तरं भ्रू तिरिति न पठथते इति विश्ेयम्‌ ) । 


५० हतस्वष्तोसूदीरहित्त सांख्यकारका [ का० ५ 


सकलदोषाशङ्काविनिमुक्तत्वेन + युक्तं भवति (३८) एवं वेदमृलस्मृतीतिहास- 
पुराणवाक्यजनितमपि ज्ञानं युक्तं मवति । 

(३९) आदिविदुषश्च कपिलस्य कल्पादौ कल्पान्तराधीत-शरुतिस्मरणसम्भवः, 
सप्तप्रबुद्धस्येव पूर्ेद्युरवगतानामर्थानामपरेदयुः । (४०) तथा च आवस्यजेगी- 
षव्यसंवादे भगवाञ्‌ जैगीषव्यो दशमहाकल्पवतिजन्मस्मरणमात्मन उवाच-- 
“दरसु महाकल्पेषु विपरिवतंमानेनानभिभृतद्दिसत्तवेन मया" इत्यादिना 
ग्रन्यसन्दर्भेण ( द्र° व्यासभाष्य ३।१८ ) । 

(४१) आप्त्रहणेनायुक्ताः दाक्यभिक्षु-निग्र न्थक-संसारमोचकादीनाम्‌ 
आगमाभासाः परिहृता भवन्ति । (४२) अयूक्तत्वं चैतेषां विगानात्‌, विच्छिन्न- 
मलत्वात्‌, प्रमाणविरुद्धार्थामिधानात्‌ कश्चिदेव म्लेच्छादिभिः पुरुषापसदैः पशुप्रायैः 
परिग्रहाद्‌ बोद्धव्यम्‌ । 

(४३) (तु-रब्देनानुमानाद्‌ व्यवच्छिनत्ति । (४४) वाक्यार्थो हि प्रमेयो न 
तु तद्धर्मो वाक्यं येन तत्र लिङ्‌गं भवेत्‌ । (४५) न च वाक्यं वाक्यार्थं बोधयत्‌ 





(३८ ) इसी प्रकार वेदाध्रित स्मृति, इतिहास ओर पुराणो के वाक्यों से उत्पन्न 
ज्ञान मौ युक्त (निर्दोष) होता है । 

(३६) आदिविद्वान्‌ (इस सृष्टि मे सववंप्रथम आत्मानात्मविवेकज्ञानवान्‌) कपिल को पूरव 
कल्प मे अबीत वेद का इस कल्प के आरम्म मे स्मरण होना सम्भव है, जैसा कि निद्रानन्तर 
जागरित पुरुष को पहले दिन के ज्ञात विषयों का दूसरे दिन स्मरण होता है । (४०) इस 
तथ्य का उदाहरण दै-आवव्य-जैगीषव्यसंवाद, जिसमें मगवानु जैगीषव्य ने अपने दशमहा- 
कल्पगत जन्मपरिणामों का अनुमव आवय से "दणसु महाकल्पेषु*“* वाक्य द्वारा कहा था । 

( ४१ ) “आप्तः पद के ग्रहण से वौद्धमिश्यु, निग्रन्थ (==जैन), संसारमोचक आदि 
अनाप्तों के आगमसहश प्रतीत होने वाले वचनो का निराकरण हो जाता है । (४२) इन 
वचनों की अयुक्ता इनके (मन्वादि दवारा) निन्दिति होने से, उच्छिन्नम्‌ल होने से 
(= वेदमूलक न होने से), प्रमाण-विरुदध अथं के प्रतिपादन करने से तथा कुद ही नीच पशु- 
सदृश म्लेच्छं आदि के द्वारा स्वीकृत होने से सिद्ध होती है-एेसा सम लेना चाहिए । 

( ४३ ) मूलगत तु" पद (आप्तवचनं तु-इस वाक्य मे) आगमप्रमाण को (लिङ्ख- 
लिद्धिपूरवंक) अनुमान से पृथक्‌ करता ह । (४४) आप्तवचन (वाक्यविशेष) को अनुमान 
से पृथक्‌ प्रमाण मानने की युक्ति यह है कि (परस्पर-पदाथं-संसगं-रूप) वाक्यां को प्रमेय 
(अनुमान द्वारा ज्ञेय) कहना होगा; पर वाक्य प्रमेय वाक्यां का घमं नहीं होता जैसा होने 

पर वाक्य वाक्याथं का लिङ्क (ज्ञापक चिहन) हो सकता था । (४५) फिर वाक्य अपने अथं 





१, विनिञुष्तेरिति कश्चित्‌ पठथते 1 


का० ५ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता ५१ 


सम्बन्धग्रहणमपेक्षते, अभिनवकविरचितस्य वाक्यस्यादृ्टपर्वस्याननुभृतचर- 
वाक्याथंबोधकत्वादिति । 

(४६) एवं प्रमाणसामान्यलक्षणेषु तद्विशेषलक्षणेषु च सत्सु, यानि 
प्रमाणान्तराण्युपमानादीनि प्रतिवादिभिरभ्युपेयन्ते तान्युक्तलक्षणेष्वेव प्रमाणेष्व- 
न्तभंवन्ति । तथाहि- 

(४७) उपमानं तावत्‌-यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ । तज्जनिता 
घीरागम एव । योऽप्ययं गवयडाब्दो गोसटटशस्य वाचक इति प्रत्ययः, सोऽप्यनु- 
मानमेव 1 (४८) यो हि शब्दो यत्र वृद्धेः प्रयुज्यते, सोऽसति वृत्त्यन्तरे तस्य 
वाचकः, यथा गोशब्दो गोत्वस्य ^, प्रयुज्यते चैवं गवयराब्दो गोसदृशो, इति 
तस्यैव वाचकः-इति तज्‌ ज्ञानमनुमानमेव । 

(४६) यत्त॒ गवयस्य चक्षुःसच्निकृष्टस्य गोसादृश्यज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमेव । 








का वोध कराता हुमा सम्बन्वज्ञान (= व्याप्षिज्ञान) की उपेक्षा नहीं रखता, क्योकि अभिनव 
कवि के द्वारा रचित अश्रुतपूवं वाक्य सवंथा नूतन अथं का ज्ञान कराता है-एेसा देखा 
जाता है (प्रस्तुत उदाहरण में संबन्व-ग्रहण रूप व्यास्ति की संमावना नहीं है, पर नूतन 
लोक से अभिनव माव ज्ञात होता दहै; इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता टै कि अनुमान 
से वाक्याथं का बोघ होना सम्भव नहीं है, अतः शब्द को अनुमान से पृथक्‌ प्रमाण मानना 
चाहिए ) । 

( ४६ ) इस प्रकार प्रमाणसामान्य ओर इसके इन भेदो के लक्षण कटे गए, अवशिष्ट 
उपमान आदि जो अन्य प्रमाण प्रतिवादीगण (नयायिक, मीमांसक आदि) मानतेहैंवे 
इन प्रमाणो के अन्तगंत है, जैसा कि दिखाया जा रहा हे । 

( ४७ ) उपमान प्रमाण का अन्तर्माव इस प्रकार टै--"गो के सदश ही गवय होता 
है--इस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान (== यह्‌ गोसदश प्राणी गवयपदवाच्य है) है वह॒ आगम 
(= शाब्दवोघ) ही है (क्योकि आगमप्रमाण ज्ञानविशेष == वाक्यजनित वाव्याथंज्ञान है) । 
"गवय शब्द गोसदण पिण्ड का वाचक दै"-यह प्रत्यय (संज्ञासंज्ञि-संवन्ध-ज्ञानरूप) मी अनुमाने 
(अनुमान का फल == अनुमिति) है 1 (४८) युक्ति यह्‌ है- व्युत्पन्न पुरुषों के द्वारा जो शब्द 
जिस पदाथं के लिये प्रयुक्त होता है, वह अमिघा के अतिरिक्त लक्षणा आदि अन्य वृत्तिकेन 
होने पर उसी का वाचक होता दै, जैसे, गोशब्द गोत्व का वाचक होता ह । चकि यह्‌ गवय 
शब्द गो-सदृश पिण्ड के लिये प्रयुक्त होता ठै, इसलिये गवय शब्द गो-सदश पिण्ड का ही 
वाचक है--इस प्रकार यह ज्ञान अनुमान (== अनुमिति) ही होता है । 

(४६) गवय का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने पर उसमे ` रहने वाले गो-साटृश्य का ज्ञान तो 








१. गोत्वे इति व्याख्य।तृ विङ्नोषरस॑मतः पाठः । 


५२ तत्त्वकोसुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ५ 


अतएव स्मयंमाणायां गवि गवयसादृद्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । (५०) न ह्यन्यद्‌ गवि 
सादस्यमन्यच्च गवये । भूयोऽवयवसामान्ययोगो हि जात्यन्तरवर्तीं जात्यन्तरे 
सादृश्यखच्यते । (५१) सामान्ययोग्चेकः; स चेद्‌ गवये प्रत्यक्षो गव्यपि तथेति 
नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति यत्र प्रमाण अपमानं भवेत्‌-इति न प्रमाणान्तर- 
मुपमानम्‌ । 

(५२) एवमर्थापत्तिरपि न प्रमाणान्तरम्‌ । तथा हि--जीवतश्चेतरस्य 
गृहाभावदशंनेन बहिभावस्यादृष्टस्य कल्पन मर्थापत्तिरभिमता वृद्धानाम्‌ । साऽप्यनु- 
मानमेव 1 (५३) यदा खल्वव्यापकः सन्तेकत्र नास्ति तदाञन्यत्रास्ति । यदाऽ 
व्यापक एकत्रास्ति तदाऽन्यत्र नास्तीति सुकरः स्वशरीरे एव व्याप्तिग्रहः । तथा 
च सतो गृहाभावदर्शनेन लिद्ख न वहिर्मावदर्रनमनुमानमेव । 

(४५४) न च चैत्रस्य कचित्सत्त्वेन गृहाभावः शक्योऽपल्लोतुम्‌, येनासिद्धो 








प्रत्यक्ष ही है, (मीमांसक-संभत) उपमिति नहीं दै; गवयगत गोसादृष्य का प्रत्यक्ष होने के 
कारण स्मयंमाण गो मेँ गवयसादष्य का जो ज्ञान होतादहै, वह भी प्रत्यवजान ही ह 
( उपमिति नहीं है ) 1 (५०) एेसा नहीं कहा जा सकता है कि गोगत॒ गवय-सादृश्य से 
गवयगत गो-सादृश्य पृथक्‌ टै, क्योकि एक जाति में प्राप्त अनेक अवयवो की समानता- 
का सम्बन्ध ही अन्य जाति मे सादृश्य कहलाता है ओर (५१) यह्‌ सामानता- 
योग (=-= अवयवैक्य-सम्बन्ध) एक हे; इसलिये यदि वह्‌ सादृश्य गवय में प्रत्यक्ष है, तो 
गो मे मी प्रत्यक्ष होगा । इस प्रकार (सादृश्यज्ञान के प्रत्यक्षसिद्ध होने पर) यहं स्पष्ट हो 
जाता है कि उपमानप्रमाण का एेसा कोई पृथक्‌ प्रमेय विषय नहीं है, जिसके लिये उपमान 
को पृथक्‌ प्रमाण मानना पड़े 1 इसलिये उपमान कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं है । 
( ५२ ) इसी प्रकार (मौमांसकसंमत) अर्थापत्ति भी प्रथक्‌ प्रमाण नहीं है । अर्थापत्ति 
का स्वर्प यह है- जीवित चत्र के धरम दष्टन हाने पर उसके अप्रत्यक्ष वहि्मवि 
(= बाहर रहना) की कल्पना को ही वृद्धो (= ज्ञानी मीमांसक) ने अर्थापत्ति प्रमाण माना 
दै; पर यह्‌ अ्पित्ति भी अनुमान (-= अनुमिति) ही दै । (५३) क्योकि जव कोई अन्यापकं 
( = एकदेशत्थित) पदाथं किसी एक जगह पर नहीं रहता तो वहु अन्यत्र अवश्य 
रहता है; तथैव यदि वह॒ एक स्थान पर रहता है तो अन्यत्र नहीं रहता- एेसी व्यापि 
अपने शरीर के ही दृष्टान्त से सरलतापूवंक समी जा सकती हे । ओर इस प्रकार सत्‌ 
(= विद्यमान अर्थात्‌ जीवित) चैत्र घर मे नहो दिखाई पडता, इस उदाहरण में गृहा भाव- 
रूप हेतु से “वह्‌ बाहर होगा एेसा जो ज्ञान होता है, वह अनुमान ( == अनुमानसाघ्य 
अनुमिति ) ही ३े। | 
( ५४ ) यह कहना टीक नहीं चैत्र के कहीं विद्यमान होने के कारण उसका "घर में 


- का० ५] भावाटोकया ज्योतिष्नतीव्पाख्यया चान्विता ५३ 


गृहाभावो वहिभवि न हेतुः स्यात्‌ । न च गृहाभावेन वा सत्त्वमपहनूयते, येन 
सत्त्वमेवानुपयद्यमानमात्मानं न॒ वहिरवस्थापयेत्‌ । (५५) तथाहि--चैत्रस्य 
गृहासत्तवेन सत्त्वमात्रां वा विरुध्यते, गृहुसत्त्वं वा ? न तावदत्र कचन सच्त्वस्यास्ति 
विरोधो गृहासत्तवेन, भिन्नविषयत्वात्‌ । (५६) देदसामान्येन गृहविशेषाक्षेपोऽपि 
पाक्षिक इति समानविषयकतया विरोध इति चेत्‌; न, प्रमाणविनिश्चितस्य 
गधेऽसत्त्वस्य पाक्षिकतया सांदायिकेन गृहसत्तवेन प्रतिक्षेपायोगात्‌ । 

(५७) नापि प्रमाणनिश्ितो गृहाभावः पाक्षिकमस्य गृहसत्त्वं प्रतिक्षिपन्‌ 
सत्त्वमपि प्रतिक्षेप्तुं सांायिकत्वं वा व्यपनेतुमर्हृतीति युक्तम्‌ 1 गृहावच्छिन्नेन 
चत्राभावेन गृहसत्त्वं विरुडत्वात्‌ प्रतिक्षिप्यते, न तु सत्त्वमात्रम्‌, तस्य तत्रौदा- 








नं होना" वाधित हो जाता है जिससे चैत्र के 'वाहर होने" के अनुमान में लिङ्क वननेवाला 
"उसका धर मे न रहना? कोई दहेतु ही न हो (हेत्वसिद्धि-दोष) है । एेसा भी नहीं कि घरमें 
उसके अमाव के कारण उसका होना ही अस्वीकार किया ज। सके कि जव चैत्र का सतूत्व 
( == टोना ) ही असिद्ध है तो उसका बाहर रहना कैसे सिद्ध हो सकता है ? ( साव्यशून्य 
पन्न रूप वाघ-दोष का प्रसंग यहाँ उपस्थित हो रहा है ) 1 

( ५५ ) यह सोचना चाहिए किं चैत्र घरमे नहीं है इस वाक्य से उसके सतूत्व- 
सामात्य (== जहां कहीं होना) का विरोव होता है, वा केवल गृहसतूत्व (== घर मे होना) 
का? वस्तुतः "वरम न होने" के साथ "कीं अन्यत्र होने" का विरोघ रहीं दे, क्योकि 
"वर मे न होने" ओर “जहां कहीं होने" के विषय भिन्त-भिन्न हैँ ( प्रथम का घर ओर 
द्वितीय का बाह्य स्थान )। (५६) यदि कहा जाए कि प्रस्तुत स्थल में मी विषय की 
अभिन्तता है अर्थात्‌-चैत्र "जीवित कीं ठै--इतल आप्त वाक्य से स्थान-सामान्य की 
प्रापि होने पर गृहरूप स्थान-विशेष के भी उसके अन्तर्गत होने के कारण वैकल्पिक रूप से 
गृह (घर में रहना) की भी प्रक्षि होती है ; इस प्रकार दोनों काएक ही विषय होने के 
कारण परस्पर विरोघ टै (क्वचित्‌ सतूत्व ओर गृहासत्‌त्व का}-एेसा कहना युक्त नहीं ; 
वयोकि प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध "घरमे नहीं है यह्‌ वुद्धि पाक्षिकल्प से प्राप्त हुई “घर में 
हो मी सकता दै"--इस संशग्रयुक्त वुद्धि से निराकृत नहीं हो सकती । 

( ५७ ) चैत्र का प्रमाण विनिश्चित गृहाभाव (घरमे न रहना) चैत्र के पाक्षिक 
गृहसूत्व (=-= घर में रहना) का निराकरण करता हुआ चैत्र के अस्तित्व का भी निराकरण 
करेगा-यह्‌ कहना युक्त नहीं है । यह गृहामाव गृहसतूत्व के सांशयिकत्व का ही अपनोदन 
करने में समथं है । गृहमात्र से संवन्धित (== सीमित) चैत्र का अमाव (अर्थात्‌ घरमे न 
रहना) उसके गृहान्तगंत रहने के संशय का निराकरण (विरोध होने के कारण) करता ड, 
उसके भावमात्र का नहीं; क्योकि चैत्रके गृहामाव का उसके भावमात्र के निरसन मे 
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र । तस्माद्‌ गरृहाभावेन लिङ्खन सिद्धेन सतो वहिभावोऽनुमीयत इति 

(५८) एतेन "विरडयोः प्रमाण्योवषयव्यवस्थयाऽविरोधोपपादनं मथपित्ते- 
विषयः' इति निरस्तम्‌ । अवच्छिन्नानवच्छिन्नयोविरोधाभावात्‌ । 

(५६) उदाह्रणान्तराणि . _चार्थपित्त रेवमेवानुमानेऽन्तर्भावणीयानि२ । 
तस्मान्नानुमानात्‌ प्रमाणान्तरमर्थापत्तिरिति सिद्धम्‌ । 

(६०) एवमभावोऽपि प्रत्यक्षमेव । न हि भूतलस्य परिणामविशेषात्‌ 
केवल्यलक्षणादन्यो घटाभावो नाम । (६१) प्रतिक्षणं परिणामिणो हि सर्व एव 
भावा ऋते चितिशक्तः । (६२) स च परिणामभेद एेन्द्रियकः, इति नास्ति 
प्रत्यक्षानवरुद्धो * विषयो यत्राभावाह्वयं प्रमाणान्तरमभ्युपेयमिति । 


णर 





कोई व्यापार नहीं दै । इसलिये प्रमाण-सिद्ध गृहाभाव रूप लिङ्क ( = देतु) से जीवित चैत्र के 
वहिर्माव का अनुमान होता टै-यह कथन संगत हँ 

( ५८ ) पूर्वोक्त विचार ( अर्थात्‌ अथोपत्ति अनुमान है एवं उसका कोई प्रथक्‌ प्रमेय 
नहीं टे) से कुछ लोगो के इस कथन का मी निराकरण हो जातादहै किदो विरुद्ध प्रमाणों 
दारा प्राप्त हए ज्ञान ( यथा-गृहामाव ओर बहिर्भावि ) में विरोध होने पर विषय की 
व्यवस्था करके अविरोव का उपपादन करना अर्थापत्ति का विषय है, वयोंकि अवच्छिन्न 
( == गृहावच्छिन्न-असत्‌त्व = घर में न रहना) ओर अनवच्छिन्न ( == गृहानवच्छित्त 
सामान्यतःसत्ता=- अन्यत्र रहना ) में कोई विरोध नहीं है । 

( ५& ) अर्थापत्ति के अन्य उदाहरणों का भी इसी प्रकार अनुमान मे समावेश कर 
लेना चाहिए । इस प्रकार अन्तर्भाव हो जाने के कारण अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न कोई 
प्रमाण नहीं है । 

( ६० ) इसी प्रकार अमाव (अनुपलब्धि) मी प्रत्यक्ष प्रमाण ही है । (उपलन्वि- 
अमाव-जन्य अर्थामावज्ञान अमावरूप प्रमाण की प्रमिति दहै) “मतल में घट का अभावः 
मूतल के केवल मतल का रहना “ङ्प ॒परिणाम-विशेष से भिन्न कोई अन्य पदाथं नहीं 
ठे ( मतल मे घटामाव का अथं है मतल का एकाकी रहना ।) (६१) (सद्ितीय भूतल 
का केवल रहना रूप परिणाम क्यों होगा-इस्के उत्तरमे वक्तव्यटै कि ) चितिशक्ति 
(== पुरुष) के अतिरिक्तं सभी भाव पदाथं प्रतिक्षण परिणामी हीह । (६२) ओर यह्‌ 
घटरहितत्व-रूप भूतल-परिणाम-विशेष (चक्षुरूप) इन्द्रिय से ग्राह्य हीदहे। इसलिये 
प्रत्यक्ष प्रमाणा-योगम्य या प्रत्यक्षागोचर एेसा कोई भी विषय नहीं है जिसके ज्ञान फे लिये 
अमाव" (== अनूुपलन्वि ) नामक पृथंक प्रमाण मानने की आवश्यकता हो । 


१. अवितेधापादनम्‌ इति कश्चित्‌ पठते । 

व न 
२. अन्तर्भावणीयार्नीत्यत्र णत्वं भवत्येव; त्‌ सस्करणेपु दृश्यमानः न-घटितः पाठोऽसाधुरेव ! 
३. भत्यत्ञायनवरुद्ध इति कश्चित्‌ पठयते । 


५ । = वेः क, ® ७ 


का० ५] भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता ५५ 


(६३) सम्भवस्तु यथा--खार्या द्रोणाढकप्रस्थाद्यवगमः । स चानुमानमेव । 
खारीत्वं हि द्रोणाद्यविनाभूतं प्रतीतं खार्या द्रोणादिसतत्वमवगमयति । 

(६४) यच्च-अनिदिष्टप्रवक्‌तुकं प्रवादपारम्पर्यमात्रम्‌--इति होचुर्बृद्धाः-- 
इत्येतिह्यम्‌ (द्र न्यायभाष्य २।२।१ ); यथा “इह॒ वटे यक्षः प्रतिवसति इति-- 
न तत्‌ प्रमाणान्तरम्‌; अनिदिष्टप्रवक्त॒कत्वेन सांरायिकत्वात्‌ । आप्तवक्त॒कत्व- 
निर्चये त्वागम एव--इत्युपपन्नम्‌-“त्रिविधम्प्रमाणम्‌'' इति ॥५॥ 


=-= 


( ६३ ) संमव प्रमाण इस प्रकार टै-खारी (= चार द्रोणपरिमाण) में द्रोण (== चार 
आढक), आढक ( == चार प्रस्थ), प्रस्थ आदि अल्प परिमाणों (== तौल) का सदुभाव है-यह 
ज्ञान करने वाला "सम्भव नामक पृथक्‌ प्रभाण दै; यह मी अनुमान ही है; क्योकि द्रोण 
आदि की अविनाभूत (== विना न होने वाली) "लारी" आदि अपने में द्रोण, आढक आदि 
अल्प परिमाणो की सत्ता का भनुमान कराती है (जैसे अग्नि-व्याप्य घूम स्व-व्यापक अग्नि 
की सत्ता का अनुमान कराता है) । 

( ६४ ) एेतिह्यप्रमाण यह दै---'इस वुद् पर यक्ष रहता टै" एेसा वृद्धजन कहते थे 
इत्यादि प्रकार का अनिश्चितवक्तरक परम्परागत प्रवाद (जनश्रुति ) एेतिह्य प्रमाण है; 
यह प्रत्यक्षादि के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहींटै क्योकि वक्ता के निश्चयज्ञान न होने के 
कारण यह “एतिह्य' सन्दिग्ध रहता है । यदि यह्‌ निश्चय रूपसे ज्ञात हो कि इसका 
वक्ता कोई आप्त पुरुष है, तव तो यह आगम प्रमाण ही दै । इस प्रकार प्रमाण तीन ही 
है--यह सिद्ध होता हे । 





< प्ड्ेय-+-~ 
पञ्चम कारिका को व्याख्या 

'्रतिविषयाध्यवसायः दृष्ट-प्रमाण का स्वरूप टै । वाचस्पति के अनुसार प्रति- 
विषयम्‌ == इन्द्रियम्‌; इन्द्रिये अध्यवसायः--इन्द्रियगत अध्यवसाय ( जो वृद्धिका व्यापार 
है) ही दृष्ट प्रमाण दै । यह भिषय या तो सुखादि (आन्तर) दे या शब्दादि ( बाह्य ) है । 
“प्रतिविवयम्‌" में अव्ययीमाव समासे ओर दोनों पदो का समास "सह सुपा ( अष्टार 
२।१।४) द्वारा हु है 1 इससे स्पष्ट होता है कि ष्ट" रूप प्रमाण वुद्धि-वमं-विशेष 
( अर्थात्‌ ज्ञान ) टे। 

हमारी दृष्टि मे इस लक्षणपरक वाक्य का यह अथं अधिकतर संगत है कि विषय के 
प्रति अभिमुख अध्यवसाय ही दृष्ट प्रमाण है । विषय यदि बाह्य हो तो बाह्य “इन्द्रिय का 
अन्तभवि इस लक्षण मे करना होगा । विवय यदि आन्तर हो तो आन्तर इन्द्रिय अर्थात्‌ 
मन का अन्तर्माव करना होगा-यह्‌ ज्ञातव्य है। मन आन्तर इन्द्रिहीदै। बाह्य 
वैषयिक क्रिया द्वारा बाह्य ज्ञानेन्दर्यां उपरज्जित होती है; इन्द्रियगत यह चाञ्चल्य बुद्धि 
मे जाकर वृद्धस्य ( तमोभाव को अभिभूत कर ) प्रकाशमाव को उद्घाटित करता 
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दै- यह प्रकाश, ज्ञान या वत्ति टै; सुखादि आन्तर विषय मी मन रूप इन्द्रिय द्वारा गृहीत 
होकर बुद्धि में प्रकाशित होते है (सुख बाह्य वस्तु हेतुक भी होता है, आन्तर-वस्तु-हेतुक मी 
होता है, उमयदहेतुक भी होता है ) 1 

“विषयाभिमुख अध्यवसाय" मे विषय को स्थुलता-सृकष्मता के अनुसार इन्द्रिय ( जो 
अर्थात्‌-लञ्व है ) की भी अनुरूप शक्ति स्वीकायं होनी चाहि। । प्रकृत-इन्द्रिय-गत धमं के 
भेद से ही यह शक्तिभेद होता है । मौतिक-भूत-तन्माच्र रूप विषयों का ग्रहण वाह्य-इन्दरिय- 
प्रणाली-सायेक्ष अवश्य हँ, पर इन्द्रियगत सामथ्यं के अनुसार विपय प्रत्यक्षीकृत होता 
ठे 1 सामथ्यभेद से इन्द्रिय-ततूत्व मेमेद नहीं हो जाता 1 

मोक्षदशंन के भ्रसंग मे ईइन््रय का जुर्वेदशाखानुसारी अथं ( शरीरयन्नदिशेव ) 
लेना उचित नहीं है ! शारीर यन्त्र इन्द्रियों के अधिष्टानमात्र हैँ । अधिष्टान-गत जाडचादि- 
दोषके कारण प्रकृत इन्द्रिय की शक्ति बहुत कु व्याहत होती है । यह शरीररूप 
अविष्टान प्रकृत इन्द्रिय की तरह सुक्ष्म नहीं है ( इन्दर्यां सात्त्विक अहंकार का विकार- 
भूत हे; शरीर का उपादान भूत--उसका तन्माव्र--उसका तामस अहंकार उपादान है) । 
इन्द्रिय कौ सामथ्यं क्ितिनी ओर केसी है, यह वही जान सका है, जो उएरीर अधिष्ठान 
से पृथक्‌ कर इन्त्रियस्वरूप को जान सकला है ! साधारणतया इन्द्रियसामथ्यं के विषय में 
जो कुद कहा जाता दै, वह प्रायेण स्थूलदृष्टया ही टै । 

वाचस्पति कहते है--““मन्यवसाय या ज्ञान जिसकी वृत्ति या लक्षण दहै, उस वद्धि 
ततूत्व का उपादान जड़ प्रकृति टे, अतः बुद्धि का व्यापार जो अध्यवसायदहै, चह वैसा 
ही जड़ होगा, जैसा कि षट । सुखादिमी वैसे जड़ पदाथंही दहं । वद्धि में पुरुव प्रति 
विम्वित = प्रतिफलित होता हँ। यही कारणदहै कि विषय का इन्द्रियगृहीत प्रतिविम्ब 
चेतन-सी बुद्धि द्वारा प्रकाशित होता है ओर. ज्ञान-सुखादिशून्य पुरुप ज्ञान- 
सुखादिमानु की तरह प्रतीत होता टै । चित्‌-स्वरूप पुरुष की छाया वुद्धि में पड़ने के कारण 
स्वरूपतः अचेतन वुद्धि मी चेतनवतु होती है। वुद्धिगत अध्यवसाय भी चेतनवत्‌ 
होता हैः । | 

दाचस्पति का यह कथन अत्यन्त अस्यष्ट है, तथा श्नसयोत्पादक भी है । पहली वात 
तो यह कि उपादानटहष्टि से बुद्धि जड त्रिगुण का कायं अवश्य है, पर चरणा पुरुषसंयोग 
हीन बुद्धि शो सत्ता पथस्‌ रूप से है ? यदि पुरुष-संयोगहीन होक्रर केवल गुणत्रय- 

न्निवे श-विशेख-रूप बुद्धि रहती, तो यह्‌ कटा जा सकता या कि अध्यवसाय शुद्ध जड 

है 1 अघ्यवसाय अचेतनरूप है ओर पुरुष का योग होने पर वह चेतनयुक्त हौ जाता है- 
एेसा कहना वस्तुस्थिति का ` अपलाप करना ही है । इमारी दृष्टि में बुद्धि आदि को जड 
कटुना एक ताफिक ॒विदलेषणमात्र है, वस्तुस्थिति नहीं है । क्योकि किसी भी काल में 
अध्यवसाय चेतन-संयोग-शून्य होकर नहीं रहता- प्रलयकाल मे मी नहीं रहता ( प्रलय- 
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काल मे विषयामाव के कारण सुप्तावस्था मे रहता दै--यह पुरुष संवन्वहीन होकर रहता 
नहौ टे; पुरूष-संवन्ध में तारतम्य होने का कोई प्रश्न भी नहीं है) । 

, प्रत्यक्षप्रमाण के प्रसंगमे वुद्धि मे पुरुष का प्रतिविम्ब होने का जो मत वाचस्पति 
ने कहा है, वह हमारी दृष्टि में कोई तथ्य ( {५५४ ) नहीं है । यह उपमा की भाषा है,१ 
पर लोग इसको तथ्य समते हैँ ओर सांख्यीय दशंन को विपर्यस्त करते है 1 प्रतिबिम्ब 
पतन रूप कोई घटना वस्तुतः घट ही नहीं सकती । वृद्धि काचादि की तरह कोई स्वच्छ 
पदाथं नहीं हैः कि उसमे प्रतिविम्बग्रहण की योग्यता हो । प्रत्तिविम्ब-पतन का जो 
वैज्ञःनिक नियम है वह निगुण देशकालातीत निरवयव निष्क्रिय पुरुष में तथा शज्ञाताहम्‌” 
रूप देशव्याप्िहीन बुद्धि मे घट ही नहीं सकता । लौकिक विषय पर जो मुग्बता है वही 
भ्रतिविम्बपतन-ल्प मत की कल्पना करने का देतु दे 

इस विषय मे सांख्यीय दृष्टि यह दहै-वुद्धि उपादानदष्टि से सत॒त्व-रज-स्तमः का 
सन्नित्रेणश-विशेव है; केवल सतृत्व-रजस्तमः में ज्ञातृत्व नहींदहै, पर वुद्धि नित्यही भमै 
जानता ह" रूप है । अतः यह्‌ अनुमित होता है कि सत्त्वरजस्तमः के इस सन्निवेश 
के साथ स्वप्रकाश किसी पदाथं कायोग है; यह्‌ स्वप्रकाश पुरुष है । चकि वुद्धि त्रैगुणिक 
दे, स्वप्रकाश का योग ही उसके व्यक्तीकरण का हेतु दै, अतः वुद्धिगत प्रकाश परिणामी 
ओर चञ्चल है; वह “भम जानता ह" “मै जानता ह" इस सदृश वारा में प्रवाहित होता 
रहता है-- यही बुद्धि की चेतन-सह गता टे । 

जव हम यह समभ्तेहैँ कि ( १) व्यक्त वुद्धि सदैव चेतनसदण ही रहती दहै 
(२) पर वैसा होना नहीं चाहिये था (वुद्धि के उपादान में चैतन्य न होने के कारण) तथा 
जव हमे यह निश्चय होता दहै कि (३) वुद्धिसंवद्ध होने पर मी चैतन्य वस्तुतः परिणामी 
विकारी नहीं हो जाता है ओर (४) चैतन्य न मिधितं होनेवाला पदाथंदै ओर (५) न 
वह वस्तुतः वुद्धि मे संक्रान्त होता टै तव हमे यदि चैतन्यरूप पुरूष ओर वुद्धि के संबन्व 
को लौकिक पुरुषों को स्थुलरूप से समाना हो तो हमें प्रतिबिम्ब-उपमा का प्रयोग 
करना ही होगा । पूर्वाचार्यं ने प्रतिदिम्ब का उपन्यास उपमा के रूपमे हीकियादहै, 








१. हम जव कतै रद-“ठण्डा दिल “टेडी बुद्धिः “युक्त विचार "दिमाग गरम करना? "चित्त की 
ऋजुता तव उपमा की भाषा काही प्रवोग करतेद। दिल, बुद्धि आदि पदाथ ठंडा, टेढ़ा 
आदि नदी होते, पर वाहय पदार्थो के ईदृश रूपों के साथ किसी सादृश्य को लेकर हम दिल 
आदि को भी खण्डा आदि कहते है--बाहय पदार्थंगत धर्मो का आरोप आन्तर पदाथा म करते है 1 

२. दमं ज्ञात्त है कि शास्र म कीं कीं चित्त को “स्वच्छ” कहा गया है 1 यह स्वच्छता उपमा की 
भावा है, दर्पणादि मे वस्तुतः स्वच्छता ( ४८20570 27"676 ) है 1 जिस प्रकार स्वच्छं पदार्थं 
दसा ह किं उसमे स्थित पदार्थं (अथात्‌ पदार्थं का प्रतिबिम्ब) स्पष्ट दीखता है, उसी प्रकार चिच्च 


जव इतना स्थिर या एकार हो जाये क्रं वह स्वगत चूत्तातिसुत्त विकारो की भी जान सके, तव 
वह चिश्त "स्वच्छ" कहलाता हे 1 
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तथ्य के रूप में नहीं; इसका एक प्रमाण यह्‌ मी है कि विम्ब-प्रतिविम्ब-भाव का उल्लेख 
अनियत रूप से किया गया है; बुद्धि-पुरुष में से जिस किसी को विम्ब या प्रतिबिम्ब मान- 
कर बुद्धि-पुरुष-संबन्ध की व्याख्या की गई है-- यदि प्रतिविम्ब एक वास्तव तथ्य होता । 
तो एेसा नहीं किया जा सकता था 1१ 

चेतन्य-सो प्रतीत होने पर भी बुद्धि में चैतन्य संक्रामित नहीं होता- इसी भाव को 
स्यूलदृष्टिवालों को समाने के लिये हौ श्रतिबिम्ब" को उपमा ह । यह वुद्धि इतनी पुरुष- 
सदृश हो जाती टै कि किसी किसी को वुद्धि चेतन ही प्रतीत होती है ( चेतन-युक्त के 
स्यान पर ) 1 इस भाव को भी समाने के लिये प्रतिविम्ब की उपमा दी गई! इस 
विषय मे वाक्यपदीय का “अचेतनेषु चैतन्यं संक्रान्तमिव हृष्यते । प्रतिविम्बक-धर्मेण 
( ३।१४।३२८ ) वाक्य आलोचनीय है । पुरुष में प्रतिबिम्ब वस्तुतः होता है--यह 
मानकर प्रायः सांख्यपक्ष को दूपित किया जातादै, जो आक्षेपकारी की अज्ञता का 
प्रदशंक दै; अतः ततूत्वसंग्रहकार कमलशील का यह कहना कि यदि प्रतिविम्ब पुरुषगत 
हो तो पुरुष उदयव्ययमाक्‌ होगा ( २६०८ }- एक अलीक दूषण हे । 

'विषयज्ञान' को जो प्रक्रिया वाचस्पति ने कही है ( ओर जो पठन-पाठन की पदति 
मे प्रचलित है ), वह पूणतः सांख्यीय नहीं है क्योकि इसमे (१) विषय (२) इन्द्रिय 
(३) विषयेन्दरिय-संवन्व, (४) विषयाकार चित्तपरिणाम ओर (५) उस परिणाम का ज्ञात 
होना-ये पाच विषय सांख्यीय दृष्टि के अनुसार चिन्तित नहीं हुये है-- यह हमारा मत है । 
न्यायादि शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार विषय आदि का स्वरूप जसा टै, उसको ही बहुलतया 
मानकर सांख्यीय दृष्टि की व्याख्या की गई दहै--अतः प्रचलित व्याख्यान असांख्यीय हो 
गया हे। सांख्यीय दृष्टि के अनुसार प्रत्यक्ष का विश्रु षण इस प्रकार होगा-- 


सांख्यीय हृष्टि के अनुसारः “विषय का स्वरूप पहले ज्ञातव्य है । बाह्यविषय मलतः 
भूतादिनामक तामस अहंकार क्ता म्राह्यीभुत रूप है । यह भूतादि अहंकार ग्राह्यीभूत 
होकर क्रमशः स्थुल होता हुमा विभिन्न प्रकार के प्राणियों का व्यवहायं विषय होता 
दे । यह व्यवहार भी प्राणी की इन्द्रियों के शक्तिस्तर के अनुसार होता दै । ग्राह्यीभूत 
भूतादि के मी अनेक स्थुल-सूष्ष्म स्तर है जो उपयोगी इन्द्रिय के विषय होते हैँ । प्राणी 
की इन्द्रियां आहंकारिक ह, ओर यह ग्राह्यीभूत भूतादि भी आहंकारिक दै, अतः एक 
मन निस प्रकार इसरे मन को आृष्ट-प्रभावित-उपरंजित-परिणामित करता है, 








३. उपमा में सर्वत्र ईदृश परिवर्तन किया जा सकता ह । प्रायः बुद्धि को उपाधि माना जाता है, 
जिसके सम्पकौ से पुरुप परिणामवान्‌ प्रतीत ह्ोतादह्े। कभी कभी पुरुषको नी उपाधि 
मानकर इस प्रतीति की व्याख्या की गई है, यद अभिञ्च व्यक्ति जानते दीह । उपाधि द्वारा 
व्याख्या करना उपमा-निर्भर है, अतः ईदृश विपर्यास शिया हयी जा सकता £~ 
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उसी प्रकार भूतादि का स्थूल भाव रूप जो विषय है बह प्राणियों को इन्द्रियों को उपरटाज्नित 
करता है--परिणामित करता दहै)! ग्राह्यीभूत भूतादि प्राणियों के बाह्य इन्द्रिय से संबद्ध 
होने पर इन्द्रिय को चञ्चल करता है ( इन्दरियस्थित अस्मिता चाल्यमान होती है) । 
यह चाञ्चल्य-रूप परिणाम मन-अहूंकार द्वारा वाहित होकर वुद्धि-गत सतूत्वगुण को 
उदुघाटित करता टै । यह्‌ उद्घाटन चाञ्चल्य की प्रकृति के अनुरूप ही होता द । 
बुद्धि अर्थात्‌ भें ज्ञाता हू * प पदार्थं के साथ इस चाञ्चल्य के योग होने परमे नाता ह 
रूप बोद्ध ज्ञात्रत्व परिच्छिन्न हौ जाता हँ, ओर भें विषय का ज्ञाता ह" रूप प्रकटा व्यक्त. 
होता हे । यह विषयज्ञान अप्रकाशित वैषयिक चाचञ्चल्य का प्रकाशनमाच्र है । 

“मै विषय का ज्ञाता ह रूप वुद्धि पुरुषसंयुक्त पदां है ; अर्थात्‌ अनादिकाल से 
स्वप्रकाश चित्‌ के साथ वुद्धि ( जो उपादानदष्टिसे जड़है ) अभिन्न की तरहही 
विद्यमान दै । अतः जिस क्षण “ज्ञाताहम्‌' रूप बुद्धि 'विपय-ज्ञाता अहम्‌" रूप में परिणत 
होती दै ( यही वुद्धि का विषयाकार परिणाम है; बुद्धि इन्द्रियपथ दवारा वस्तुतः निर्गत 
होकर घटाद्याकार होती है--यह बालीचित चिन्ता है) उस क्षण मै जानताहूं क्रिमे 
विषयज्ञानवान्‌ ह” इस रूप से एक अन्य परिणाम भमी वुद्धिमे होता है । 

यह विषय बहुत सुक्ष्म ठै पर शास्त्र को समभने के लिये इसका रहस्य जानना 
भी आवश्यक है । बात यहदहै किं “भमै विषय को जानता हू" रूप बुद्धि बुद्धि का स्थूल 
रूप है । वुद्धि का सर्वोच्च सूक्ष्म रूप टै-पुरुषाकारा वुद्धि--ै अपने को जानता हू * । 
इस रूप में वुद्धि ही स्वगत एक माव कों विषय के रूप में जानती है । दूसरे शन्दो में वुद्धि 
का प्रकृत क्प है--“मै जानता ह किमह" । यह्‌ज्ञेय मै हू" रूप दृश्य अंश ही वैषयिकः 
चाञ्चल्य से सम्बद्ध होकर शब्दादि-ज्ञानों मे परिणत होता है; ओर *ज्ञाताश्हम्‌' को 
'विषयज्ञाताऽ्हम्‌' का रूप दे देता हैँ! इसरे शब्दो मे मे जानतादह्ंकि्महं" बोधी 
परिणत होकर भ्न जानता हू कि मै शब्दादि का ज्ञाता हु" हो जाता है। आन्तरः-विषय- 
ज्ञान वाह्ये न्द्रियसाध्य नहीं है; अतः आन्तर-विषय-ज्ञान के क्षेत्र मे मै जानताहूं किरम 
सुखी ह” एेसा बोव होता है । 

म विषयज्ञानवान्‌ हूं यह यदि ज्ञान, वोघया प्रमाणहै' तो यह्‌ दूसरा परिणामं 
प्रतिज्ञान, प्रतिबोघ, प्रमा है । इस अथं में प्रतिवोष, शब्द का प्रयोग केन उपनिषद मे है 
(२।१२) जहां यह भी कहा गया है कि इस प्रतिबोध के द्वारा निगुण ब्रह्य को सत्ता का 
अनुमान होता है । वस्तुतः “मै जानता हू कि म विषयज्ञानवान्‌ ह इसमे जो प्रथमांश है, 
उसको प्रतिसंवेद कहना उचित ही है । उपमा की दृष्टि में "बोधः का यह्‌ 'प्रतिबोघ' "विम्ब- 
प्रतिविम्ब" माव-कूप है; दूर सादृश्य से ही प्रतिविम्ब-माव की कल्पना कौ गई है। 
ईदृश प्रतिसंवेद के लिये कोई प्रतिसंवेदक रूप हेतु चाहिये, जैसे आलोक के प्रतिफलन के 
लिये प्रतिफलक की आवश्यकता होती दै । यह हेतु ही पुरुष है; यही कारण है कि व्यास- 
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माप्य ( २।७ } मे पुरुष को--ुद्धि का प्रतिसंवेदी कहा गया हैँ । “भै विषयज्ञानवान्‌ 
-ह ” यह माव पुनः “नै जानता हु" के रूप मे प्रतिबुद्ध होता है ।- यह प्रतिसंवेद या प्रति- 
बो ही पौरुषसत्ता का गमक है । 

जिसको हम शब्दादि-रूप ज्ञेय विषय समभ॑ते दै, वे शब्दादि वस्तुतः वुद्धिगत विकार 
हँ; इन्द्रियवाह्य "वस्तु" शब्दादियुक्त नहीं है । वह शब्दादिवोध का उत्पादक हेतु है । जीव 
पूवंसंस्कारवश सोचते है कि शब्दरूपादिवोच इन्द्रियवाह्य वस्तु मे हँ । “ज्ञान विषयासंवद्ध 
-कोडई स्वतन्त्र पदाथं नहीं है; ज्ञान सदैव विषयोपरक्त है अर्थात्‌ ज्ञान == णब्दादिज्ञान । यह्‌ 
शब्दादि ज्ञान जव बुद्धिपरिणाम है, तव शब्दादि इन्द्रियवाह्यस्थ कैसे हो सकते हैँ ° 
शब्दादि-विषय वस्तुतः ग्राह्यीभ्रूत मूतादिरूप पदाथं तथा प्राणी कौ इन्द्रियों का संप्क॑जात 
-ह । शब्दादिरूप विषय चकि सम्पकंज हँ अतः कभी मी शब्दादि के मूल उपादान के 
साक्लातुकार बाह्य द्रव्य के रूप से नहीं हो सकता । शब्दादि के चरम सूक्ष्म अवस्थारूप 
-( पर इन्दरियबाह्य ) तन्मात्र का ही बाह्यरूप से साक्षात्कार हो सकता है; तन्मात्र का 
सूल कमो भौ वाह्यरूप से साक्षात्करणीय नहीं होता, क्योकि वह्‌ आन्तर पदार्थ-अहंकार 
नामक अबाह्य पदार्थ- दै । 

“पौरुषेय बोघ" के विषय मे कुं विशेष वक्तव्य है । कोई कहते हँ कि 'वृत्तिरूप 
भ्रमाणसे पुरूषकोजो ज्ञान होता टै वही प्रमा रूप ( प्रमाण का फल ) पौरुषेय बोघ 
दे । चूंकि पुरुष ( ततूत्व ) मे ज्ञान वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता अतः यह मत असंगत है । 
` कोई क्ते हँ कि “चैतन्यप्रकाश अर्थात्‌ अर्थोपरक्त वृकत्ति-प्रतिविम्वाश्रय रूप जो चैतन्य है 

वही पौरुषेय बोघ टै" । इदश मतो के प्रख्यापक आचायं भूल जाते है कि प्रमाण का फल 
मी त्रैगुणिक ही होगा, अतः चैतन्य कभी भी प्रमाण का फल रूप पौरुषेय बोघ नहीं हो 
सकता । भमै घट जानना ह" यह पौर्षेय वो का उदाहरण दै ओर "यह घट है-- 
-यह्‌ प्रमाण है--अध्यात्मज्ञान का अनुणीलन लुप्त हो जनेके कारण ही ईदश काल्पनिक 
व्याख्यान प्रचलित हो गया है। क्या "यह वट है" ईदश ज्ञात्रभावहीन वोय हो सकता 
है? हमारे अनुसार सदैव वोध ज्ञातुभाव से अच्छेद्य रूप से संयुक्त रहता हे, अर्थात्‌ “मै 
` घट जानता हृ" इस प्रकार मै-माव को लेकर ही विषयज्ञान होता है; केवल “यहं 
चट हे" एेसा बोध कमी भी नहीं होता । "यह घट है" जव हम कहते हँ, तव म घट 








-2. हम वाद मेँ दिखायंगे किं भूतादि अदंकार ब्रह्मारुड के सष्टिकरतां प्रजापति का है; प्रजापति के 

अन्तःकरण मे मी पूर्वंखृष्टि के शब्दादि ज्ञान का संस्कार हं, ओर उनफा भूतादि (जो 
आद्थीभूत होकर प्राणियों का "विषय होता है ) भी ईश संस्कार से युक्त दी हं। भूतादिमं 
मी शब्दादिवोधजननयोग्यता है । भूतादिकृत चान्नल्य ही भ्राणी कौ बदिः को परिणामित 
कर ज्ञान को उद्घाटित करता है । यह सत्व या ज्ञान भी सृचमरूपेण प्राणी के अन्तःकरण में 
ही रहता दै, जो राजस चाच्नल्य द्वारा उद्घारित दोता हे । 


# कै 
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जानता हूं" बोध ही रहता हैँ । उसी एक वोव को हम पूर्वोक्त दो भागां मे कल्पनामात्र 
के बल पर वाटते ह, यद्यपि इस विभाजन की कोई गस्तव स्थिति नहीं है 

“पौरुषेय बोध" ( चित्तवृत्ति-बोघ ) का स्फुट अनुभव करना योगज चित्तस्थै्य-सावेश्ष. 
दै । चकि वृत्तिसव को ज्ञात होती है अतः वृत्ति का फल भी सवको ज्ञात ही होगा- 
यह्‌ आग्रह नहीं क्रिया जा सकता । प्रत्येक क्षणव्यापी वृत्ति का स्पफटज्ञान भी सव जीवों 
को नहीं होता । पौरुषेय बोध कै प्रतिक्षण उदित होने पर भी उसका पृथक्‌ रूप से अनुभव 
नहीं होता, जिस प्रकार अनेकं नक्षत्रों की रम्मियां नेत्र पर पतित होने पर भी जाड्य 
निबन्ध न उन नक्षत्रों का स्पष्ट रूप से साक्षात्कार नहीं होता--बहुनक्षव्रज्ञान-मिश्रणरूप 
संकणं बो ही होता टै । साधारणतया पौरुषेय बोव वृत्ति मे उपसर्जनीभूत ही रहता ह । 

विवयप्रकाणक वृत्तिर्यो के मल मे पुरुष की साक्षिता है-- यह्‌ अवधारण ही ततूत्वतः 
“पौरुषेय बोध" है । प्रत्येक ज्ञानम मूल ज्ञाता ओर ज्ञेय क। अपृथक्त्वख्याति होती 
यह्‌ अविद्या का फल है--रईदश अन्तंहृष्टि जव परस्फुट हो जाती टै तव पौर्षेय-बोघ 
वुद्धि मे बिकशित होने लगता है। पुरुष बुदधिका प्रतिसंवेदी रहै; यहीकारणदहै कि 
प्रत्येक ज्ञान का प्रतिसवेदन होता है; यह प्रतिसंवेदन माव ही पौरुषेय बोघ ह| 
उदाहरणाथं “मै घट जानता हु" यह जो प्रमाण ङ्प वृत्ति है, वह सदैव “मै जानता 
ह कि मै घट जानतादहू" इसरूपसे प्रतिसंविदित होती है। यह्‌ भै जानता हु" रूप 
प्रथम अंश ही पौरुषेय बोव का स्थुल रूप है; यह क्रमशः प्रस्फुट होता रहता है ओर 
अन्त मे “वृत्ति की पुरुपसाक्षिता" रूप यथाथं पौरुषेय बोघ में पर्यवसित होता दै । वृत्ति 
के साथ पुरुष का जो संवन्व है, उसको जानना पौरुषेय बोघ है--यह व्याख्या नदोष 
दै । यह प्रमा या पौरूपेय बोघ बुद्धि की ही वृत्ति है-यह स्मतंव्य है । 

विषयज्ञान की जो प्रकिया वाचस्पति ने कही है ओर जो प्रक्रिया पठन-पाठन-पद्धति 
मे प्रचलित दै, उससे हमारे द्वारा ऊपर विशदीकृत मत॒ वहुत कुच मिन्न दै । यथा-- 
(१) बुद्धि इन्द्रियपथ से निगंत होकर विषयाकारा होती है-यह्‌ माना जाता है। 
कोई चक्षु के विषय मे ही यह्‌ निगंमन मानते है तथा घ्राणादि के विषयमे शरीरके 
भीतर ही अर्थाकार परिणाम मानते हैँ । कोई चक्षु के किरणों के साथ वुद्धि का अंशतः 
गमन तथा विषयदेश मे विषयाकार में उसका परिणमन मानते हैँ । यह निर्गमन तथा 
निर्गमनरर्वक परिणमन हमारी दृष्टि में असिद्ध है! (२) विषय का प्रतिविम्ब इन्द्रिय 
मे होता है, ओर विषय-प्रतिबिम्ब सहित इद्रि्यां बुद्धि मे उपस्थित होती हैँ--यह माना 
जाता है । हमारे अनुसार वस्तुतः प्रतिबिम्ब नहीं होता । प्रतिविम्ब उपमा की माषा है; 
बुद्धि मे इन्द्रियों का उपस्थित होना आक्षरिक अथं में सत्य नहीं है । (३) वुद्धिततूत्व मँ 
पुरुष प्रतिविम्बित होता है- यह प्रचलित मत हे । एसा प्रतिबिम्ब वस्तुतः नहीं होता है- 
यह उपमा की भाषा है । (४) वुद्धि अचेतन है ओर अचेतन बुद्धि मे पुरूष का योग होता है 
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-- यह प्रचलित मत है । व्यक्त बुद्धि कभी भी चेतनसंबन्धहीन (== अचेतन) नहीं रहती- 
यह हमारा मत है 1 अत एव हम ज्ञानको या सुख को जड परिणाम मात्र नहीं मानते- 
यह चिदधिष्ठित वुद्धि का विकार दै। (५) चेतनशक्ति के अनुग्रह रूप व्यापार 
को जिस रूप से समाया जाता है-वह हमारी दृष्टि मे असंगत है। 
(६) बुद्धिद्धारा गृहीत विषयप्रतिविम्बों या विषयाकारों का बुद्धिकतरूक वुद्धि 
प्रतिविम्बित पुरुष को समर्यंण रूप क्रिया की प्रचलित व्याख्या हमारी दृष्टि मे यथाधं नहीं 
दे 1 अस्मदीय दृष्टि के अनुसार यहां समपंण शन्द॒ का प्रयोग भाक्त है । (७) अयं 
घटः प्रमाण हे “घट महं जानामि प्रमा है--यह हमारी दृष्ट मे असंगत ठै । (८) बाह्य- 
वस्तु के शब्दादि घमं तत्वतः बाह्यवस्तु के है--यह प्रचलित व्याख्यान असंगत है । 
(€) पुरुष मे बुद्धि का प्रतिविम्ब पड़ने पर पुरुषगतत्वेत वुद्धिवृत्ति का वोघ प्रमा है--यह्‌ 
हमारी दृष्टि मे असंगत है । (१०) पुरुष मे वस्तुतः वुद्धितत्‌त्व का प्रतिबिम्ब होता है-- 
यह्‌ भिक्षुमत असिद्ध टै 1 
यह निश्चित है कि सांल्याचार्यो ने अनुमान ओर उसके भेदो पर पर्याप्त विचार किया 
था । यही कारण है कि सांल्यदशंन के लिये “यह अनुमान-प्रधान दै एेसी प्रसिद्धि हो गई 
थी 1 षष्टितन्त्र को जो विषयसूची अहिवुध्न्य-संहिता मे टै, उसमें प्रमाणके लिये 
तीन तन्त्र एेसा कहा गया है ( त्रीणि प्रमाणतन्त्राणि--१२।२६ ) । जयमङ्कलाटीका 
मे कहा गया दै-षष्टितन्त्रे व्याख्यातम्‌-मूवंवत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टमिति 
( का० ५) । प्राचीन आचार्यो ने व्यासि पर भी पृष्कलविचार किया था, यह सांख्यसूत्र 
५।२८-३६ से ज्ञात होता टे । 
सांख्यकारिका मे अनुमान का कोई लक्षण नहीं है-एेसा सामान्यतया प्रतीत होता 
है । प्राचीन आचार्यो की प्रतिपादन-शेली को न जानने के कारण ही एेसी अज्ञतालम्‌क 
वारणा उत्पन्न होती है । जव अनुमान के तीन भेद कह दिये गये ओर यह भी कहू दिया 
गया कि अनुमान लिङ्क-लिङ्धिपूवंक दै, तो इसका लक्षण सुविज्ञात हो गया-तीनों भेदों 
का जो सामान्य हे, वही लक्षण है। “अनुमान यह्‌ शब्द भी लक्षणनज्ञान मे सहायक है-- 
यह्‌ ज्ञातव्य हे । 








2. यदि 411 त५€पिणाप् 25 02550620 माना जये तो 098506० का 
देखकर 0600102 का स्वरूप विज्ञात दो ही सकता हं । पाश्चात्य मनोविाविद्‌ के 

. अनुसार मन का लक्षण मन के विमागका ज्ञापक द । अतः पदार्थं के विभाग से भी उसके 
स्वरूप को जाना जा सकता ही ह 1 ( ४5 € तलि धग 38 2150 2 तशः) 

2 "06 2014; ४४२६ 15, > नाक्ञअप््किप्गा ० 1४8 16 काष्ट ० 001त8- 
7161081 अधप 9प€ऽ (4. 32170 : 2160४21 27 14० 9616068, 2. 2). 
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प्रमाण को ्चूकिं चित्तवृत्ति विशेष मानना संगततर टै, गतः आप्तवचन-्रवण-जात वृत्ति 
== आप्तवचन (आगम) माना गया हें । प्रमाण श्रोता में है, वक्ता में नहीं । स्वप्रोक्त वचन 
केसून ने समय वक्ता को मी ज्ञान होता ही टै-- यह दूसरी वात है । जिस व्यक्तिकी दष्टिमें 
जो आप्त टै, उसके वाक्य को सुनकर जो अविचार-सिद्ध निज्चय' होता है, वह आगम 
भ्रमाण ह । सुनने मात्र पर निश्चय हो जाना-अर्थात्‌ सुनने ओर निश्चय होने के मध्यमे 
तकण न करना-आगम प्रमाण का वैशिष्टयह। किसीभी प्रकार से युक्ति यादेतु 
प्रदशंन के लिये कुचं भी आग्रह श्रोता की ओर से न होना आगम प्रमाण के लिये आवश्यक 
सतं टै । आपं के वचन (== वाक्य) से यह प्रमाणवृत्ति उदित होती दै । यतः वचन वाक्‌- 
रूप इन्द्रिय का व्यापार है, अतः वाक्‌ इन्द्रिय की सूक्ष्मता तथा वचनशूप व्यापार की 
सृकष्मता के अनुसार आगम प्रमाण की मी सूक्ष्मता होती है । वाकृरूप इन्द्रिय ओर उसके 
व्यापार के विषय में प्रचलित व्याख्या अत्यन्त भ्रष्ट है 1 अस्मदीय रीति से व्याख्यात वाक्‌ 
इन्द्रिय ओर उसके व्यापाररूप वचन को जानने से आप्त प्रमाण की विविवता ओर 
सूक्ष्मता ज्ञात होगी । 

आप्तवचन को “आप्त पुरूषो का वचन" एेसा भी समभा जा सकता है । सांख्यीय 
दृष्टि के अनुसार भी एेसी व्याख्या की जा सकती है । इस व्याख्या के अनुसार भी श्रमेय- 
सिद्धिः प्रमाणाद्धि" मत को उपपन्न किया जा सकता टै । यह यहाँ ज्ञातव्य है कि मूक्त 
चित्त प्रवाहतः अनादि है अतः मुक्तचित्त द्वारा अनुशासनीय मोक्षविद्या मी अनादि है । 
स्वरूपतः अनादि होने पर भी व्यवहारतः उसके भिन्न भिन्न कालों में नूतन-नूतन रूप से 
प्रवतंन होता दै । इन मूलभूत प्रवतंनकारियों (अपिक्षिक दृष्टि से) के वाक्यों को मूलभूत 
आप्तवचन रूप आगम ( प्रमाण ) माना जा सकता है; उन वचनो पर आधित वाक्यों को 
मी प्रमाण माना जा सकता है। 

यह जानना चाहिये आप्तः प्रत्येक विद्याके क्षेत्र मे हो सकते है । जो प्रत्यक्ष 
अनुमान-पूवंक पदाथं को जानते दै, उनका कथन आप्तवचन है । आप्तगत आसि के 
उत्कषं-अपकषं के अनुसार इन वचनो का प्रामाण्य है 1 जिस प्रकार प्रत्यक्षका भी 
उत्कर्बपिकषं है, व्याप्िज्ञान को सामथ्यं का भी उत्कषपिकषं है, उसी प्रकार आप्ति के 
क्षेत्र मे भी जानना चाहिये । निसप्रकार प्रत्यक्षाभास, या दुख प्रत्यक्ष है, उसीप्रकार 
आगमाभास, दुष्ट आगम भी दहै, जो बाद में बाधित हो जाता है! 

ये तोन प्रमाण यद्यपि असंकीणं ह, तयापि एक के लिये इरा सहायक है । अनुमान 
प्रत्यक्षनिरमर है--यह प्रसिद्ध दै; उपदेशगम्य विषय को लेकर भी अनुमान करने कौ 
प्रवृत्ति होती है । प्रायः प्रत्यक्षज्ञान के साथ व्यवहारतः अनुमानसाध्य ज्ञान भिला हुमा 
रहता हं ॥५॥ 


- "== 
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(१) एवं तावद्‌ व्यक्ताव्यक्तन्नलक्षण-प्रमेयसिद्धचर्थं प्रमाणानि लक्षितानि । 
(२) तत्र व्यक्तं पृथिव्यादि स्वरूपतः पांसूलपादो हालिकोऽपि प्रत्यक्षतः 
प्रतिपद्यते, पूर्ववता चानुमानेन धूमादिदर्शनाद्‌ वह्वचादीनि चेति तद्व्युत्पादनाय 
मन्दप्रयोजनं राम्‌, इति दुरधिगम मनेन व्युत्पादनीयम्‌ । (३) तत्र यत्प्रमाणं 
यत्र समर्थं तद्‌ उक्तलक्षणेभ्यः प्रमाणेभ्यो निष्कृष्य दर्शयति-- | 


सामान्यतस्तु दृष्टाद्‌ अतीन्द्रियाणं प्रती तिरसुमानात्‌ । 
तस्मादपि चाकषिद्धः परोक्तमाह्ागमाद्‌ सिद्धम्‌ ॥ ६॥ 
(४) “सामान्यतः इति । तु-शब्दः प्रत्यक्षपूर्ववद्‌भ्यां विशिनष्टि । 


सामान्यतोदष्टादध्यवसायादतीन्द्रियाणा प्रधानपुरुषादोना प्रतीतिः-- प्रतिपत्तिः+ । 
(५) उपलक्षणं चेतत्‌, शेषवत इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 








( १) इस प्रकार व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ (-=चिद्र्‌प पुक्प) रूप प्रमेयों की सिद्धिके 
लिये प्रमाणो के लक्षण कटे गये (२) उसमे प्रथ्वी आदि न्यक्त को घट-पटादिलरूपसे 
घरूलि-घूसरित, हल चलानेवाला ( अर्थात्‌ अज्ञजन ) मी प्रत्यक्ष प्रमाण से साक्षात्‌ रूपसे 
जानता है; धूमादि-रूप लिङ्क के दशंन से (व्यवहित या अदृश्य) अग्नि आदि कों भी वहू 
पूववत्‌ नामक अनुमान प्रमाण द्वारा जानता ही है। इसलिये इस प्रकार के प्रमेयोंका 
ज्ञान करानेके लिये प्रवृत होनेवाले शाख की आवश्यकता अल्प हो जाती है, अतः 
लौकिक बुद्धि की अगम्य (अव्यक्त आदि) वस्तु.ही इस शाख से व्युत्पाद्य हैँ । (३) उपरि 
लक्षित प्रमार्णो मसे जो प्रमाण जिस प्रमेय को सिद्ध करने मे समधं ह, उसका पृथक्‌ 
पृथक्‌ निदेश कारिकाकारः करते है-- 


अतीन्द्रिय पदाथं 'समान्यतोदृष्ट' नामक अनुमान. से सिद्ध (ज्ञात) होते है; उससे 
एवं शेषवत्‌ अनुमान से असिद्ध परोक्ष पदाथं आप्षागम रूप प्रमाण से सिद्ध होता ह ॥1६॥ 


( ४) कारिकागत तु" यहु निपात शब्द सामान्यतोदष्ट अनुमान को प्रत्यक्ष ओर 
पुवंवत्‌ अनुमान से पृथक्‌ करता है ( अर्थात्‌ प्रघानादि की प्रतीति नप्रत्यक्षसे ओर न 
पूवंवत्‌ अनुमान से होता है ) । सामान्यतोहष्ट' प अध्यवसाय से प्रान, पुरुष आदि 
इन्रियातीत तत्‌त्वों की प्रतीति होती दै । प्रतीति अर्थात्‌ प्रतिपत्ति (== अध्यवसाय या 
ज्ञान) । (५) यहां "सामान्यतोदृष्टः रूप अनुमानविशेष का कथन उपलक्षण है, जिससे 
“शोषवत्‌" रूप अनुमान-भेद का मी ग्रहण कर लेना चाहिए । | 








१. चिचद्यायापरत्तिवंदधेरध्यवसाय इत्यधिकं क्वचित्‌ पल्यत । 
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(६) तत्कि स्वेष्वतीन्द्ियेषु सामान्यतोदृष्टमेव प्रवर्तते ? तथा च यत्र 
तन्नास्ति महदाद्यारम्भक्रमे स्वर्गापूर्वदेवतादौ च, तत्र तेषामभावः प्राप्त इत्यत 
आह-““तस्मादपि” इति । (७) तस्मादित्येतावतेव सिद्धे "चकारेण “दरोषवतः' 
इत्यपि ससुचितम्‌ ॥ ६ ॥ 








( ६ ) तो क्या समी अतीन्द्रिय विषयों में सामान्यतोदृष्ट रूप अनुमान की ही प्रवृत्ति 
होती ठै ? यदिएेसाही माना जाये तो जिनमे अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती, जैसे-- 
महान्‌ आदि ततत्वो के आरम्मक्रम (प्रकृति से महानु, महान्‌ से अहंकार इत्यादि रूप क्रम) 
तथा स्वगं, अपूवं, देवता आदि विषय-उनका तो अभाव मानना होगा। इसीलिये 
कारिकाकार कहते है-“उससे ( सामान्यतोदष्ट भौर शेषवत्‌ अनुमान से ) मी असिद्ध 
अतीन्द्रिय पदार्थो कौ सिद्धि आगम से होती है" । (७) तस्मादपि" इतने मात्र वाक्यसे 
दी विवदित अथं की सिद्धि हो जाने पर “च का प्रयोग शेषवत्‌" अनुमान का भी 
समुच्चय करने के लिये किया गया है, एेसा समना चाहिए ( अर्थात्‌ सामान्यतोदृष्ट एवं 
शेषवत्‌ इन दोनों से असिद्ध पदां की सिद्धि आप्तवचन से होती है ) ॥६॥ 


~+. _ कर ^)~9--~ 


षष्ठ कारका की व्याख्या 


अतीन्द्रिय पदाथं सापेक्ष मी टै, अनापेक्षिक मी । पुरूष ( तत्‌त्व ) ओौर गुणों की 
 अवैषम्यावस्था चित्ते न्द्रिय-संवेद्य नहीं है, अतः ये दो अनापेक्षिक अतीन्द्रिय है । अन्य समी 
व्यक्त पदाथं (महदादि-तत्‌त्व तथा ततुत्वनिर्मित पदां, यथा स्वर्गादिलोक) प्रत्यक्षयोग्य हैँ 
(अधिकारी-विशेष के लिये) ओर अनुमानयोग्य भी हैँ 1 स्वलक्षण == सजातीय दृष्टान्त न मिलने 
पर मी जो अनुमान होता टै, वह॒ सामान्यतोदृष्ट॒ही होता है- यह स्पष्ट है 1 इन्द्रिय- 
सत्ता का निश्चय जो अनुमान द्वारा ही करता है, वह इन्द्रियजातीय किसी वस्तु का किसी 
के साथ साहचयं नहीं जानता, अतः उसके लिये सामान्यतोदृष्ट अनुमान ही एक मात्र शरण 
है यह्‌ कहना उचित ही है । एक व्यक्ति की हृष्टि मे जो पदाथं सामान्यतोटृष्ट अनुमान 
से गम्य है, वह पदाथं अन्य के लिये प्रत्यक्ष से गम्य भी होता दै--इसका अपलाप नहीं 
किया जा सकता । चन्द्र का अपर माग अप्रत्यक्ष रहा ठै, पर रचूकि प्रत्यक्षायोग्य है ^, अतः 
उपायविशेष द्वारा उसका प्रत्यक्ष हो ही सकता टै ( अधुना इसका प्रत्यक्ष हो गया है ) । 
इन्द्रिय भी प्रत्यक्षयोग्य वस्तु हे । 

अनुमान से असिद्ध एसा कौन-सा पदाथं है जिसके लिये आप्तवचन की आवश्यकता 








१. पृथिन्यधोभाग ओर चन्द्र का अपरभाग अप्रत्यच्त हे--यह न्यायमन्जरी में का गया दै - 
अप्रत्यचत्वमात्रे ण न च कालस्य नास्तिता 1 युक्ता पृथिन्यधोभागचन्द्रमःपरभागवत्‌ ॥ (आ० २) 1 
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होती दै- यह विचायं है 1 कोई भी त्रैगुणिक वस्तु एेसी नहीं दहैजो किसीनकिसीका 
भ्रत्यक्षयोग्य न हो (स्वर्गादि समी पदाथं- जो मीमांसकादि के द्वारा सर्वथा प्रत्यक्षायोग्य 
समके जाते है, वे मी) 1 उसीप्रकार एक व्यक्ति द्वारा जो पदाधं अनुमातव्य नहीं होता, 
वह्‌ अन्य व्यक्ति द्वारा अनुमातव्य होता ही टै (यदि इस व्यक्ति मे लिङ्घदशंन-सामथ्यं 
का आधिक्य हो) । अतः अनापेश्िक्त दि कं देखा कोई भी इत्पदार्य बहुं हे जो आकस्तवचन- 
सात्रगस्य हो 1 यही कारण टै कि हम समभते हँ कि आपेक्षिक दष्टिसे ही "तस्मादपि 
चासिद्धम्‌' का तात्यं लेना चाहिये, अर्यात्‌ जो किसी पदाथं को न दृष्ट से या न अनुमान 
से जान सकता ठै वह्‌ उसे उपदेश के साध्यम से जान सकता है । 


शेषवत्‌ अनुमान द्वारा अतीन्द्रिय विषय का सत्तानिश्चय होता है--यह वाचस्पति का 
मत संगत टै । वाचस्पति के टीकाकायो ने अतीन्द्रियाथनिश्चय के जो उदाहरण दिये, उन 
पर हमारा कुद वक्तव्य ह 1. टीकाकारो का अनुमत्त एक उदाहरण ले- तन्मात्र अहंकारो 
पादानक टै; क्योकि - तन्मात्र द्रव्य होने के साथ साथ अहंकारका कायं है; जिसका 
उपादान अहंकार नहीं होता, वह द्रव्य होने के साथ साथ अहंकार का कायं भी नहीं 
होता, जसे पुरुष ( तत्‌त्व ) ( यहाँ हेतु व्यतिरेकी टै, यह पुरूष रूप ॒दुष्टान्त से जाना 
जाता है ) । पाठकों को विचारना चाहिये कि जो वाचस्पति ओर उनके टीकाकारं प्रमाण 
का तात्यं सर्वधा लौकिक प्रमाणसे ही मानते, वे तस्साच्रङ्य ( उनकी दिने) 
सञंया अतीन्द्रिय यद्ययं को पक्ष मानकर अनुविति कले रुर सखरूते ह ? क्च इस 
अनुनिति च्छजो सि ( तः लिङ्क ) है, क्था दह्‌ ल\क्िक्त धर्ष हासा ज्च्त्य पीट होता है ? 
अश्रत्यक्ष लिङ्क होने पर उससे अनुमिति कंसे होमी ? प्रकृत स्थलमे पदा टहै सवथा 
अतीनच्दिय ओर हेतु है अप्रत्यक्ष; अतः अनुमिति होने की संभावना ही नहीं टै। आगम 
दवारा तन्मात्रसत्ता का निश्चय जो करता है, वह्‌ आगम द्वारा ही तन्मात्र की अहुंकार- 
कायंता जान सकता है.। भ्रकृत उदाहरण मे हेतु भी आगमगम्य ही है ( अयोगी लौकिक 


पुरषो के लिये ) । 


इस कारिका के अथं में एकं विशिष्ट वात है 1 कुचं आधुनिक विचारक कहते हैँ कि 

इस कारिका मे दृष्ट, अनुमान ओौर आप्तवचन रूप तीन प्रमाणो ' के विषय पृथक्‌ कर 

कटे गये ह, अर्थात्‌ दष्ट रूप प्रमाण से सामान्य का ज्ञान होता दै; अतीन्द्रिय की प्रतीति 

१. हम सममे दै कि सांख्याचार्यो ने कभी अनुमान कोदो भागों वँटा था--विशेषतोदृष्ट 

ओर सामान्यतोदृष्ट; विषतो दृष्ट दो प्रकार का ै-पूर्ववत्‌ ओर शेषवत्‌ । जो जिसके 

लिये अतीन्द्रिय रै, वह उसकी सत्ता का निश्चय सामान्यतोदटष्ट अनुमान से दी कर सकता है । 

अतीन्िय न होने पर भी जो अप्रत्यत्त है, उसका ज्ञान विशेषतोदृष्ट से द्ोतादै। इस 
विषय पर विशद विचार प्रसंख्यान-माष्य मेँ किया गया है । 


न वि 00 त ि 


क ~ कर दक + चः क, 9. 


~“ = 


का ६ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतोव्याख्यया चान्विता ६७ 


अनुमान से होती है; अनुमान से जो असिद्ध हो वह आप्तवचन से सिद्ध होता है" । यथपि 
चच्दरिकाटीका में ईदश तात्पयं ही मानागयादै, पर इस तात्पयंको माननेमे करई 
वाधा हँ ओर इमारी दण्डि मँ यह तायं अस्वारस्क्र ही है । संस्करृतमाषा की दष्टिमें 
मी ईदश अथं नहीं हौ सकता--यह ज्ञातव्य हे । 

“सामान्यानां दृष्टात्‌ ( प्रमाणात्‌ ) प्रतीतिमवति" रूप अथं करने पर यह्‌ प्रश्न होगा 
कि यह “सामान्य क्या है ? क्या यह सामान्य नैयायिको का सामान्य ठै (=-= समान अनेक 
आश्रयो में रहनेवाला घमं ) ? अथवा क्या यह सामान्य-रूप बमं ( सांख्ययोगीय दृष्टि ) 
का वाचक है? प्रत्यक्ष प्रमाण से सामान्य-विशेषात्मा ` धर्मी का विशेवावघारण-प्रघान 
ज्ञान होता दै-यह सिद्धान्त सांख्य को मान्य द । क्या यह्‌ सामान्य शब्द अच्रत्य अतीच्िय- 
शब्द की तरहु विशेषण शब्द है--'समानेषु भवः" इस अधं मे ? अशास्रीय पदति से अपनी 
रुचि से यह अथं करना कि (सवंसामान्य वस्तुओं का ज्ञान दष्ट-प्रमाणसे होता है" 
( डं०° आद्याप्रसाद कृत अथं; द्र ° भूमिका, प° ३८ } हमारी दृष्टि में एक व्यथं की बात 
ठे । यह 'सवंसामान्य क्या हँ ? पाञ्चमोतिक पदाथं ? क्या अध्यवसाय से तन्मात्रादि 
साक्षात्त नहीं होते ? ध्यान देना चाहिये कि दुष्ट प्रमाण कँ लक्षण मेँ “विषयः शब्द प्रयुक्त 
हभ ही है । “विषय के प्रति अध्यवसाय" अथवा "विपय-सल्िकरष्ट इन्द्रिय का अध्यवसाय 
जव कहा ही गया है, तव पुनः उसके विषय के कथन की क्या आवश्यकता है ? 

जिस उदुदेश्य की सिद्धि के लिये आधुनिक व्याख्याकार इस कारिका की पूर्वोत्तः रूप 
से व्याख्या करते दै, वह्‌ उदुदेश्य यदि कारिकाकार का होता तो वे “सामान्यानां दृष्टादती- 
न्द्ियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌" कहते । इस पाठ में "तु" का अनावष्यक प्रयोग भी नहीं करना 
पडता । अथवा वदि ^तु" अभीष्ट होता तो वे "सामान्यस्य तु दृष्टातु" इस प्रकार कुं कहते । 

यह्‌ ध्यान से लक्षणीय हैं कि यह कहना आवश्यक था किं सासान्यतोदृष्ट अनुमान 
का उपयोग अतीन्द्रिय पदाथं की प्रतीति के लिये आवश्यक हं । जो पदां जिसके लिये 
अतीन्द्रिय है, उस पदाथं के विषय मं दृढ़ “संमावनावुद्धि' तो सामान्यतोदृष्ट प्रमाण से 
अवश्य ही उत्पन्न होती है; वहतो के लिये सामान्यतोदृष्ट अनुमान सर्वधा निश्चायक है । 








१. इस मत के सविस्तार प्रतिपादन के लिये 4.1.0.. (§18& य) मनँ पठित परिडत क्षेत्रे श- 

न्द्र चद्धोपाध्याय का “्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" लेख द्रष्टन्य है (हमने इस लेख की ऽप्यत 

ही देखी दै). ९.८. २२] ने मी देसी दी व्याख्या की है ( द्र० तत्कृत कारिका की शरग्रेजी 

व्याख्या ) 1 २2}2 ने चन्दिकाकार नारायण को € गत (्ण्पणला^20ः कहा रै 

( 2. 61 ) जो अनवधानमूलक उक्ति है। नारायणतीथं के कालके विषयमे म.म. 

गोपीनाथ कविराज ने ठीक दी कदा है कि 16 ५25 [क्लः पडा) 06 प०;तता6 ग 

{06 5€प८प५द९४्‌) (लप्यत ( व्र० 8. 8. 80०76 में प्रकाशित उनका लेख 
पतःऽप्मः$ 204 01९ दहष्मणा $ 9 निष्क 25691८2 11४ प्6 8 
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इस कारिका के चतुथं चरण के (“परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌" वाक्य में "आगम" शब्द 
प्रथमतः प्रयुक्त हुआ है । रोक्षमाप्तवचनात्‌ सिद्धमु" पाठ होने पर छन्दोदोष होता 1 
यदि “परोक्ष माप्तन्न्‌ ते: सिद्धम्‌" पठित हो तो कोई दोष नहीं होता । आप्तश्र ति आप्तवचन 
का लक्षण है! अतः एेसा पाठ होना उचित था। आगम-पद-वटित इस शब्द का कोई 
विशेष तात्पयं हमे प्रतीत नहीं होता 11६॥ 


25 > ---- 

(१) स्यादेतत्‌; यथा गगनकुसुम-क्रर्मरोम-रदाविषाणादिषु प्रत्यक्षमप्रवर्तमानं 
तदभावमवगमयति, एवं प्रधानादिष्वपि । तत्कथं तेषां सामान्यतोदृष्टादिभ्यः 
सिद्धिरित्यत आह्‌- 

अतिद्रात्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सौक्ष्म्याद व्यवधानाद्‌ अभिभवात्‌ समानाभिहाराच्च ॥।७॥ 

(२) “अतिदरुरात्‌”" इति । अनुपलब्धिरिति वक्ष्यमाणं ( का० ८ ) सिहा- 


वलोकनन्यायेनानुषञ्ञनीयम्‌ । (२३) यथा--उत्पतन्‌ वियति पतत्री अतिदूरतया 
सन्नपि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते । (४) सामीप्यादित्यत्राप्यति रनुवर्तनीयः, यथा 








(१) प्रमाणक द्वारा प्रमिति की सिद्धि होतीटै, ेसा मानने परमी प्र्नहो 
सकता है किं जिस प्रकार आकाश के कुसुम, कच्युएु के रोम तथा खरगोश के सींग आदि 
के विषय से प्रत्यक्ष अप्रवृत्त होकर ( गगनकुसुमादि का ज्ञान प्रत्यक्षसे न होने पर ) 
उन आकाश-पृष्प आदि का अमाव सूचित करता है, उसी प्रकार प्रत्यक्षाभाव प्रकृति आदि 
का मी अमाव सूचित करेगा ( प्रकृति की अनुपलब्वि के कारण प्रकृति की असत्ता सिद्ध 
होगी ) । तव सामान्यतोदृष्ट आदि प्रमाणो से उनकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? इस प्रश्न 
के उत्तर में ( कारिकाकार ) कहते है 

अत्यधिक दूरत्व, अत्यधिक सामीप्य, इन्द्रियों का घात (=-= कायं मे अक्षमता), चित्त 
की अस्थिरता, सूक्ष्म होना, बीच में किसी व्यवघान का आ जाना, अभिभव (तिरस्कृत 
हो जाना ) ओर सदृण वस्तु मे मिल जाना--इन हेतुओं से ( वस्तुओं की उपलन्वि नहीं 
होती दै ) ॥७॥ 

(२ ) अगली कारिका में पठित अनुपलन्वि" पद का अन्वय सिहावलोकनन्याय . 
( == पूंसूत्र में परसूत्रीय पद की अनुवृत्ति ) से इस कारिका के साथ करना चादिए । 
(३) आकाश में उड़ता हमा पक्षी अत्यधिक दूर होने के कारण दृष्ट नहीं होता} 
(४) “सामीप्यः पद के साथ भी “अति' शब्द को जोड़ना चाहिए. (सामीप्य --अतिसामीप्य); ¦ 
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लोचनस्थमञ्जनमतिसामोप्यान्न द्यते । (५) इन्द्रिमघातोऽन्धत्ववधिरत्वादिः । 

(६) “मनोऽनवस्थानात्‌“- यथा कामाद्युपहतमनाः स्फोतालोकमध्य- 
वतिनमिन्द्रियसन्निकृषटमर्थं न प्यति । (७) “संक्ष्म्यात्‌"-यथेच्द्रियसन्निकृष्टं 
परमाण्वादि प्रणिहितमना अपि न परयति । (८) “व्यवधानात्‌"-यथा 
कूडयादिन्यवदहितं राजदारादि न प्यति । (€) अभिभवात्‌" यथाऽहनि 
सौरोभिर्माभिरभिभूतं म्रहनक्षत्रमण्डलं न पश्यति । (१०) “समानाभिहारात्‌"- 
यथा तोयदविमुक्तानुदविन्दून्‌ जलाराये न प्यति । (११) "च'~कारोऽनुक्त 
समुच्यार्यः। तेनानुद्‌भवोऽपि सङ्गृहीतः; त्था क्षो राद्यवस्थायां दध्याद्यनुदुभवान्न 
दश्यते । | 

(१२) एतदुक्तं भवति । न प्रत्यक्षनिवृत्तिमाव्राद्‌ वस्त्वभावो भवति, 
अतिप्रसद्धात्‌ । तथा हि--गृहादविनिर्गतो गृहजनमप्यंस्तदभावं विनिश्चिनुयात्‌, 


जैसे आंख का अञ्जन अत्यधिक समीप होने के कारण प्रत्यक्षतः नहीं दीखता । (५) इन्द्रियों 
का घात (=-= अपने अपने कार्यं करने कीं शक्ति का नाण) जैसे--अन्ापन, दहूरापन आदि । 

( ६ ) मन की अस्थिरता (== विक्षिप्ता) कै कारण मौ अनुपलब्धि होती है, जैसे- 
कामना आदि से विक्षिप्तचित्तवाला पुरु स्फीत आलोक मे पड़ हुए वियय को इन्द्रिय- 
गोचर होने पर भी नहीं देख पाता । (७) सूक्ष्मता के कारण- जैसे एकाग्रचित्त पुरुष भी 
इन्द्रिय-सम्बद्ध (सूक्ष्म) परमाणु आदि को नहीं देख पाता । (८) व्यवधान कै कारण- जैसे 
कुड्य (== दीवार) आदि की आड्मे छिपी हुई राजमहिषी आदि को कोई नहीं देख पाता । 
(€) अभिभव होने के कारण-जैसे दिनमे सूयं के किरणों से अभिभूत हुए ग्रहनक्षत्- 
मञ्डल को कोई नही देख पाता । (१०) समान (== सदृण) वस्तु के साथ मिच्ित हो 
जाने के कारण- जैसे मेघ से गिरे हुए जल-विन्दुभओं को सरोवर में ( प्रथक्‌ कर ) कोई 
नहीं देख पाता । 

( ११) कारिका में पठित च” क प्रयोग से अनूक्त देतुजो का भी संग्रह करना इष्ट 
दै 1 इससे अनुदुमव (== अनभिव्यक्ति, प्रकट न होना ) मी हेतुं में स्वीकृत हुआ दै-- 
जैसे दव आदि की अवस्था मे अप्रकटित दही आदि भी नहीं दिखाई पडते । 

( १२) इस विषयमे यह्‌ कहा नाता है कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष न होने मात्र 
से उसका अमाव सिद्ध नहीं हो जाता, क्योकि एता होने से अतिप्रसद्धंदोप होता है। 
यदि प्रत्यक्ष न होने मात्र पर वस्तु का अभाव निश्चित होतो धरसे वाहूर गए हुए 
पुरूप को घर के लोगों को न दिखाई पड़ने पर उसका अभाव का निश्चय हो जाना चाहिए, 
पर एेसा नहीं होता; अपितु योग्यानुपलब्धि (== प्रत्यश्षयोग्य वस्तु का प्रत्यक्ष न होना) होने 
पर ही उसके अभाव का निश्चय कोई पुर करता हं 1 ( जिस अवस्था में प्रतियोगी के 
रहने पर अवश्य ही उसका प्रत्यक होना चाहिए, उस अवस्था में प्रत्यक्ष न होने पर ही 
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न त्वेवम्‌ । अपि तु योग्यप्रतयक्षनिवृत्त रयमभावं विनिश्चिनोति। (१३) न च 


प्रघानपुरुषादीनामस्ति प्रत्यक्षयोग्यता, इति न तन्निवृत्तिमात्रात्तदभावनिश्वयो 
युक्तः प्रामाणिकानामिति ।! ७ ॥ 


१ कः 


प्रतियोगी नहीं है, एेसा समना चाहिए । (१३) प्रकृति, पुरूष आदि पदाधं प्रत्यक्ष-योग्य 
नहीं है, इसलिये प्रत्यक्ष का विपयन होने से ही उनके अमाव का निश्चय कर लेना 
प्रामाणिक (प्रमाण से व्यवहार करनेवालों) पुरुषों के लिये न्यायसंगत कां नहीं है ।1७॥ 


^. 40/.2^ 


सघमं कारिक को व्याख्या 

कारिका में वाक्यशेष का ज्ञापक कोई पद नहीं है; वाचस्पति ने आगामी कारिका 
मे पठित अनुपलव्वि शब्द का अध्याहार करके यह्‌ कहा है कि अतिदूरत्व आदि के कारण 
उपलन्धि नहीं होती है । उपलव्वि का अधं यदि ज्ञानमात्र न होकर यथां ज्ञान होतो 
यह्‌ कहना संगत हे; पर उपलबव्वि का अथं यदि ज्ञानमात्रहोतो कहा जा सकता दहै कि 
मतिदरुरत्व आदि के कारण अस्पष्ट या अस्फुट ज्ञान या भ्रमज्ञान उत्पन्न होता है । 

टीकाकायोने जो मी उदाहरण दिये है, उनसे जाना जातादहै कि इसकारिकाका 
विषय प्रत्यक्ष है, + अनुमिति या आक्तवचन नहीं है 1 जिस प्रकारं प्रत्यक्ष-व्याघातक ततूत्व 
दै, उसी प्रकार अनुमान ओर आप्तवचन के दोष भी हैँ, जिनके कारण अनुमानामास 
होता है या आगम विप्लुत हो जाता है (ब्र° व्यासभाध्य १।७--स आगमः प्लवते) । अतः 
यह्‌ प्रश्न हो सकता है कि कारिकाकार ने जव प्रत्यक्ष के दोषों की चर्चा करना उचित 
समभा तव उन्होने अनुमान ओर आगम के दोषों की चर्चा क्यो नहीं की ? 

हमे इस बात की क्षीण संभावना प्रतोत होतो है कि सप्तम कारिका कै वाद एक 
अन्य कारिका थी, जिसमे इन दो विषयों की चर्चाथी भौर इस कारिका में वाक्यशेष 
ज्ञापक क्रियापद मीथा; ओर इन दो कारिकाओं मे वाक्य पुणंहोता धा ( सप्तम 
कारिका मे वाक्यशेष-ज्ञापक पद नहीं है-यह लक्षणीय है; ईदश उदाहरण १५-१६ 
कारिकां मे भी मिलता है, जहाँ क्रियापद १६ वीं कारिकामेदिया गया दै )। 

अष्टम कारिका से अनुवृत्त ( सिहदृष्टिन्याय से ) “अनुपलब्वि" शब्द पर कुचं ज्ञातव्य 
है । यह्‌ निश्चित है कि व्याद्याकारों की दृष्टि मे सप्तम कारिका प्रत्यक्ष-परक है, अतः 








१. कोई कोई समते है किं अतिदूरत्व आदि दोषो का संबन्ध चाक्तषञ्चान से दी दै ( पणत 
िपञ-26 ऽण्‌ एवल्वएप०ण, प्र, 7. २. जग. 1, ए. 219). वस्तुतः ये दोष 
कणीदि-न्द्िय साध्य ज्ञान के मी यथायथ रूप से वाधक होते ही हं । 
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अष्टम कारिका की अनुपलव्वि का अथं है-अप्रत्यक्ष; पर इसी कारिका के 'कायंतस्तदुपलब्धेः” 
वाक्य मं उपलन्वि का अथं है--'अनुमान द्वारा सत्तानिश्चय?,. “अनुमितिः रूप प्रमिति 
(क्योकि कायंहेतुकं जो उपलव्वि होती टै वह प्रत्यक्ष नहीं दै; अनुमिति ही है) । इस 
प्रकार अष्टम कारिका के पूर्वार्ध मे अनुपलब्वि शब्द का घटक उपलव्वि शब्द प्रत्यक्ष ओर 
अनुमिति के वाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ टै-- यह मानना पडता दै । 

अतिदू रत्व आदिं भ्रत्यक्ष दोष योगसावन-पक्ष नँ मी है । चित्तस्थैयं-विशेष-द्वारा 
अतीन्द्रिय अथं के प्रत्यक्ष करने के समय भी ये दोष उपस्थित होते हैँ । विस्तार के साथ 
यह्‌ विषय प्रसंख्यानमाप्यमें विवृत हुआ दै । सृक्ष्म-न्यवहित-विप्रकृष्ट ज्ञान के. लिये 
विभूतिविशेष का उल्लेख योगसूत्र ( ३।२५ ) मेँ दै । 

डा० दाणगुप्त कहना चाहते टँ कि सप्तम-कारिकास्थ विषय का प्रत्यक्ष संवन्व सांख्य 
के साथ नहीं है : (1135 110९ण€ाः 35 110६ 2 तत्लच्प6 ल्ग्ाल्लारल्त्‌ पष पाट 
ऽप1८॥्‌$ पटला एभ्य 9 ऽत क 152 (त..2. “ग्‌. 7 २. 219) । सांख्यीय 
ततूत्वो की उपलच्धि के लिये चेष्टा करने पर विदित होगा किं इन दोषों का कितना 
निकट सम्बन्ध इस शास्त्र के साघनांश के साथ है । हाँ; यह अवश्य जानना चाहिए कि 
टीकाकारो ने जिस प्रकार के उदाहरणो को देकर दोषों को समाया है, तादृश उदाहरण 
बहुत ही स्थुल दै; इस शास्त्र के ही पदाधों को लेकर उचित उदाहरण देना चाहिये था । 
ये दोव लौकिक प्रत्यक्षकेषक्षेत्रमे वाधकतो हही, प्रारम्भिक योगज प्रत्यक्ष मे भी 
वाधक हं । निविचार समाधिज ऋतम्भरा प्रज्ञा मे-ये दोष नहीं रहते ।1७॥ 


"यो 
( १) कतमत्पुनरेषु कारणं प्रधानादोनामनुपलन्धावित्यत आह- 
सौक्ष्म्याचदसुपरषिधर्मभावात्‌ कायंतस्तदुपरब्धेः । 
अहदादि तच्च कायं भ्रकृतिसरूपं विरूपं च ॥ = ॥ 
( २) “सौक्षम्याद्‌'" इति । अथाभावादेव सप्तमरसवदेतेषामनुपलन्धिः 





( १) प्रकृति आदि के प्रत्यक्षन होने मे इन अतिदुरत्व आदि मे से कौन-सा 
कारण है ? इसके उत्तर मे कहते हैँ :- 

सुदम होने के कारण उसकी (== प्रति कौ) उपलव्वि (प्रत्यक्ष) नहीं होती, अमाव 
के कारण नदीं; क्योकि कार्या से उसकी (== प्रकृति की) उपलब्वि (== अनुमिति) होती 
है 1 यह कायं महत्ततत्व आदि व्यक्त पदाथं ह जो प्रकृति के सरूप (= सदृश) भी हँ ओर 
उसके विरूप (== विसदृश) भी हे ।॥८॥ 

( २) जिस प्रकारः अमाव के कारण (कदु-अम्ल आदि षट्‌ रसो से विलक्षण किसी) 
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कस्मान्न भवतीत्यत आह-“नाभावात्‌ इति । कुतः ? ““कार्यतस्तदुपलब्धेः” 
इति । 'तद्‌' इति प्रधानं परामृराति 1 (३ ) पुरुषोपलब्धौ तु प्रमाणं वक्षयति-- 
“सङ्कातपरार्थत्वात्‌"' ( कारिका १७ ) इति । (४) दृढतरप्रमाणावधारिते 
हि भ्रत्यक्षमभ्रवतंमानमयोग्यत्वान्नप्रवतंते--इति कल्प्यते । सप्तमस्तु रसो न 
प्रमाणेनाऽवधारित इति न तत्र प्रत्यक्षस्य योग्यता शक्याध्यवसातुमिति भावः 

( ५ ) कि पूनस्तकार्यं यतः प्रधानानुमानमित्यत आएहु-“महदादि तच्च 
कार्यम्‌ इति । एतच्च यथा गमकं तथोपरिष्टादुपपादयिष्यते । 

( £ ) तस्य च कायस्य विवेकन्ञानोपयोगिनी सारूप्यवेरूप्ये आह्‌- 
“श्रकृतिसरूपं विरूपं च" इति । एते तूपरिष्टाद्विभजनीये इति ॥>]। 


<-> 


सातवें रस को उपलव्वि (== प्रत्यक्ष) नहीं होती, उसी प्रकार इन प्रकृति-पुखष आदि ततुत्वो 
का मी अमाव होने कै कारण ही प्रत्यक्ष नहीं होता, एेसा क्यो नहीं माना जाता? 
इसके उत्तर मे कहते है--"“अमाव के कारण एसा नहीं कहा जा सकता" 1 क्यों ? "क्यों 
कि कार्यो से उसकी उपलव्वि होती है" । “तदूपलब्येः" मे जो "तदु" शब्द है, पह प्रकृति 
को लक्ष्य करता है । (३) पुरूष की उपलव्वि में जो प्रमाण है उसको आगे (१७बीं कारिका 
मे ) कारिकाकार कटंगे 1 (पुरुष की क्रिया वाया उत्पन्न कोई कायं नहीं है, अतः कायं 
से पुरुष की उपलन्वि = अनुमिति नहीं होती ) । 

( ४ ) अत्यन्त दृढ़ ( अनुमानादि ) प्रमाणो के ढारा निर्चित पदाथं का ज्ञानं यदि 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे न हो तो यह्‌ माना जाता दै कि प्रत्यक्ष उसमे अयोग्य है । परन्तु सातवां 
रस किसी प्रमाण से निश्चित नहीं होता, इसलिये उसके विषय मे प्रत्यक्ष की असमर्थता 
नहीं मानी जा सकती- यह कारिका का अभिप्राय है । 

( ५) वह्‌ कौन-सा कायं है जिससे प्रवान (== प्रकृति) का अनुमान होता है ? इसके 
उत्तर मे कते है वह कायं महत्‌-तत्‌त्व आदि हैँ । ये महत्‌ आदि कायं जिस रूप से 
प्रकृति के अनुमापकं होते है, इसका उपपादन आगे ( १४ तथा १५ कारिकाओं मे ) किया 
जाएगा 1 (६) इन कार्यो का सारूप्य (= साघम्यं) ओर वैरूप्य (== वैवम्प्र) विवेकज्ञान में 
उपयोगी है, जैसा कि कहा गया टै--““कायं प्रकृति के सदृश ओर उससे विसदृश होते है” । 
इसका विमागपूर्वंक प्रतिपादन ( १० तथा ११ कारिकाओं मे ) आगे किया जाएगा ॥८॥ 








अरर 
अष्टम कार्कछि की व्याख्या 


यह्‌ द्रष्टव्य है कि कायं के द्वारा जिसकी . अनुपलव्वि ओौर उपलब्धि की बात कही 
जा रही है, उसका नाम कण्ठतः नहीं लिया गया है; दूसरी बात यह है कि कायं के 


११} 


[ि 
४३३; ३६ ३ | 


| 
। 
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उदाहरण मे "महदादि" कहा गया है । अतः कारिकाकार अनुपलव्वि से महत्‌ से सूक्ष्मतरः 
वस्तु अर्थात्‌ प्रकृति को लक्ष्य कर रहे है, यह स्पष्ट है 1 पुरूष का कोई परिणाम या क्रिया 
नहीं टै, अतः स्वकायं दवारा पुरुष वस्तुतः अनुमित नहीं हो सकता; कायं द्वारा प्रकृति-पुरुष- 
संयोग लक्षित हो सकता है क्योकि इस संयोग का सगंरूप कायं है (संयोग निमित्तकारण 
है) । कार्यो को देखकर निमित्तकारण है- एसा निश्चय होता है । पर उसके स्वमावादि का 
ज्ञान अत्यल्प ही होता है 1 उपादानकारण का मूल स्वमाव कायं देखकर अवश्य ही ज्ञात 
होता है! कायं से कारण की जो उपलन्वि होती टै, वह अनुमिति ही होती है, प्रत्यक 
नहीं होती- यह ज्ञातव्य है 1 ७म कारिका मे अतिदूरत्व, अतिसामीप्य आदि हेतुक जिस 
अनुपलच्वि की वात कही गई है,- वह उपलब्धि प्रत्यक्षज्ञान ही टै । इस प्रकार यह्‌ स्पष्टः 
हो जाता है कि सप्तम कारिका के वाद ही अष्टम कारिका का कथन स्वारसिक नहीं है । 
सप्तम-अष्टम-कारिका के वीच में किसी एक कारिका की विलुप्ति की जो वात हमने कटी 
ठे, वह इस प्रसंग में पुनः स्मरणीय है । 
“सुक्म होने के कारण वस्तु की उपलव्वि नहीं होती" यह कथन सापश्च है । एक ज्ञाता के 
लिये जो वस्तु सुक्ष्मताहेतु प्रत्यक्ञायोग्य है, वह॒ अधिकणक्तिमान्‌ के लिये प्रत्यक्षयोम्य होता 
ठै । चित्ते न्रियणक्त मे उत्कषं-अपकषं है-- यह सांख्यीय मान्यता ह । न केवल प्रत्यक्ष 
मे वत्कि लिङ्क ग्रहणयोग्यता में भी तारतस्य है; लिङ्खं विद्यमान रहने पर भी उसका ज्ञान 
नभीहो सकता है । 
प्रकृति के कायं महदादि प्रकृति के सरूप भी टै, विरूप भी । प्रकृति के जो तीन 
अङ्कः है-- सत्त्व, रजः ओर तमः, वे असंभिन्न-शक्ति्रविभाग है; अतः वबम्यावस्थानें भी 
गुण अपने स्वभाव से अश्रच्युत ही रहते हैँ! गुणप्रवान-मावरूप वैषम्य होने के कारण 
जसी भिन्नता होनी चाहिये, वैसी भिन्नता ही होती है । चकि यह्‌ वैषम्य सहेतुक है, अतः 
महदादि व्यक्त पदाथं हेतुमान्‌ होगे । गुणप्रधान भाव की हेतुमत्ता को व्यान से विचारने 
पर यह स्वतः ज्ञात होता है कि महदादि व्यक्तपदार्भ क्यों अनित्य, सक्रिय, आध्रित, 
अनेक, लयशील, सावयव ओौर परतन्त्र होते हैँ । कायंमात्र हेतुमान्‌, अनित्य आदि होता ठै 
-यह ज्ञातव्य हं ॥८॥ | 





=-= 


( १ ) कार्यात्‌ कारणमात्र' गम्यते 1 ( २ ) सन्ति चात्र वादिनां विप्रति- 
पत्तयः । तथा हि-केचिदाहुः-असतः सज्जायत इति; एकस्य सतो विवत्तीः 





(१) किसी कायंको देखनेसे इतना ही ज्ञात होता है कि अवश्य ही उसका 
कोई कारण (उपादान समवायी कारण) है । (२) परन्तु उस कारण के विषय मे विभिन्न 
मतवादियों मे विरुद्ध दृ्टिर्यां हैँ 1 जैसे- कख लोग (वैनाशिक बौद्ध) कहते ह--असत्‌ 
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कायजातं न वस्तुसत्‌-इत्यपरे; अन्ये तु-सतोऽसज्‌ जायते" इति, "सतः सज्‌ 
जायते" इति वृद्धाः । 

( ३ ) तत्र पूवंस्मिच्‌ पक्षत्रये प्रधानं न सिध्यति सूखदुःखमोहभेद- 
वत्स्वरूपपरिणाम-शब्दाद्यात्मकं हि जगत्‌* कारणस्य प्रधानस्य सत्त्वरजस्तमः- 
स्वभावत्वमवगमयति । ( ४ ) यदि पुनरसतः सज्जायेत, असचधिरूपाख्यं कारणं 
सुखादिरूपराब्दाद्यात्मकं कथं स्यात्‌, सदसतो स्तादात्म्यानुपपत्तेः । (५) अथेकस्य 
सतो विवर्तः राब्दादिभ्रपच्चः, तथापि सतः सज्जायत इति न स्यात्‌ । न चास्या- 
यस्य प्रपच्चात्मकत्वम्‌, अपि त्वप्रपच्चस्य प्रपव्वात्मकतया प्रतीतिभ्रंम एव ॥ 
( ६ ) येषामपि कणभक्षाक्षचरणादीनां सत एव कारणादसतो जन्म, तेषामपि 





(== अविद्यमान अमाव रूप) कारण से सत्‌ (== विद्यमान) कायं ( वस्तु ) उत्पन्न होताः 
है । दूसरे लोग ( अद्रौ तवादी ) कते हँ कि सभी कायं एक ही सत्‌ वस्तु ( अर्थात्‌ ब्रह्म ) 
के विवतं ( == अतातित्वक परिणाम ) है; कायंभूत वस्तु वस्तुतः सत्‌ पदार्थं नहीं हँ । 
कु अन्य लोग ( वैशेषिक ) कहते हैँ कि सतु कारण ( अर्थात्‌ परमाणुं ) सेः असत्‌ 
( अर्थात्‌ उत्पत्ति के पूवं अविद्यमान ) उत्पन्न होता है । वृद्धं ( == प्राचीनतम दाशंनिक } 
का कहनो है कि सत्‌ कारण से सत्‌ कायं उत्पन्नं होता हे । 

(३) इनमेसे प्रथम तीन पक्षों मे यह सिद नहीं होता कि जगत्‌ का कारण 

== उपादानकारण ) श्रचानः ( सतुत्वरजस्तमोरूप ) है । जगत्‌ शब्दादि-आत्मक दै; ये 
सुख-दुःख-मोह-रूप-परिणाम-विशेष है; ये स्वानुरूप अपने कारण के वोधक है, जो कारण 
सतत्व-रजः-तमः-स्वमाव ही होगा ( शब्दादि के सुखादिरूप होने के कारण उनका कारण 
भी सुखादिर्प ही होगा, जैसे लाल-नील-श्वे ततवर्णयुक्त पट का कारण लाल-नील-श्वं त- 
वणंमय तन्तुही हैं); यह कारण भ्रवान कहलाता है (४) परन्तु यदि “असतु, 
से सत्‌ की उत्पत्ति होती है" ( यह वैनाशिक पक्ष यदि मान लिया जाए }- तो असतु 
एवं निस्पाख्य ( =-= घर्मशून्य ) कारण सुख-दुःख-आदि-ख्प शब्द-स्पशं आदि कार्यो से 
अभिन्न कैसे होगा ? क्योकि सतु ओर असत्‌ मे तादात्म्य ( == अभेद ) असम्मव हे । 

( ५) ( अद्रंत वेदान्त के अनुसार ) शब्दादि प्रपञ्च को एक ही सत्‌ वस्तु ब्रह्म 
का विवतं (--अतातित्वक परिणाम ) मान लेने पर मी “सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति" का 
सिद्धान्त सिद्ध नहीं हौ सकता । दहेतु यह है कि वह्‌ अद्रय-सत्ता-रूप त्र्य प्रपञ्चात्मक 
नहीं है, अपितु इस प्रपञ्चहीन ( निर्गुण ) ब्रह्य की प्रपञ्चात्मक ङ्प से जो प्रतीति 
होती है वह श्रम ही है। (६ ) जिन कणमक्ष (=-= कणाद) ओर अक्षचरण (अक्षपाद 
२. खख-दःख-मोदमेदवत्‌-स्वरूपपरिणाम-शब्दा्ात्मकत्वं हि जगत्कारणस्य प्रधानत्वं सत््यरजस्तमः- 

स्वभावत्वम्‌ इति पथ्यते कश्चित्‌ । । 
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सदसतो रेकत्वानुपपत्तेनं कार्यात्मकं कारणमिति न तन्मते प्रधानसिद्धिः । ( ७ } 
अतः प्रधानसिद्धयर्थ प्रथमं तावत्‌ सत्कार्य प्रतिजानोते- 


असदकरणादुपादानग्रहणाद्‌  सेसस्मयामावाव्‌ 
शक्तस्य सक्यङरसात्‌ कारश्भावाच्च सद्‌ कायम्‌ ॥ ९ ॥ 


( ८ ) “असदकरणात्‌"' इति । सत्‌ कायंम्‌-कारणव्यापारात्‌ प्रागपीति 
रोषः (€) तथा च न सिद्धसाधनं नैपायिकतनयेरुद्धावनीयम्‌ 1 ( १० ) यद्यपि 
वीज-मृतपिण्डादिग्रध्वंसानन्तरमङकु रघटाद्युत्पत्तिरूपलम्यते, तथापि न प्रध्वंसस्य 
कारणत्वस्‌, अपि तु भावस्यैव बीजाद्यवयवस्य । (११) अभावात्त्‌. भावोत्पत्तौ 
तस्य सवत्र सुलभत्वात्‌ सवंदा सवंकार्योत्पादग्रस द्भः--इत्यादि 
==गौतम) के अनुसार सत्‌ कारण (अर्थात्‌ परमाणु) से असत्‌ कायं (अर्थात्‌ द्वयणुक) का 
उद्मव होता दै, उनके मत मे मी सत्‌ ओर असत्‌ की एकता की उपपत्ति न होने के कारण 
कार्यात्मक कारण नहीं होता, अतः उनके मत मे प्रवान कौ सिद्धि नहीं होती! (७) 
इसलिये ( सर्वोपादानभूत ) प्रवान की सिद्धि के लिये कारिकाकार पटले ही सत्कायंवाद 
की प्रतिज्ञा करते हैँ - 

( कारण-व्यापार के पुवं भी) कायं विद्यमान रहता है क्योकि-( १ ) असत्‌ 
( == अविद्यमान ) होने पर कायं की उत्पत्ति नहीं हो सकती; ( २ ) ( कायं की उत्पत्तिः 
के लिये ) उपादान कारण के साथ कायं का नियत सम्बन्व स्वीकार करना पड़ता है; 
( ३ ) सभी कायं समी उपादानकारणं से उत्पन्न नहीं होते; ( ४ ) शक्तं ( कार्यानुकरूल- 
शक्तिमान्‌ ) कारण टी शक्य ( = उत्पन्नयोग्य ) कायं को उत्पन्न करता ठे; ओर (५) 
कायं कारण से अभिन्न होता है। & ॥ 

(८) कारिका के अन्त मे आए हुए “सत्‌ कायम्‌ ( कायं सत्‌ दै ) इस वाक्यांश 
मे “कारणव्यापार के पुवं मी--इन शब्दों को जोड़ देना चादिए । ( € ) एेसा करने 
पर ( आरम्मवादी ) नैयायिक-शिष्य हमारे मत पर "सिद्धसाघनः (= ज्ञात अथं का पुनः 
ज्ञापन ) का दोष नहीं दे सकते । 

( १० ) यद्यपि वीज ओर सृत्तिका-पिण्ड आदि के नष्ट हो जाने पर ही उनसे क्रमशः 
अङ्कूर ओर घट आदि की उत्पत्ति देखी जाती हे, तथापि बीज आदि का ध्वंस (== विनाश) 
अंकुर आदि की उत्पत्ति का कारण नहीं है, अपितु बीजादि के भावरूप अवयव ही कारण 
है। ( ११) पर यदि अमाव से माव कौ उत्पत्ति मानी जाए तो ( वीजादिके }: 


भिम ति 


१. नैयायिकनयैरिति कैश्चित्‌ पठयते व्याख्यायते च नैयायिकानामिव नयो मतं येषां तैरिति । 
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न्यायवालिकतात्पयंटीकायामस्माभिः प्रतिपादितम्‌ ( द्र०° ता० टी० ४।१। 
१७-१८ ) । ( १२ ) प्रपच्चप्रत्ययश्चासति बाधके न शक्यी मिथ्येति वदितुम्‌ 
इति 1 ( १३ ) कणभक्षाक्षचरणमतमवरिष्यते । 

( १४ ) तदिदम्‌ * प्रतिज्ञातम्‌--“'सत्‌ कायम्‌" इति । अत्र हेतुमाह्‌- 
“असदकरणात्‌'' इति 1 असच्चेत्‌ कारणव्यापारात्‌ पूर्व कायम्‌, नास्य सत्त्वं केनापि 
क्त्‌. रक्यते । (१५) न हि नीलं रित्पिसहस्रेणापि दाक्यं पीतं कत्त्‌ःम्‌ । (१६) 
सदसत्त्वे घटस्य धर्मो" इति चेत्‌, तथाप्यसति धर्मिणि न तस्य घमं इति सत्त्वं 
तदवस्थमेव । तथा च नासत्त्वम्‌ । असम्बद्धेनाऽतदात्मना चासत्त्वेन कथमसन्‌ 








अमाव के सर्वत्र चलम होने से ( अभावों के विशेष न रहने से ) सर्वत्र सभी कार्योके 
उत्पन्न होने का दोष अआ जाएगा । इसे हमने न्यायवात्तिकतात्पयंटीका मे स्पष्टतः 
दिलाया है । ( १२ ) जगतू-प्रपञ्च की प्रतीति मिथ्या है-एेसा उस प्रतीति के किसी 
वाघक ( अर्थात्‌ पूवंवर्ती मिथ्याज्ञान का वाधक उत्तरवतीं सत्यज्ञान ) के उपस्थित कयि 
विना नहीं कहा जा सकता है । 
` ( १३) ( इस प्रकार पूर्वोक्तं दोनों मतो-बौद्धमत ओर अद्रंतवेदान्तमत--का 
निराकरण हो जाने पर ) न्याय-वैशेषिकमत अवशिष्ट रहते टँ । ( १४) इस मतका 
खण्डन करने के लिये ही कारिकाकार प्रतिज्ञा करते है--"कायं सत्‌ ट" ओर इस कथन 
कै समथनमे ( प्रथम ) हेतु देते द--“असत्‌ के अकरण से" । अर्थात्‌ यदि कारण- 
व्यापार कै पूवं कायं जसत्‌ ( अविद्यमान ) होतातो उस कायंको कोई भी सत्‌ 
(= विद्यमान) नहीं वना सकता । ( १५ ) नील रंग को हजारों शित्पी पीला नहीं कर 
सकते हैँ । ( १६ ) यदि यह्‌ कहा जाए ( नैयायिक के द्वारा ) कि एक ही घट ( कारण- 
व्यापार कँ पूवं ) "असत्‌" ओर ( कारणव्यापार के वाद ) "सत्‌" हो सकता टै ( अर्थात्‌ 
सत्ता ओर असत्ता दोनों ही घटके धमं) तो एेसा कहना युक्त नहीं दै, वेयोकि 
( उत्पत्ति से पूवं ) धर्मी घट के अविद्यमान रहने पर असत्त्व रूप धमं उसमें ( आधेय- 
रूप से ) कैसे रह सकेगा ? इसलिये कारण-व्यापार से पूवं भी घट रूप कायं सत्‌ ही 
रहता है असत्‌ नहीं । जिस “असतृत्व धर्म॑" का “वर्मी घट से कोई सम्बन्ध नहीं हे 
( घर्म॑व्मिभेद-पक्ष में ) ओर न वह धमं धमिरूप ही है ( घमंवर्मि-अभेद-पक्ष में ), उसका 
-आश्रयण कर घट को असत्‌ कैसे कटा जा सकता है ? ( वमंत्व == वृत्तिमत्त्व; जो किसी 
-आश्रय में रहता टै, वह्‌ घमं है ) । इसलिये जिस प्रकार कारण-व्यापारः ( == उत्पादन 
के अनन्तर कायं सत्‌ होता है, उसी प्रकार उसके पूवं भी कायं सतु होता है । 





१, तत्रेदमिति' केषाञ्चित्‌ पाठः ( तत्र ==कणादादिमते; तन्मतावलम्बिनसुददिश्यैव सत्‌ कायंमिति 
प्रतिज्ञा--इत्येवं रूपेण व्याख्यायते ) 
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घटः? तस्मात्‌ कारणब्यापारादूध्वंमिव ततः प्रागपि सदेव कायंमिति । ( १७ ). 
कारणाचास्य सतोऽभिव्यक्तिरेवावरिष्यते । सतश्चाभिव्यक्तिरुपपन्ना, यथा पीडनेन 
तिलेषु तैलस्य, अवघातेन धान्येषु तण्डुलानाम्‌, दोहनेन सौरभेयीषु पयसः ! 
( १८ ) असतः करणे तु न निदनं किच्चिदस्ति। न खल्वभिग्यज्यमानं' 
चोत्पद्यमानं वा कचिदसद्‌ दृष्टम्‌ । 

( १६) इतश्च कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ सदेव कायंमित्याहु-“उपा- 
दानम्रहणात्‌' । उपादानानि कारणानि, तेषां ग्रहणं कार्यण सम्बन्धः । उपादानैः 
कार्यस्य सम्बन्धादिति यावत्‌ । (२०) एतदुक्तं भवति- कार्येण सम्बद्धं 
कारणं कांस्य जनकम्‌ 1 सम्बन्धश्च कायंस्यासतो न सम्भवति, तस्मात्सदिति 1 

(२१ ) स्यादेतत्‌-असम्बद्धमेव कायं कारणैः कस्मान्न जन्यते ? तथा 
चासदवोत्पद्यत इत्यत आह-“सवंसम्भवाभावात्‌”" इति । ( २२ ) असम्बद्धस्य 


( १७ ) इस प्रकार सत्‌ कायं का उसके कारण से केवल अभिव्यक्तं होना ही 
शेष रहता है ( अर्थात्‌ अभिव्यक्ति को ही उत्पत्ति के रूप मे निश्चित किया जाता है )। 
सत्‌ की अभिव्यक्ति प्रमाण से सिद्ध टै! जैसे, तिलो के पीडन ( पेरे जाने) से ( उनमें 
पहले से ही विद्यमान ) तेल अभिव्यक्त होता है, धान के कूटे जाने से ( उनमें विद्यमान ) 
चावल अभिव्यक्त होता टै तथा गायों के दुहने से ( उनमें विद्यमान ) दव अभिव्यक्त. 
(== प्रकट) हो जाता है । ( १८ ) परन्तु असत्‌ (== अविद्यमान) वस्तु के उत्पन्न होने में 
कोई दृष्टान्त नहीं है । वस्तुतः असत्‌ वस्तु कभी अमिव्यक्त या उत्पन्न होती हुई नहीं 
देखी गई । 


( १९ ) कारणन्यापार होने से पूवं कायं के ( अव्यपदेश्यल्पेण ) विद्यमान होने का 
अन्य हेतु “उपादानग्रहण' भी है । "उपादान" का अथं है-- कारण ( समवायिकारण- 
न्यायानुसार ) ओर ग्रहण का अथं है-- कायं के साथ उसका सम्बन्व; इस प्रकार 
'उपादान-ग्रहण' पद का अथं है--कायं के साथ कारण का सम्बन्य 1 (२० ) इस तिषय 
मे यह्‌ कहा जाता है कि कायं के साथ नियतसंबन्वयुक्त कारण ही कायं को उत्पन्न 
करता है ( सांख्यदृष्टि मे कहना होगा- संस्थानविशेष का अभिव्यञ्जक होता है); 
यदि कायं असत्‌ है, तो कारण के साथ उसका कोई सम्बन्ध होना असम्भव है 1 इसलिये 
( कारण-व्यापार से पूवं भी ) कायं सत्‌ होगा । 

( २१) यह कथन तो ठीक है, पर कारण से असम्बद्ध कायं क्यो उत्पन्न नहीं होता 
ओर एेसा मान लेने पर यह सिद्ध हो जाएगा कि असत्‌ ( कायं ) ही उत्पन्न होता है 
( सम्बन्ध के अनुरोध से कायं को कारण मे विद्यमान मानने की आवश्यकता नहीं है ) । 
इसके उत्तर मे कहते है-““समी कार्यो की उत्पत्ति सभी कारणो से न होने के कारणः> । 
( २२) तात्पवं यह है कि ( कारण से ) अन्म्बद्ध कायं की उत्पत्ति मान लेने पर 


७८ तत््वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० & 


जन्यत्वे असम्बद्धत्वाविशेषेण सर्वं कार्यजातं सर्वस्माद भवेत्‌ । न चैतदस्ति 
तस्मान्नासम्बद्धेन जन्यते अपि तु सम्बद्धं सम्बद्धेन जन्यत इति ! ( २३ ) यथाह 
सांख्यवृद्धाः 

असत्त्वे नास्ति सम्बन्धः कारणैः सत्त्वसद्धिभि 

असम्बद्धस्य चोत्प्तिभिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति, ॥ 

( २४ ) स्यादेतत्‌-असम्बद्धमपि तदेव तत्‌ करोति यत्र॒ यत्कारणं 

रक्तम्‌ । राक्तिश्च कायंदशंनादवगस्यते । अतौ नाव्यवस्थेत्यत आह- “शक्तस्य 
राक्यकरणात्‌” इति । ( २५ ) सा शक्तिः रक्तकारणाश्रया सर्वत्र वा स्यात्‌, 





*असम्बदता के सर्वत्र समान ल्प से प्राप्त होने के कारण सभी कायं सभी कारणोंसे 
उत्पन्न होने लगेगे; पर एेसा नहीं होता है 1 अतः ( यह मानना पडता है कि ) असम्बद्ध 
कायं असम्बद्ध॒कारण से उत्पन्न नहीं होता, वत्कि सम्बद्ध कार्यं ही सम्बद्ध कारण से 
उत्पन्न होता टै! ( २३) इस विषय मे सांख्य के पूर्वाचार्यो ने कहा है--““उत्पत्ति से 
पूवं कायं को असत्‌ मानने पर सत्तावानु (== विद्यमान) कारणों के साथ उस कायं का 
सम्बन्व नहीं हो सकता ओर कारण से असभ्वद्ध कायं की उत्यत्ति होती दै-एेसा मानने 
पर कोई व्यवस्था नहीं होती, अर्थात्‌ “अगरुक कारण से ही अमुक कार्यं की उत्पत्ति होती 
है रेखा निर्धारण नहीं किया जा सकता । 

(२४ ) इस युक्ति के ठीकटहोने परमभी पएेूसातो कहादही जा सक्ताटै कि 
असम्बद्ध होकर मी कोई कारण उसी कायं को उत्पन्न कर सकता दै जिस कायं मे उसकी 
शक्ति हो (सभी कार्यो को मले ही वह उत्पन्न न करे); कारणम एेसी कोई शक्ति 
है- यह कायं को देखकर अनुमित होता दै ( मृत्तिकासे घट की उत्पत्ति देखकर यह्‌ 
अनुमित होता है कि घटानुकूल शक्ति मिटटी मे दै, तन्तु मे यह शक्ति नहीं दै), अतः 
कोई अव्यवस्था नहीं होगी । ( शक्ति फल से अनुमेय होती है, अतः जिस कारणसे 
जिस कायं की उत्पत्ति नहीं देखी जाती उस कायं के जनन मे उस कारण की शक्ति 
नहीं है-एेसा कहा जाएगा, अतः कोई अव्यवस्था नहीं होगी ) । इसके समाधान में 
कहते है--जो कारण जिस कायं की उत्पत्ति मे का्यंजननानुक्रलशक्ति से युक्त है, उस 
शक्त कारण से उसी शक्य ( अर्थात्‌ उत्पाद्य कायं ) के उत्पन्न होनेसे कारण भौर 
कायं परस्पर असंवद्ध नहीं हो सकते ओर अम्बद्ध न होने पर कायं का सत्‌ होना 
अनिवायं हं । 

( २५ ) अव प्रश्न यह उठता ह॑ कि शक्त ( == का्यंजननशक्तिमानचु ) कारण मे 





२. श्लोकोऽयं युक्तिदीपिकायासुदथरतः-उक्तं च--असतत्वान्नास्ति““ "कारकैः" “इति ८ का० ९ ) । 
अस्मन्मते इदं राजवा्तिकगतं वाक्यम्‌ । 


क्ा० & ] भाषाटोकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता ७९ 


शक्ये एव वा ? स्वेत्र चेत्तदवस्थंवाव्यवस्था; शक्ये चेत्‌, कथमसति दाक्ये तत्र, 
इति वक्तव्यम्‌ । ( २६ ) राक्तिभेद एव स तादो यतः किच्िदेव कायं जनयेद्‌ 
न स्वमिति चेत्‌, हन्त भोः शक्तिविशेषः कायंसम्बद्धो वाऽसम्बद्धो वा ? सम्बद्धत्वे 
नासता सम्बन्ध इति सत्‌ कायंस्‌ 1 असम्बदवतत्वे सेवाग्यवस्था--इति सुष्टूक्तम्‌-- 
“शक्तस्य शक्यकरणात्‌"" इति । 

( २७ ) इतश्च सत्‌ कायंमित्याहु--“कारणभावाच्च' । कायस्य कारणा- 
त्मकत्वात्‌; न हि कारणद्ध्न्नं कायम्‌; कारणं च सत्‌, इति कथं तदभिन्तं का्यं- 
मसद्‌ भवेत्‌ ? ( २८ ) कायस्य कारणाभमेदसाधनानि च प्रमाणानि- 

। (२९ ) न पटस्तन्तुभ्यो भिद्यते, तन्तुधमंत्वात्‌ । इह यतो भिद्यते तत्‌ 








आश्रित यह णक्ति समी कार्यों के उत्पादन में प्रवृत्त ( कायंजननानुकरूल ) होती ड, 
या केवल उसके द्वारा शक्य ( --उत्पा्य) कायं मे ही प्रवृत्त होती है? यदि 
सभी कार्यों के विषय में प्रवृत्त हो, तव तो ( उपर्युक्तं ) अव्यवस्था ज्योकी-त्यों 
वनी रहेगी ओर यदि ( तिरूपकता-संवन्व से ) उत्पाद्य कायं-विशेव के विषयमे ही 
शक्ति हो तो शक्य ( =-= शक्ति का विपय =-= कायं ) के अविद्यमान होने पर "उस ( कायं ) 
के विवयमें ही कारण की शक्ति (-कारणणशक्तिगत विशेव) प्रवृत्त होती दै यह्‌ कैसे 
कहा जा सकता है ? ( २६ ) ( स्वपक्षस्थापन के लिये ) यदि यह कहा जापे कि कारण 
मे इस प्रकार की शक्ति होती है कि वहु विशेव को ही उत्पन्न करती, समी कार्यको 
तहीं तो एेसा कहना मी व्यथं है, . क्योकि तव दुःख के साथ प्रश्नं करना पड़ेगा कि यह्‌ 
विशिष्ट शक्ति कायं-विशेष से सम्बद्ध है या नहीं ? यदि सम्बद्ध टै, तो असत्‌ कायसे 
उसका सम्बन्ध नहीं होगा, इसलिये कायं को सत्‌ कहना होगा । यदि कायं सम्बद्ध नहीं है, 
तो उपर्युक्त अव्यवस्था ( अर्थात्‌ सवत्र सवंकार्थोत्पत्ति ) वनी रहेगी; अतः कारिकाकार ने 
कायं को सत्‌ सिद्ध करने के लिये जो “शक्तस्य शक्यकरणात्‌' कहा हे, वह्‌ ठीक ही हे । 

( २७ ) सत्का्यपक्ष की सिद्धि के लिये एक अन्य हेतु मी देते है "कायं के कारणसे 
अभिन्न होने के कारणः । कायं कारण-भिन्न नहीं होता जौर कारण चकि सत्‌ ठे इसलिये 
उससे अभिन्न कायं असत्‌ कैसे होगा ? ( सत्‌ से अमिन्न पदाथं सत्‌ ही होगा ) । 

(२८) कारण से कायं का अभेद सिद्ध करनेवाले प्रमाण ये है :-- 

( २९ ) पट ( वस्ररूप कायं ) तन्तुसमूह-रूप कारण से भिन्न नहीं है, क्योकि वह्‌ 
( वख्र ) तन्तुओं का घमं ( सूत्र में आन्नरित ) दै ( अतएव उसमे समवायसंवन्व से युक्त 
है ) 1 जो पदाथं जिससे अमिन्न नहीं होता दै, वह्‌ उसका धमं नहीं होता, यथा गो अश्च 
का ( अर्थात गाय घोड़े से भिन्न होने के कारण उसका घमं नहीं होता ) । पट ( वस्त्र ) 
तन्तुओं का धमं है, अतएव पट उससे अर्थान्तर (== भिन्न) नहीं है 1“ ( यह साध्याभाव 
में हेत्वमाव रूप अवीत अनुमान में व्यतिरेक दृष्टान्त है ) । 


८० तत्त्वकोौमुदीर्साहित सांख्यकारिका [ का० € 


तस्य घर्मो न भवति तथा गौरश्स्य । धर्मश्च पटस्तन्तूनां, तस्मान्नार्थान्तरम्‌ । 
( ३० ) उपादानोपादेयभावाच्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः । ययोरर्थान्तरत्वं 
न॒ तयोरूपादानोपादेयभावः, यथा वटपटयोः। उपादानोपादेयभावश्च 
तन्तुपटयोः, तस्मान्नार्थान्तरत्वमिति । ( ३१ ) इतश्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः 
संयोगाघ्राप्त्यभावात्‌ । अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दृष्टो यथा कुण्डबदरयोः, 
अप्राप्तिर्वा यथा हिमिवद्िन्ध्ययोः 1 न चेह संयोगाघ्राप्ी तस्मान्नार्थान्तरत्वमिति । 

( ३२ ) इतश्च पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌ । इह 
यद्यस्माद्धिन्म्‌, तस्मात्‌ तस्य गुरुत्वान्तरःकार्य गृह्यते--यथेकपलिकस्य 
स्वस्तिकस्य यो गुरुत्वकार्योऽवनतिविशेषस्तस्माद्‌ द्िपलिकस्य स्वस्तिकस्य 
गुरुत्वकार्योऽवर्नातभेदोऽधिकः । न च तथा तन्तुगुरुत्वकर्यात्‌ पट-गुरुत्वस्यकार्यान्तर 





(३० ) कायं ( पट ) ओौर कारण ( तन्तु ) की अभिन्नता में उपादान-उपादेयमाव 
मीदहेतुटै।जोभीदो पदाथं एक दूसरे से भिन्न होते है; उनमें उपादानोपादेयभाव 
(== कायंकारणमाव) नही होता है, जैसा कि घट ओर पट मेंदेखा जाता है। तन्तु ओर 
पट मे उपादान-उपादेयमाव दहै, अतः; वे भिन्न पदाथं नहीं हैँ । 


(३१) कायं (वस्त्र) ओर कारण (तन्तु) मे परस्पर "संयोग का अभाव" ओौर 
“अप्राप्ति (== विभाग) का अभाव" होने से मी दोनों मे मेद नहीं है । एक पदाथं के दूसरे से 
मिन्न होने पर परस्पर मे संयोग (= अप्राप्तिपूवंक प्रापि) संवन्ध देखा जाता है, जैसे कुण्डं 
ओर बदरी फल मे । उसी प्रकार भेद होने पर अप्रासि (=-= किसी भी समय संबन्वहीनता) 
होती है, जंसाकि हिमालय ओर विन्व्यपवंत रूप दो अत्यन्त पृथक्‌ पदार्थो में देखी जाती 
ठै । कायं ओौर कारण मे संय ग ओर अप्राप्ति (=--विमाग) दोनों काही अमाव है । अतः 
कायं (पट) ओर कारण (तन्तु) अर्थान्तर (== परस्पर प्रथक्‌) नहीं हैँ । 

( ३२ ) पट के तन्तुञओं से मिन्न न होने का एक हेतु यह्‌ भी है--उपादान (तन्तु) 
के गुरुत्व (=-= मार = वह गुण जिससे पृथिवी ओर जल का पहला पतन होता है) से (षट 
रूप) कायं की मारमिन्नता-जनित तुलादण्ड अवनित में भेद न होना । जो जिससे भिन्न होता 
टै, उसकी अपेक्षा उससे न्यूनाधिकगुरत्वरूप कायं (भिन्न भार का कायं) प्राप्त होता है, जैसे 
एक पल सुवणं के वने हुए स्वस्तिकः नामक अलङ्कार के गुरत्व का कार्यभूत जो अवनति- 
विशेष ८( तुलादण्ड पर उसे रखने से पलड़े का उचितमात्रा मे नीचे गिर जाना ) होगा, 
उसकी अपेक्षा दो पलों के बने हुए स्वस्तिक नामक अलङ्कार के गुरुत्व -कायंभूत अवनति- 
विशेष अविक होगा 1 परन्तु तन्तुओं कं गुरुत्व के कायं (अर्थात्‌ तुलादण्ड-पतन विशेष ) से 
उन्हीं तन्तुओं स निमित ) पट के गुरुत्व का भिन्न कायं नहीं दिलाई पड़ता । इसलिये 

तन्तुजं से पट अमिन्न दं । 
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दस्यते । तस्मादभिन्नस्तन्तुभ्यः पट इति । (३३) तान्येतान्यभेदसावनान्य- 
वीतानि । ( ३४ ) एवमभेदे सिद्धं, तन्तव एव तेन तेन संस्थानभेदेन परिणताः 
पटः; न तन्तुभ्योऽर्धान्तरं पटः । 

(३५) स्वात्मनि^क्रियानि रोधसम्बन्धनबुदधिव्यपदेा्थक्ियाभेदाश्च नैकान्तिकं 
भेदं साधयितुमहंन्ति, एकस्मिन्नपि तत्तद्िेषाविर्भाव- तिरोभावाभ्यामेतेषाम- 
विरोधात्‌ । (३६) यथा हि क्रुमंस्याङ्खानि करमंडारीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, 
निःसरन्ति चाविर्भवन्ति, न तु कर्म॑तस्तद _्भान्थुत्पदयन्ते प्रध्वंसन्ते वा। एवमेकस्या 
मृदः सुवणंस्य वा वट-मुकुटादयो विदोषा निःसरन्त आविभंवन्त उत्पद्यन्त 
इत्युच्यन्ते, निविरामानाश्च तिरोभवन्तो विनश्यन्तोव्युच्यन्ते । न पुनरसतामुत्पादः 


( ३३ ) कायं ओर कारण मे अभेद सिद्ध करने वलेये हेतु अवीत ( व्यतिरेकी, 
व्यतिरेकन्याप्षिमूलक ) हँ ( जितने दृष्टान्त दिये गये हैँ वे सव अवीत अनुमान के व्यतिरेक 
दृष्टान्त है) । (३४) इस प्रकार अभेद सिद्ध होने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तन्तु ही 
( आतान-वितानरूप ) मवयव-सन्निवेण के द्वारा वस्त्र हो जाते टै; तन्तु से भिन्न वस्त्र 
नामक कोई पदाधं नहीं टै । [ कायंकारण-अभेदवादी सांख्य की यही दृष्टि है ] । 

( ३५.) कार्यरूप वस्तु में जो ज्रियावुद्धिव्यपदेश ( यह्‌ उत्पन्न दै--एेसी प्रतीति 
का व्यवहार ), निरोधनुद्धि-व्यपदेश ( यहं विनष्ट॒है-एेसी प्रतीति का व्यवहार ), 
संवन्य-वुद्धिव्यपदेश ( तन्तु मे पट होता है-एेसा आधार-जावेय-संवन्व प्रतीति का 
व्यवहार ) ओौर अथं-क्रिया-मेद ( प्रयोजननिर्वाहिकता का भेद, यथा-पट से किसीका 
आवरण किया जाता है, तन्तुसे नहीं ) होते है वे मीकारणसे कायं का टेकान्तिक 
(निश्ितरूप से) भेद सिद्ध नहीं करते, क्योकि अभिन्न होने पर भी ( कायं ओर कारण 
की असिन्नता मानने पर भी ) विशेष धर्मो के कमी अविमवि ( =कारण से प्रकट 
होना ) ओर कभी तिरोभाव (कारण मे अप्रकट होना) से इन क्रियावुद्धि-व्यपदेश 
आदि टेतुओं का अविरोध ही होता है (अर्थाव्‌ वे हेतु कार्यं-कारण के भिन्त्व के सावक 
नहीं होते) । [कोई कोई पांच हेतु मानते है--क्रियाभेद, निरोवभेद, बुद्धिभेद, व्यपदेशभेद 

ओर अथंक्रियाभेद | । 

( ३६ ) जिस प्रकार कचयुए के अङ्गं उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाने पर तिरोहित 
हो जाते दै ओर वाहर निःसृत होने पर प्रकट हो जते रहै, न कि कूमं के अंग कदुएु से 
उत्पन्न (अर्थात्‌ पहले वे नहीं थे ओर बाद में उत्पन्न हुए) ओर उसमे विनष्ट (== घ्वंस- 


[~ मर 





१. क्रियावितधवुदधि-; क्रियानिरोषबुद्धि-; क्रियाविरोधन्यपदे शार्थक्रियाभेदक्रियान्यवस्थाश्च; क्रियात्रिरोष- 
सम्बन्ध-; क्रियानिरोधसम्बन्ध-; अथक्रियाःक्रियान्यवस्थामेदाश्च--इति पाठान्तराणि विभिन्तै- 
व्याख्यातृभिः स्वीकरतानि व्याख्यातानि च । 
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सतां वा निरोचः 1 (३७) यथाह भगवान्‌ कृष्णद्वेपायनः--““*नासतो विद्यते 
- भावो नाभावो विद्यते सत्तः" (गीता २।१६) इति ॥ 

(३८) यथा क्रमः स्वावयनेभ्यः सङ्कोचविकारिभ्यो न भिन्नः, एवं घटयसुकु- 
खदयोऽपि मृत्-सुवर्णादिभ्यो न भिल्लाः । (३६) न चारथ॑क्रियाेदोऽपि भेदभापा- 
दयति, एकस्यापि नानाथन्न्यादशंनात्‌ । यथैक एव वह्िर्दाहिकः पाचकः भ्रकाश- 
कश्चेति ! (४०) नाप्यथ॑क्ियाव्यवस्था वस्तुभेदे हेतुः, तेषामेव समस्तव्यस्तानामर्थ- 


पराप्त) होते है उसी प्रकार मिट्टी या सोने से चट, मुकुट आदि कायं निःसृत (== प्रकाशित) 
होने पर भ्ये उत्पन्न हए", एेसा कटा जाता हे, एवं उती मिट्टी तथा सोने मेँ मिल जाने पर 
“ये विनष्ट हुए" एेसा कहा जाता दहै; न कि असत्‌ ( = कारण मेँ अविचमान घट, मुकुट आदि) 
की उत्पत्ति होती द । (३७) जसा कि मरवानु कृष्णद्रं पायन ने (गीता में) कहा है- 
"न तो असत्‌ (== अविद्यमान) का सतूत्व कमी होता हे जौर न सत्‌ (== विद्यमान) का 
कभी अभाव होता हे" । (३८) जिस प्रकार कट्युमा (== कद्युभा का देह) अपने सिकुडने 
वाल तथा फलने बाले अंगो से भिन्न कोई वस्तु नहीं ह, उसी प्रकार घट, मुकुट आदि भी 
मिट्टी, सोने आदि से सिन्त नही हैँ । इस प्रकार ( कारण ओौर कायं दोनों के एक होने 
पर ) “इन तन्तुओं मे यह्‌ पट निमित हुआ दै" यह्‌ व्यहवहार ( == सेदपूर्वंक प्रयोग) उसी 
प्रकारं संगत होता हे, जिस प्रकार कि तिलक नामक वृक्षोंके वन कै विपय में यह्‌ 
व्यवहार कि "दूस वन मे ये तिलक के वृक्ष ह" (अभेद में भेद की विवक्षा कर आवाराघेय- 
माव का प्रयोग ) 1 
( ३६ ) “अर्थक्रियाभेदः ( कारण तथा कायं की प्रयोजन-मिन्नता ) से मी कार्यं 
कारण का भेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि एक (== अभिन्न) ही पदार्थं के अनेक कायं 
देखे जाते दै । जैसे एक ही अग्नि जलाने, प्रकाश करने तथा पकाने का कायं करता है 
(दाह-प्रकाशगादि कार्यों से अग्निका मेद नही होता) । (४०) अर्थक्रिया ही की व्यवस्था 
(अर्थात्‌ क्रियासम्पादननियम) मी पदाथंभेद के साघन मे हेतु नहीं हो सकता, क्योकि उन्हीं 
वस्तुभों के मिलकर एवं पृथक्‌ कायं करने से अथं-क्रिया की व्यवस्था देखी जाती है; जिस 
भ्रकार प्रत्येक भमारवाहक (वेतन ने लेकर कायंकारी) अपना-अपना मागं देखना रूप 
कायं करता दै; पर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पालकी ढोने का कायं नहीं करता, परन्तु वे सव 
मिलकर पालकी ढोते है; उसी प्रकार प्रत्यक तन्तु एुधक्‌-पृथक्‌ किसी वस्तु को नहीं ढकता 
: है, पर यदि वे तन्तुं मिल जाते है, तो अपने पट रूप कायं के प्रकट (या कायं को प्राप्त) 
हो जाने पर आवरणकायं मी कर सक्ते ह । 














१, ब्ृहदारण्यकमाष्ये ( १।४।६ ) उक्तमू--“अथैवं सति नासत उत्पत्तिः न सतो विनाश इत्यवधूर्तं 
भवतिः । अत्राह गिरिः- नासतो विद्यते भावः--"इति स्मृति रनुखता भवतीति भावः। 
श्लोकस्यास्य टीकाया माह देवबोधः-अवि्मानस्य अपूरवंजन्मकस्य जन्म न इति । 
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क्रियाव्यवस्थादरनात्‌; यथा प्रत्येकं विष्टयो वत्मंदगंनलक्षणामथंत्रियां कुर्वन्त, 
न तु शिविकावहनम्‌, मिलितास्तु रिविकां वहन्ति, एवं तन्तवः प्रत्येकं प्रावरण- 
मकरुकवाणा अपि मिलिता आविर्भूतपटमावाः प्रावरिष्यन्ति । 

(४१) स्यादेतत्‌-आविर्भावः पटस्य कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ सन्‌ असन्‌ वा ? 
असंश्चेत्‌ प्राप्तं तह्यंसदुत्पादनम्‌ 1 अथ सन्‌ कृतं तदहि कारणव्यापारेण । न हि 
सति कायं कारणव्यापारग्रयोजनं पदयामः । (४२) आविभवि चाविर्भावान्तर- 
कल्पनेऽनवस्थाप्रसङ्घः । तस्मादाविर्भूतपटभावास्तन्तवः क्रियन्त इति रिक्तं वचः । 

(४३) मेवम्‌; अथासदुत्पद्यत इति मते केयमसदुत्प्तिः ? सती, असती 
वा? सती चेत्‌, कृतं ताहि कारणेः। असती चेत्‌, तस्या अय्युत्पत्यन्तर 
मित्यनवस्था 1 (४४) अथ उत्पति: पटान्नार्थान्तरम्‌, अपि तु पट एवासौ तथापि 
यावदुक्तं भवति "पटः' इति, तावदृक्तं भवति "उत्पद्यते" इति । ततश्च "पटः" 
इत्युक्ते, "उत्पद्यते" इति न वाच्यम्‌, पौनरुक्त्यात्‌ । 'विनद्यति' इत्यपि न 
वाच्यम्‌, उत्प्तिविनाशयोयँंगपदेकव्र विरोधात्‌ । 








( ४१ ) यहाँ यह प्रणन उठ सकता है कि ( कारण ओर कायं मे अमेद मानने पर )} 
तन्तुञओं के कारण । व्यापार (अर्थात्‌ उत्पादन) से पूवं पट का आविमवि सत्‌ टै या असत्‌ ? 
यदि आविर्भाव असत्‌ ठै तो असत्‌ कौ ही उत्पत्ति सि होती है ओर यदि अविर्भाव सत्‌ हें 
तो कारणव्यापार व्यथं होता है, क्योकि कार्यं (यहाँ आविर्भाव) के विद्यमान होने पर कारण- 
व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता । (४२) यद्वि यह कहा जाये कि पट के सत्‌ 
आविभवि के लिये एक अन्य आति्भवि की आवश्यकता है तो एक आविर्भाव के लिये 
अन्य आविर्भाव कौ कल्पना करने पर अनवस्था रूपम दोप होगा । इसीलिये तन्तुसमुह ही 
पटरूपः से प्रकटित होते है-- पह (सांख्यीय) कथन निस्सार है । 

( ४३ ) ( सांख्यपक्ष का उत्तर ) पूर्वोक्त दूपण ठीक नहीं है, क्योकि कारणमें 
असतु कायं उत्पन्न होता है--इस न्भायमत के विषय मे भी यह्‌ प्रश्न उठता है कि असत्‌ 
कायं की जो उत्पत्ति होती है वह सत्‌ टै या असत्‌ है ? यदि उत्पत्ति सत्‌ ( = विद्यमान) 
दे, तो कारण-व्यापार निरधंक होगा ओर उत्पत्ति यदि असत्‌ है तो इस असत्‌ उत्पत्ति 
को मी दूसरी उत्पत्ति माननी होगी ओर इस प्रकार यहाँ मी वही अनवस्या दोष आ 
जाएगा । | 

( ४४) ( नैयायिक की ओरसे) यदि यह्‌ कडा जाये किं पट की उत्पत्ति पट से 
भिन्न कोई वस्तु नहीं, अपितु पट ही है ( चकि पट कारणव्यापार से पूवं अनुत्पन्न रहता 
दै, अतः पट से अभिन्न उसकी उत्पत्ति भी अनुत्पन्न हुई ), तव फिर “पट उत्पन्न होता 
दै" एेसा पुनरुक्ति के मय से नहीं कहा जाना चाहिए, क्योकि "पट ओौर “उत्पत्ति के एक 
पदार्थं होने से "पट" कहने से ही “उत्पन्न होता है" पह मी उक्त हो जाता दै। इसी 
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(४५) तस्मादियं पटोत्प्तिः स्वकारणसमवायो वा, स्वसत्तासमवायो वा, 
उभयथापि नोत्पद्यते । अथ च तदर्थानि कारणानि व्यापार्य॑न्ते । एवं सत एव 
पटादेराविर्भावाय कारणापेक्षेत्युपपन्नम्‌ । (४६) न च पटङ्पेण कारणानां संबन्धः, 
तद्रूपस्याक्रियात्वात्‌, त््यासम्बन्धित्वाच्च कारकाणाम्‌,+ अन्यथा कारणत्वा- 
भावात्‌ । (४७) तस्मात्‌ सत्‌ कायंमिति पुष्कलम्‌ ॥ € ॥ 

न~ <> >~ 
प्रकार पट नष्ट होता है यह मी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योकि एक दी वस्तुमें 
( यहां "पट" ) एक ही काल में उत्पत्ति ओर विनाश ( क्योकि पट = पटोत्पत्ति ) खूप 
दो विरोधी धर्मो का संबन्ध नहीं हो सकता ( पट == पटोत्पत्ति यदि हो तो "पटो नष्टः 
नहीं कहा जा सकता क्योकि उत्पत्ति ओौर विनाश का सहावस्थान नहीं होता ) । 

( ४१५ ) इसलिये पट की यह्‌ उत्पत्ति चाहे स्वकारण-समवाय (== पटषरूप कायं का 
अपने कारणभूत तन्तुञों मे नित्यसम्बन्धरूप समवाय ) हो अथवा 'स्वसत्तासमवाय 
( पटरूप कायं मे सत्ता जाति का समवायसम्बन्ध है; समवाय == नित्यसम्बन्व ) हो, 
दोनों ही पक्षों में "उत्पत्ति" उत्पन्न ही नहीं हो सकती ( क्योकि समवाय के नित्य होने 
के कारण तदभिन्न उत्पत्ति क्रिया भी नित्य ही सिद्ध होती टै; नित्य की उत्पत्ति नहीं 
होती )। इस दृष्ट से उत्पत्ति के सम्भव नहीं होने पर भी उत्पत्ति के लिये जिस प्रकार 
कारणव्यापार होता दै; इसी प्रकार सत्‌ (कारण-व्यापार के पूवं विद्यमान) पट आदि कै 
आविर्मावि के लिये कारण अपेक्षित है, एेसा ( सांख्यीय मत ) सवंथा संगत है । 

( ४६ ) किच पट के ( णुक्लनीलादि ) कूप के साथ ( तन्तु आदि) कारणो का 
सम्बन्व ही पटरूप कायं की उत्पत्ति है-एेसा कहना उचित नहीं है, क्योकि पट का 
“रूपः गुण है, क्रिया नहीं; ओर "कारकः क्रियासे ही अन्वित होता टे, अन्थथा बह 
"कारकः कारण होगा ही नहीं ( करणरूप कारकविशेष ही कारण होता टै; जो क्रिया 
जनक नहीं होता, वह कारण भी नहीं होता ) । (४७) अतएव “कायं उत्पत्ति के पूवं भी 
उपादानकारण मे विद्यमान रहता है यह्‌ प्रमाणसिद्ध या निदोप दै ॥६॥ 

प्य रः 
नवम कारिका को व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार कारिकागत “सत्‌ कायम्‌" वाक्य का अर्थ है--कायं उत्पत्ति 
ते पूवं भी सत्‌ (== विद्यमान) है । हमारे अनुसार इस वाक्य का यह्‌ तात्ययं अपणं हैः 
इसका प्रकृत तात्पर्यं है--कायं सदेव (== त्रिकाल में) सत्‌. (= किसीनकिसीखूपमे 
विद्यनान) है, केवल उत्पत्ति से पूर्वं नहीं । जो मत॒ “अतीतानागतं स्वरूपतः अस्ति 
अध्वभेदाद्‌ र्माणामु" ( योगसु° ४।१२ ) वाक्य का रै वही इस कारिका की पुक्तियो 


९. कारणानाम्‌ इति कैश्चित्‌ पठ्यते ) 


1 
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दवारा प्रतिपादित हुआ है! "असदकरणात्‌" आदि पांच युक्तयो के द्वारा यही मत प्रमाणित 
होता टै, केवल “उत्पत्ति से पूवं कायं की सत्ता ल्प मत नहीं । इन युक्तियों की व्याख्या 
मे भी वाचस्पति से हमारा ईपत्‌ मतभेद टै जिसके लिये प्रसंल्यानमाष्य द्रष्टव्य है । 
इस कारिका के प्रथम चरण मे यत्तिदोष ठं । 

गप 102९8 कहते हैँ कि इस कारिका का उदुदेश्य है--"कायं से कारण की सत्ता 
को प्रतिपादित करना-न कि कारणसत्ता के आधार पर कायंसत्ता को ;माणित करना" 1१ 
यह असंगत इस बोध है । यदि किसी पदाधं पर यह बोधदहो जाये कि यह कार्यदहै तो 
के साय "इसका कोई कारण दै" यह वोध मी अवश्यंभावी ल्प से उदित होता दै, 
भने ही यह कारण कौन ह-इसका निर्वारण सदैव न हो । सत्कार्यवाद के विवय में 
सांव्यकीजो दृष्टि है, वह इस प्रकार है-यह देखा जातादै कि वस्तु के अतीत ओर 
अनागत परिणाम का प्रत्यक्षज्ञान किसी किसी मे ( उदाहरणाथं योगी में ) होता हैर । 
कितने ही एसे भविव्यद्‌-अर्थंनापक स्वप्न होते हँ जो यथाथं सिद्ध होते हैँ । चूंकि ज्ञान 
सविपय होता टै, अतः यह मानना पडता है कि अतीतज्ञान ओर अनागतज्ञान का भी 
अनुरूप विवय है । यह्‌ अतीत विषय (== रानन्त धमं) ओर अनागत विषय ( == अग्यपदेशय 
धर्म) धर्मौ में जित रूप से रहते है--वह दक्ष्मरूपेण अनवस्थान हे । कायं “अव्यक्त रूप से 
रहता टै" न कहकर "सूक्ष्म रूप से रहता है"--एेसा कहना संगत हे 1 सुक्ष्मावस्था मे स्थित 
यह्‌ घमं जव उदित ( -=इन्दरियतरे्य ) होता है, तव "कायं का आत्मलाम हुआ" एेसा 
सांडधीय दृष्टि से कहा जाता हे । जो नहीं था, वह हुआ- परह वात नटीं; पर जो सृक्ष्म- 
रूपमे था, वह स्थुल हजा--यह सांख्यीय दृष्टि टै1 इससे यह भी ध्वनित होता 
है क्कि धमं की वतमानता अपेक्षिक दहै; किसी के लिये जो भावष्यत्‌ धमं दहै, वह 
अन्य ( अर्थार्‌ अधिक्तर-गशक्तिलाली-इन्द्रिय सामथ्यं से युक्त ) के लिये वतमान हे । यह्‌ 
सामथ्यं जितनी ही वडती जायेगी, अतीत-अनागत धर्माध्रित कालभेद का ज्ञान उतना दही 
चटता जायेगा । यही कारण दहै कि जिच ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति से प्रलय तक्र का काल- 
परिमाण प्रजापति की दमे क्षणमत्र है, बही हमारी दृष्टि मे वहुसंख्यक मन्वन्तर- 
व्त्पादिव्यापी है । 

सत्‌कायंवाद के विपय में कुद विशेष वाते ज्ञातव्य हँ । उपादाकारण ओर कायंमें 
एकान्त अभेद है-- यह सां्यीय दृष्टि नहीं है । उपादान का जो सत्निवेणविशेष होता है, 


1. € नवल ग धा16 ऽधम 18 (0 ९5197018 प16 61516166 9 
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, ज ०४०७९ ( ए. 18 ). कारिकोक्त युक्तियों की डेविसंङृत व्याख्या से भी हम स्त्र 
सहमत नदीं है- प्रसंख्यानमाध्य मे इस पर विस्तृत विचार द्रष्टन्य है । 
द्र० योगिनां चातीतानागतज्ञानस्य सत्यत्वात्‌ । असंश्चेद्‌ भविभ्यद्‌ घट देश्वरं मविष्यद्वर- 
व्रेषयं प्रत्यचक्ञानं मिध्या स्यात्‌ । न च प्रत्यत्मुपचर्यते ( बरददा० १।२।९ माघ्य ) । 


„९॥ 
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उस सन्निवेश का मंग भी होता है--यह सांख्य कहता हे; सन्निवेश का भंग होने पर कारण 
अन्य सन्निवेश मे सन्तिवेशित हो जातादहै। इसी दृष्टि से ही “कार्यं को कारण का स्थल 
रूप माना जाता ह । 

कायं-कारण-माव जव तक चिन्तित होता रहेगा तव तक कायं-कारण में एकान्त 
अभेद सोचा मी नहीं जा सकता 1 यदि सांख्य “अभेद कहता भी ठे तो भी "कायं कारण 
का अवस्थाननेदमात्र है यही तात्पयं वहाँ अभिप्रेत है--मह ज्ञातव्य है । उपादान कारण 
को छोडकर कायं नहीं रह्‌ सकता, उपादान कारण से प्रथक्‌ कार्म ॒की सत्ता नहीं है- 
इस दृष्टि से ही कार्य कारण से अभिन्न है। यह्‌ सल्निवेराविशेवः ही कार्यं को कारण से 
पथक्‌ करता ह । 

कायकारण सम्बन्व के विषय मे यह जानना चाहिये कि इसमे व्यवहारदष्टि ओर 
परमाथंहष्टि-दोनो दृष्टियां प्रवतत होती हैँ । जिस अवस्था में घमंघर्मिदृष्टि प्रव सित नहीं होती, 
उस अवस्था में कायकारण में मिन्नता नहीं कौ जा सकती । पर यह परमाथंृष्टि है; यह्‌ 
दृष्टि गुणो की. अवैषम्यावस्थामे ही प्रयोज्य है । गुणवैवम्य के क्षेत्र मे घर्मवर्मी में भेदाभेद 
है; पर इस मेदामेद मे कोई विरोव नहीं है, क्योकि जिस दृष्टि से "मेद' है, उसी दृष्टि से 
अभेद" नहीं द । 'हेमात्मना यधाऽमेदः कुण्डलाद्यात्मना भिदाः यह वाक्य सांख्यीय 
दृष्टि का प्रतिपादक ह । 

सांङ्य से प्रायः यह्‌ प्रष्न किया जातादटे कि कायं-कारणमेया तो आप भेदपक्ष 
माने या ममेदपक्ष; मेदामेद मानना अन्याय्य है । सांख्यीय दृष्टि को यथार्थतः समभने पर 
ईट्श॒श्रश्न उठता ही नहीं। कारण का स्थुलरूप कायं है--इतना ही सांख्य कहता ह । 
पूर्वोक्त सन्तिवेशविशेष यदि अमेद का स्वरूप है तो सांख्य अभेदवादी ठै; यदि यह्‌ सन्निवेश 
भेद का स्वरूप है तो सांख्य भेदवादी हे 1 भेदवादी ओर अभेदवादी का ही यह कर्तव्य है 
कि वे देखें कि सांख्य उनके अनुसार भेदवादी है या अभेदवादी है--अपनी दृष्टि में सांख्य 
न भेदवादी टै, ओर न अभेदवादी । २ 





१. यह प्रसिद्ध कारिका ब्रह्मसूत्र भाष्यकार भास्कर की है-ेसा प्रतीत दोता दै- तथा च संग्रह- 
श्लोकः-कार्यरूपेण नानात्वममेदः कारणात्मना । देमात्मना-- "भिदु (० सू© १।१।४ प्र्‌) । 
यद संग्रहश्लोक स्वक्रत प्रतीत होता हदै। प्रसंगतः यह ज्ञातव्य है फिययपि' यही प्रसिद्धि 
है कि यह भास्कर वाचस्पति से अर्वाचीन दहै, प्र हमे प्रतीत होता ह कि यह मत असंगत है । 
भामती मेँ उदश्रत अनेक मतां को कल्पतरुकार ने भास्कर के मतके रूपम दही माना हय 
हमारे स्वपक्त मे युक्ति हं । ह 

२. हमारे श्स कथन को कोई “व्यथं शब्दाडम्बर, कद सकते है; पर यह अभियोग अनुचित है; 
पूर्वोक्त प्रश्न “अन्याकरणीय' है । न्यायशा्न द ईशा उत्तर ॒दिया गया है । आत्मेश्वर 
सवन्थ व्यापक दै या अव्यापक है--दसके विषय म उदयोतकर का मत देखे--स पुनः आत्मेश्वर 
संबन्धो व्यापको वाऽन्यापको वोति । अथांभावाद्‌ अन्याकरणीयः प्रश्नः । अत्मेश्वरसंबन्धोऽ- 
स्तीत्येत देव शक्यं वक्तुम्‌ । स पुनरीश्वत्मानौ व्याप्नोति न न्याप्नोति इति न व्याक्रियते । 


( न्यायवा० ४।२।२० ) । 
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का्य-कारण में अभेद सिद्ध करनेके लिपेजो पांच युक्तियां वाचस्पति ने दीह 
(घमंवमिमाव, उपादान-उपादेयभाव, संयोगामाव, अप्राप्ति का अमाव तथा गुख्त्वान्तरकायं 
का अग्रहण ), वे किस प्राचीनं सांष्याचायं के द्वारा प्रदत्त है-यह ज्ञात नहो सका। 
हमारी षटि मे इन युक्तयो से कायं ही कारण होता दै--यह सिद्ध नहीं होता 1 कारण 
का सन्निवेशत्रिशेष का्यंदटै, या कारण का स्थूल रूप कायं है--यही सिद्ध होता है । 

कारन में काथं जिस ङ्य से रहता है उक्त रूप भँ कायं साधारणतया इन्द्रिय से अवेद्य ही 
रहता दै; जो व्यक्ति घट को मिरी से प्रथक्‌ समता है, उसकी इन्द्रियशक्ति कारण मे कायं 
की सत्ता को प्रत्यक्षतः जान नहीं सकती । कारण नें कात्थसत्ता के प्रत्यक्ष दर्शन के लिये 
योगज सामथ्यं चाहिये 1 तिल में जो तेल रहता है, वह्‌ तिलज्ञाता की इन्द्रियशक्ति से संवेद्य 
टै; तिल को हाथ से रगड़्ने पर (लौक्रिक प्रयत्न मे) तेल निकल आता दहै--लौकिक व्यक्ति 
एक साध दोनों की सत्ता को देख पाता है । अतः तिलतैलं सत्कायंवाद का उदाहुरण 
नही टै । हां, तिल की उस अवस्था को यदि लिया जाये जिसमें तेल की सत्ता लौकिक- 
मरत्यक्ष-गम्य नहीं हे, तो यह्‌ उदाहरण संगत ट । कूमं के स्वीय अङ्गो का संहरण कथमपि 
सतुकायंवाद का उदाहरण नहीं है। वृर्मश्रण मे क्ू्माङ्गों की स्थिति सत्का्यवाद का 
उदाहरण अवश्य है । “चान्य-तण्डलः सत्‌कायवाद का उदाहरण नहीं हें । 

कारण में कायं की सुक्ष्मङ्पेण स्थिति अपेलिक है । घट की मिरी मे, पञ्वभूत मे, 
पञ्च तन्मात्र मे, भूतादि अहंकार में, अहुकारकारण वुद्धि मे क्रमणः सुद्म-सु्मतर रूपों 
मे स्थिति होती है--यह्‌ ज्ञातव्य है । उन उन सूक्ष्म-सृक्ष्मतर घटो के साथ व्यवहार करने 
के लिये इन्द्रियशक्ति को भी ताण सुम होना पड़ता ह । इस प्रसंग मे एक आवश्यक 
तथ्य पर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता ह । कायं को कारण से जितना भिन्न 
हम समते है, हमारी चित्ते च्दियशक्ति का स्तर उसमें दतु है। ज्ञानशक्ति जैसी जैसी 


व्यापक होती जायेगी, हम कायं को देखकर उसकी कारण-सन्निवेश-विशेष-माव्रता को 
उतनी ही अधिक मात्रा मे सम पायेगे । 


“सवंसमवाभाव' युक्ति की वाचस्पतिकृत व्याख्या के विषयमे हमारा कुच वक्तव्य 
है 1 यह जानना चाहिए किं सांख्य "सर्वं सर्वात्मकम्‌" मानता दै तथा वह्‌ यह भी मानता 
है कि उपयुक्त निमित्त से सभी से सव कुद परिणाम अभिव्यक्त हो सक्ते हैँ । त्रिगुण से 
असंबद्ध जव कुछ है ही नहीं, तव संबद्ध संवद्धे न जन्यते" कहने का सूक्ष्म अभिप्राय ज्ञातव्य 
है । सांख्य को यह दिखाना है कि असंबद्ध कायं की उत्पत्ति नहीं होती । संबद्धता की 
सूक्ष्मता के स्तर को समभना चित्तोत्कपं-सापेक्ष है ! उपयुक्त हेतु का प्रयोग करने की 
सामथ्यं यदि हो तो बालु से भी तेल निकाला जा सकता है । त्रिगुण को कारणरूप से समभने 
की शक्ति जिसकी होगी वह्‌ "सवं सर्वात्मकम्‌" कहु सकेगा । मिरी से घट बनाना कुम्मकारः- 


जातीय अल्पशक्ति व्यक्ति का कायं है । यदि उपयुक्त शक्ति हो तो भूत या तन्मात्र या भूतादि 
का ग्रहण करके भी घट बनाया जा सकता ह । मिरी मे मी घट सुद्ष्मरूप से रहता है, 
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भ्ूततन्मात्रादि मे मी सुश्मतरल्येण रहता है । चित्तस्तर के उरं से उपादानज्ञान काभी 
उत्कषं होता है ओर सब ऋचं एकत निगुण से जत होने के कारण सवसरे सभी वस्तु्ये 
बनायी जा सक्तीहीहैँ 1 इस प्रकार 'सर्वसंमवाभाव त्‌" को समभना चाहिए । 

यह निश्चित टै कि अस्मदीय लोकथ्यवहार की निष्पत्ति आरम्भवाद से भलीमांति 
की जा सकती है, पर चित्तरोव, अलौकिक णवित आदि की व्याख्या सत्कार्यवाद के चिना 
सम्मव नहीं दे । साधको को यह प्रत्य अनुभूत होता है कि ईश्वरश्रणिवान आदिसे 
चित्तस्य अनभिव्यक्त ईश्वरता की ही अभिव्यक्त होती ठे। हमने पहले ही कहाटै कि 
अनागत ओर अतीत परिणामो का प्रत्यक्न ज्ञान प्रज्ञालोक से होता है । जिसको यह ज्ञान 
होता दे, उसे सत्कायंवाद मानना ही पडता है । स्वप्न आदि मे अनागत परिणाम का 
ज्ञान यदि वतंमानकाल में प्रत्यक्षतः होतादै तो मानना दही होगा कि अनागत कार्यं 
सृक्ष्म्मेण कारणमें है । हमारी लौकिक दृष्टि से हम यह मान सकते है कि “इस मिष्ट में 
घट है" एेसा मानकर कुम्मकार घटनिर्माण में प्रवृत्त नहीं होता, वत्कि “इस मिट्री से घट 
होगा एेसा सममकर ही श्रवत्त होता है । पर लौकिक-वुद्धिसिद्ध घटनाओं की ही व्याख्या 
के लिये सांख्यशास्त्र षचृत्त नहीं हुजा ठै; अध्यात्मविद्या के तथ्यों ( अलौकिक ज्ञान ओर 
शक्ति, चित्त का रोव, सृष्टि भौर प्रलय आदि) की व्याख्या के लिये सत्कार्यवाद को 
छोडकर अन्य गति नहीं है । 

"वरव 

(१) तदेवं प्रधानसाधनानूगरुणं सत्‌ कायं मुपपाद्य यादं तत्‌ प्रधानं साघनीयं 

तादटशमादशंयितुं विवेकन्ञानोपयोगिनी व्यक्ताव्यक्तसारूप्यवैरूप्ये तावदाह्‌- 


देत॒मदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्र व्धक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥१०॥ 


( १) इस प्रकार प्रधान कौ अनुमिति में उपयोगी सत्कायंवाद का उपपादनं करके 
जिस धर्म॑से युक्त प्रधान की सिद्धि करनी दै, उस प्रकार के प्रधान को दिखलाने के लिये 
सर्वंप्रथय विवेकज्ञान मे उपयोगी ( व्यक्ताव्यक्त के साघम्यंज्ञान होने से तद्विलक्षण पुरूष 
का स्वरूपावधारण होगा-एेसा सममकर ) व्यक्त ( महान्‌ से मूत पयन्त) तथा अव्यक्त 
( == प्रधान ) के सारूप्य ( == साधम्यं ) एवं वैरूप्य ( == वैधम्यं ) कहते है ( १०-११ 
श्लोकों मं )- 

व्यक्त हेतुमान्‌ (=-= सकारण अर्थात उत्पन्न होने वाला), अनित्य (== विनाशी), अब्यापौ 
(-- एकदेशी, व्याप्य), सक्रिय (== परिस्पन्दरूपक्रियायुक्त) अनेक, स्वकारण में आचरितः 
लिङ्ग (= प्रवान का अनुमापक) एवं अवयवयुक्त (== अप्रासिपूवंक प्राप्ति रूप संयोग 
विशिष्ट) है; अव्यक्त इसके विपरीत होता ह ॥ १० ॥ 
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(२) “हेतुमत्‌” इति । व्यक्तं हेतुमत्‌; हेतुः कारणम्‌, तदत्‌ । यस्य च यो 
हेतुस्तमुपरिष्टाद्‌ वक्ष्यति ( द्र ° २२ का० ) । (३) “अनित्यम्‌, विनाशि, 
तिरोभावीति यावत्‌ । (४) “अव्यापि"", सर्वं परिणामिनं न व्याप्नोति । कारणेन 


हि कायंमाविष्टम्‌, न कार्येण कारणम्‌ । न च बुदढधयादयः प्रधानं वेविषतीत्य" 
ठ्यापकाः । 


(५) “सक्रियम्‌"', परिस्पन्दवत्‌ । तथाहि-ज्रुदढचादय उपान्तसुपात्तं देहु 
त्यजन्ति, देहान्तरं चोपाददते--इति तेषां परिस्पन्दः । दारीर-पृथिव्यादीनां च 
परिस्पन्दः प्रसिद्ध॒ एव । (६) "अनेकम्‌" प्रतिपुरुषं बुद्ध चादीनां भेदात्‌ । 
पृथिव्याद्यपि शरीरघटादिभेदेनानेकमेव । 

(७) ““आधितम्‌"”, स्वकारण माधितम्‌ । बुद्धचादिकार्याणामभेदेऽपि कथच्िद्‌ 
भेदविवक्षयाऽऽश्रयाश्रयिभावः; यथेह वने तिलका इत्युक्तम्‌ ( द्र° का० & )। 


( २ ) व्यक्त हेतुमान्‌" अर्थात्‌ हेतु ( ==कारण ) से युक्त होता दै; व्यक्त पदार्थो 
मे जो जिसका कारण है, उसे आगे ( २२ कारिका में ) कटेगे 1 ( ३ ) अनित्य" अर्थात्‌ 
विनाणी, अपने कारण में लीन (= सुक्ष्मरूप से अवस्यित) रहने वाला (४ ) “अव्यापीः 
अर्थात्‌ व्यक्त समस्त परिणामी ( जडवगं ) को अपने परिणाम से व्याप्त नहीं करता, 
क्योकि कारण से कायं व्याप्त होता है, कायं से कारण व्याप्त नहीं होता । वुद्धि-अहंकार 
आदि परिणाममभूत व्यक्त पदार्थं कारणमूत "प्रवान" को व्याप्त नहीं करते, अतः वे वुद्धचादि 
अव्यापक है| 

( ५ ) “सक्रिय' अर्थात्‌ क्रियायुक्त; क्रिया == परिस्पन्द (== चलन) । वुद्धि आदि व्यक्त 
पदाथं पुनः पुनः ग्रहण किए गए शरीर को छोडते ह ( मृत्युकाल मे ) ओर दूसरे-दूसरे 
शरीर को ग्रहण करते हँ ( जन्मकाल में }--यह्‌ त्याग-ग्रहण उनका परिस्पन्द ह । शरीर, 
पृथिवी आदि स्थूल व्यक्त पदार्थो का परिस्पन्द ( = स्वस्थान से स्थानान्तर की प्राप्ति ) 
प्रिद्ध (= प्रत्यक्षसिद्ध) ही है । (६) व्यक्त अनेक हैँ क्योकि प्रत्येक पुरूष (== जीव) 
मे वुद्धि आदि पृथक्‌ पृथक्‌ हँ । पृथिवी आदि ( स्थूल ) व्यक्त भी शरीर, घट आदिक 
भेद से अनेक हैँ । 

( ७ ) व्यक्त बुद्धि आदि कायंपदाथं "आश्रित" अर्थात्‌ अपने कारण मे आधित रहँ 
( व्यक्त वुद्धि आदि अभेद सम्बन्व से स्व-स्व कारणों मे रहते है ) । यद्यपि वुद्धि आदि 
कार्यों का अपने (गुणत्रय रूप उपादान) कारण से वस्तुतः कोई भेद नहीं है, तथापि किसी 
न किसी प्रकार से भेद की विवक्षा कर के आश्रय-आश्रित माव का सम्बन्ध स्वीकृत होता 





१. वेविपतीत्यत्र के चन संपादकाः व विपन्ति* इति पटन्ति; करदादेश्े वेविषतीत्येव रूपं स्यात्‌ न 
पुनः वेविपन्तीति । केचित्‌ वेविशन्ति इति पठन्ति । विशधातुरयं तौदादिकः प्रवेशना्थंकः 1 
ञत्र ज्यापत्यथंक धातुरेवामीष्टः । 
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(८) ““लिङ्गस्‌"” भरधानस्य । यथा चैते बुदधयादयः प्रधानस्य लिङ्गं तथोपरिष्टाद्‌ 
वक्ष्यति (ब्र० ११ का०) । प्रधानं तु न प्रधानस्य लिङ्धम्‌, पुरुषस्य लिङ्खम्भव- 
दपीति भावः । 

(९) “सावयवम्‌” अवयवनम्‌* अवयवः, अवयवानामवयविनां* मिथः 
संख्लेषो मिश्रणं संयोग इति यावत्‌ 1 (१०) अप्राप्ति प्चिका प्राप्तिः संयोगः, तेन 
सहं वतत इति सावयवम्‌ । तथाहि- पृथिव्यादयः परस्परं संयुज्यन्ते, एवमन्येऽपि । 
न तु त्रघानस्य ब्द्धचादिभिः संयोगः, तादात्म्यात्‌ । नापि सत्त्वरजस्तमसां 
परस्परं संयोगः, अप्राप्तेरभावात्‌ । 

(११) “परतन्त्रम्‌” बुद्धयादि । बुद्धा स्वकार्येऽहङ्कारे जनयितव्ये प्रकृत्या- 


टै; जैसे "इस वन मेँ तिलक के वृक्ष है" इस वाक्य मे उक्त वन ओर तिलक के वृक्षो मेँ 
भेद ( तिलको के वन से पृथक्‌ न होने पर भी ) स्वीकृत होता है, एेसा ( € वीं कारिका 
की व्याल्यामें ) कहा गया हं 1 
( ८ ) व्यक्त "लिङ्ग" हे अर्थात्‌ प्रधान के अनुमानमेदहेतुहै। ये वुद्धि आदि व्यक्त 
पदाथं जिस प्रकार (अव्यक्त) प्रधान की सिद्धि कै लिये लिङ्ग (== ज्ञापक चिल्ल) वनते 
ह, उसे आगे ( भेदानां परिमाणात्‌" इत्यादि १५ वीं कारिका मे ) कर्टैगे । अव्यक्त 
प्रवान पुरुव कौ सत्ता के अनुमान में लिग होने पर भी अपनी सत्ता के अनुमान मे लिग 
नहीं होता-- यह्‌ तात्पर्य है । 
( & ) व्यक्त पदार्थं सावयवः अर्थात्‌ अवयवयूक्त है । अवयव" (अव + यु +अप्‌; 
यु मिश्रणे ) का अर्थ है (अवयवनः अर्थात्‌ अवयव ओर अवयवी का परस्पर मिश्रण 
जिसको संयोग" कहा जाता हैँ । (१०) पहले से न प्राप्त हुई वस्तुओं का प्राप्त होना 
संयोग" कहलाता है; एसे संयोग के साथ वतमान वस्तु सावयव होती है । जिस प्रकार 
पृथिवी आदि व्यक्त पदाथं परस्पर संयोग प्राप्त करते है, इसी प्रकार अन्य पदाथं मी 
एक दूसरे से सयुक्त होते हैँ । परन्तु प्रवान का बुद्धि, अहंकार आदि के साथ ( उपयु क्त- 
लक्षणवाला ) संयोग नहीं होता, क्योकि स्वोपादानमूत प्रकृति के साथ उनका तादात्म्य 
(= अभेद) रहता टै । सत्‌त्व, रजः ओर तमः नामक तीन गुणों (अर्थात्‌ अवयवो) का भी 
परस्पर संयोग नहीं होता है, क्योकि उनमें अप्राप्ति (== वियोग) नहीं है । ( सत्व आदि 
तीन गुणों का परस्पर संयोग नित्य रहता है ) । 
( ११ ) बुद्धि आदि व्यक्त पदाथं परतन्त्र (-=पराध्रित) हैँ । अपने कायं अर्हकार ` 
को उत्पन्न करने के लिये वुद्धि को प्रकृति का पूरण (-्रहृत्यंश का संक्रमण) आवश्यक 


१. मवयवावयविसंयोगसंयोगि, अथवा अवयवनमवयवः इति पाठः क्वचित्‌ 1 
२. अवयवावयविनामिति बहुत्र न पसयत । 


` र 
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परोऽपेक्ष्यते, अन्यथा क्नोणा सतौ नालमहङ्कारं जनयितुमिति स्थितिः। 
(१२) एवमहङ्ारादिभिरपि स्वकायंजनने-इति सर्वं स्वकार्येषु प्रकृत्याप्रम- 
पेक्षते । तेन परां प्रकृतिमपेक्षसाणं कारणमपि स्वक्रायंजनने परतन्त्रं व्यक्तम्‌ । 

(१३) “त्िपरीतमव्यक्तस्‌'"-- व्यक्तात्‌ । अहेतुमचित्यं, व्यापि, निष्क्रियम्‌; 
यद्यप्यव्यक्तस्यास्ति परिणामलक्षणा च्या तथापि परिस्पन्दो नास्ति। एवमना- 
ध्रितमलिङ्कमनवयवं स्वतन्त्रमव्यक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
---------~------------ 
होता टै, अन्यथा क्षीण होने के कारण वह अहंकार को उत्पन्न नहीं कर सकती, यह्‌ 
शास्त्रीय मर्यादा है । (१२) इसी रकार अहंकार भी अपने (इन्द्रियादि) कायो को उत्पन्न 
करने में प्रकृति के पूरण की अपेक्षा रखते हँ । इस प्रकार चूँकि सभी व्यक्तो को अपने 
अपने कार्यो मे प्रकृति के पूरण कौ आवश्यकता होती दै, इसलिये समी व्यक्त अपने 
अपने कायों को उत्पन्न करने में मूलप्रकृति रूप कारण की अपेक्षा करते ह, अतः वे 
परतन्त्र (== अन्यसहायसापेक्ष ) ट । 

( १३ ) अव्यक्त ( -=प्रधान ) व्यक्तं से विपरीत है अर्थात्‌ वह कारणर्रहित, नित्य 
(== परिणामि-नित्य) व्यापक ओर निष्किय (=-= परिस्पन्दहीन) हे । यद्यपि अव्यक्त में 
परणामलक्नषण क्रिया विद्यमान है, तथापि उसमें परिस्पन्द रूप क्रिया ( =-= चलन ) का 
अभाव हे । अव्यक्त एक ( सजातीय-द्वितीय-हीन ), अनाधित, लिङ्कहीन, अवयवहीन 
( == संयोगरहित) तथा स्वतन्त्र (== स्वका्यंजनन कै लिये किसी की अपेश्ना नहीं करने 
वाला) है । १०॥ 








$~ 9 --- - ----- 


द्रम्‌ कछार कन व्यास्या 


दस कारिका? पर विचार करने समय यह्‌ बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि समी 
२३ व्यक्त पदार्थो पर तथा संस्कार, वृत्ति आदि अततूत्वभूत पदार्थो पर हेतुमतूत्व आदि बमं 
चरिताथं होते है 1 उदाहरणाधं व्यक्त वुद्धि अनित्य" है । अतः समी प्रकार क सोपाधिक 
पुरुषों (अर्थात्‌ संहत प्राणियों) की वुद्धियं अनित्य है; प्रजापति ईश्वर की बुद्धि भी अनित्य हे ।. 
प्रत्येक व्यक्त पदाधं कायं है, वह्‌ अपने कारण से स्थुल दै- कारण से उपयोगी हेतु के व्यापार 
से नि्॑त होता ह । कायं पदाथं अपने कारण (=-= उपादान) को व्याप्त नहीं कर सकता; 
दूसरे न्दो मे कारण की अपेक्षा कायं अव्यापक है 1 सांख्यीय दशंन के अनुसार कायं 





१. इस कारिका के प्रथम चरण की १२ मात्रां “हेतु"““व्याः म ओर १८ मात्रार्णँ "पि--*ङ गम्‌” 
म पूणं होती ह । इतत प्रकार यहाँ यतिभद्गरूप दोष है । प्रसंगतः ज्ञातव्य है किं इस कारिकाः 
के अनुरूप सांख्यसतर मे अन्यापि पद नहीं ह ( १।१२४ ) । 


-२ तत्त्वकोसुदो्हिता सांख्यकारिका [ का० १० 


उपादानकारण द्वारा आविष्ट रहता टै । वाचस्पति की इस व्याख्या में कोई दोष प्रतीत 
नहीं होता । 

जव व्यक्त के उपादानभरूत तीन गुणोंमे रजः क्रियागील है ( क्रियागीलं रजः, 

 व्यासमाष्य २।१८ ) तव व्यक्त अवश्य ही सक्रिय होगा । अतः यहाँ “व्यक्त सक्रिय है" इस 
पुनः कथन की क्या आवश्यकता दै--यह प्रश्न उठ सकता हे । संभवतः वाचस्पति ने इसी 
दृष्टि से क्रिया का अथं परिस्पन्द (प्रवेश-निःसरणादिरूप क्रिया) किया है (अर्थात्‌ 

व्यक्त पदाथ सदेव कुछंन-करुं का ग्रहण-त्याग करता रहता है) । 

(बुद्धि आदि) कोई मी व्यक्त पदाधं संख्या मे एक नहीं हो सकता--यह्‌ "अनेक कहने 
का अभिप्राय है-- वाचस्पति का यह मत निर्दोष है । बुद्धि आदि चकि अमेय प्रकृति के मेय 
कायं हु, अतः वे संख्या में अनेक होगे, यह स्वतःसिद्ध है । इससे यह ध्वनित होता ह 

क्ति समष्टिडुद्धि' रूप कोई पदां सांख्यीय दशंन में स्वीकृत नहीं होता । सभी वुद्धियां 
जव अव्यक्त से पृथग्‌भूत होकर अवस्थित नहीं दै, तव प्रथक्‌ रूप से "समष्टि वुद्धि" की 


कल्पना ( जो नव्य वेदान्तियों मे ष्ट होती है ) व्यर्भहीदहै। गौणदष्टिसे इसप्रकार 
की समष्टि की कल्पना की जा सकती है । पर उसकी कुचं मी आवश्यकता नहीं हे । 
वाचस्पति कहते हैँ कि यह्‌ “आश्चय-आश्रयि-माव" की कल्पना गौण टै (व्यावहारिक 
-भेदमात्र का आश्रय करके एेसा कहा गया है, यद्यपि ततूत्वतः यह सत्य नहीं ट) । आश्रया- 
श्रयिमाव को कहने का गृढ़ अभित्राय है । प्रत्येक कायं स्व-कारण में आधित रहता है; 
-यही कारण है कि काथं के गुणों का परिवर्तन योगी इच्छाबल से कर सकते हैँ ।! जैसे-- 
तन्मात्र रप भूत-कारण की जय करने पर शब्दादि की प्रकृति का परिवततन करने की 
शक्ति होती टै । यदि तन्मात्रं पर भूत आधित नहीं रहते, तो एेसा परिवतंन नहीं किया 
जा सकता था । इसी प्रकार अस्मिता-रूप इन्द्रियकारण पर आधिपत्य होने पर इन्द्रियणक्ति 


मे उत्कपपिकषं कयि जा सक्ते हैँ । इस आश्रयाश्रयिमाव का अन्य भमी गूढ तापयंहे 
` जिसके लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य है । 


व्यक्त पदार्थ स्वस्वकारणों के "लिङ्ग" हं । बुद्धि आदि व्यक्त प्रधान के लिङ्ग है 

- केवल इतना ही नहीं । प्रत्येक व्यक्त पदार्थ एेसा है, जिसको यथावत्‌ जानने से यह मी 

जाना जा सकता है कि उसका उपादान किस प्रकार कादै। प्रत्येक कायं से उसके 
निमित्त की प्रकृति भी अंशतः ज्ञात हाती है- यह ज्ञातव्य है । 

गुणत्रय की अविषमावस्था-रूप जो प्रान है वह्‌ पुरुष का लिङ्ग है-- वाचस्पति का 

यह मत अयुक्त है । यह्‌ अवस्था किसी का भी लिङ्ग नहीं हो सकती । यह अव्यक्तावस्था 

चित्ते न्रियगम्य नहीं दै; अतः यह यदि किसी का गमकचिह्ठ होती मी दै, तव मी उस लिङ्ग 

कै द्वारा क्रिसी लिङ्गी की अनुमिति होने की संभावना नहीं रहती । वाचस्पति 

प्रधान को पुरूष का अनुमापक समभि है ( जो वस्तुतः एक भ्रान्त धारणा है ), अतः 

-उनको एक व्यर्भ वात कहने के लिये बाध्य होना पड़ा कि प्रघान प्रान का लिङ्ग नहीं 
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होता । कोई पदार्थ स्वयं का लिङ्ग नहीं है--इस कथन की स्वारसिकता क्यादै? 
हमारे मत में ईदृश व्यर्भं कथन की आवश्यकता नहीं ह 1 व्यक्त स्वकारण का चित्त है; 
प्रधान किसी का भी गमक चिह्नं नहीं है--यह हमारा मत टै ( प्रघान को जो "विषयः 
कटा गया है, उसका यह अथं नहीं है कि प्रवान चित्तेन्द्िय द्वारा संवे्य पदार्थं दै )। 

वाचस्पति कहते टँ कि अप्राक्षिपूवंक प्राप्षिल्पजो संयोग है, वही अवयव है; 
व्यक्त पदार्थो में ईटश अवयव हैँ (क्योकि पृथिवी आदि का परस्पर संयोग देखा जाता है), 
अतः व्यक्तं सावयव है । हमारी दृ में यह बहुत ही स्थूल ग्याख्या है । पाञ्चमौतिक द्रव्य ` 
एक है (एक बुद्धि का आलम्बनीम्‌त हे}-एेसा प्रतीत होने पर भी वह्‌ अविभाज्य एक नहीं 
टै, उसके अवयव हँ । जो मत “परिणामेकत्वात्‌ वस्तुततुत्वम्‌" ( ४८।१४ ) सूत्र में प्रतिष्ठा-. 
पित है, वही "सावयव" कहने का अभिप्राय है । प्रवान में ईदुण एकत्ववुद्धि नहीं होती 1 

वाचस्पति के अनुसार वुद्धि आदि व्यक्तो की परतन्त्रता यही है कि वे जव अपने-अपने 
कार्यों को उत्पन्न करते है; तव उनको अपने अपने कारणों की सहायता अपेक्षित होती 
टै, जो प्रकृत्यापुर ( द्र० योगसूत्र ४।२ ) कहलाता है ( आपूर = अनुपवेश) । उपादान 
कारण में सूक्ष्म भाव में अवस्थित कायं जव स्थूलभाव को प्राप्त करतादै (एसा होने 
के लिये उसे कारण से पृथक्‌ होना पड़ता टै, प्रथक्‌ होने पर भी कारण से वह्‌ सर्वथा 
वियुक्त नहीं होता ) तव प्रकृत्यापुर-प्रक्रिया का अवलम्बन करना पड़ता है- हमारी 
दृष्टि में यह असिद्ध है । उपादानकारण से कायं को उत्पत्ति मे श्रङत्यापुर" पद्धति की 
कोई आवदयकता नहीं ह । प्रकृत्या पूर सिद्धिसंबन्वी प्रक्रियाविशेष दै, यह्‌ ४।२ सूत्र की 
माप्यपातनिका से ही स्पष्ट होता है । भाष्यस्थ तत्र" का अथं है--'सिद्धौ", अर्थात्‌ "एक- 
जाति के पदाथं का जव अन्यजाति में परिणाम होता हे, तभी प्रकृत्यापूर का प्रसंग आताः 
हे । परिणामविजेष के साथ प्रकृत्यापूर का संबन्व हे, पर परिणाममात्र मे इसका संबन्ध 
नहीं है । मिट्टी से घट वनने में प्रकृत्यापुरप्रक्रिया का कोई भी संबन्व दही है । 

दस विषय मे निम्नांकित तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। करण ओर शरीर 
के असंख्य प्रकार दँ जो एक दूसरे से भिन्न गुणकममंवाले ह । कोई अपने मनुष्य शरीर को 
वृक्षशरीर म परिणत करना चाहे या मनुष्यचक्षु को देवचक्षुमे परिणत करना चाहे 
तो यह संमव नहीं कि मनुप्यचक्षु मे नाना प्रकार से गुणाधान करते रहने पर (लौकिकः 
प्रयत्नो के द्वारा) मनुष्यचक्षु दैवचक्षु मे परिणत हो जायेगा 1 एेसा होना कथमपि संमव 
नहीं है-सांख्यीय जातिभेदततूत्व का यही मख्य आधार दै । पर मनुष्यचक्षु में दैव 
चश्ु की प्रकृति का आधान करने पर ( योगोक्त कौशल द्वारा ) मनुष्यचक्षु का 
दैव परिणाम होता है 1 यह आघान क्रिया किस प्रकार की होती है यह दिखाने के लिये 
तत्काल-सुप्रचलित जल की आपूरणप्र-प्रक्रिया का उल्लेख सूत्रकार ने किया है । तात्पयं यहः 
कि यहाँ वस्तुतः दैव चक्षु की प्रकृति का योग ॒मनुष्यचक्षु के साथ नहीं किया जाता 
(चक्षु च्षुक्प आहंकारिक पदाथ; गौणतः चकु का शारीर अधिष्ठान मी यथायथरूप सेः 
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गृहीत होता दै), वल्क मनुष्य-चक्षु की प्रकृति का रोध (दैव चक्षु को अनुकूलता की दृष्टि 
मे रखकर) क्रिया जाता है । सा करने पर मानव चक्षु स्व-उपादान मे लीन होता है ओर 
उस उपादन से दैव च्युका आविर्भाव होता दै ( इस दैव चक्षु की वासना पहले से हौ 
मानव कर्मागय में दुक्ष्मरूप से दै-- यड्‌ ज्ञातव्य है ) | 
उपर्युक्तं विवेचन से यह स्पष्ट टो जाता है करि जव बुद्धि अहंकार मेँ परिणत होता 
हे अर्थात्‌ वुद्धि मे सृक्ष्मच्पेण स्थित अहंकार तव स्थूल होता है, तव परकृत्यापूुर-प्रक्रिया 
की कुचं मी आवश्यकता नहीं होती । इमारी दष्ठि में बुद्धि-आदि व्यक्तां की परतन्त्रता 
वही है, जो निम्नोक्त व्यासमाष्य में प्रतिपादित हुआ टै--तदेतद्‌ श्यं `` दृश्यत्वेन स्वं भवति 
दृिरूपस्य पुरुषस्य स्वामिनः अनुमवकमं विषयताम्‌ आपन्नमन्यस्वर्पेण प्रतिलब्वात्मकं 
स्वतन्त्रमपि पराधंत्वात्‌ परतन्त्रम्‌ ( २।१७ ) 1 'पराधंत्वहेतु परतन्त्रता" योगसूत्र में मी 
स्पष्ठ शब्द में उक्त हुई हे; द्र° तदथं एव दृश्यस्यात्ना ( २।२१ ) 1 
मौतिक (जो भूत से स्थूल है) पदाथं यद्यपि व्यक्तही हु, तथापि कारिका का लक्ष्य 
महदादि २३ ततुत्व रूप व्यक्त पदार्थं ही है । इनमे जो अवान्तर कार्यकारण भाव दै 
वह्‌ हैतुमत्ता का उदाहरण है ( कारण के प्रसंग में निमित्तकारण भी ग्राह्य है ) । करणों 
की जो अनित्यता है, वह्‌ ग्राह्य विषयों कौ अनित्यता की तुलना में स्थिर है] वाह्य 
विषयों की व्यापिता ओर करणो की व्यापिता एकरप नहीं है; ग्राह्य देदाव्यापी है, करण 
कालव्यायी है । करण जौर ग्राह्य विषयों के अवयव भी एक प्रकार के नहीं हं । चकि 
हेतुमत्‌त्व, व्यापित्व आदि शब्द दोनो- करण एवं विषयो- के धमं के प्रतिपादन के लिये 
प्रयुक्त हये हँ, अतः दोनो क्षेत्रों मे इन शब्दों के अथं समान होगि-यह आग्रह नहीं 
करना चाहिये । ` कारिकोक्त साघर्म्यो के अतिरिक्त अन्य साधम्यं हो सकता है या नही- 
प्रसंख्यानमाष्य मे इस विषय पर विचार द्रष्टव्य हे 
व्यक्त गुणवैषम्यात्मक है, अतः उसके कारण गणवैम्यपरूप नहीं है । ईश सतूत्वरजस्तमः 
का कोई उपादान ओौर हेतु नहीं हो सकते । अविषम सतृत्व-रजस्तमः का_ जो स्वभाव ह 
वह विपमावस्या मे अन्वित रहता टै । सच्वादिगुणों का गुण-प्रवानभाव असंख्य प्रकार 
का हो सकता है, परं प्रत्येक प्रकार गुण-स्वमाव का सवधा अनुयायी होता है, अतः त्रिगुण 
नित्य दै-परिणामि-नित्य है । र्चूकि गुणत्रय सभी विकारों में अन्वित है अतः 
अव्यक्त व्यापी हं यह व्याख्या अमीलिक टै, क्योकि परिणामि-नित्यतामें हो ईदश 
व्यापिता गतां हो जाती है। रजोगुण क्रियाशील है, अतः प्रधान को जव अक्रिय कहा 
जाता टै, तव उस का अथं यदि "पुर्पाधंसाधनरूप क्रिया से शून्य" किया जाये तो वह्‌ 
१. सांख्यकारिका के वाक्य सू्ररौली मे रचित दै--यह युक्तिदीपिका सेभीश्ञात होता हे। 


सू्ररोली का यह वैशिष्ट्य हे किं सत्रीय पद विदवतोयुख दोतेर्दै। एक दी वाक्यम एक 
= [ = ष 
शब्द के एकाधिक अर्थो" मं प्रयोग विश्वतोयुखता का अन्यतम उदाहरण हे । 
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संगत ही है । गमनादिल्प परिस्पन्दात्मिका क्रिया प्रधान मे नहीं है, अथवा अप्रास्तिपूरवंक 
म्राक्तिरूप संयोगानुकूल क्रिया प्रधान मे नहीं है-- यह व्याख्या स्थुल है ।" 
प्रधान की “एकता विशेषतः विचायं है । अव्यक्तभाव में संख्याबुद्धि होने का प्रदन 
ही नहीं उठता, अतः संख्यापरकविचार विकल्पन्र्ति का ही उदाहरण हं । व्यक्तमावमें 
जिस प्रकार की अनेकता का वोघ होता है, ताहण अनेकता का वोव अव्यक्त के विषय में नहीं 
होता-- यह्‌ "एक कहने का एक तात्पयं हे 1 “अवैषम्यभावः-प्राप्त गुणत्रय" रूप पदाथं यदि 
सामान्य है, विषय है, सभी विकारो मे अन्वित दै, तो वह एकसंड्यक अवश्य होगा-- 
यह कोई कोई कहते हँ ( द्र ° भाष्यविवरण २।२२ ) 1 प्रतिपुरष प्रवान प्रथक्‌ है- यह 
मी एक मत था-पेसी प्रसिद्धिदै। इस मत की समीक्षा तथा प्रधान का एकत्वसंवन्वी 
सुक्ष्म विचार प्रसंल्यानमाण्य में द्रष्टव्य ट । | 
सतूत्वरजस्तमः की अत्रैपम्यावस्था किसी पर आच्रित नहीं है। यह तभी किसी पर 
आधित होगी यदि इस अवस्था से कोई सुक्ष्मतर पदार्थं हो ; चिद्रूप पदार्थं मी अव्यक्ता 
वस्य त्रिगुण का आश्रय नहीं हो सकता । एक गुणवैषम्यजात माव पदां अन्य गुणवैवम्य- 
जात माव पदार्थं द्वारा निमन्त्रित-परिचालित हो सकता है ( प्रजापति का अहंकार व्यक्त 
ब्रह्माण्ड का आश्रय है--यह्‌ इसका एक उदाहरण है ), पर गुण की अवैषम्य-अवस्था भमी 
किसी के नियन्त्रण में है--यह चिन्ता असंगत है । नियन्त्रण चित्त द्वारा होता है, केवल 
निर्गण पदाथं संकल्प-इच्छादिःसे शून्य है, अतः निगु ण ब्रह्य अव्यक्त प्रङति रा न आधार 
हो सक्ता है ओर न नियन्त्रक ! कोई सोपाधिक पुरूष ही किसी परिच्छिन्न व्यक्तमाव पर 
आधिपत्य कर सकता टै-- यह सांख्यीय दृष्टि ठै । ्रह्म सर्वाधार है" रूप मत का तात्पयं 
है--त्रह्माण्डाघीण हिरण्यगमं का अहंकारं ब्रह्माण्ड का मूल उपादान है । 
हमारी दृष्टि मे लद्धं का "गमक चिल रूप अथं अविक युक्तै! गुणोंकी 
अवैषम्यावस्था यदि किसी का लिङ्क हो तो वह्‌ पुरुष (ततूत्व) का ही हो सकता है । पर 
-लिङ्ध होने के लिये उक प्रत्यक्षयोग्यता चाहिये; अवैषम्यमाव वैषम्यमाव ङ्प बुद्धि द्वारा 
कथमपि संवेय नहीं है, अतः प्रधान को किसी के लिङ्कखके रूपमे माना नहींजा सकता। 
प्रधान जव हेतु ( == निमित्त-उपादान ) से हीन है, तव उसका लय नहीं होगा--यह तो 
-अर्थातू-प्राप्त है, अतः “अलिङ्गः का “जिसका लय नहीं होता" ल्प अथं करना व्यथं ही 
है । यही कारण है कि हम लिङ्ग का लयशील', या "कारण में लीन'-एेसा अथं अयुक्त 
-समभते है । लिङ्ग शब्द को ईटश अथं का वाचक मानना एक अर्वाचीन कल्पना है । 
प्रचान गुणों की अवैषम्यावस्था ठै; इस अवस्था मे व्यक्तं परिणाम नहीं होता; अतः 
“परिणामैकत्वाद्‌ वस्तुततूत्वम्‌" ( योगसु° ४।१० ) रूप॒दुष्टि प्रधान में प्रयोज्य ही नहीं 


= वियः 


, कारिकोक्त विशोषण की वही न्याख्या संगत ह जिसमे एक विशोषण अन्य विशेषण मँ गतार्थं 
र कता । इस कारिका मे उक्त समी शब्दों के विवक्षित तात्पयं हम पूणंतया ज्ञात नदीं ह । 
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है । यही कारण है कि प्रधान मे अवयवसमष्टि स्वरूप एक अवयवी" रूप वुद्धि उत्पन्न 
ही नहीं होती । कि च अवयव देशन्यापी या कालव्यापी ही होगा; ईदष अवयव का 
अवैषम्यावस्था मे रहना संभव ही नहीं है । देश-काल व्यक्तमाव के अधीन है, अतः अव्यक्त 
माव के साथ उनका कोई संबन्य नहीं है । 

गुणो की अविषमावस्था परतन्त्र नहीं है । यह यदि परतन्त्र हो तो वह “परः पुरूष 


ततुत्व ही हो सकता है; निर्गुण अपरिणामी पुरुष में ईदृश सामथ्यं की कल्पना नहीं की जा 


सकती । प्रधान परतन्त्र नही टै- यह अनुमान से सिद्ध होता है; प्रधान चित्तेच्िय द्वारा 
असंवेद्य दहै, अतः प्रान की स्वतन्त्रता असंवेय टै । ॥१०॥ 


~~~ 





(१) तदनेन प्रबन्धेन व्यक्ताव्यक्त्योरवेधम्यं मुक्तम्‌ । {सम्प्रति तयोः साध्यम्‌, 
पुरुषाच्च वेधम्यंमाह-- 


त्रियुणमविवेकिं विषयः सामान्यमचेतनस्प्रसवधभिं | 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्धिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ ११॥ 


(१) उपर्युक्त वाक्यसमूह से व्यक्त ओौर अव्यक्त का वैधम्यं (विरुद्ध धमं) वतलाकर 
अव दोनों का परस्पर साधम्यं (समान घमं) ओर पुरुष से उनका वैधम्यं (--जो घमं 
ुर्य मे नहीं ह) कहते है - 

व्यक्त ॒( महतुतत्व आदि ) तथा अन्यक्त॒ (== मुल प्रकृति) दोनों ही त्रिगणल्प, 
अविवेकी ( अपरथक्‌ भूत या मिलकर कायं करने वाले ), विषय, सवंसाघारण ( अनेक- 
ग्राह्य), अचेतन (=-= जड) तथा प्रसवंधर्मी (= किसी का उत्पादक, सुतरां परिणामी) है । 
पुरुष इन दोनों से विपरीत भी है एवं उनके सदृश भी है ( अनेकलत्व रूप व्यक्त घमं ओर 
अहेतुमत्‌त्व आदि अव्यक्त धमं पुरुष मे ह एेसा होने पर भी व्यक्त-अव्यक्त-साधारण 
त्रिगुणत्वादि घमं जो इस कारिका में कहे गये है, वे पुरुष में नहीं रहते ह ) ॥ ११॥ 








१. ऊच वित्रारक यह समक्त दं करि अव्यक्त प्रथान का स्वातन्त्य एक देसा मत दै, जिससे 
असमाधय समस्यां उत्पन्न होती हं : 1 ध16 37002551 ८6 60156 6ण1688 ग 
एप्पप$2 ॐत 6 106688६ 710६ ० एप >© ९९270660 17" 
०९७पत&ा६ ° €2ला॥ 06, पट एत्ग्राला 9 राजग 35 705गप्एा 
( 1२24119 1511112.0, 1. 2. 7. ए. 332 ). दृश्य (बुद्धि एवं वुद्धि्थ सभी भाव ) 
की अत्मा पुर्षाथं दे, यह सांख्यानुमोदित हे । तथ॑व चित्‌ से अनिष्ठित अदृश्य अन्यक्तभाव 
मी अवश्य युक्तितः स्वाक्रायं दै-ग्रड सांख्यो का कना है प्रसख्यानमाध्य मे यह विषयः 
द्रष्टव्य हे। 


=. => जन त-क ` > ककष अ 
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(२) “त्रिगुणम्‌” इति । त्रयो गुणाः सुखदुःखमोहा अस्येति त्रिगुणम्‌ । 
तदनेन सुखादीनामात्मगुणत्वम्‌ पराभिमतमपाकृतम्‌ । 

(३) “अविवेकि” इति । यथा प्रधानं न स्वतो विविच्यते, एवम्महदादयोऽपि 
न प्रधानाद्‌ विविच्यन्ते, तदात्मकत्वात्‌ । अथवा सम्भूयकारित्वमत्राविवेकः । 
न हि किच्िदेकं पर्याप्तं स्वकायं, अपितु सम्भूय । तत्र नैकस्मात्‌ कस्यचित्‌ 
केनचित्‌ सम्भव इति । 

(४) ये त्वाहुः--'विज्ञानमेव हयंविषादमोहरन्दाद्याकारम्‌, न पुनरितोऽ- 
न्यस्तद्धर्मा' इति-ताच्‌ प्रत्याह--“विषयः'” इति । विषयो ग्राह्यः, विज्ञानाद्‌ 
वदहिरिति यावत्‌ 1 (५) अतएव “सामान्यम्‌” साधारणम्‌ घटादिवत्‌; 
अनेकः पुरुषेगर टीतमित्य्थः 1 (६) विज्ञानाकारत्वे तु असाधारण्याद्‌ 
विज्ञानानां वृत्तिरूपाणां तेऽप्यसाधारणाः स्युः । (७) विज्ञानं यथा परेण न 
गृह्यते परजद्धेर प्रत्यक्षत्वादित्यमिप्रायः । तथा च नतंकीश्रूलताभङ्ग एकस्मिन 








( २) सुख, दुःख ओर मोहरूप तीन गुण जिसमे हो, वह्‌ त्रिगुण कहलाता है ! 
इस कथन (अर्थात्‌ सुखादि की गुणात्मकता) से अन्य दाशंनिकों का यह्‌ मत कि “सुख, दुःख 
आदि आत्मा के गुण हैः निराकृत हो जाता है । (३) व्यक्त ओर अव्यक्त "अविवेकि" 
(“अविवेकिन्‌ नपु सक, प्रथमकवचन) हँ अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रधान को स्वतः अपने 
से (गुणत्रय से) पृथक्‌ नहीं किया जा सकता उसी प्रकार (कायं ओर कारण दोनों में 
एकता होने से) महानु आदि व्यक्तं भी प्रवान सर पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हैँ । व्यक्त 
पदाथं अकेला कोई कायं उत्पन्न करने मे समथं नहीं होता, किन्तु दूसरों के साथ 
मिलकर ही कार्योत्पादन मे समथं होता दै । व्यक्तं ओर अव्यक्त मे से किसी एक ततूत्व 
से किसी भी प्रकार किसी कायं की उत्पत्ति सम्भव नहीं टै । 

(४) जो ( विज्ञानवादी बौद्ध ) यह कहते है कि विज्ञान (चित्तवृत्ति) ही 
सुख, दुःख तथा मोह रूप शब्दादि के रूप मे आकारित होता दै, विज्ञान से पृथक्‌ कोई 
सुखादिधमंक (या सुखादि-स्वरूप) पदाथं नहीं है उनको लईष्यकर कारिकाकारने “विषयः” 
शब्द कहा है 1 विषय का अथं दै--्राह्य' ( == इन्द्ियग्राह्य ) अर्थात्‌ विज्ञान से पृथक्‌ 
(अनेक ज्ञाताओं के द्वारा व्यवहरणीय, ज्ञेय) । (५) इसलिये (विषथ की विज्ञान से भिन्नता 
होने के कारण ) व्यक्त ओर अव्यक्तं को "सामान्य (अर्थात्‌ बहुज्ञात्रू-साधारण) कहा गया 
है अर्थात्‌ वे अनेक पुर्यो द्वारा गृहीत होते हँ । (६) यदि ये (वटं आदि व्यक्त पदां) 
विज्ञान के ही आकार (== परिणाम) होते, तो जिस प्रकार "विज्ञान" के चित्तवृत्तिरूप होने 
के कारण एक पुरूष का विज्ञान पुरुषान्तर के द्वारा गृहीत नहीं होता है, उसी प्रकार 
ये (घट आदि) भी असाधारण (== प्रत्यक्‌-रूप, स्वमनोग्राह्य) होते । (७) अभिभ्राय यह्‌ 
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बहूनां प्रतिसन्धानं युक्तम्‌ 1 अन्यथा तच्च स्यादिति मावः । 

(८) “अचेतनम्‌'” इति । सर्व एव प्रधान-बुद्धचादयोऽचेतनाः, न तु वेनारिक- 
वच्‌ चेतन्यं बुद्धरित्यर्थः 1 (€) “श्रसवधमि" इति । प्रसवरूपो धर्मो य 
सोऽस्यास्तीति प्रसवधर्मि । प्रसवधर्मति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसवधर्म॑स्य नित्य- 
योगमाख्यातुम्‌ । सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदपि वियुज्यत इत्यर्थ । 

(१०) व्यक्तवृत्तमव्यक्तेऽतिदिदाति--“तथा प्रधानम्‌" इति । यथा व्यक्तं 








दै कि जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति की वुद्धि के प्रत्यक्षन होने के कारण उसका विज्ञान 
अन्य को अज्ञात या अप्रत्यक्ष रहता है (उसी प्रकार ये घटादि विषय भी विज्ञानरूप होने 
के कारण अन्य ज्ञाता के द्वारा अज्ञात ही होते है) । विषयों को साधारण (== अनेकव्यक्ति 
द्वारः ग्राह्य) मानने पर ही नतंकी के एक हो चर मंग (= मौओं के टेढापन) में (एक साध) 
अनक पुरुषों का प्रतिसन्वान (== अभिनिवेशपूवंक दशन) होना संगत होता दै; अन्यथा 
(नतकी के कटाक्ष का विज्ञान-मात्र-स्वरूप होने पर) एेसा (--उसपर समी का दृष्टिपात) 
न होना चाहिए । 
( ८ ) प्रवा, वुद्धि आदि सभी पदाथं अचेतन ( ) है, न किं वैनाशिक वौद्ध 
के अनुसार वुद्धि का चैतन्य सा माना जाता है । (€) 'प्रसवधर्मीं ( नपु सकलिङ्ग 
प्रथमेकवचन मे ्रसवर्व्मि' ) अर्थात्‌ जिसमे प्रसवरूप धम्मं ( == परिणत होकर कायं का 
उत्पादन) विद्यमान है, वह । यद्यपि “सवधर्मः (वहुत्रीहिसमास के पन्च में- प्रसवो घर्मो 
यस्य ततु }- यह्‌ पद ही प्रयुक्त होना चाहिए, तथापि कारिकाकार ने जो इस शब्द को 
“प्रसवश्चासौ धर्मश्चेति प्रसवघमंः इस क्मवारयसमास के वाद मत्वर्थीय “इनि प्रत्यय 
के योगसे निष्पादित कर प्रयुक्त किया है उसका तात्पयं यह टै कि प्रसवरूप घमं 
की नित्यता प्रकटित हो" । इस पद से कारिकाकार को यही अथं ज्ञापित करनादहै किं 
व्यक्त तथा अव्यक्त (भ्रवान के) सरूप (--समानरूप ) एवं विरूप (=--असमानरूप ) 
परिणामों से कमी भमी वियुक्त नहीं रहते । ( प्रलयकाल में सतूत्व का सतूत्वरूप में रजः 
का रजः रूपम ओर तमः का तमः रूपमे रहना सरूप परिणाम है ) । 
( १० ) “तथा प्रवानम्‌--इस वाक्य के द्वारा करिकाकार व्यक्त के घर्मोँका 
अव्यक्त मं अतिदेश करते ह; जिस भकार व्यक्त इन वमति युक्त दै, उसी प्रकार प्रधान 


२. प्रसवधर्मति वक्तव्ये--प्रसवधमं इति” यदी पदच्छेद है । प्रसवधर्भ॑न्‌" रूप प्रातिपदिक है, जिसकरा 
विदध्य है--न्यक्त ओर प्रधान रूप नपुंसकलिङ्गक शब्द । प्रथमा के एकवचन मँ (नामन्‌ 
शब्द की तरह ) रूप होगा-प्रसवधमं । हरदत्तशमां ओर पाटकरसंपादित एवं म.म. कात 
अआग्लानुवाद-युक्त तत्वरकीसुदी मे रोमनलिपि मे लिखित प्रसवधमं शब्द के अन्तिम 2 अच्तर पर 
1126701. है (१९६५ ई०संस्क ०) । यह आकारान्त पाठ सदोष है । संभवतः यह सुद्रणभ्रमाद है । 


का० ११] भाषाटीकया ज्योतिरमतीव्याख्यया चान्विता ६& 


तथाऽव्यक्त मित्यथंः । (११) ताभ्यां वेघर्म्य॒पुरूषस्याह-“तद्विपरोतः पुमान्‌" 
इति । (१२) स्यदेतत्‌--अहेतुमत्वनित्यत्वादि प्रधानसाधम्यंमस्ति पुरुषस्य, 
एवमनेकत्वं व्यक्तसाधम्यंम्‌, तत्कथमुच्यते “'तद्विपरोतः पुमान्‌” इति ? अत 
आह--“तथा च" इति 1 (१३) चकारोऽप्यथंः; य्यप्यहेतुमच्वादिकं साधम्यंम्‌, 
तथाऽप्यत्नैगुण्यादि वेपरोत्य मस्त्येवेत्यर्थः ॥ ११॥ 
--न्-सनउ--ॐ | 

मीदहै। (११) इन दोनो से पुरुष की भिन्नता कहते दै--"पुरुष इन दोनों से विपरीत है" 
( अर्थात्‌ पुरुष गगहीन, विवेको, अविषय, असावारण, चेतन तथा अभ्रसवधर्मा है ) । 
(१२) अव यह्‌ विचायं विषय दहै कि पुरुष में मो हेतुहीनता ओर नित्यता आदि प्रधान 
के साधम्यं हँ ओर इसी प्रकार अनेकतारूप व्यक्त का साम्यं भौ पुरष में विद्यमान है, 
तव यह कैसे कहा जा सकता है कि पुरुष इन दोनों से विपरीत दहै? इसके उत्तरमें 
“पुरुष उनके सदृश मी दै--एेसा कारिकाकार ने कहा है 1 (१३) "च" कार ('तथा च) 
का अथं इस स्थल में अपि" (मी) है; अभिप्राय यह है कि यययपि पुरूष में कारणहीनता 
आदि प्रधान के समान वमं है, तयापि उसमें निर्गुणत्व आदि विरुद्ध घमं मी हैँ । ( त्रिगुण, 
अविवेक आदि जो व्य्ताग्य्रक्तसावारण हैँ, उनका सम्बन्ध पुय में नहीं है ) ॥११॥ 


व्ल 
च्छ 


११बीं कारिका कौ व्याख्या 

गुणत्रय को दो अवस्थां हँ विषम भाव मे स्थिति, ओर अविषमभाव में स्थिति। 
विषमभाव में त्रिगुण प्रवान-गौण-माव से रहते है । व्यक्तावस्था में ईह अन्यथात्व होने 
पर भी- परस्पर अन्योन्थमिध्रित रहने पर भी- गुणों के प्रकाश-क्रिथा-स्थिति-ल्पः च्व" 
अवित ही रहते हँ । यही कारण दै कि व्यक्त मावकोमी त्रिगुणः शब्द से कहना 
उपपन्न होता है । व्रैगुणिक" (= त्रिगुणजात) शब्द का यदि व्यवहार किथाजयेतोभमो 
उसका मुख्य तात्पयं यही है कि ये व्यक्त पदाधं गुणसन्निवेश-विशेष ही है । वैषम्यावस्था 
मे मौ गुणों को अपने स्वमाव से विच्युति नहीं होती--यह विशेषतः द्रव्य है । 

जव प्रत्येक व्यक्त पदार्थं प्रकाश-क्रिया-स्थिति-गुणक द्रव्यो का वैपम्थरूप दहै, तव 
प्रत्येक वस्तु गुणवैषम्य-ूप है--एतादहश बो जीवों में होना चाद्ये । बाह्य-आभ्यन्तर 
विषयों का जव बोब होता ठे, तव वे गुणवैवम्यरूप (गुणों के सन्तिवेश-विशेष-मात्) 
की तरह क्यो नहीं प्रतीत होते ? वह कौन-सा पदां है जिसके कारण वुद्धिआदि-लूप 
करण शब्दादि ग्राह्य विषयो को त्रिगुणसन्तिवेश-मात्र ङ्प से नहीं समभ पाता ? जिसदहितु से 
हमारी चक्षु प्रतिक्षण एक एक स्थान में स्थित गतिशील अङ्गारखण्ड को यथावत्‌ रूप से 
न देखकर एक अखण्ड अलातचक्र के खूप मे देखती है वही हेतु यहाँ मी प्रयोज्य है 1 
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विषथगत क्रिया जितनी सूक्ष्म (या द्रत) है, उसकी ्राहुक इन्द्रियशक्ति यदि उतनी 
सूक्ष्म (या द्रुत) नहो तौ वहु वैषयिक चाञ्चल्य का एक एक कर पृथक्‌ ग्रहण न करके 
अनेक चाञ्चल्यों की समष्टि को ही 'एकवत्‌"--ग्रहण करती है, जिससे अलातचक्रदशंनवत्‌- 
श्रम उत्पन्न होता हे 1 जीवगत करण जङ्ताधिक्तय से इतनी आक्रान्त है कि वह्‌ गुण-सन्नि- 
वेदा को सन्तिवेदा के स्पमें ग्रहण न कर "एक दरूतन वस्तु" के रूप मे ही ग्रहण करता है । 
अन्तःकरणगत जडता ( ओर विक्षेप ) जैसो जसी अपगत होती जायेगी, पदार्थो के गण- 
सन्तिवेशात्मकता का ज्ञान मी तदनुसार प्रस्फुट होता. जायेगा ओर अन्त में यह ज्ञात 
होगा किं समी व्यक्त पदार्थं गुणों के सन्निवेश-विशेष ही ह । इस सन्निवेश के कारण त्रिगुण 
के मूल स्वभाव मे कोई परिवतंन नहीं हो जाता- यह्‌ ज्ञातव्य है । 

त्रिगुण के विषम ओर अविषम-दोनों रूप अविवेकी (अविवेकिन्‌- नपु सक लिङ्ध) 
है त्रिगुण परस्पर पृथक्‌ रूप से नहीं रहने वाले हैँ । तात्पयं यह है कि तीन गुण एक 
साथ दही कायं कर सक्ते है-परिणत होते है; एक गुण का प्रधान भाव ओर अन्य गुणों 


का अप्रधान भाव अविनामावी हं । कोई गुण पृथक्‌ रूप से परिणत होता टै--यह अचिन्त्य 
है! अविवेकी का संभूयकारितारूप जो अथं वाचस्पति ने किया है, वहु हमारी दृष्टम 


अधिकतर संगत हे 1 तीनों गुण पृथक्‌-करणीय भी नही है यह भी इसका फलितां 
है । व्यक्त.विषय ओर करणो मेँ त्रिगुणानुसारी जो मूलधमं हैँ वे भी पृथक्करणयोग्य 
नहीं है--उनकी अवस्थान्तरता ही की जा सकती है । 
त्रिगुण का विषम भाव विषय है, यह्‌ स्पष्ट है, व्योकि महदादि रूप वैषम्यजात भाव 
चित्ते न्द्रियवेद्य हैँ । गुणत्रय के अविषममाव को जो विपय कहा गया है, वह॒ "चित्ते न््रियवेद्यता 
कीदृष्टिसे नहीं है, परन्तु योग्यताकी ष्टिसे दे । कमी भी बुद्धि का विषय जो नहीं 
हो सकता है एेसा पुरुष “अविषय टै; अतः अविषम अवस्था मे अविषय होने पर भीः 
विषम अवस्था मे जो प्रधान विषय होता है । वे त्रिगुण अविषमावस्था मे भी 'विषय-पद 
वाच्य हो सक्ते ह--*सं्वंथा अविषय नहीं हैः इस दृष्टिसे। दृश्य त्रिगुण “पररूपेण 
प्रतिलब्वात्मकम्‌" (व्यास ०२ २।१७) टै, अतः विषय है, यह कहना संगत है 1 अव्यक्त 
प्रधान को विषय कह्ने का अन्य गूढ तात्पयं ह जो प्रसंख्यानमाष्य में द्रष्टव्य है | 
व्यक्त भौर अव्यक्त दोनों ही "विषय हँ सामान्यः है---इस मत के प्रसंग में वाचस्पति 
ने एकं प्रासंगिक विषय का अवतारण किया है 1 उनका कहना है कि व्यक्त ओर अव्यक्त 
विषय ै--सामान्य ह-यह कथन बौद्ध विज्ञानवाद की दृष्टि के विख्द्धदै, क्योकि 
“विपय" का अथं है--श्राह्य' अर्थात्‌ विज्ञान रूप मन, या चित्त या चित्तवृत्ति का वहिःस्थ । 
तथैव व्यक्त-अनव्यक्त॒ सामान्य साघारण=अनेकपुरुषगरहीत ह--यह कारिका-कथन 
विज्ञानवाद का विरोधी है, क्योकि विज्ञान (= चित्तवृत्ति) असाधारण होता है, एक का 
विज्ञान अन्य के लिये अगृहीत ही होता है । 
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वाचस्पति का यह पुरा विचार कां तक सांख्यीय टै-- यह्‌ निम्नोक्त विवेचन से स्पष्ट 
होगा । वाचस्पति के मत में विवय ग्राह्य वस्तु, जो चित्तवृत्तिल्पय विज्ञान से प्रथक्‌ 
टे । सांख्य की दृष्टि में "विषय मूलतः भूतादि-अहंकार का ग्राह्यीभूत रूप है ओर विषय 
काजोज्ञान होता है वहु मी बुद्धिगत अध्यवक्ताथ नामक धमंहै 1 इन्दियवाह्यदठेतु के 
विना शणब्दादिज्ञान उत्पन्न नहीं हो सक्ता--यह सांख्य का कहना दै । इस प्रकार 
सांख्यीय हृष्टि बौद्ध विज्ञानवाद के इस अंश की विरोधी दै किं विज्ञान स्वयं ही शब्दाया- 
कार से परिणत होता दै! किच बौद्ध दृष्टि में विज्ञान अविश्लेष्य है, जब कि सांख्य में 
विज्ञान का भो उपादान ओर हेतु स्वीकायं होते रह । 

वाचस्पति ने यह जो कहा कि एक व्यक्ति का चित्तवृत्तिरूप विज्ञान अन्य व्यक्ति 
दवारा गृहीत नहीं होता--प्रह उचा कथन है । जव सांख्य कहता है कि व्यक्त पदा्थ- 
मात्र विषय ओर सामान्य है तव व्यक्त चित्त विषय भी है ओर सामान्य भीहै। 
चकि चित्तवृत्ति का भी संवेदन होता है ( मेरी क्रोधवृत्ति है--इस अनुमव में क्रोबवृत्ति 
संविदित होती है; तुल ० सदाज्ञाताश्चित्तवरत्तयः, योगसुत्र ४।१८) अतः वृत्तिरूप व्यक्त पदाथं 
विषय अवश्य है । यह तो अनपलाप्य है किं किसी की विज्ञानरूप चित्तवृत्ति या वुद्धिवृत्ति 
का प्रत्यक्ष अन्य व्यक्तिद्वारा भी होता दै 1 यह प्रत्यन्न सिद्ध करता है करि विज्ञान सामान्य 
दे । जिस प्रकार एक घट का पत्यक्ष दण व्यक्ति कर सकते ह, उसी प्रकार चैत्र के चित्त। 
ओर चित्तवृत्ति रूप विज्ञान का प्रत्यक्ष भी मैत्र आदि कर सकते हैँ, यदि उनमें परचित्त 
ज्ञान करने में समथं णक्ति हो ( द्र° प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌, योगसु०३।१६ ) 1 यह पर- 
चित्त ज्ञान प्रत्यक्लात्मक ज्ञान टै, अनुमिति न्ही--पह ज्ञातव्य है । एक व्यक्ति के चित्त- 
च्रृत्ति रूप विज्ञान का अन्य द्वारा साक्षात्कार तो स्थूल बात है, एक व्यक्ति के चि्गत 
संस्कारोंका भी अन्य द्वारा प्रत्यक्षज्ञान क्रियाजा सक्ताहै। चकि ईहशज्ञान योगी 
कोही होता टै, अतः इसका उदाहरण नहीं दिया जा सक्ता--पह्‌ कहना वालोचित 
होगा, क्योकि सांख्यकारिका का आलोच्य विषय है--मोक्षदशंन ( द्र° सांख्यं तु मोक्ष- 
दशनम्‌ ) । अज्ञोकी हृष्टि मे विभूति अलौकिक भने ही हो, विमूतिमान्‌ की हृष्टि में वहं 
स्वधा लौकिक ही है । हम चूंकि विमति को तथ्य समते ह, अतः हम उसको हष्टान्त 
के रूपमे लेकर एक का विज्ञान अन्यके द्वारा साक्षात्कारयोग्य है एसा मानी 
सकते हैँ । ' 








१. वुद्धि आदि व्यक्त पदार्थं सामान्य है (अर्यात्‌ एक की बुद्धि अन्य के द्वारा सा्नात्‌ ज्ञेय होती है) 
--इस पर .]01) 2 2"165 कहते है-- 11115 15 710४ प्प, 25 2 छ्०्डं पम ग 
< 20128 88५७7, 07 एप्तल 15 01 (दग07100 10 21] प088 (1. 25). 


दमे यह पता नदीं चला क्रि 1229165 महोदय को यह कते ज्ञात हो गथा करि हमारे द्वारा 
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व्यक्त ओर अव्यक्त अचेतन है" इस विषय मे कुं ज्ञातव्य है । गुणत्रय की 
अवैषम्यावस्था को अचेतन कहा जा सकता है, क्योकि वह पुरुषसम्बन्धहेतुक कोई 
परिणामविशेष नहीं है । व्यक्तावस्था पुरुषसम्बन्य-युक्त है ८ पुरुष-चैतन्य-युक्त वुद्धि 
तत्‌त्व॒का सवंविकार-वीज होने के कारण ), अतः न केवल अन्तःकरण-बाह्यकरण 
के साथ चेतम्य का योग है, बल्कि तन्माद्र-भूत भी पूर्णतया चैतन्य-सम्बन्ध-हीन नहीं 
है ( तन्मात्र का उपादान अहंकार होने के कारण) । अतएव हमें मानना पड़ता है कि 
जिस अथं में अव्यक्त अद्ेतन है, उस अर्थं में व्यवत को अचेतन? नहीं कहा जा सकता । 
व्याख्याकारों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया । सांख्यीय हृष्टि में चेतन स्वप्रकाश 
== अन्य द्वारा अप्रकाश्य--अपरिणामी "ज्ञाता" है। 

"तद्विपरीतः पुमानु" का प्रकृत अथं यह है--१ ०वीं कारिका मे उवत सभी व्यक्त 
घर्मो से पुरूष विपरीत है तथा १ बीं कारिका मे उक्त सभी व्यक्त-अव्यक्त धर्मो से 
मो वह विपरीत हे । इस प्रकार यह स्पष्ट होता ह कि पुरूष हेतुमान्‌ नहीं टै, अनित्य नहीं 
है, अव्यापी नहींहै सक्रिय नहीं है, अनेक नहीं है, आधित नहीं टै; लिङ नहीं है 
सावयव नहीं ठै, परतन्नर नहीं है । ८ अव्यक्त भी इसी प्रकार का पदाधं हं )। किच 
पुरुष त्रिगुण नहीं दै, अविवेकी, विषय, सामान्य अचेतन प्रसवधर्मीं नहीं है 1 ८ इस प्रकार 
पुरुष व्यक्त अव्यक्त धमं के विपरीत हैँ ) । 








प्रदशित मत कपिलसंमत नदीं है । जयरथ ने तन्त्रालोक की टीका मे कहा रै--असंवेय.वुदि 
. वाद इति सांख्याभ्युपगमः ८ तन्त्रालोक ९।२३९ पर ) । इस मत का खण्डन भी यां किया 
गया हँ । पर सांख्य एक व्यक्ति की द्ध को अपर व्यक्ति वी बुद्धि के द्वारा संवे मानतादहीहे। 
१. अतचरेतन” ओर चेतना शब्द के विषय में कुदं कहना दै । चेतन शब्द यदि नित्य पुलिङ्ग 
हो तो न~+-चेतनः = अचेतनः पेसा पुंलिङ्ग ही होगा ( न~-षटः=अधटः की तरह )। 
(नन्‌ समास तत्पुरुष ह ओर तःपुरुप भ “पर वल्‌ालङ्ग › होता दै )। यदि चेतन विद्योपण 
शब्द दै तो अचेतन विक्चेष्यनिष्न होगा, अतः यां अचेतनम्‌ पद उचित हीर 
( व्यक्त ओर अव्यक्त के नपुंतक-निद्धक विद्ष्यपद होने के कारण ) प्रतीत होतारौ क्रि चिती 
धातु (चुरादि) से कतां मँ ल्यु (अन) प्रत्यय कर चैतन शब्द निष्पन्न हुआ ह । अतः यह 
त्रिलिङ्गक हे । इस णिजन्त धातु से भाव, अधिकरण आदि अरथा मे बुच्‌ प्रत्यय कर चेतना शब्द 
निष्पन्न होता हे ( अचेतनं चेत्तनावदिव लिङ्गम; का० २० ) ( चुरादिगणीय चित धातु का 
अथं सचेतन यारस्ुवेदन दह) । चेतन कौ ही चैतन्य कहा जातादौ ( सांख्यीय दृष्टि); 
स्वाथं मे घष्यन्‌ प्रत्यय दहै८ द्र० विश्वरूप वेश्वरूप्य) प्रतीत होता हौ कि पर्प मेँ 
धर्मधर्मिभाव की .कल्पना करके “चेतनाः को पुरुष का अक्षाधारण धर्मं माना गया दे! चित्‌ 
ओर चेतन पर्यायवाची है । चित द्वारा अभिष्ठित मी चेतन कहलाता दै । सांख्य मँ चेतन ओर 
चैतन्य समा्थंक है, पर अन्यत्र चैतन्य को चेतन का ध्म माना जाता ह । ज्ञानवाचक चैतन्य 
शब्द प्रसिद्ध ह । चेतन के ये दो अर्थं विद्योषतः ज्ञेय है) 
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तथा च पुमान्‌" का प्रकृत तात्पयं दहै--१०वीं कारिका मे प्रोक्त जो व्यक्त-वेधम्यं 
अव्यक्तम रहै, वे पुरूषमे मी हैः अर्थात्‌ अव्यक्त जिस प्रकार हेतुमान्‌ नहीं दै, अनित्य 
नहीं टे, अव्यापी नहीं है, सक्रिय नहीं है, अनेक नहीं है, आधित नहीं टै, लिङ्क नहीं है, 
पुरुप मी वैसादही दै! "तथा च पुमान्‌" कहकर अव्यक्त के साथ पुरुष का जो साधम्यं 
दिखाया गया ( व्यक्तविपरीत होने के कारण व्यक्तमात्रनियत घमं पुरुष में नहीं है-यह 
पहले ही सिद्ध है ) उसका गढ असिप्राय है, जो प्रसंख्यानमाष्य में द्रष्टव्य है । 
उपर्युक्त वैधर्म्य मे कुं विशिष्ट बातें हँ । “पुरुष अनेक नहीं है", यह्‌ कहा गया है । 
क्या यह कथयन “पुरुषवहुत्ववाद' का विरोधी दै? कुद लोगों को यह कथन रमम 
डालदेतादट कि सांख्यमे कमी पुरषेकत्वदृष्टि मी स्वीकृत हुई थी । यह मत असमीचीन 
टै । लिद्खसन्वन्यी जो गवेषणा सांख्य में दै, तदनुसार पुरुव संख्या मे कथमपि एक हो ही 
नहीं सकता । प्रत्येक लिङद्धं के लिये एक-एक पुरुषं नियत होना चाहिये । यही कारण है कि 
“युरष अनेक नहीं है वाक्य में अनेक का अर्थं होगा-अनेक रूपों या विचित्रताओं 
से शुन्य; सदा एक रूप मे रहने बाला; सदेव अखण्ड-अपरिणामी (ज्ञाता' के ङ्पमेंही 
अवस्थित । द्र° "नहि द्रष्टु दृष्टे विपरिलेपो विद्यते ¡ इस “एकः को हम ओौपनिषद माषा के 
अनुसार “एकात्मप्रत्ययसार' के अथं में ले सकते हैँ । जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुति मे आत्मा "एकः ही 
दे--इस श्चौत वाक्यम एक्‌ का “एकरूप (= अपरिवतित रूप) अथं ही लिया जायेगा 
--इसी अथं मे पुरूष भी "एक" है । वस्तुतः असंहतता के कारण पुरूष को "एकः कहा जाता 
टै; तुल ° असंहतस्य एकात्मकस्य ब्रह्मणः (शारीरक १।१।५) । "एक शब्द का प्रयोग होने 
पर ही किसी पदाथं को एकसंख्यक समभःना एक भ्रान्ति है--यह ज्ञातव्य टै! व्यान 
देना चाहिये कि प्रधान को जव "एक" कहा जाता है ( इस कारिकावाक्य के ही जआघार्‌ 
पर ) तब एक का उपर्युक्त अधं नहीं होता । वहां “एकः का अथं है--जिसके अद्ध 
अवियोज्य हँ अथवा परिणत होने पर भी जिसका स्वमाव मप्रच्युत रहता है । प्रधान 
१. °न्यक्तनियत कोई भीं धमं पुरुष में नहीं है पर व्यक्त की अनेकता पुरुष मँ हेय 
वाचस्पति के लिये एक समस्या हो गई ह । वाचस्पति को मानना पड़ता है कि “अनेकत्वरूप 
व्यक्त साधम्यं पुरुप में हं । हमारा कहना है कि जत्र कारिकाकार कहते है कि पुरूष व्यक्त धर्मो 


से भिरुदूधमाों है तव्र॒ पुरुप अधश्यद्ी अनेक नही दै--एक है 1 एक = एकसंख्यक दी 
होगा-पेसा मानने के लिये वाचस्पति या अन्य कोई हभ न्यायतः बाध्य नहीं कर सकते 1 


२. प्रधान भी एक है, पुरुष मी एक है--इस वाक्य मे “एकः शब्द का एक दही अर्थम प्रयोग 
न होना कोड दोष नहीं है, क्यों कि, सू्पद्धति मे रचित वाक्य में ईदृश व्यवहार का होना 
ध है। यदी कारण है किं सूत्र को "विश्वतोमुख" कदा जाता है । ( सूत्रपडति 
मे रचित वाक्य मे वाक्यभेद दोने पर भी वह दोपावह नदीं होता--यह्‌ विश्वतोमुख „का 
तात्पर्यं ॑हे-एेसा पच्चपादिका-विवरण म कहा गया है) जहां अर्थभेद करना सर्वथा 
उचित होता है ८ शास्त्रीयमतसंगति की दृष्टि से) वहां अर्थभेद की अशस्त्रीयता न हो 
इसलिये सूत्रपद्धति की विश्वतोमुखता मानी जाती है; किसी अशास्त्रीय चिन्ता को शाख्रीय वनाने 
के उद्देश्य से विश्वतोमुखता-न्याय की सहायता नहीं लो जा सकती । “ उमयगतिरिह भवति 
आदि परिभाषा मी इस प्रसंग मे आलोच्य है । 


१०४ त्दकोमुदीस हिता साख्यकारिका [ का० ११ 


के प्रसंग में “एक” शब्द का तात्पयं संख्या मे नहीं है । अवंषम्यादस्थ गुणत्रय के विषय 
में संख्यात विचार का प्रसंग ही नहीं उ ठता 1 अविषमावस्थ गुण विषय ओर सामान्य 
दै--इस मत के आधार पर ही ्रवान को एकताः ( संख्या की ष्टि से ) मानी जाती 
ठे । ईहश मत ॒विकल्पवृत्ति का उदाहरण है--यह ज्ञातव्य है । अवैषम्यावस्थ त्रिगुण 
की संख्याः पर विशेष विचार प्रसंल्यानमाप्य में द्रष्टव्य है । 
पुरुष “अन्यापी नहीं हे"; पुरुष का यह व्यापित्व अल्पदेशव्यापित्व या स्वंदेशव्यापित्व 
नहीं दे 1 देश भूततन्मात्र-सायपेक्ष है 1 अतः मूत-तन्मात्र-अतीत पुरुष स्वंदेणव्यापी है-- 
ईदश चिन्ता अलीक है 1 पुरुष का सदाज्ञातत्व ही उसका व्यापित्व है । पुरुष की व्यापिता 
चित्तवृत्ति का सदाज्ञातृत्व टहै--यह व्याख्या हमारी दृष्टि में संगततम व्याख्या है । "पुरुष 
सक्रिय नहीं है" मत का तात्पयं है--वह कालातीत है । क्रिया से परिणाम (=--अवस्थान्त- 
रता) होता दै; जो अक्रिय है, वह्‌ परिणामहीन है--अतः कालातीत है । "पुरूष सर्वंकाल- 
च्यापी' है--ईदृश चिन्ता विकल्परत्ति का उदाहरण है; हम कालसम्बन्ध का योग न करके 
कालातीत पुरुष के विषय में कुछ सोच ही नहो सकते--यह हमारी वुद्धि की दुर्बलता है । 
ऋतम्मरा प्रज्ञा ईहश दोष से शून्य है, पर ईदृश प्रज्ञा का विवरण माषा द्वारा यथाथं रूप 
से नहीं दिया जा सकता । ११॥ 


(१) त्रिगुणमित्युक्तम्‌ (द्र° ११ का०), त्रके ते त्रयो गुणाः, किच 
लक्षणमित्यत आह- 


प्रोत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकारप्रवत्तिनियमा्थांः । 
अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवत्तयश्च गुणाः ॥१२॥ 


(२) “शरुणाः'” इति परार्थाः; (३) सत्त्वं लघु प्रकाशकम्‌" (कारिका १३) 
इत्यत्र ˆ च॒ सत्त्वादयः - क्रमेण निर्देक्ष्यन्ते। तदनागतवेक्षणेन तन्त्र 

( १ ) उपयुक्त कारिकामे त्रिगुण" शब्द पत्ति हुआदहै। वे तीन गुण कौन रह 
ओर उनका लक्षण क्या टै--इसे कारिकाकार कहते टै-- 

( सतूत्व-रजः-तमः नामक ) गुण प्रीति (= सुख )-अप्रीति (== दुःख )-- विषाद्‌ 
(मोह)-आत्मक (= स्वरूप) दै; प्रकाश, प्रवृत्ति (=-= परिणाम) ओर नियम (== रोधन) 
इनके अथं (== प्रयोजन) है; ये गुण एक दूसरे का अभिमव, आश्रय ( == सहकारित्व )" 
जनन (=-=उत्पादन) ओौर मिथुन (== सहचारः) करने वाले हैँ 1 १२ ॥ 

( २ ) “गुणः का अथं है-परार्थ" (== किसी अन्य के लिये) । (३) ये वक्ष्यमाण तीन 
गुण “सतत्वं लघु प्रकाशकमु" इत्यादि १३बीं कारिका में अपने सतुत्व आदि नामों के साय 








का० १२] भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १०५ 


युक्त्या“ प्रीत्यादीनां यथासंख्यं वेदितव्यम्‌ 1 

(४) एतदुक्तं भवति-- प्रीतिः सुखम्‌, प्रीत्यात्मकः सत्त्वगुणः; अप्रीतिदूः:ःखम्‌, 
अप्रीत्यात्मको रजोगुणः; विषादो मोहः, विषादात्मकस्तमोगरुण इत्यथः । 

(५) ये तु मन्थन्ते न प्रीतिदु -खाभावादतिरिच्यते, एवं दुःखमपि न प्रोत्य- 
भावादन्यदिति, तानू प्रति आतत्मग्रहणम्‌ । नेतरेतराभावाः सुखादयः, अपि तु 
भावाः, आत्मशब्दस्य भावव चनत्वात्‌ । प्रीतिरात्मा भावो येषां ते प्रीत्यात्मानः। 
एवमन्यत्रापि व्याख्येयम्‌ । (६) भावरूपता चैषामनुभवसिद्धा । परस्पराभावा- 
त्मकत्वे तु परस्पराश्रयापत्त रेकस्याप्यसिद्धेरुमयासिदधिरिति भावः । 

(७) स्वरूपमेषामुक्त्वा प्रयोजनमाहु--“श्रकाराप्रवृत्तिनियमार्थाः'' इति । 
अत्रापि यथासंख्यमेव । रजः प्रवर्तकत्वात्‌ सवत्र लघु सत्त्वं प्रवतयेत्‌, यदि तमसा 
गुरुणा न नियम्येत । तमोनियतन्तु क्वचिदेव प्रवतंयतीति मवति तमौ नियमा- 
थम्‌ | 
क्रमशः कटे जा्येगे । प्रीति आदि के साथ इन सत्त्वादि नामों का सम्बन्ध-कथन 
अनागतावेक्षण-नामक तन्त्रयुक्ति से जानना चाहिए । 

( ४ ) इस विषय में यह कहा जाता टै कि श्रीति" का अथं सुख है, अतः सतूत्वगुण 
सुखस्वरूप है । “अप्रीति का अथं दुःख टै- अतः रजोगुण दुःख-स्वरूप टै । तथैव “विषादः 
का अथं मोह है, अतः तमोगुण मोह-स्वरूप होता है । 

( ५ ) जो यह मानते कि प्रीति (==सुख) "दुःख के अमाव" से प्रथक्‌ नहीं दै, 
इसी प्रकार दुःख भी सुख के अमाव" से अन्य कोई पथक्‌ पदाथं नहीं है. उनके मत का 
खण्डन करने के लिये ही कारिका में "आत्मन्‌" (आत्मकाः) इस शब्द का ग्रहण किया गया 
है । सुख, दुःख, मोह (प्रीति, अप्रीति, विषाद) एक दूसरे के अमाव नहीं ई, अपितु ये 
भावरूप है, क्योकि आत्मा" यह्‌ शब्द माव (== सद्र प) अथं का वाचक होता है । प्रीति 
आत्मा स्वरूप है जिसका, वह पदाथं प्रीत्यात्मक है; इसी प्रकार “अ्रीत्यात्मकः तथा 
“विषादात्मकः शब्दों की भी व्याख्या करनी चाहिए । ( ६ ) इन सुख-दुःख-मोहों की 
भावरूपता (मँ सुखी ह, मै दुःखी ह--इस प्रकार की ) अनुमव से सिद्ध होती है । 
यदि ये एक दूसरे के अभाव-ूप होते, तौ परस्पर के आचध्रित होने के कारण एक की 
असिद्धि होने पर दोनों की असिद्धि हो जाती- यह्‌ तात्पयं है । 

(७ ) इन गुणों का स्वरूप बताकर प्रयोजन कहते ईह प्रकाश, चक्रिया 
तथा नियमन ( == रोघ ) इन के अथं हैँ । यहाँ मी समासगत तीनों पदों ( प्रकाश- 








२. 'तन्त्रयुकत्या वा इति सवंसंकरणेषु पठ्यते । अस्मन्मते “अनागतावेक्तणेन तन्त्रयुक्त्या इत्येव 
पाठः ( वेति न पठ्यते ) । भनागतवेक्तणं खलु तन्त्रयुक्तिविशेष इति शेयम्‌ । 


१०६ तच्वक्तोसुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० १२ 


(८) भ्रयोजनसुक्त्वा क्रियामाह-' अन्योन्याभिमवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च" 
इति । वृत्तिः क्रिया, सा च प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 

(ई) “अन्योन्याभिमववृत्तयः”। एषामन्यतमेनार्थवशादुद्‌ तेनान्यदभिभूयते । 
तथाहि- सत्त्वं रजस्तमसी अभिभूय शान्तामात्मनो वृत्तिं प्रतिलभते; एवं रजः 
सत्त्वतमसा अभिभूय घोरामू; एवं तमः सत्तवरजसी अभिमृय मृढामिति । 

(१०) “अन्योन्याश्रयवृत्तयः'” 1 यद्यप्याधाराधेयभावेन नाश्रयार्थो घटते, 








भ्वृत्ति-नियम ) का अन्वय यथाक्रम ( सतूत्व-रजः-तमः के साथ ) ही होना चाहिए । 
“रजः भ्रवतंक (== चलस्वमाव) है । अतः यदि वह्‌ गुर "तमः" से नियन्ित न हो, तो 
लघु सतुत्य को सर्वदा प्रवतित (== उदुघाटित) करता रहेगा । तमोगुण से नियमित होने 
के कारण क्वचित्‌ ही सत्त्व रजः से प्रवक्तित होता है । इस प्रकार (तमः नियमन 
(== गणदय का प्रतिवन्ध) के लिये होता हे । 

( = ) गुणों का प्रयोजन ( == अथं ) वतलाकर अव उनकी क्रिया कहते ~-- 
“अन्योन्याभिमवाश्चयजननमिथुनवृत्तयश्च' । ये गुण परस्पर अभिभव, आश्रय, जनन तथा 
सहचार करने वाले हैँ । कारिकोक्त "वृत्तिः का अर्थ क्रिया है ओर समासगत प्रत्येक पद 
( अभमिमव आदि ) के साथ इसका अन्वय है । । 

( & ) गुण अन्योज्यामिमववृत्ति हँ अर्थात्‌ अथवश (= पुरुपा्ंहेतुक) प्रकट हए 
(== कार्योन्मुख) किसी एक कँ वारा दूसरे गुण अभिभूत हो जाते ह । जैसे-"सतूत्व रजः 
जीर तमः को अभिभूत करके ही अपनी शान्त वृत्ति (अर्थात्‌ सुखादिरूप) को प्राप्त करता 
दै। इसी प्रकार "रजः सतूत्व ओर तमः को अभिभूत कर ( ओर स्वयं प्रबल होकर ) 
भपनी घोर ( = दुःखादिरूप ) वृत्ति को एवं “तमः सतूत्व ओर रज को अभिभूत कर 
अपनी मूढ ( == विषादरूप ) वृत्ति को प्राक्त करता है । 

( १५ ) ये गुण अन्योन्याश्रयवृत्ति है, अर्थात्‌ एक दूसरे के आश्रय बनने वाले है । 
यद्यपि “आवारावेय-मावः रूप आश्य यहाँ सम्मव नहीं है तथापि जिसकी क्रिया जिस पर 
अपेक्लित (== गवलम्वित) होती है, अर्थात्‌ जो जिसका सहकारी होता है, वह उसका आश्रय 
(== आश्रयणस्थान) कहा जाता है । जैसे--सत्‌त्वगुण रजः ओर तमः के क्रमशः प्रवतंन 
. (== उदुघाटत) ओर नियमन कार्यों का आश्रय करके अपने श्रकाश-रूव कायं द्वारा उन 
दोनों का उपकार ( == सहायता ) करता है । इसी प्रकार रजोगुण सत्‌त्व ओर तमः के 
क्रमशः प्रकाशन ओर नियमन कार्यो के साहाय्य से होने वाले अपने प्रवतंन" कायं दारा 
जन्य दोनों ( सतुत्व तथा तमः ) का उपकार करता है । एवं तमोगुण सतूत्व ओर रजः 
के क्रमशः प्रकाशन ओर प्रवतंन कार्यो का आश्य करके अपने “नियमन कायं द्वारा अन्य 
दोनों ( सतूत्व ओर रजः ) का उपकार करता हैँ । 


काऽ १२ भाषाटोकपा ज्योतिष्भतीव्याख्यया चान्विता १०७ 


तथापि यदपेक्षया यस्य त्रिया स तस्याश्रयः। तथाहि सत्त्वं प्रवृत्तिनियमा-- 
वाध्रित्य रजस्तमसोः प्रक।शेनोपक रोति, रजः प्रकारानियमावाध्रित्य प्रवृत्त्ये- 
तरयोः; तमः प्रकाराप्रवृत्ती आधित्य नियमेनेतस्योरिति । 

(११) “अन्योन्यजननवृत्तयः'' । अन्यतमोऽन्यतमं * जनयति । जननं च` 
परिणामः, स च गुणानां सदरारूपः । अत एव न हेतुमत्त्वम्‌, तत्तवान्तरस्य 
हेतो रसम्भवात्‌; नाप्यनित्यत्वम्‌, तत्त्वान्तरे लयाभावात्‌ । 

(१२) “अन्योन्यमिथुनवृत्तयः* । अन्योन्यसहचराः, अविनाभाववृत्तय ° इति ` 
यावत्‌ । (१३) चः समुच्चये । (१४) भवति चात्रागमः- 

'अन्योन्यमिथनाः सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः । 
रजसो मिथनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथनं रजः ॥ 
तमसश्चापि मिथ॒ने ते सत्त्वरजसी उभे। 

( ११ ) तीनों गुण अन्योन्यजननवृत्ति है- ये एक दूसरे को उत्पन्न करते हैँ 1 यहाँ 
जनन (== उत्पत्ति) का तात्पयं "परिणाम" से है । गुणों का यह्‌ परिणाम सहश (=-= ससर्प) 
परिणामदहै; यही कारणहैकिगुणको किसी हेतु से उत्पन्न नहीं माना जाता क्योकि 
हेतुभूत कोई अन्य ततूत्व नहीं है ( ठेतुमत्तारूप व्यक्त का साधम्यं गुणत्रय रूप अव्यक्त में 
अतिव्याप्त नहीं होता ) । यह्‌ सदश परिणाम अनित्य नहीं है क्योकि अपने से भिन्न किसी 
ततुत्व में इसका ( सहश गुण-परिणाम का }) लय भी नहीं होता 1 अतएव प्रधान को 
देतुमान्‌ नहीं कहा जा सकता । 

( १२ ) ये परस्पर मिथुन (== नियत सहचरूप से) रहते है; अर्थात्‌ एक दूसरे के 
समव्याप्त रहते हैँ (एक दूसरे के अमाव मेन रहने वाले होते है) । ( १३ ) कारिका- 
गत च-कार समुच्चय अथं का योतक टै । 

( १४ ) इस विषय में आगम (== शाख्रव चन) है-समी गण परस्पर नित्य सहचर 
है, वे सर्व॑त्र रहते हैँ (=--समी कार्यो के कारण रूप से रहते है) । रजः का सहचर सतूत्व 
टै । सतूत्व का रजः, सतूत्व ओर रजः दोनों ही तमः के सहचर है; तथैव सतूत्व ओर. 
रजः इन दोनों का सहचर तमः दै । इत गुणों का आदि (=-= आरम्म,) उत्पति, संप्रयोगः 
(== परस्पर संयोग) या वियोगो की उपलब्वि नहीं होती 1 १२ ॥ 


0 ~ ~ 








१. अन्यतेममपेच्य; अन्यतममाधित्य जनयति इत्ति कैश्चित्‌ पठयते । 
२. अविनाभाववत्तिनः इति कैश्चित्‌ पठथते । 


-१०८ तत्त्वकोमदीसतहिता सांस्यकारिका { का० १२ 


उभयोः सत्त्वरजसोमिथनं तम उच्यते । 
नेषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते""१ | १२] 





१२्बीं कारिका की व्याख्या 
"गुणः सांख्य का सर्वाधिक गुरुत्वपूणं विषय है, जो "यं सांख्या गुणततूत्वज्ञाः सांख्य- 


` शास्त्रविशारदाः ( अनुशा० १६।४२ ) आदि वाक्यों से जाना जातादटै। सांख्य का 
` नाम ही “गुणसंख्यानः है ( प्रोच्यते गुणसंख्याने--गीता १८।१६; गुणसंख्याने कापिले 

शास्वे--शंकर )1> गुण सांख्य का पारिभाषिक शब्द है । इसका अथं है-रज्जु; पुरुष 
` का वन्वन रज्जु । 


ये गुण वैशेषिकोक्त गुण नहीं हो सकते; बल्कि गुण वस्तुतःग्राह्य-ग्रहण-ग्रहीवररूप द्रव्यो का 


एकमात्र उपादान दै-सतूत्वादीनि द्रव्याणि न तानि द्रव्याश्चरया गुणाः, तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य 
गुणिनोऽमावादिति वेदितव्यमु ( भास्वती २।१८ ) । गुणनामों मे रजः ( धूलि की तरह्‌ 
स्वक्रिया से पुरुष को मलिन करने वाला ) ओर तमः ( अन्धकार की तरह स्वप्रकाश 
` आत्मा को आवृत करने वाला ) का साथंक्य स्पष्ट है । सत्त्वगुण प्रक्राशणशील एवं स्थिर 
है, उसी के कारण अन्य सव प्रकाशित, ज्ञात एवं समन्वित है । इस दृष्टि से द्रन्यवाचक 
` सतुत्व नाम का साथंक्य है ( सीदन्ति अस्मिन्‌ जातिगुणक्रिया इति सतूत्वम्‌ः अथवा असू 
घातु से मी सतूत्व शब्द वन सकता है ) 1 ये सव शब्द उस समय के ह, जव शास्त्रीय 
विचार के अनुरूप पारिभाषिक शब्द वने नहीं थे, अतः लोकप्रसिद्ध स्थूलाथंक शब्दों का 
व्यवहार करके सूक्ष्म अर्थो का ज्ञापन किया गया है-एेसा प्रतीत होता टै । 


==. 








१. देवाभागवते इमे श्लोकाः पठयन्ते इति वहो व््राख्यातारः । नात्र इमे पठथन्ते । एतदथंकाः 


केचन श्लोका अत्र (द्र° ३।८ अ०) विद्यन्त एव । ष 
कुचं विचारक यह कहना चाहते हैँ कि गुणत्रय प्राचीनतम सांख्य मे अज्ञात था: “16 
शष्छण [ 2 {06 "0:66 इष 2§ 1] ४28 7101 71666858 14104470 ६० ४16 
€2711651॥ ऽत्र ]119 2; 36677 112. {€ 28 0 1666166 ६० ॥0€0 17 
6 ९ 2{112, 07 016 एए ०§ 208 9 अ00प६ 16 52016 १४८६० 
` (.पघ्. ०7500 : एक] 8 त्फ]1192. 1. 30). जनस्टन कहना चाहते ह किं 


कि कट या एतत्‌कालीन उपनिषदों मं युणत्रय का निर्देश नही रै । यदि यह मान भी लिया 
जाये करि गुण का उल्लेख नीं है, तो भी क्या देषा कथन नदीं भिलता जो व्रियुण पर ही निर्भर. 
शील ह ? युणत्रय को न मानकर क्या कटोक्त मतोंको समा जा सकता ह १? आजकल के 


विचारक जिस रीतिसे कथित होने पर समक्त कि श््िषय का प्रतिपादन हआ है" उक्ष 
-रीति को प्राचीन आचायंभी मानते थे क्या? प्रतिपादन की पद्धति समभनेकेवाद दही 
तिपादन के आधार पर कुदं निर्णय करना चाद्ये । 


का० १२|| भावाटीकया ज्योतिष्नतीव्याख्यया चान्विता १०६. 


इस कारिका में गुणत्रय का परिचय उनकी आत्मा, अथं भौर वृत्ति के आधार पर दिया ` 
गया है । गुण की वैषम्यावस्थामें ही गुण के लक्षण प्रकटित रहते है--अवैषम्यावस्था में 
लक्षण का कोई प्राकट्य ही नहीं है 1 लक्षण के लिये घमं ओर वर्मी का वोध होना चाहिये; 
अर्थात्‌ इसका" "यह्‌ लक्षण दै--ईहश व्यवहार की योग्यता चाहिये; गुणों कौ अवषम्यावस्या - 
में ईदृ व्यवहार को कुचं भी संभावना नहीं है । अतः कारिकोक्त गुणलक्षण प्रवानतः 
गुणवैवम्यावस्था को ही लक्ष्य करता है--यह ज्ञातव्यदै। चकि यह्‌ सिद्धान्त है किः 
वैपम्यावस्था मे मी गुण अपने मूल स्वमाव से विच्युत नहीं होते-अतः वैषम्यावस्था के 
लक्षणः अवैषम्यावस्था मे मी प्रयुक्त होते हैँ । यही कारण है कि गुणवैषम्य में अनुभूयमान 
अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, भचेतनत्व ओर प्रसवर्घमित्व घमं अव्यक्त मे भी 
व्यपदिष्ट होते हें । ध्यान देना चाहिये कि व्यक्त भौर अव्यक्त दोनों कोही त्रिगुणः 
( त्रिगुणं ` “व्यक्तं तथा प्रधानम्‌; द्र° का० ११) कहा गया है। 
कारिकाकार ने सुख-दुःख-मोह को गुणों की आत्मा, प्रकाश-्रवृत्ति-नियम को गुणों ` 
का अधं ओर अभिभव आदिको गुणों की वृत्ति कही दै। यहाँ व्यक्तीभरूत गुणका ही 
परिचय दिया गया है 1 विकारो के अतिरिक्त गुणों की पृथक्‌ सत्ता अचिन्त्य है । विकारो 


मे अवान्तर भेद हैँ । अतः गुण का परिचय विभिन्न रूपों से देना स्वधा उचित है 1 विकार 
विषपयरूप है या विषयन्यवहारकारी करणरूप है । एक गुणविकार अन्य गुणविकार को 


जव ज्ञात होता है, तो वह्‌ सुखकर-रूप से, दुःखकर-रूप से ओर मोहकर-रूप से ही ज्ञात- 
होता है ( ज्ञान सुखादि से संप्रयुक्त होकर ही प्रकटित होता है )। 

करणरूप गुणविकार सुखी, दुःखो या मढ होता है! तथैव विषयरूप प्रत्येक गुण - 
चिकार सुखकर, दुःखकर ओर मोहकर होताहै। इस प्रकार सुखित्व-सुखकरत्व, 
दुःखित्व-दुःखकरत्व, मृटृत्व-मोहकरत्व की देखकर “सुख-दु:ख-मोह" को गुणत्रय के साथः . 
अन्वित किया जातादटै। ज्ञान होने पर सुख-दुःख-मोह का बोघ होता है, अतः यह्‌ 
नहीं समना चाहिये कि ज्ञान की अभिव्यक्ति से पहले भी सुखादि अभिव्यक्त रहते हैँ !. 
अतः यह समभ्ना श्रम हीदहै कि सुख-दुःल-मोह (जो प्रत्यय है ) बाह्य-आन्तर- 
वस्तुओं का उपादान है । सुखादि स्वयं गुणविकार दै 1। बाह्य या आन्तर एेसा कोई 
वोध नहीं हो सकता जो सुखादि से संप्रयुक्त न हो । 








१. त्रियुण = तीन युणों का समाहारः; यह समादारद्धि दे 1 व्यक्त भी त्रिगुण का समादार(== समूह): 
है, अव्यक्त भी तथैव; व्यक्त मे त्रिगुण अतुल्यवल दँ, अव्यक्त मे वे तुर्थवल दै-यदी भेद दे [यदी 
कारण है कि व्यक्त को चोगुणिक (= त्रियुण-जात) न कहकर त्रियुण कदा गया हे] 1 उसे चर गु- 
गिक भी कहा जा सकता हे, पर इससे उपयुक्त दृष्टि म कोई परिवतन नदीं होता । श्रयो गुणाः. 
सन्ति अस्य एेसा विह करने पर बहुत्रीहि समास होगा ओर वह अन्यपदार्थप्रथान होगा । यद्यं 
कोई अन्य पदां नदं हे । अतः यां अभेद मेँ भेद व्यवहार” मानकर बहुनरीह की उपपत्ति 
करनी होगी । 


०१९० ततत्वकोौसुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० १२ 


इसी प्रकार हम देखते हँ कि ग्राह्य विवय ( १) प्रकाश्य होति है, ( २) कायं 
न्या चाल्य होते हैँ तथा (३) नियम्य या धायं होतेह; ओौर विषय-व्यवहारकारीं 
इन्द्रियां ( १ ) प्रकाशन करती है, ( २ ) आहरण करती है, ( ३ ) विधारण == नियमन 
करती रहै । इस प्रकार विषय-ग्रहण की दष्टिसेदो गण विकारो का सम्बन्ध 'प्रकाष्य- 
 भ्रकाशक" आदि त्रिविव हं । अतः हम कह सकते हैँ कि प्रकाश ( ज्ञातः होना, तथा 
-ज्ञापित करना ), प्रवृत्ति ( परिणत होना, परिणामित करना ) ओर नियम ( अलक्ष्य 
रूप से रहकर दोनो पर नियन्ति करना ) गुणों का अथं है- प्रयोजन है । प्रकाश- 
प्रवृत्ति मे जो सीमा या मङ्ग इष्ट होता है उसका कारण भी यह्‌ नियमन-शक्ति है । 
अन्योन्यामिमवः*" “वृत्तयश्च यहाँ गुणो के चार व्यापार अभीष्ट है--अभिमव, 
आश्रय, जनन ओर मिथुन; ये अन्योन्यसम्बद्ध हैँ । ये चार धमं वैषम्यावस्थामेही 
अभिव्यक्त रहते हँ । यही फारण है कि अवंषम्यावस्था में कोई परिणाम उत्पन्न नहीं 
होता 1 जो मौ परिणामी पदाथं है, उसमें गुणों के ये चार धमं अवश्य दृष्ट होति है। वैषम्य- 
“रूप गुण-प्रधान-माव जहाँ मी है, वहाँ ये चार घमं अविनामावी टहै--पह ज्ञातव्य है । 
यहां यह ज्ञातव्य है कि विषय रूप गुणविकार मे अन्योन्याभिमाव्यता आदिर, 
-ओर करणरूप गुणविकार मे अन्योन्याभिमवकारित्व आदि हैँ। चकि विषय ओर 
'करण- दोनों ही गुणके ही विकार है, अतः गुण के लक्षण मे “अन्योन्यामिमव" आदि 
ही कहना उचित होता हे 1 ये चार वृत्तियां (व्यापारः) हैँ । त्रिगुण जव प्रकाण करते है, 
- परिणाम उत्पन्न करते हुंया विधारण करते हैँ तव परस्पर के अभिभव आदि व्यापार 
कै द्वारा ही उपर्युक्त तीन कायं करते हँ घटोत्पत्तिरूप फल मे जिस प्रकार चक्र 
घुणनादि-व्यापार आवश्यक ह प्रकाश-प्रवृत्ति-नियम मी उसी प्रकार अन्योन्याभिमव 
-आदि पर आधृत ह । 
चकि अभिमव आदि व्यक्तावस्थामेही है, अतः हमारी दृष्टि में वृत्ति-शब्द को 
-अभिमव आदि के साथ ही अन्विति करना चाहिये; अन्योन्यवृत्ति भी एक गुणव्यापार 
दै-यह मत असंगत है । यदि अन्योन्यवृत्ति कोई धर्मद भी, तो भी वह्‌ इन चारोसे 
अतिरिक्त नहीं दै 1 इस वाक्य को वाचस्पतिकरृत व्याख्या को हम संगत समते हैँ कि 
वुत्ति शब्द अभिभव आदि प्रत्येक से सम्बद्ध हे । 
व 
(१) “्रकाडप्रवृत्तिनियमार्थाः'” इत्युक्तमु, तत्र के ये इत्थम्मूताः कुतश्वेत्यत 
आह- 
( १ ) ये गुण प्रकाश, प्रवृत्ति तथा निथम के लिये ( भ्रकाशादि इनके प्रयोजन 
ई ) है--थह पूवं कारिका में कहा गया ह । परन्तु ईदश गुणो के नाम क्या ह एवं किंस 
कारणसे वे इस प्रकार कैर्है्-यह कहते द 
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सतत्वं खघ प्रकाशकमिष्टमपष्टम्भकं चलं च रजः । 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चाथेतो वृ्तिः॥ १३२॥ 


(२) “सत्त्वम्‌” इति । सत्त्वमेव लघु प्रकाराकमिष्टं साख्याचार्येः; तत्र 
कार्योद्गमने हितुधंर्मो लाघवं गौरवप्रतिद्न्हि; यतोऽगनेरूध्वंज्वलनं भवति 
तदेव लाववम्‌ । कस्यचित्तियंग्गमने हेतुर्भवति, यथा वायोः । (३) एवं करणानां 
वृत्तिपटत्वहेतुर्लाघवम्‌; गुरुत्वे हि मन्दानि स्युरिति सत्त्वस्य प्रकारकत्वमुक्तम्‌ । 

( ४ ) सतत्वतमसी स्वयमक्रियतया स्वस्वकायग्रवृत्ति प्रत्यवसीदन्ती 
रजसोपष्टभ्येते, अवसादात्‌ प्रच्याव्य स्वकायं उत्साहं प्रयत्नं कार्यते । तदिद- 
मुक्तम्‌--““उपष्टम्भकं रजः" इति ।-(५) कस्मादित्यत उक्तम्‌ू--“चलम्‌"” इति । 
तदनेन रजसः प्रवृ्यथत्वं दशितम्‌ । 








सतूत्व ही लधु ओर प्रकाशक टै; रजः ही उपष्टम्मकारी (== उत्ते जक, उदुघाटक) 
ओर चल (== क्गियाकारी) दै; तमः को ही गुरु ओर आवरणकारी (अवरोधक तथा 
अच्छादक ) माना गया है । ( परस्पर विरुद्ध ) ये तीन गुण ( मोगापवर्गंरूप ) पुरुषां 
से प्रयोजित होकर पदीप के समान मिलकर कायं करते हैँ ।॥ १३॥ 

( २ ) सांख्याचार्यो द्वारा सतूत्व॒ही लघु ओर प्रकाशक (== प्रकाशकारी) माना 
-गया है 1 इनमे लघुता (== हल्कापन) जो गुरुता (== भारीपन) की विरोवी है, का्यंरूप 
में परिणत पदाथं के ऊच्वंगमन में कारण होती है ( अथवा कार्योदुगमन == शीघ्रता से 
कायंकारिता) । लाघव वह है जिसके कारण अग्नि की ज्वालां ऊपर को उठती ह; यही 
लाघव किसी-किसी के तिरयंर्गमन (== इवर-उधर दौड़ना = वक्रगति) का कारण वनता 
है, जैसे वायु का तिर्यर्गमन 1 ( ३ ) इसी प्रकार इन्द्रियों की वृत्तिपटुता ( विषयाकार 
वृत्ति मँ आणुकारिता ) का कारण मी यही लधुता होती है, अन्यधा गुरु होने पर वै 
इन्द्रियां अपने विषय-प्रकाशन-कायं मे मन्द (==आशुसंचार में असमथ) ही होगी । यही 

` “धप्रकाशकः सतुत्व का प्रकाशकत्व है ( प्रकाशक == विषय का अवमासक ) । ( लाघव से 

प्रकाशकत्व की सिद्धि होती दै) । 

( ४ ) सतूत्व ओर तमः स्वयं क्रियाहीन (== अश्रवृत्तिशोल) होने के कारण अपने- 
अपने कायं (प्रकाशन एवं नियमन) के उत्पादन मे असमथं होते हँ पर रजः-गुण ढारा 
वे उत्तेजित किए जाते ह-अर्थात्‌ अवसाद (==प्रवृत्तिजनन मे असामथ्यं) से निनृत्त करके 
उन दो गुणों को प्रवृत्तिजनन में उद्यत ओर यत्नवानु किया जाता है। इसी दृष्टि से रजः 
को उपष्टम्भक (= प्रवर्तक) कहा गया है । ( ५ ) रजं उपष्टम्मक क्यों है, इसका उत्तर 
है- चकि यह्‌ चल ( सक्रिय ) दै। इस वाक्य से “रजोगुण का प्रवर्तन रूप स्वभाव” 
-कहा गया दहै । 
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( £ ) रजस्तु चलतया परितचेगुण्यं चालयत्‌, गुरुणा वृण्वता च तमसा 
तत्र तत्र प्रवृ्तिप्रतिवन्धकेन क्वचिदेव प्रवत्यंते- इति ततस्ततो व्यावत्य॑र तमो 
नियामकसुक्तम्‌-““गुरु वरणकमेव तमः" "इति । 

( ७ ) एवकारः प्रत्येकं भिन्नकमः सम्बध्यते-- सत्त्वमेव, रज एव, तम 
एवेति 1 (८) ननु एते परस्परविरोधीला गणाः सुन्दोपसुन्दवत्‌ परस्परं 
ध्वंसन्त॒ इत्येव युक्तम्‌, प्रागेव त्वेतेषा मेकक्रियाकतु(ताया इत्यत आह-- 
“श्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः" इति! ( & ) दृष्टमेतत्‌- यथा बततितैले ® अनल- 
विरोधिनो; अथ च मिलिते सहानलेन रूपप्रकाशलक्षणं कायं कुरुतः, यथा च 
वातपित्तरलेष्माणः परस्पर-विरोधिनः शरीरधारणलक्षण-कायं-कारिणः एवं 
सत्त्वरजस्तमांसि मिथोविरुद्धान्यप्यनुवत्स्य॑न्ति च स्वकार्यं करिष्यन्ति च। 








( ६ ) सदा सक्रिय होने के कारण रजोगुण ( सतूत्व-तम ओर गुणविकाररूप ) 
वैगुण्य का स्त्वत्र उद्घाटित करनेवाला है । वह रजः गुर, अवरोधक तथा विभिन्न 
कार्यो मे इन्द्रियादि को प्रवतित करने में असमथं तमोगुण के द्वारा कुचं ही विषयों में 
भ्रवतित होता हैँ ( तमः से अनावृत विषय में ही प्रवर्तन होता है ) 1 इस प्रकार प्रवृत्ति 
उन्मुखता से निवृत्त करने मे कारणभूत तमः को "गुरवरणकमेव तमः" इस वाक्य के द्वारा 
“नियामकः कहा गया है । ( ७ ) शगुरूवरणकमेव तमः वाक्य गत "एवः (= ही) पद 
मिन्नक्रम (= अयुक्त स्थान मे पठित) है (इसका अन्वय 'वरणक' पद के साथ नहीं है); 
वस्तुतः एवकार गुणवाची प्रत्येकं शब्द ऊँ साथ अन्वित टै (अर्थात्‌ सतूत्व ही लघ्वादि, 
रजः ही उपष्टम्भकादि भोर तमः ही गुर आदि-इस प्रकार अथं करना होगा ) । 

( 5 ) त्रिगुण परस्पर विरोघी है, अतः किसी एक कायंद्रव्य को उत्पन्न करने से 
पहले ही तीनों गुण सृन्दोपयसुन्दन्याय से परस्पर कैः घ्वंसक होगे ( जिससे इनके द्वारा कोई 
कायं उत्पन्न नहीं हो सकेगा ), इस शंका के उत्तर मे कहते है पुरुषाथं-वशतः ये तीन 
गुण प्रदीप की तरह कार्यं करते हैः (एक दूसरे का अनुवर्तन करते है) 1 ( & ) प्रदीप- 
रूप दृष्टान्त मे यह देखा जाता है किं जिस प्रकार वत्ती ओर तेल अन्ति के विरोधी है, फिर 
मी अग्नि के साथ मिलकर वत्ती ओर तेल वस्तुओं के रूप का प्रकाशनरूप कायं करते है; 
अथवा जिस प्रकार परस्परविरोी ( आयुवेदप्रसिद्ध ) वात, पित्त ओर कफ शरीर 








१. आब्रणएवता इति कैश्चित्‌ पठयते । 

२. व्याब्रत्या (== निवतेनेन) इति केचन व्याख्याकाराः । = 

३. यथा वतितैलेऽनलविरोधिनी-" "इति पाठः वशीधरसंमतः, डा० आचाप्रसादसंमतश्च । यतोहि व तितेले 
इति द्विवचनान्तं पदम्‌, अतोऽत्र प्रगरहथसंज्ञया भवितन्यम्‌ इदूदेद्‌ द्विव चनं प्रगृह्यमिति; ततश्चात्र 


संहिताकार्य' न स्याद्ित्यभ्युपेयमेव । 
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( १० ) “अर्थतः इति पुरुषाथंत इति यावत्‌; यथा वक्ष्यति-- 

““पुरूषाथं एव हेतुनं केनचित्‌ कायते करणम्‌” इति ॥ (कारिका ६१) । 

(११) अव्र च सुखदुःखमोहाः परस्परविरोधिनः स्वस्वाचुरूपाणि सुखदुःख- 
मोहात्मकान्येव निमित्तानि कल्पयन्ति । तेषां च परस्परमभिभाव्याभिभावक- 
भावाघ्नानात्वस्‌ । (१२) तद्यथा एकव स्त्री रूपयौवनकुलशीलसम्पन्ना स्वामिनं 
सुखाकरोति, तत्‌ कस्य हेतो; ? स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूपसमुद्धवात्‌ । सेव 
स्त्रो सपत्नोदु :खाकरोति, तत्‌ कस्य हेतीः ? ताः प्रति तस्या दु:खरूपसमुद्धवात्‌ । 
एवं पुरुषान्तरं तामविन्दमानं सेव मोहयति, तत्‌ कस्य हेतोः ? तत्‌ प्रति तस्या 
मोह्रूपसमरुद्धवात्‌ । (१३) अनया च स्त्रिया सवं भावा व्याख्याताः । 

(१४) तत्र यत्‌ सुखहेतुः तत्‌ सुखात्मकं सत्त्वम्‌, यद्‌ दुःखहेतुस्तद्‌ दुःखात्मकं 
धारणरूप कायं करते है, उसी प्रकार सतूत्व, रजः ओर तमः परस्पर विरोधी होने पर 
मी परस्पर के अनुवर्ती (= कायंसहायक) रहते हैँ तथा अपना कायं करते हैँ । 

( १० ) यह कायंसम्पादन “अथं = पुरूषाथं (अर्थात्‌ मोग एवं अपवगं) से सिद्ध होता 
है, जैसा की आगे ३१ वीं कारिका मे कारिकाकार कहगे--पुरुषार्थं एव ˆ-*। (करणो कौ 
प्रवृत्ति मे पुरुषाथं दही हेतुः अन्य किसी के द्वारा वे ( करण ) स्व-कायं मे प्र्वातित 
नहीं होते" । 

( ११ ) गुणस्वरूप-निरूपण के प्रसंग मे यह ज्ञातव्य है कि परस्परविरोधी सुख, 
दुःख तथा मोह अपने अनुरूप ( = स्व-स्व उद्‌मावना के अनुकूल) सुखदुःखमोहात्मक निमित्तो 
को सुचित करते हैँ 1 (ये निमित्त मी यथाक्रम सतूत्व रजः ओर तमः हँ); ओौर इन निमित्तो 
का अनेकत्व ( = पृथक्‌ प्रतीत होना) उनके परस्पर अभिमाव्य (= अभिमव होने की योग्यता 
से युक्त )-अभिमावक ( --अमिभव करने मे समथं ) होने के कारणदै। ( १२) जैसे 
रूप, यौवन, कुल ओर शील से सम्पन्न कोई स्त्री अपने पतिकोजो सुख देती है, 
( अनुकूलाचरण द्वारा सुखसंपन्न करती है ) उसका कारण है--उस पति के प्रति उस 
स्त्री का सुखात्मक सतुत्वरूप से ही प्रकट होना । वही स्त्री सपत्तियों को जो दुःख देती 
है ८( प्रतिकूला चरण द्वारा दुःखसंपन्न करती है), उसका हेतु है--उनके प्रति उसका 
दुःखात्मक रजोरूप से ही प्रकट होना । इसी प्रकार न पा सकने वाले परपुरुष को वह्‌ 
स्त्री मूढ कर देती है, क्योकि उस पुरुष के प्रति उस स्त्री का मोहात्मक तमोरूप ही प्रकटः 
होता दै । ( १३ ) इस स्त्रीरूप दृष्टान्त से ही जगत्‌ के अन्य समी पदार्थो का तरैगुणिक 
स्वरूप समभ मे आ सकता है । 

( १४ ) उपर्युक्त स्त्रीरूप दृष्टान्त मे ( अर्थात्‌ प्रत्येक परिणत कायंद्रव्य मे ) जो 
सुखनिमित्त है, वह सुखात्मक सतत्वं ( गुण ) है; जो दुःखनिमित्त है, वह दुःखात्मकं 
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रजः, -यन्मोहहेतुस्तन्मोहात्मकं तमः । (१५) सुखभ्रकारलाघवानां त्वेकस्मिन्‌ 
युगपदुद्भूतावविरोधः सह दर्शनात्‌ (१६) तस्मात्‌ सुखदुःखमोहैरिव विरोधिभि 
रविरोधिमि रेककगुणवृत्तिभिः सुखप्रकारालाघवैनं निमित्तमेदा उन्नीयन्ते; एवं 
दुःखोपष्टम्मकत्वप्रवर्तकत्वेः; एवं मोहगुरुत्वावरणेः-इति सिद्धं त्रगुण्यमिति।। १३॥ 











रजोगुण है । एवं जो मोह का निमित्त टै, वह मोहात्मक तमोगुण है ( जो सुखदुःख- 
मोहजनक होगा वह सुखदुःखमोहात्मक होगा ) । 

( १५ ) सुख, प्रकाशन भौर लघुता--इन तीनों के एक साथ ही एक पदाथं में 
( गुणकायं मे ) उद्भूत होने मे विरोघ नहीं होता, क्योकि उनको एक साथ देखा जाता 
दै; ( १६ ) जिस प्रकार परस्पर विरोधी सुख, दुःख तथा मोह के अनुभवो से सतूत्व, 
रजः तथा तमः रूप परस्पर भिन्न निमित्तो का अनुमान होता है, उसी प्रकार एक कायं 
द्रव्य मे विद्यमान परस्पर अविरोधी सुख, प्रकाश ओर लाघव धर्मो के निमित्तरूप में 
भिन्न-मिन्न तीन गुणों का अनुमान नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार दुःख उपष्टम्भकत्व 
तथा प्रवर्तकत्व से एवं मोह, गुरुत्व तथा नियामकत्व से भी उनके निमित्तभूत भिन्न-मिन्न 
गुणों का अनुमान नहीं किया जा सकता । इस युक्ति से (जगत्कारण के खूप में) गुणत्रय 
को सिद्धि होती टै।॥ १३॥ 


~= „~ 
१२बीं कारिका की व्याख्या 

लघु ओर प्रकाशक सत्त्वगुण, चल ओर उपष्टम्मक रजोगुण, गुर ओर आवरक 
तमोगुण ग्राह्य ओर ग्रहण ङ्प गुणपरिणामभूत पदार्थो मे किस रूप से है--यह ज्ञातव्य टै। 
गुणत्रय स्वरूपतः असंवे्य है; गुणविकार ही संवेद्य है । गुणविकार दृष्टिविशेष के आवार 
पर उपावि कहलाता है । उपाघियुक्त पुरुष सोपाधिक है--जो जीव ( या प्राणी) कहलाता 
दै । एक गुणविकार (विषय) को जो अन्य गुणविकार (करण) जानता है, उसका कारण 
दै--पुरुषोपदशंन । पुरुषाविष्टित करण (यह्‌ करण उपादानदृष्टि से जड़ है) भुत-मौतिक- 
तन्मात्र को जानता है तथा स्वगत विकारो को भी जानता हे। 

ग्राह्य ओर ग्रहण (करण) रूप भेद का हेतु दै- त्रिगुण का परिणामभेद । प्रथम 
. श्यवसेयः परिणाम है, द्वितीय “व्यवसायः परिणाम है 1 अतः लघु ओौर प्रकाशक सतूत्व एक 
ही रूपमे इन द्विविध परिणामों मे रहता है, यह मत श्रान्त है; यही दृष्टि चल भौर 
उदुघाटक-उत्तजक (= उपष्टम्भक) रजः मे तथा गुरु ओौर आवरणक तमःमेंमी 
प्रयोज्य है 1 
` जत्‌ उखडःखमोदरिव विरोधिभिरेकैकयणब्रत्तिभिः' इति पठन्ति, व्याचक्षते च । 
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करण में "लघुता" का अथं है--आलस्यहीन माव, जो कमं करने में सहायक होता दै । 
तथैव प्रकाश का अथं है--बोव करने की योग्यता । करण की “उपष्टम्मकता" है--विपय 
को ग्राह्य रूप से व्यवहार की शक्ति तथा उसकी विषयोन्मुखता "चलता" है । करणों में 
जो आलस्य भाव है, विषयग्रहण में जो अदक्षता है, वही गुख्ता" ओर “आवरकता' दै । 
विषयप्रकाशन-क्रिया में जो ससीमता देखी जाती है वह मी तमः के कारण ही है 

ग्राह्य विषयमे मीये घमं द्र्टव्य हैँ। ग्राह्यमे जो प्रकाश्यता ओर लघुमावरहवे 
सतूत्वगुण-संबद्ध हँ । ग्राह्यगत चाञ्चल्य, अवस्थान्तरता, अन्योन्यमिश्रण आदि रजोगुण 
संबद्ध हँ; काटठिन्य आदि धमं गुरुत्व के ही अनुगत बमं है; तथैव अलक्षित ख्य से रहने 
की जो योग्यता विषय में है--यही उनका आवरण घमं हे । 

हमारी उपर्युक्त व्याख्या अत्यन्त संक्षिप्त है 1 करण ओर करणग्राह्य विषय का 
यह धमंसादृय सांख्यविद्या का एक अनन्यसाधारण आविष्कार" है । एक ही पदाथं एक 
रकार से परिणत होकर "विषय होता है, ओर अन्य प्रकार से परिणत होकर विषयग्राहकं 
करण" होता है । विषय यदि प्रकाश्यदहै, तो करण होगा प्रकाशनकारी;गुणकोन 
प्रकाश्य माना जा सकता है ओर च प्रकाशनकृत्‌; स्वरूपतः गुण उमय्तामान्य “प्रकाश” 
दै-- जो सवेधा अवेद्य दै (यह सतूत्वगुण को लक्ष्यकर कहा गया दै; अन्य दो गुणों मे भी 
यही दृष्टि प्रयोज्य है) । 

सुख-दुःख-मोह्‌ रूप त्रिविव वेदना को समभने के लिये यह कारिका सहायक है । 
जिस कायं को करने मे लघुता का आधिक्य है, उसमें सुख होता हे । किसी मी सुखकर 
ज्ञान या चेष्टा में वोधांश (= प्रकाशमाव) क्रिया ओर जडता की तुलना मे अधिक होता 
है--यह प्रत्यक्षगम्य है 1 यही कारण टै कि जिस क्रिया से सुख का वोव होता है, उसको 
तीव्र कर देने से पीड़ा होने लगती दै (यदि संवन्वित अन्यान्य पदार्थो की शक्ति में तदनुकूल 
वृद्धि न हो) । मानस पीड़ा मी चिन्ता की अधिकता से होती है । 

वाचस्पति ओर अन्यान्य आचार्यों का यह कहना कि अग्नि का ऊ््वंज्वलन सतुत्वघमं- 
भूत लाघव का उदाहरण है--स्वंधा सत्य नहीं है 1 ऊ्वंल्प दिगूविशेष को ओर अग्निज्वाला 
काजो जाना है (ऊव्वं शब्द से ध्वनित होता है कि "गमनः मे वाचस्पति का तात्पयं है) 
वह्‌ वायु के ऊध्वं चाप (१०५५४7१ एग€७ऽप्९) का अभिमवपूर्वंक ही संपन्न होता 
दै--गो राजस क्रिया कां फल है । गमन रूप क्रिया भी राजस ह । इसमे ऊच्वंगमन का 
सीमाकारक हेतु तमोगुण है- यह भी ज्ञातव्य दै । तभः से संवड कारिकोक्त गुर्त्व को 
जो व्याख्याकार वैशेविक-संमत गुरुत्व से अनिल्ल समते है, दे उभयास में अपनो 
अज्ञता प्रदित करते ह ! गमनक्रिया यदि ऊध्वंदेश-मुखी हो तो उमे सात्त्विकता अविक 
होगी यह चिन्ता बालोचित है; एक की स्थिति में जो “ऊध्वं भ्रतिमात होता है, अन्य 
अवस्था में स्थित समानचित्ते न्दियसंपन्न व्यक्ति को वह “अवः प्रतीत होता है--शायद 
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इस तथ्य से वाचस्पति परिचित नहीं थे । 

लधुत्व, प्रकाशकत्व आदि सदैव अपेक्षिक हैँ । यह आपेक्षिकता-दष्टि सवत्र प्रयोज्य होती 
है । पञ्च विषयों मे गन्व तामस है, पर गन्यविशेषों में कोई गन्ध सत्त्वप्रधान होती ही है । 
उस सत्‌त्वभ्रधान गन्ध के विशेषो मे मी सातित्वक-राजस-तामस भेद होते है । 

सत्‌त्व-रजः-तमः मे परस्पर विरोध रहने पर भी मुख्य विरोध सत्‌त्व-तमः का 
ही है; रजः इन दोनो के संयोजक के रूप मे कायं करता है--यद्यपि उसका अपना 
स्वमाव इन दोनों से स्वंथा असंकीणं है । इस संबन्धवैचित्रता का फल यह टै कि व्यवहार 
जगत्‌ मे सात्त्विक एवं तामस भाव जितने स्युट रूप से लक्षित होते है (किसी एक विषय 
से संबद्ध), उतने स्फुट रूप से राजस भाव लक्षित नहीं होता । अवस्थात्रय मे जाग्रत्‌ 
(सातित्विक) ओौर निद्रा (तामस) के स्वरूप मे जितना पारथ॑क्य है तथा जितने स्फुट रूप से 
यह भेद अव मात होता है, स्वप्नावस्था (राजस) मे उतना मेद लक्षित नहीं होता 1 ज्ञानेन्द्रिय 
में चक्षुः (राजस) ओर कर्मेन्द्रिय मे पाद (राजस) एवं पञ्च प्राणों मे व्यान (राजस) 
के कमं कितने स्फुट, तीव्र तथा गतिसंपन्न एवं प्रभावोत्पादक हैँ (अन्य सजातीय करणो 
के कर्मो की तुलना मे)- यह सभी को अनुभूत होता ही है । 

वाचस्पति सुख-दुःख-मोह को गुणत्रय-स्वरूप ही समभते हैँ । अतः 'लाघव-प्रकाश' को 
मी सतूत्वगुणस्वरूप (तीन पृथक्‌ स्वरूप) क्यो न सममा जाये ? तथैव उपष्टम्भक-चलत्व 
ओर गुरुत्व-आवरण को भी क्यो न पृथक्‌-पृयक्‌ गुण स्वरूप समभा जाये--यह प्रश्न वाच- 
स्पति के मत को मानने से उर्ताहै। चकि एक ही कायं में सुख-प्रकाश-लाघव अविरोधी 
रूप से रहते हँ अतः उनके निमित्त के रूप मे तीन पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु (सुख-प्रकाश-लाघव) 
को मानना आवश्यक नहीं है--एक ही निमित्त कारण मानना पर्याप्त है-- यह उत्तर दिया 
गया है। इस पर प्रश्न हो सकता ह किं यह एक निमित्त सुख ही क्यो होगा ? यह्‌ 
प्रकाशया लाघव स्वरूपमभीतो हो सकता ह । सुख-प्रकाश-लघव स्वंथा एकरूप नहीं 
है, अतः इन तीनों के अविरोधी रूप से रहने से इन तीनों का निमित्त एक सुखरूप सत्त्व 
ही होगा-यह कैसे सिद्ध होता है? ( यह ज्ञातव्य है कि वाचस्पति की दृष्टिमें जिस 
स्त्रीरूप निमित्त से किसी व्यक्ति मे सुखवोघ होता है, वह इस निमित्त की सुखरूपता के 
कारण ही है; अस्मदीय दृष्टि एेसी नहीं है ) । 

हमारी दृष्टि में सुख, लघुता ओरं प्रकाशन प्रकाशशील सतूत्वगुण के अनुगत विकार- 
माव ह--इनमे सतूत्वगुण का प्राघान्य है; दुःख-उपष्टम्मकता-चलता क्रियाशील रजः के अनु- 
गत भाव है; मोह-गुरूता-आवरण स्थितिशील तमः के अनुगत माव हँ (इनमें अन्य गुणो का 
अप्राघान्य है ) । सुखादिभेद परिणाममेद के सापेक्ष है । गुणवेषम्य की दष्ट से सत्‌त्व-रजः- 
तमः गुण यथाक्रम प्रकाश-क्रिया-स्थिति-रूप धर्मो के धर्मी है । प्रकाशशील सत्‌त्व ही परिणाम- 
भेद से (अन्य गुण की सहायता से) “सुल-प्रकाशनप्रकाश्यभाव-लघुता' मे परिणत होता है । 
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क्रियाशील रजः तथा स्थितिशील तमः के परिणामों के लिये भी यही दृष्टि प्रयोज्य है । 

श्रदीपवत्‌* शब्द उपमा का प्रतिपादक दै--व्यातिसंत्रेदन-स्थानभूत दष्टान्त 
नहीं है 1 यह कहना असंगत है कि र्चकि प्रदीप के तीन अवयव (वर्ति, तैल ओर आग) 
मिलकर रूप का प्रकाशन करते है, अतः परस्पर विरोधी तीन गुण भी परस्पर मिलकर, 
परस्पर का अनुवतंन करके कायं की सिद्धि करते ह । त्रिगुण का जो स्वमाव पहले कटा 
गया दहे, उससे ही यह सिद्धदहेकिये गुण मिलकर ही रहते हैँ । अतः जव यह देखा 
जाता है किये गुण मिलकर एक" परिणाम उत्पन्न करते है, तव यह अवश्य ही अनुमित 
होतादै किये विरोधी त्रिगुण परस्पर का अनुवतंन अवश्य करते हँ (अन्यथा महदादि 
परिणामों की अभिव्यक्ति ही नहीं होती) । त्रिगुण परस्पर का अनुवतंन क्यों करते है 
एेसा प्रण्न नहीं हो सकता, क्योकि ये सदैव इसी रूप में ही उपलन्व होते हैँ (गुणविकार 
के क्षेत्र मे) । “क्यो होता है” यह प्रष्न तभी उठता है जव कुं अन्यथाभाव देखा जाता 
दै, विलक्षणता देखी जाती है । 

गुणों की जो वृत्तिर्या है, वे अर्थवशात्‌ होती हैँ 1 अथं == मोग ओर अपवगं । तात्पयं 
यह कि त्रिगुण परस्परानुवतंन-पूवंक जो परिणाम उत्पन्न करते है, उनका हेतुयातो 
मोग टै या अपवगं । वे मोगापवगंरूप पुरुषाधंवग अन्योन्यानुवतंनपूवंक परिणामोत्पादन 
करते है 1 गृणवैषम्य के उदाहरण के रूपमे जो महदादि है, वे अनादि हैँ, अतः मोगा- 
पवगं द्वारा गुणवैषम्य प्रथमतः प्रतितं होता है--ईदण चिन्ता असंगत ह । मोगापवगं जब 
तक है, तव॒ तक गुणवेषम्य है, ओर जव मोगापवगं नहीं रहते दँ तव गुणवैषम्य भी 
नहीं रहता--यह जानकर कहा गया है कि "अ्थवथात्‌ गुणो की वृत्ति होती दै" । वस्तुतः 
भोगापवगं गुण-विक्ारों के सिर्यातहेतु है, उत्पत्तहेतु नहीं ^ 1 

मोगापवगं का स्वरूप ओर गुणवैयम्य (परस्परानुवतन पूवंक-परिणामोत्पादन 
वैषम्यावस्या में ही होता टै) का संवन्व जानना आवश्यक है । गुणवंषम्य ओर महदादि- 
करण-व्यक्तियां अविनाभावी ह; महदादिकरण अनादि हँ । एेसा नहीं क्ति पहले त्रिगुणनात्र 
समभाव में थे, बाद में उनके साथ भोगापवेगं का योग हुआ, ओर वे त्रिगुण भोगापवगं के 
अधीन हो गये । (यह मत- जो प्रायः कहा जाता टै--वालोचित है) । यह्‌ देखा जाता है 
कि भोगापवगं जव तक हँ महदादि-लूप परिणाम चलता रहता है-मोगापवगं मे याहश 
उत्कर्पापकयपं होते है, महदादि का परिणाम-प्रवाह्‌ तदुपयोगी या तदनुक्रूल हो जाता है 


१. साधारणतया हेतु का अर्थं “उत्पत्ति का हेतु" रेता ही सनका जाता है । सांख्ययोग मे अनादिः 
पद्राथों मे कायं-कारण-भाव स्वीकृत होता हं । पदार्थः के अनादि होने कै कारण हेतु य। कारण 
उत्पादक नहीं हो सकता । व्यास्तभाष्य मे जो उ-पत्तिकारण, स्थिति-कारण, अभिव्यक्तिक।रण, 
विकारकारण, प्रत्ययक्रारण, आप्तिकारण, वियोगकारण, अन्यत्वकारण, ओर धृतिकारण कौ चर्च 

` वह इस प्रसंग में स्मणीय हे (२।२८) 1 
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तथा मोगापवगं को समाप्ति होने पर महदादि का परिणामक्रम भी समाप्त हो जाता है । 
इन तथ्यों के कारण ही माना जाता है कि मोग-अपवर्ग-वश त्रिगुण का प्रवर्तन होता है । 

कुं व्याख्याकार इस मोग-अपवगं-रूप अथं को न्याय-वैशेषिकसंमत अदृष्ट सममते 
है । यह इष्टि असंगत है । न्याय-वैशेषिक मे अदृष्टसंवन्धी विचारों को देखने से ही 
दोनों का मेद ज्ञात होगा । जिन दो शास्त्रों की मूल दृष्टिं परस्पर अत्यन्त पृथक्‌ 
है, उनके मूल भूत मतो में ईदृश साम्य दिखाना अनुचित ह । न्याय-वैशेषिक के आचायं यदि 
मोगापवगं-शब्दो का प्रयोग करते तो वे तांख्योगीय अर्थो मे उनका प्रयोग नहीं 
करते ह--यह्‌ ज्ञातव्य है ॥ १३॥ 

( १ ) स्यादेतत्‌-अनुभ्‌यमानेषघु पृथिव्यादिष्वनुभवसिद्धा भ॑वन्त्वविवेकि- 
त्वादयः । ( २ ) ये तुनः सत्त्वादयो नानरुभवपथमधि रोहन्ति, तेषां कुतस्त्यम- 
विवेकित्वं विषयत्वमचेतनत्वं भ्रसवर्धमत्वं च ? इत्यत आह-- 


अतरिवेक्यादेः सिटिखेगुष्यार्तदरययये" ऽभावात्‌ ` 
५५ [क [ ऋ 
कारणगुणात्मकत्वात्कायस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥१४।। 


( १ ) अनुभूयमान (= प्रत्यक्षगम्य) पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थो मे अविवेकित्व आदि 
घर्मो की सत्ता अनुमवसिद्ध है, ( २ ) पर प्रत्यक्ष न होने वाले सतूत्व-रजः-तमः 
( अर्थात अव्यक्तं ॒प्रवान ) में अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व, प्रसवधमं 
( परिणामित्व ) आदि धर्मो कौ सत्ता कैसे मानी जा सकती? इसके उत्तरम 
कारिकाकार कहते हैः-- 

( त्रिगुणरूप अव्यक्त प्रधान में ) अविवेकित्व आदि धर्मो की सत्ता सिद्ध होती है, 
क्योकि ये सतुत्वादि गुण सुख-दुःख-होहात्मक है; किच अविवेकित्व आदि धमं जहां नहीं 
है वहां ( अर्थात्‌ पुख्ष मे ) तीनों गुणों का अभाव दृष्ट होता है । ( व्यक्त महदादि ) कार्यों 
के कारणगुणस्वमावक होने के हेतु अव्यक्त प्रकृति की सत्ता मी सिद्ध होती हैँ । १४ ॥ 

( ३ ) कारिकागत “अविवेकि ( अविवेकिन्‌-- नपुंसक लिद्ध का प्रथमान्तरूप ) 
पद का अथं है “अविवेकित्व' । यह भावप्रधान निर्देश है, क्योकि अविवेकित्वरूप धमं 
के लिये "अविवेकी" रूप धमं का वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है । एेसा उदाहरण रयो क योः' 
इस पाणिनिप्रयुक्त शन्द मे मी है, जहाँ द्वि ओर एक का अथं क्रमशः द्वित्व ओर एकत्व है । 
यदि एेसा न माना जाए, तो द्वि" तथा "एकः शब्दों के अथं मे वहुत्व (अर्थात्‌त्रित्व) अने 
से “्रयेकेषु" एेसा बहुवचनान्त प्रयोग ही होगा । 


॥ ग भशि रणी 


१. तद्‌विपयंयाभावाद्‌ इति केचन पठन्ति । 





च =+ कको के 


1] 
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(२) “अविवेक्यादेः इति । अविवेकित्वमविवेकि-यथा (द्रयोकयोद्धिवचनै- 
कवचने" ( अष्टा° १।४।२२ ) इत्यत्र द्वित्वैकत्वयोरिति; अन्यथा दये केष्विति 
स्यात्‌ । (४) कुतः पुनरविवेकित्वादेः सिद्धिरित्यत आह-““रीगुण्यात्‌” इति । 
यद्यत्‌ सुखदुःखमोहात्मकं तत्तदविवेकित्वादियोगि यथेदमनुभूयमानं व्यक्तम्‌- 
इति स्फुटत्वादन्वयो नोक्तः^ । 

(५) व्यतिरेकमाह-““तद्िपयंयेऽभावात्‌ इति । अविवेक्यादिविपयय॑ये 
पुरपे प्रौगण्याभावात्‌ 1 (६) अथवा व्यक्ताव्यक्ते पक्षोकृत्याऽन्वयाभावेनावीत एव 
देतुस्ठगुण्यादिति वक्तव्यः । 

(७) स्यादेतत्‌-अव्यक्तसिद्धौ सत्यां तस्याविवेकित्वादयो धर्माः सिध्यन्ति । 
अव्यक्तमेव त्वद्यापि न सिध्यति, तत्कथमविवेकित्वादिसिद्धिरित्यत आह- 


( ४ ) सतूत्व आदि रूप इन्द्रियातीत पदार्थो मँ ) अविवेकित्व आदि धर्मो की सिद्धि 
किस हतु से होती है, इसके उत्तर. मे कारिकाकार कहते दह--्गुण्यात्‌" = सुखदःखमोहात्मक 
होने से। "जो जो पदाथं युखदुःखमोहात्मक होते है वे सव अविवेकित्वादि से विणिष्ट 
होते है" जैसे अनुभवगोचर (अर्धात्‌ गुणा-विकारमुत) व्यक्त पदां (व्यक्तपदाथं अदिवेकित्व 

आदि से युक्त देवा जाता) स्ट होने के कारण कारिका में अन्वयव्याक्षिमूलक 
(अन्वयव्याप्ति = सन्यापक साध्यसामानाचिकरण्य) अनुमान का दृष्टान्त दिया नहीं गया है । 
( अनुभूयमान व्यक्त पदाथं दृष्टान्त टै ) । 8 

( ५ ) व्यतिरेक व्याप्ि-( जहां साध्य नहीं है, वहां साधन नहीं रहता दै--यह 
नियम ) मूलक अनुमान का दृष्टान्त कहते दैँ-- "उनके अमाव में अमाव होने से" । अर्थात्‌ 
जहां अविवेकित्व आदि घर्मो का अभाव होगा, वहां त्रैगुण ( सुखदुःखमोहात्मकत्व ) का 
मी अभाव हो जाएगा, जैसे "पुद्य" । ( ६ ) अथवा यह कहना चाहिए किं व्यक्त तथा 
अव्यक्त व्याति के अमाव हो जाने से “व्रँगुण्यात्‌?' पद के द्वारा अर्वोतहेतु (केवलव्यतिरेकी, 
व्यतिरेक-व्याप्ति ) ही द्या गयादै। दोनों को पक्ष मानने पर (उदाहरण के अभाव 
के कारण ) अन्वय ( अव्यक्त ओर व्यक्त अविवेकित्वादि-विणिष्ट है सुखदुःख- 
मोहात्मक होने के कारण, जो जो अविवेकित्वादि-विशिष्ट-वि शिष्ट नहीं हे, वह वह्‌ सुखदुःख 
मोहात्मक नहीं है, जैसे पुरुषतत्‌व-( इस अवीत अनुमान मे साध्य के अमावसे हेतु 
का अभाव ही लक्षित होता ह )। 

( ७ ) अव्यक्त के सिद्ध होने पर ही उसके अविवेकित्व आदि धमं सिद्ध हो सकते 
है परन्तु अभी तक तो अव्यक्त ही सिद्ध नहीं हुं, अतः उसमे अविवेकित्व आदि घमं 








१. अन्वयेनोक्तम्‌ इति पाठापेक्तया अन्वयो नोक्त इति साधुतरः पाठः । 
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` कारणयुणात्मकत्वात्‌"' इति । (८) अयमभिसन्धिः- कार्य हि कारणगुणात्मकं 
दृष्टम्‌, यथा तन्त्वादिगुणात्मकं पटादि । (€) तथा महदादिलक्षणेनापि कार्येण 
सुखदुःखमोहरूपेण स्वकारणगत-सुखदुःखमोहात्मना भवितव्यम्‌ । तथा च 
तत्कारणं सुखदुःखमोहात्मक प्रधान मव्यक्तं सिद्धं भवति ॥ १४॥ 





षाय पक य (रायो 





षण्णा 


कैसे सिद्ध हो सकते हैँ ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है कायं के अपने उपादान- 
कारण के गुणो से विशिष्ट होने से अव्यक्त भी सिद्ध होता ह । (८) अभिप्राय यह है कि 
कायं अपने उपादानकारण गुणात्मक देखा जाता ह (कायं का गुण कारण के गुण से आता 
है), जैसे पट आदि कायं स्वकारणभूत तन्तु आदि के गुणों से युक्त होते हैँ । (६) उसी 
रकार सुखदुःखमोहात्मक महत्ततत्व आदि कार्यो का एसा उपादानकारण रहना आवश्यक 
है, जो सुखदुःख-मोहात्मक है । जो कारण तादृश सुखादि-आत्मक है, वही प्रधान या 
अव्यक्त है-यह्‌ सिदध होता है ॥ १४1 


ह ---- 


१४बीं कारिका कीं व्याख्या 

साम्यावस्थ प्रवान ओर महदादि विकार अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन ओर 
प्रसवघर्मी क्यो हैँ (जैसा कि १श्वीं का० में कहा गया है)--इसका हेतु इस कारिका 
में दिया गया टै--यह्‌ वाचस्पति का कहना है । हमारे अनुसार महदादि-व्यक्तों मे ही 
अविवेकित्व आदि घर्मो की सिद्धि करना इस कारिका का लक्षय है। इसका हेतु है-- 
वरगुण्य । चकि १२-१३ कारिकाओं में गुण का स्वरूप व्याख्यात हुआ है ओर यह्‌ दिखाया 
गया टै किं समी व्यक्त पदां गुणसन्निवेशमात्र है, अतः गृणसन्निवेशल्प त्रैगुण्य को हेतु 
कं रूप में उपन्यस्त किया जा सकता टै। महदादि-पदार्थो का जो असम्यक्‌ ओर 
संकीणं वोध जीव मे है, उनको ही महदादि मान कर अनुमान से उनके अविवेकित्व आदि 
वमं यहाँ युक्तितः सिद्ध कयि जा रहे हैँ । हेतु दै--उनका त्रियुणसन्नि वेशरूप होना 1 

वैगुण्य रूप देतु से जव व्यक्त परार्थो में अविवेकित्व आदि घमं सिद्ध हो जाते है, तव यह्‌ 
प्रश्न उठता दै कि ये महदादि तो कार्यं हँ (महदादि तच्च कायम्‌, ठ का०), अतः इनका 
कोई उपादानकारण अवश्य होगा । महदादि समी कार्यो मे अविवेकित्वादि धमं रहने से उनके 


१. महत्‌ यतः सदैव पुरुषसंयुक्त दै, अतः वद व्यवहारतः अचेतन नदीं हो सकता । इसत्ते यह 
सिद्ध होता द क्रि कारिका मे महदादि का विवरण उपादान-दृष्टि से किया गया ह । अन्तदुष्टि- 
संपन्न पाठक को ल्य करना चादिये किं विवेकी, अविषय, सामान्य, चेतन ओर अप्ररुवधमां 
पुरुष के साथ संयुक्त होने के कारण महदादि मेँ मी ये धमं अस्फुट-रूपेण विद्यमान है । जो 
पदार्थं पुरुष का जितना सन्निहित है, उसमे उपयुक्त धमं उतने ही स्फुट हैँ । 
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कारण में भी ये घमं सिद होते ईै--अर्थात्‌ महदादि का उपादान भी अव्रिवेकादि-गुणो के 
गुणी है--यह सिद्ध होता दहै। हमारी दृष्टि में "कारण" "सिद्धम्‌" वाक्य का तात्पयं यह्‌ 
है-- महदादि कार्यो (व्यक्तो) के स्वकारण-गुणात्मक होने का कारण उनका शास्तरप्रसिद्ध 
अव्यक्त नामक जो कारण है, वहु मी अविवेकादि-धर्मवान्‌ सिद्ध होता दै । “अन्यक्तमपि 
सिद्धम्‌" का इतना ही अधं नहीं है कि “अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती हे"; अव्यक्तसत्ता की सिद्धि 
केलियेजोदहेतु रै, वे वाद में कटे जा्येगे (१५-१६ कारिकाओं में) । 'कारणगुणात्मकत्वात्‌ 
का्य॑स्य' रूप सामान्य कथन से अव्यक्त रूप कारण की सिद्धि नहीं होती-यह तो नितरां 
स्पष्ट है । अतः इसका यही अथं होना संगत है किं “अव्यक्त रूप शास्त्रप्रसिद्ध कारण 
अविवेक्रित्वादि धर्मो से युक्त टै । 

प्रचलित व्याख्यानो मे यह कहा जाता है कि व्यक्त पदाथं में त्रिगुणत्व, अविवेकित्व 
आदि धमं है, यह सिद्ध ही है 1 यह कथन चिन्त्य है । "महत्‌" एक व्यक्त पदाथं ठै; महत्‌ 
में अविवेकिंत्व आदि है क्या यह स्वानुमवगम्य है? महत्‌ का प्रत्यक्ष तो सास्मित- 
संप्रज्ञात समाधि में होता है । महत्‌ त्रिगुणविकार टै, अतः उसमे अविवेकित्व आदि घमं 
है--यह अनुमानसिद्ध टै--यह कहना भी संगत नहीं ठै । तरिगुण-विकार के रूप मे महत्‌ 
का अनुमव क्या अस्मदादि व्यक्ति करते टँ ? त्रिगुण तो पूणंतया अनुपलम्य हैँ । अतीन्द्रिय 
विषय पक्ष नहीं होता ¦! महत्‌ के अस्तित्व का साक्षात्‌ ज्ञान अस्मदादि को नहीं है 1 अयोगी 
व्यक्ति महत्‌ को अत्यन्त संकीणं रूप से जानते ह--यह जानना बहुत कुखं सदोष टै । हमने 
पहले ही महत्‌ के साक्नात्कारादि विषयों में स्वमत को कह दिया है 1 


यह भी विचायं है कि यदि “कायंस्य कारणगुणात्मकत्वात्‌" देतु से यहां अव्यक्त की 
सिद्धि की जा रही है, तो पुनः १५-१६ कारिकाभों मे अव्यक्तसिद्धि के लिये क्यों अनुमान 
किया गया है (पांच हेतुओं से)? वाचस्पति कहते है किं कायं चकि सुख-दुःख-मोहरूप टै, अतः 
उनका कारण (अनुमेय) मी सुख-दुःख-मोहात्मक होगा (हम कायं महदादि को सुख-दुःख- 
मोह-रूप नहीं मानते) । यह मानकर कि कारण सुख-दुःख-मोहरूप होगा- यह्‌ प्रश्न उठता 
है कि उस कारण को “अव्यक्तः नाम से क्यों कहा गया ? जब सुख-दुःल-मोहरूप कायं 
“व्यक्त' कहलाता है, तब लुख-दुःख-मोहरूप कारण क्यों “अव्यक्त' कहलाता है- इसका 
कोई हेतु वाचस्पति ने नहीं कहा । अव्यक्त अवश्य ही अन्वर्थसंज्ञा है, अतः इसकी अन्वथंता 
को प्रकटित करना टीकाकार का एक आवश्यक कायं है । हमारी इष्टि में महदादि-रूप 
व्यक्त पदाथं प्रकाश-क्रिया-स्थिति की वैषम्यावस्थारूप टै; एक वैषम्यावस्य त्रिगुण अन्य वेष- 
म्यावस्था त्रिगुण के द्वारा ज्ञात होता है (पुरुष की हेतुता से व्यक्तता होती है)-अतः यह्‌ 
अवस्था व्यक्त कहलाता दै । गुणों की जो अवैषम्यावस्था है, वह्‌ वैषम्यावस्य त्रिगुण रूप 
उपाधि द्वारा साक्षात्‌ विज्ञेय नहीं होता । किच यह अवैषम्यावस्या धमेघमिहष्टि से अथवा 
किसी भी वैशिष्ट्य को लेकर अथवा देश-कालादिसवन्व के अनुसार व्याख्यात नहीं हो 
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सकती; अतः यह अवस्था “अव्यक्त कहुलाती है । 


भान के अहेतुमतूत्व, नित्यत्व, व्यापित्न आदि वमो को छोडकर अविवेकित्व आदि 
पांच ही घर्मो के विषय में क्यों कारिकाकार ने इस कारिका मे विचार किया--यह प्रष्न 
हो सकता दै । इस विषय में हमारी दृष्टि यह्‌ है- व्यक्त पदार्थो के कायं होने के कारण 
कायं के साथ अविनामावी-संबन्व-युक्त समी वर्म की असत्ता अव्यक्तरूप कारण मेँ 
स्वमावतः सिद्ध होती है, अतः हतुमत्‌त्व, अनित्यत्व आदि धर्मो (१०म कारिकोक्त) की 
सिद्धि के लिये कोई युक्ति देना कारिकाकार ने आवश्यक नहीं समा । 


सांख्यीय सिद्धान्त के अनुसार उपादानहीन, अनुत्पन्न पदार्थं होने कारण पुर्व ओर 
अव्यक्त ( == गुणसाम्यावस्था) में कुं साघम्यं भी होते है--अहेतुमतूत्व, नित्यत्व, व्यापित्व 
जादि 1 अव प्रश्न यह्‌ है किं जव प्रचान ओर पुरुष दोनों में ही अटतुमतूत्व आदि करई धमं 
समान है, तव क्या कारण कि गुणत्रय रूप प्रधान अविवेकी, विषय, सामःन्य, अचेत्तन 
गौर प्रसवघर्मी है, पर पुरुप (ततूत्व) अविवेकी आदि नहीं ह ? 

हम समभते ह क्रि इस प्ररन के समाधान के लिए डी यह कारिकाहै। कारिकाका 
आशय यह्‌ है कि गुणत्रय में ही अविवेकित्व (= संभूयकारित्व) आदि पाँच घमं हो सक्ते है 
क्योकि ये घमं त्रिगुणस्वमावाधीन ( = तरिगुणत्वव्याप्य) धमं दं । चकि अत्रिगुण पुरुष (तततव) 
मे अविवेकित्व आदि घमं नहीं ह, अतः यह॒ जाना जाता है कि ये च्रिगुण-नियत धमं 
गुणवैवम्य रूप ॒वबुद्धचादि मे मी होगे, क्योकि वैषम्यावस्था मे गुण स्वस्वरूप से अणुमात्र 
मी विच्युत नहीं होते । अविवेकित्व आदि धर्मो के साथ उपादानहीनता या का्यंघमं- 
रूपता का नियत सम्बन्ध नहीं है । यही कारण है कि ये घमं कायंल्प व्यक्त या व्यक्तकारणः 
अव्यक्त दोनो में विद्यमान है । 

हमारी दृष्टि में ^तदुविपययंयेऽमावात्‌" पाठ संगततर टै, क्योकि इस पाठ से यह भाव 
स्पष्ट हो जाता दै कि ^तदुविपर्यय" का उपन्यास दृष्टान्त रूप से किया गया है । तद्‌ == 
त्रिगुण । कारिका में यादृश अनुमान प्रयोग किया गया है (वाचस्पति के अनुसार) वह॒ 
यह टै-(१) सतूत्व आदि अविवेकित्व आदि धर्मो से युक्त रहै; (२) त्रिगुणत्वहेतु; (३) 
जो-जो त्रिगुणात्मक टै, वह्‌ वह अविवेकित्वादि-घममंवान्‌ है, यथा अनुभूयमान घटादि । 

यह त्रतीय वाक्य--जो उदाहरण कहलाता है-- कारिका मेँ उपन्यस्त नहीं हुआ है; 
अनुभूयमान घटादि खूप दृष्टान्त से ज्ञात होता है कि 'त्रिगुणत्वात्‌ः यह्‌ हेतु अन्वयी है । 


इस एकार के किसी अन्वयी दुष्टान्त देने के स्थान पर कारिकाकार ने एक एसा दुष्टान्त 


दिया है, जो इस हेतु को "व्यतिरेकी" के खूप में सिद्ध करता है । यथा-जो-जो अविवेकित्वादि 
घर्मो से युक्त नहीं है, वह्‌ वह्‌ त्रिगुण नहीं होता, जैसे त्रिगुणविरोधी आत्मा । तद्‌ == 
अविवेकित्वादि; उनका विपर्यय अमाव है जिसमें बह पुरुष या आत्मा; इस अत्मा मे 
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त्रिगुण का अमाव दुष्ट है, अतः आत्मा रूप ॒दुष्टान्तं वैधम्यंदृष्टान्त हुआ, जिससे हतु का 
व्यतिरेकित्व सिद्ध हुभा । 

व्यान देना चाहिये कि कारिका मेँ तदूविपयंयेऽमावात्‌ (या तदूविपयंयामावात्‌) पद 
देखने में हेतु की तरह लगता है, पर वह॒ उदाहरण का प्रदशंक है 1 [(दष्टान्तप्रतिपादक ` 
वाक्य को उदाहरण कहा जाता है; उदाहरण शब्द दृष्टान्त के लिये वहुलतया प्रयुक्त होता ` 
ठ; न्यायसूत्र में दृष्टान्त ओर उदाहरण का जो भेद दिखाया गया है, वह साभिघ्राय दहै- 
यह नैयायिक जानते ही है) । 

वाचस्पति त्रिगण को सुख-दुःख-मोहरूप समभ॑ते हैँ । सुखादि संवेद्य भाव पदाथं हैँ 
अतः त्रिगुणात्मक घटादि दृष्टान्त हो ही सकते हैँ । पर व्यतिरेकी दृष्टान्त के ङ्प मेँ आत्मा 
का उपन्यास करना समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योकि त्रिगुणातीत निर्गुण आत्मा सवथा 
अतीन्द्रिय दै । शास्त्रोपदेश के आवार पर यदि आत्मा का दृष्टान्त स्वीकायं हो तो उसके 
ही आधार पर सतूत्वादि में अविवेकित्वादि धमं भी स्वीकायं होगे । आत्मा को दृष्टान्त ङ्प 
मे जो समः सकते हँ--उनॐ लिये यह्‌ अनुमान कायंकर है- एेसा मी कहा जा सकता टै । 

अविवेकित्व-वि षयत्व-सामान्यत्व-अचेतनत्व-प्रसवधर्मिता-ये पांच त्रिगुण के साथ 
अविनामावी है, क्योकि त्रिगुण कोई अखण्ड पदाथं नहीं ह । त्रिगुण तीन गुणों का समाहार ही 
है, अतः हम कह सकते हैँ कि एकाधिक-माव से युक्त पदाथं ही अविवेकी, विपय, सामान्य, 
अचेतन, ओर प्रसवधर्मी होता है तथा जिसमें एकाधिक माव नहीं होगे (त्रिगुण में तीन भाव 
टै), बह पदाथं अवश्य ही विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन तथा अप्रसव घर्मा होगा 11 १४।. 

- =-= 

(१) स्यादेतत्‌--“व्यक्ताद्व्यक्तमुत्पद्यते" इति कणभक्षाक्षचरणतनयाः~। (२) 
परमाणवो हि व्यक्ताः, तेद्रच'णुकादिक्रमेण पृथिव्यादिलक्षणं कायं व्यक्तमारम्यते । 
(३) पृथिव्यादिषु च कारणयुणक्रमेण रूपादयुत्पत्तिः । (४) तस्मात्‌ व्यक्ताद्‌ 
व्यक्तस्य तदुगुणस्य चोत्पत्तेः कृतम दृष्टचरेणाव्यक्तेनेत्यत आह-- 


( १ ) परन्तु कणाद ओर गौतम के शिष्योकामत है कि व्यक्त से ही व्यक्त पदाथः 
की उत्पत्ति होती है 1 ( २) परमाणु व्यक्त पदार्थं हैँ । उनमें द्रयणुक आदिके क्रमसे 
पृथ्वी आदि रूप व्यक्त कायं उत्पन्न होते हैँ ओर ( ३ ) पृथ्वी आदिमे कारणगुणो के क्रम 
से ही रूप आदि की मी उत्पत्ति होती है । ( ४ ) इसलिये व्यक्त से ही व्यक्त तथा उसके! 


१. ओगुण्यरूप हेतु अवीत (व्यतिरेकी) है--इसको दिखाने के लिये दृष्टान्त हं ^तद्‌विपयंयाभाव' । 
'तदविपर्थयाभाव" के तात्पर्यं को प्रायः लोग ठीक से नहीं समते 1 “व्यक्त ओर अन्यक्त 
अविवेकिता आदि धर्मो से रदित नही है, क्योकि उनम तीनों राणो के अमाव का अभाव है 
(डा० ्रजमोहन, ¶० ७१) । यह कथन सदोष हे । 

२. चरणनयाः इति केचन पठन्ति । 
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भेदानां परिमाणात्‌ समन्बयाच्‌ छक्तितः प्रधत्ते श्च । 

¢ ^~ [क न 
करणक्ाय विमागाद वमागाद्रखवरूप्यस्य | ९५ 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ म्र्तेते त्रिगुखतः सखदयाच्च । 
परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगुखाश्रयविशेषात्‌ ॥१६॥ 

(५) “भेदानाम्‌” इति । भेदानां विरोषाणां महदादीनां भूतान्तानां कार्याणां 
कारणं मृलकारणमस्त्यव्यक्तम्‌ । कुतः; ? “कारणकारयविभागादविभागा्रेव- 
रूप्यस्य” । कारणे सत्‌ कार्यमिति स्थितम । (६) तथा च यथा क्रु्मंदारीरे सन्त्य. 
वाङ्गानि निःसरन्ति विभज्यन्ते-“इदं क्मदारीरम्‌, एतान्येतस्या ङ्गानि इति; 
एवं निविङमानानि तस्मिन्नव्यक्ती भवन्ति; एवं कारणान्मृत्पिण्डाद्धेमपिण्डाद्रा 
कार्याणि घटसुकरुटादीनि सन्त्ये वाविर्भ॑वन्ति विभज्यन्ते । 











गुणों कौ उत्पत्ति संगत होने से अदृष्टचर (== सांख्यशास्त्र से पटले जो अज्ञात था अर्थात्‌ 
 साख्यमात्रस्वीकृत ) अव्यक्त को क्यों माना जाये ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है- 
महदादि कार्यो का अव्यक्तरूप उयादानकारण है, जो (१) भेदो ( अर्थात्‌ कायभूत 
महानु आदि ) के परिमित होने से, (२) समन्वय से, (३) कारण की शक्ति से कायं की 
प्रवृत्ति (== उत्पत्ति ) होने से, ( ४ ) कारण से कायं के विभाग से तथा (५) वैश्वरूप्य 
(== नानाल्प कार्यो) का स्वकारण में अविभाग होने से सिद्ध होता ह । यह अव्यक्तं अपने 
`गुणत्रयात्मक स्वरूप से (= सदहश-परिणाम से) एवं समुदय से (== एक दुसरे के साथ प्रधान- 
अप्रधान-माव से मिलकर) जल के विविध परिणामों की तरह एकैकगुणालम्बनहेतुक विशेष 
के अनुसार ( == किसी एक गुण के प्रधान होने पर उसका आश्रयकर अप्रवान गुणों का 
परिणाम होना रूप नियम के अनुसार ) परिणत होता हुभा प्रवृत्त होता है ।। १५-१६ ॥ 

( ५ ) महत्तत्‌त्व से लेकर भतपयन्त भेदों ( == विशेषो == कार्यो ) का कारण अर्थात्‌ 
मूल उपादान कारण अव्यक्त ह । क्यों ? कारण-कायं के विमाग से एवं विष्वल्प (== कार्यो) 
के अविमाग से-अर्थात्‌ (सृष्टिक्रम मे) कारणसे ही कायं के आविभृत होने तथा (संहारक्रम 
मे ) कारण में तिरोभूत होने के कारण । पहले यह सिद्ध किया गया है कि कायं व्यक्त 
होने के पूवं अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता दै । 

( ६ ) ईदश सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार कू्मशरीर मे विद्यमान अद्ध 
के वाहर निकलने पर यह कूमं का शरीर है ओर ये इसके अद्ध है", इस प्रकार की पृथक्‌ 
प्रतीति होती है तथा उनके कूम॑मे प्रविष्ट होने पर फिर अव्यक्त (अर्थात्‌ पृथक्‌ रूपेण अदृष्ट) 
हो जाते है, उसी प्रकार मृत्रिण्ड या सुवणं-पिण्ड रूप उपादानकारण मे विद्यमान घट, 
मुकुट आदि कायं उनसे आविर्भूत (प्रकट) होने पर पृथक प्रतीत होते हैँ । (सन्ति, निः- 

-सरन्ति- ये दो शत्रन्त पद सत्‌, निःसरत्‌ के प्रथमाबहुवचन के रूप है) । (७) इसी रूप से 
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(७) सन्त्येव च पृथिव्यादीनि कारणात्तन्मात्रादाविर्भवन्ति विभज्यन्ते, सन्त्येव 
च तन्मात्राण्यहद्धारात्‌ कारणात्‌, सन्नेवाहङ्कारः कारणान्महतः, सन्नेव च 
महान्‌ परमाव्यक्ताद्‌ इति । (८) सोऽयं कारणात्‌ परमाव्यक्तात्‌ साक्षात्‌ 
पारम्पर्यणान्वितस्य विच्वस्य विभागः । 

(६) प्रतिसर्गे तु मृत्पिण्डं सुवर्णपिण्डं वा धटगसरुकरुटादयो विशन्तोऽव्यक्ती 
भवन्ति 1 तत्कारणरूपमेवानभिव्यक्तं कायंमपेक्ष्याव्यक्तं भवति । (१०) एवं 
पुथिव्यादयस्तन्मात्राणि विदन्त: स्वापेक्षया तन्मात्राण्यव्यक्तयन्ति; एवं तन्मात्रा- 
ण्यहुङ्कारं विरान्त्यह्ङ्कारमव्यक्तयन्ति; एवमह्ङ्कारो महान्तमाविशन्‌ महान्तम- 
व्यक्तयति । महान्प्रकृति कारणं विशन्‌ प्रकृतिमव्यक्तयति । (११) प्रकृतेस्तु न 
क्वचिन्निवेा इति सा सवंकार्याणामव्यक्तमेव । (१२) सोऽयमविभागः प्रकृतौ 
वैदवरूप्यस्य नानारूपस्य कायस्य; स्वाथिकः ष्यञ्‌ । तस्मात्‌ कारणे कार्यस्य 
सत एव विभागाविभागाभ्यामग्यक्तं कारणमस्तीति । 


सत्‌ (== विद्यमान) पृथिवी आदि कायं स्वकारण तन्मात्र से प्रकट होने पर पृथक्‌ प्रतीतः 
होते है, एवं सत्‌ (=-=कारण मे अव्यक्त रूप से विद्यमान) तन्मात्र स्वकारण अहंकार से, 

सत्‌ अहंकार स्वकारण महत्ततूत्व से तथा सत्‌ महत्‌तत्‌त्व परम अव्यक्त से आविर्भृत होने 
पर पृथक्‌ प्रतीत होते दँ ( ये विभक्त ै-एेसा व्यवहार होता है ) । ( = ) परम अव्यक्त 
( जिससे ओर कोई सृक्ष्मतर उपादान नहींहै) रूप कारण से साक्षात्‌ एवं परम्परया 
सम्बद्ध समस्त कार्यो का यही विमाग हैं । 

( & ) पर प्रलयदशा मेँ घट, मृकरुट आदि मृत्पिण्ड या सुवणंपिण्ड में मिलकर अव्यक्तः 
( = तिरोहित ) हो जाते हैँ ओर इस अनभिव्यक्त कायं कौ अपेक्षा से ही उनके कारणः 
( मृत्पिण्ड आदि ) अव्यक्त हो जाते हैँ। ( १०) इसी प्रकार ( प्रलयकाल में ) तन्मात्र 
मं लीन होने वाले पृथिवी आदि "मूत अपनी अपेक्षा से तन्मात्र को अव्यक्त वना देते है 
( कायंरूप से तन्मात्रो का ग्रहण नहीं होता; तन्मात्र मूत कौ अपेक्षा से अव्यक्त है पर 
अहंकार की अपेक्षा से व्यक्त है) । इसीप्रकार अहंकार मे लीन होने वाले तन्मात्र अहंकार 
को अपनी अपेक्षा से अव्यक्त करती हैँ । एवं महत्तत्‌त्व मे लीन होनेवाला अहंकार 
अपनी अपेक्षा से उसको अग्यक्त करता दै । ओर अपने कारण प्रकृति में लीन होने वालाः 
महत्तत्‌त्व प्रकृति को ( अपनी अनमिव्यविंत के कारण ) अव्यक्त वना देता है । 

( ११) प्रकृति का अन्य किसी में लय (कारण के साथ एकीभूत होना ) होता 
ही नही, इसलिये वह॒ सभी कार्यो का मूलम्‌त अव्यक्तकारण ही है ( प्रकृति किसी की 
अपेक्षा से अव्यक्त नहीं है, वल्क उसमें अव्यक्तता की परा काष्ठा है ) । ( १२ ) यही 
विश्वरूप अर्थात्‌ अनेकरूप कार्यो का प्रकृति में अविमाग ( = लय ) है 1 "विश्वरूप" शब्द 
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(१३) इतश्वाव्यक्तमस्तोत्यत आह्-““शक्तितः प्रवृत्तेश्च" इति । कारण- 
शक्तितः कार्य प्रवर्तत इति सिद्धम्‌ । अशक्तात्‌ कारणात्‌ का्ंस्यानुत्प्तः । 
(१४) शक्तिश्च कारणगता न कार्य॑स्याव्यक्तत्वादन्या । न॒हि सत्का्यपक्ष 
कायस्याव्यक्तताया अन्यस्यां रक्तौ प्रमाणमस्ति । (१५) अयमेव हि सिकता- 
भ्यस्तिलानां तंलोपादानानां भेदो यदेतेष्वेव तेलमस्त्यनागतावस्थं न सिकता- 
स्विति 

(१६) स्यादेतत्‌-रक्तितः प्रवृत्तिः, कारणकायंविभागाविभागौ च महूत 
एव परमाव्यक्तत्वं साधयिष्यत इति कृतं ततः परेणाव्यक्तेनेत्यत आह--“"परि- 
माणात्‌" इति । परिमितत्वात्‌, अब्यापित्वादिति यावत्‌ । (१७) विवादाध्यासिता 
महदादिभेदा अव्यक्तकारणवन्तः परिमितत्वात्‌, घटादिवत्‌ । घटादयो हि 
परिमिता मृदाद्यव्यक्तकारणका दृष्टाः । (१८) उक्तमेतद्‌-कायंस्याव्यक्तावस्था 


से स्वाथं में ष्यम्‌ प्रत्यय कर 'वैश्वरूप्य' शब्द निष्पन्न होता है ( विश्वरूप =-= नानारूप 
विचित्र कायंवगं ) । इस प्रकार उपादानकारण में विद्यमान कायं के आवि्मवि तथा 
उपादानकारण में उसके तिरोमाव या लय से “अत्र्यक्त" प्रकृति रूप कारण सिद्ध होता है । 

( १३) एक जन्यहेतुसे मी ( महत्ततूत्व आदि कार्यो का ) अन्यक्त रूप मूल 
कारण सिद्ध होता, जैसा कि कारिकाकार कहतेदहै-कारण की शक्तिसे कायंके 
उत्पन्न होने के कारण भी "अव्यक्त" रूस उपादानकारण सिद्ध होता टै । कारण की शक्ति 
से कायं उत्पन्न होता है, यह सिद्ध ही है, क्योकि अशक्त (= कायंजनन में असमथ) कारण 
से कायं की उत्पत्ति कमी नहीं होती । (१४) ओर कारण मेँ स्थित शक्ति "कायंके 
अव्यक्त रूप से रहने" के अतिरिक्त ओर कुच नहीं है, क्योकि सत्कार्य॑वादपक्ष मेँ कायं 
की अव्यक्ततासे भिन्न किसी अन्य कारणणशक्ित को मानने में कोई प्रमाण नहीं है। 
( १५) तैल के उपादानभूत तिलों का बालुका से यही विशेष ( =भेद) दै कि इन्हीं 
( तिलो ) में अनागतावस्य तैल टै, वालुका मेँ नहीं । | 

( १६ ) उपर्युक्त मत के सत्य होने पर मो प्रन हो सकता है कि "कारण-णक्ति से 
कायं के उत्पन्न होने" तथा "कारण से कायं के आविमवि" एवं “कारण में कायं के तिरो- 
माव" होने के कारण जो परम अव्यक्तता सिद्ध होती टै, वह महत्‌-तत्‌त्व में भी मानी जा 
सकती ह । फिर मी मह॒त्‌-तत्‌त्व से पर भ्रङृति नामक अव्यक्त को मानने से क्या लाम? 
इसके समाधान में कारिकाकार ( अन्य हेतु ) कहते हँ :-महत्‌ भादि कार्यो के परिमित 
या अनव्यापी (कारणद्वारा व्याप्त) होने के कारण । (१७) सकारण है या निष्कारण-इस 
प्रकार मतभेद से ग्रस्त महत्‌-आदि कार्यों का अव्यक्त (प्रकृति ) रूप कारण अवश्य 
होगा- परिमित होने के कारण, जैसे घट आदि परिमित पदार्थो के उनकी अपेक्षा अव्यक्त 
 अत्िण्डं आदि कारण देखे जाते ह । ( १८ ) "कायं की अव्यक्तावस्था ही कारण है", यह्‌ 
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कारणमेवेति ( द्र° & वाक्यम्‌ ), यन्महतः कारणं तत्‌ परमाग्यक्तम्‌, ततः; 
परतराव्यक्तकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । 

(१६) इतश्च विवादाध्यासिता भेदा अब्यक्तकारणवन्तः-“समन्वयात्‌”; 
भिन्नानां समानरूपता समन्वयः । सुखदुःखमोहसमन्विता हि बुद्धयादयोऽघ्यव- 
सायादिलक्षणाः प्रतीयन्ते । (२०) यानि च यद्रूपसमनुगतानि तानि तत्स्वभावा- 
व्यक्तकारणकानि यथा मृद्धेमपिण्डसमनुगता घटसुकूुटादयो मृद्धेमपिण्डाव्यक्त- 
कारणका इति कारणमस्त्यव्यक्तं भेदानामिति सिद्धम्‌ । 

(२१) अव्यक्तं साधयित्वा अस्य प्रवृत्तिप्रकारमाह्-““्रवतंते त्रिगरुणतः'” 
इति । प्रतिसर्गावस्थायां सत्त्वं रजस्तमश्च सटदापरिणामानि भवन्ति । 
(२२) परिणामस्वभावा हि गुणा नापरिणमय्य+ क्षणमप्यवतिष्ठन्ते | 
(२३) तस्मात्‌ सत्त्वं सत्तवरूपतया, रजो रजोरूपतया, तमस्तमोरूपतया प्रति- 
सर्गावस्थायामपि प्रवतंते । तदिदमुक्तम्‌--“त्रिगुणतः"” इति । 








पहले ही कहा गया है । जो महत्‌-तत्‌त्व का उपादानकारण है, वहु परम अव्यक्त है, 
क्योकि उससे भी पर अव्यक्त की कत्पना में कोई प्रमाण नहीं है | 
( १६ ) "महदादि सकारण हैँ या निष्कारण है--इस प्रकार के मतभेद से युक्त 
महत्‌-तत्‌त्व आदि कार्यो का “अव्यक्त' कारण हे, इसमें "समन्वयः भमी एक देतु है। 
“समन्वय का अथं है- विभिन्न पदार्थो मे अनुगत समानमाव । अव्यवसायादि-लक्षणक 
वुद्धि तथा अन्यान्य पदाथं सुखदुःखमोहरूप व्मोसि अन्वित प्रतीत होते हँ । (२० ) जो 
वस्तुएँ जिसके सदश ध्मं-विशिष्ट होती है, वे तत्स्वभाव भूत अव्यक्तकारणक" होते है, जैसे 
मिट्टी ओौर सोने के पिण्ड मे समवेत घट-मुकरुट आदिक “कारण उनकी (=-= घट-मुकरुटादि 
की ) अपेक्षा सूक्ष्मतर अब्यक्त रूप मिट्टी ओर सोने के पिण्ड होते ह । अतएव यह्‌ सिद्ध 
है कि समस्त भेदो (= कार्यो) का अव्यक्त" ही कारण होता है । 
( २१ ) अव्यक्त की सत्ता सिद्ध करके उसकी प्रवृत्ति (= कायं या परिणाम) का 
प्रकार कहते है--"प्रवतंते त्रिगुणतः* अर्थात्‌ ( सृष्टिरूप परिणाम से पहले ) प्रलयकाल में 
सतूत्व, रजः तथा तमः गुणों का सदश ( अर्थात्‌ स्वकीय रूप }) परिणाम होता है, 
( २२ ) क्योकि स्वमावतः परिणामी गुणत्रय परिणत हुए विना क्षणमात्र भी नहीं रह 
सकते । ( २३ ) इसलिये प्रलय-अवस्था में मी सत्त्व सतूत्वर्प से, रजः रजोरूप से 
` ओौर तमः तमोरूप से ्रवृत्त रहते (= परिणत होते रहते) हँ । इस सदश-परिणाम के लिये 
कारिकाकार ने ्रिगुणतः* ( अर्थात्‌ अव्यक्त प्रान गुणसाम्यावस्था में भी परिणत होता 
इभा रहता है ) एेसा कहा है । 


१. स्वाधिकणिजन्ताल्‌ ल्यपि इदं रूपम्‌ । अन्ये भपरिणम्य इति पठन्ति । 





१२८ तत्त्वकौमदोस हिता सांख्यकारिका [ का० १५-१६ 


(२४) प्रवृत्त्यन्तरमाह-“समुदयाच्च इति। समेत्य उदयः समुदयः 
समवायः । स च गुणानां न गरणप्रघानभावमन्तरेण सम्भवति, न च गुणप्रधान- 
भावो वैषम्यं विना; न च वेषम्यसरुपमर््योपमर्दकभावादते, इति महदादिभावेन 
प्रवृत्तिदितीया । 

(२६) स्यादेतत्‌--कथमेकरूपाणां गुणानामनेकरूपा प्रवृत्तिरित्यत आह-- 
“परिणामतः सलिलवत्‌'” इति । यथा हि वारिदविमुक्तमुदकमेकरसमपि तत्तद्‌- 
भूविकारानासाद्य नारिकल-ताल-ताली-विल्व-चिरविल्व-तिन्दुकामलकप्राचीना- 
मलक-कपित्थ-फलरसतया परिणमन्मधुराम्ललवणतिक्तकषायकट्तया विकल्पते, 
एवमेकेकगुणसमुदुभवात्‌ प्रघानगुणमाधित्य अप्रधानगुणाः परिणामभेदान्‌ 








( २४ ) अव्यक्त प्रवान के अन्य प्रकार का कायं (अर्थात्‌ सृष्टिरूप) कहते है- पह 
अव्यक्त तीनों गुणों के मिधरितरूप सेमी कायं करता है (महदादि रूप कार्यो को 
उत्पन्न करता है) 1 समुदयः" की व्युत्पत्ति है--'समेत्य उदयः" == समवाय (== का्यंजनन 
मे उन्मुखीमाव या कार्याथं परस्पर सम्मिध्रित रूप से आविर्भाव ) । (२५) गुणों का यह्‌ 
परिणामविशेष-रूप “समवायः उनके गुण-प्रवानमाव (अर्थात्‌ किसी के प्राधान्य ओर किसी 
अप्रावान्य माव) के बिना संमव नहीं है; एवं यह ॒“गुण-प्रधान-मावः गुण के वैषम्य के 
विना संमव नहीं है; ओर यह्‌ वैषम्य (== न्यूनाधिकमाव ) भी अमिभाव्याभिमावक-माव 
के विना असम्मव है। इस भ्रकार “समुदाय रूप प्रवृत्ति के कारण महद्‌ आदि रूप 
से होने वाला परिणाम दूसरे प्रकार का कहलाता दै । ( प्रथम प्रकार का परिणाम है- 
प्रलयकाल मे. त्रिगुणल्पेण सदृश परिणामः; द्वितीय प्रकार का परिणाम है-सृष्टिकाल मेँ 
महत्‌-ततूत्वादिरूप विसदृश परिणाम ) । 

( २६ ) परन्तु (अव्यक्तावस्था मे) सदृशपरिणामयुक्त एकरूप गुणो के (सृष्टिकाल मे). 
अनेक प्रकार के परिणाम (= कायं) कंसे होते ह--इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते 
हैजल की तरह परिणाम होने के कारण (सलिलस्य इव परिमाणात्‌--यह्‌ मथं है) । 
जिस प्रकार मेव से विच्युत जल एकरस (= एकरूप) होने पर भी पृथ्वी के विकारोंको 
्राप्त कर नरियल, ताल बिल्व, चिरविल्व (= करंज), तिन्दुक (= कंद का फल) आमलकः 
(= ्जवला), प्राचीनामलक (=पानी आंवला), कंथके रस में परिणत होने पर मीढ 
खट्टा, नमकीन, तिक्त, करैला तथा कडवा हो जाता है, उसी रूप से एक एक गुण के 
प्रा्ान्येन आविर्माव होने से उस प्रचान गुण का आश्रय लेकर अप्रधान गुण अनेक 


॥ गक 


१. विकलप्यते इति पाठो व्याख्यायते केनचिर्‌ टीकाकृता ( = विभिन्नत्वेन अनुमीयते इति ) । ¦ 
२. एकैकयुणसमुदभवात्‌ प्रधानणुणाः परिणा मभेदान्‌ इति क्वचित्‌ पठथते । परिणामभेदाद्‌ 
इति क्वचित्‌ पठयते । 
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प्रवर्तयन्ति । (२७) तदिदमुक्तम्‌-““प्रतिप्रतिगरुणाश्रयविदेषात्‌"" । एकेकणुणा- 
श्रयेण यो विदोषस्तस्मादित्य्थः ॥ १५-१६ ॥ 


$ ----- = 











परिणामों को उत्पन्न करते है; (२७) इसीको लक्ष्य कर कारिकाकार ने कहा है--““एक एक 
गुण के आश्रय से जो विशेष उत्सन्न होता है, उसके कारण'* ( एकंकगुणस्वरूप सहकारी 
के तारतम्य के कारण ) अव्यक्त विविध परिणामों को प्राप्त होता ह ) ॥१५-१६॥ 
र~ 
१५-१ वीं कारिकाओं की व्याख्या 

इन दो कारिकाओं से जिस मूलकारण रूप अव्यक्त की सिद्धि की गई है, उसके विषय 
मे कुं कहना आवश्यक टै । "अव्यक्त" इस अन्वथं संज्ञा के प्रयोग का प्रथम अभि्राय यह्‌ 
हे कि यह कारण गुणवैषम्यल्प नहीं है । गुणवैषम्यभूत पदाथं को अव्यक्त कहने का कोई 
स्वारस्य नहीं टे । यह्‌ अव्यक्त अवश्य ही महदादि का लयस्थान है । महदादि-ल्प भेद 
अपने व्यक्तित्व के साथ वैषम्यावस्था में रह सकते हँ । अवैपम्यावस्था मे भेदों का व्यक्तित्व 
नष्ट हो जाता है । ग्राह्य-ग्रहण-ग्रहीता-षूप त्रिविध अनात्म-वस्तु का समन्वय प्रकाश-क्रिया- 
स्थिति की समतामेदही दहो सकता है । ये प्रकाश-क्रिया-स्थिति-माव सममाव मे जव रहैगे 
तव उस भाव को अव्यक्त कहना ही होगा । यह्‌ सममाव सर्वविव चित्त-इन्द्रियों द्वारा 
असंवेद्य टै ^ | 

“प्रवतते`-समुदयाच्च' वाक्य की व्याख्या में वाचस्पति ने जो द्विविव (“परिणामः की वात 
कही दै, हमारी दृष्टि मे वह असंगत ठै । कहा गया है कि प्रलय में गुणसाम्य होता दै ओर 
साम्यावस्था मं सतूत्व सतूत्वहप मे, रजः रजः रूप मे, तमः तमः ङ्प मे परिणत होता रहता है 
(प्रवतंते) । हम यथास्थान यह्‌ दिलायेगे किं भ्रलयावस्था गुणसाम्थावस्था नहीं है (प्रलय == 
भूतादि-अहंकार के ग्राह्यीभूत होकर तन्मात्रादि में परिणत होने की प्रागवस्या; तन्मात्रादि के 
व्यक्त न होने पर मी अहंकार व्यक्त रहता ही दै; अतः प्रलय मेँ गुणसाम्य की बात करना अज्ञता 
ही है) । यह्‌ मानकर कि गुणसाम्यरूप एक अवस्था है, यह्‌ देखना है कि क्या इस अवस्था 
मे वाचस्पति-संमत “सदृश परिणाम" की संभावना है ? जहाँ गुण-प्रचान-माव नहीं है, वहाँ 
वास्तव पररिणान को कल्पना (रजः रहने पर भी) साख्यीय दशि से को ही नही जा सकती । 
तीनों गुण तुल्यबल होकर अवस्थित है यही कहा जा सकता है 1 इस अवस्था में “सत्‌त्वं 








१. गुणसाम्यरूप अव्यक्त भो क्रंसी से उत्पन्न दुभा है देसा मानने वाले आचार्यं भी रै। 
ये लोग समना दी नदीं पाते कि प्रकाश-क्रिया-स्थिति-मात्र का कोई उपादान कैसे दो सकता 
है १ सांख्य का कना है फिं अपरिच्छिन्न प्रकाश का कोई उपादान संभव नदी है, ययपि 
परिच्छिन्न प्रकाश का उपादान होना संभव दह । क्रिया ओर स्थिति के लिये भी यदी बात हें । 


१३० तत््वक्तौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० १५-१६ 


सतूत्वरूपतया प्रवतते' एेसा नहीं कहा जा सकता-“प्रवतंते" के स्थान पर “अस्ति" कहना 
होगा । "सतूत्वं सतूत्वरूपेण अस्ति" यह तो साम्य-वैपम्य-रूप दोनों अवस्थाओं में कहा जा 
सकता है । क्योकि त्रिगुण अपने मुल स्वमाव से कभी भी विच्युत नहीं होते । अतः वाचस्पति 
का यह व्याख्यान असंगत हँ । गुणप्रवृत्ति या गुणपरिणाम गुणवैपम्य के विना अचिन्त्य है । 
हमारी दृष्टि में उपयुक्त कारिकावाक्य का अथं है--गृणवैषम्य त्रिगुण रूप ही है; पर परिणाम 
होने पर वह्‌ परिणाम "तीन" है, एेसा बोध नहीं होता; प्रत्युत वह “एक है--एेसा बोघ 
होता हे; इसका हेतु है--परिणामेकत्व, जैसा कि ४।१४ योगसूत्र में कहा गया हँ । 'त्रिगुणतः 
समुदयाच्च' मे जो “च ह, वहं परिणाम के द्रं विध्य को नहीं कहता, प्रत्युत यह कहता है 
कि असमिन्नणक्ति-प्रविमाग-क्प तीन गुण एकीभूत होकर ही विपमावस्थ होते हैँ । 

भेदो का परिमित होना, समन्वित होना चादि युवितयों के प्रयोग से अव्यक्त" की 
जो सिद्धि होती हँ, वह्‌ अन्यक्त के आसन्न कायं से संबन्वित होने से ही संभव होती है । 
घटरूप कार्यो के परिमितत्व से अन्यक्त की सिद्धि नहीं होती । अतः 'महदादिभेदाः अव्यक्त- 
कारणवन्तः परिमितत्वात्‌"-एेसा कथन ठीक नहीं टै; केवल "महत्‌-समृह' ही इन हेतुओं से 
अव्यक्तकारणक सिद्ध होते ह । अनेक महत्‌ततत्वों के परिमितत्व को देखकर ही अव्यक्त 
का अनुमान किया जाता हं 1 महत्‌तत्वों के "परिमित होने" की युक्रित का तात्पयं है-महृत्‌-गत 
परिच्छिन्न प्रकाश-क्रिया-स्थितिस्त्रभाव को देखकर अपरिच्छिन्न प्रकाणादि का अनुमान करना । 
महत्‌-गत परिदधि्नता सूक्ष्मतम परिच्छिन्नता ह । जिस प्रकार अहंकार-ह्प भेद से महत्‌-ह्प 
जो कारण अनुमित होता टै, वह परिच्छिन्न ही है, महत्‌-रूप भेदो का अनुमितं कारण उस 
प्रकार परिच्छिन्न नहीं हौ सकता । महत्‌ ही गुणवैषम्य का प्रथमं परिणाम ह, यह मी 
इससे ज्ञात होता हे । महत्‌-गत गुणवेषस्य को सम करने के लिये ही शष्यतम योगाभ्यास 
क्त्या जाता है । 

समी महत्‌-तत्वो मे प्रकाश-क्रिया-स्थिति-गीलता का वैषम्य देखा जाता टै, अतः 
प्रकाशादिशील कोई पदाथं ही महत्‌ का उपादान ठै, यह्‌ निशित होता है । प्रकाश-क्रिया- 
स्थितिरूप कारण होने पर भी यह्‌ कारण अव्यक्त क्यों होगा--यह्‌ प्रश्न हो सकता दै । यहाँ 
मी यह्‌ जानना चाहिये किं महतो में प्रकाशक्रिया-स्थितियों क्रा जो वैवम्य है, वह 
है; अतः महतों का जो उपादान दै, उसमे प्रकाश-क्रिया-स्थितिगील त्रिगुण तुल्यबल मेही 
रहगे । यहाँ यह स्मरणीय है कि वेषम्यावस्था ही चित्तेन्दरिय द्वारा साक्षात्‌ ज्ञेय है। 
चकि वैषम्यावस्था मे ही गुणप्रधान-माव हे, अतः यह अनुमित होता है कि अरवैँषम्यावस्था 








१. हमने वार्‌-वार अवैषम्थावस्था शब्द का प्रयोग क्रिया हं । चक्रि नहततत्वगत युणवैषम्थ का 
भङ्ग होने पर मदत्‌ की अभिव्यक्ति नदीं रहती, ओर कहन पड़ता ह करि. महत्‌ अव्यक्त हो 
गयो, अतः अब्यक्तावस्था के लिये “अवेषम्यावस्था कन उचित ही होता ह । किक्षी मी गुण 
का समुदाचार नदीं रहता---यद देखकर अनुमित होता दं. कि तीनों गुण तुस्यथल रै । यह 
तुस्थवलता दी साम्यावास्था ह । साम्यावस्था सवथा असंवेय हं । 
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मे गुणप्रघान-माव नहीं रहता; इसमें प्रकाणश-क्रिया-स्थितिर्यां तुल्यवल मे ही रहती ह । 

विश्वरूप का जो अविमाग है, वह॒ मी सापेक्ष है 1 विश्वल्प का तात्त्विक अविभाग उसके 
उपादान मूतादि-अहंकार में होता है, भूतादि अहंकार का अविमाग महत्‌ में ओर महत्‌ का 
अविभाग गृणों की अववैषम्यावस्था मे 1 विर्वरूप का साक्षात्‌ अविमाग अव्यक्त में नहीं 
होता-यह ज्ञातव्य हे । इस कारिका की अन्यान्य युक्तियों पर भी यही दृष्ट प्रयोज्य टे । 

यह वात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि ययपि कारिका में इस साम्यावस्था का 
शब्दतः उल्लेख ॒(सतूत्वरजस्तमसां साम्यावस्था-एेसा कहकर) नहीं है, पर इन दो 
कारिकाओं मे अथतः असन्दिव रूप से इस अवस्वा का प्रतिपादन है--साम्यावस्याके लिये ही 
अन्यक्त संज्ञा का व्यवहार कियागयादहै। एक ही संज्ञी के लिये एकाचिक संज्ञाओं का 
व्यवहार विशेष-अमिभ्राय-मलक ही होता है--यह्‌ ज्ञातव्य है । अवेषम्यावस्य (या साभ्यावस्य) 
त्रिगुण किसी देशकालविशेव में है-एेसी धारणा सवया अलोक दै; देश ओौर कालका 
कोई संवन्य इस अवस्था मे नहीं है। 

प्रकृति (विशेषतः अव्यक्तावस्थ गुणत्रय) कौ सत्ताके विरोधमें वौद्ध विद्रानोंने 
अनेक युक्तिथाँदी दहै, द्र ततूत्वसंग्रह, प्रकृतिपरीक्षा, वोधिचर्यावनार, परि० & की 
पञ्जिकाटीका आदि । इन युक््ियों की समीक्षाके लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य ह । 
एक उदाहरण देकर इन युक्तयो की श्लथता दिखायी जा रही दै 1 कहा गया दै- 
एकस्य त्रिस्वभावत्वमयुक्तं तेन नास्ति तत्‌ (वोधिच्यवितार &।१२५); अर्थात्‌ ““्रक्ृति एक 
दै, पर इसके प्रकाश-क्रिया-स्थिति-रूप तीन स्वभाव कटै गये ह; चकि एक के तीन स्वमाव 
नहीं हो सकते इसलिये प्रकृति नहीं दै । क्या इस वाक्य में किमी हेतु को गन्य मीहे? 
स्वमाव == यावद वस्तुस्थायी घमं, यह वौद्ध भो मानते ही ह; अतः एक वस्तु के तीन स्वमाव 
क्यों नहीं हो सक्ते ? तव तो कोई यह मी कह सकता है किं शिला नामक कोई परिमाणवान्‌ 
पदाधं नहीं हो सक्ता, क्योकि एक शिला मे तीन स्वमाव (अर्थावु परिमाण-घर्म) होते 
ईै- लम्बाई, चौड़ाई ओर मोटाई, जो (घमं) अवियोज्य हैं] 

अव्यक्त गुणत्रय की अ्वैषम्यावस्या है, अतः जिस पद्धति से समी अनात्म-पदार्थो के 
उपादान के क्प में गुणत्रय का अववारण किया गया है, उसका स्वल्प जानना आवश्यक 
है । अत्यन्त सं्नेप में यह्‌ पदति दिखाई जा रही हे । सांड्यानुसार अनात्मपदाथं द्विविव है 
--अग्यक्त ओर व्यक्त । व्यक्त पदाथं त्रिविध रहै ग्रहीता, ग्रहण ओर ग्राह्य । ग्राह्य चिविध 
है--मोतिक, भृत तथा तन्मात्र; ग्रहण त्रिविव है--ज्ननेन्िय, कर्मेन्द्रिय तथा प्राणः; ग्रहीता 
त्रिविष है--मन, अहंकार ओर वुद्धि । यह देखा गया कि च्रिविघ ग्राह्य पदार्थो में प्रकाश्य, 
कायं ओर घायं ङ्प त्रिवि घसं है; इसी प्रकार यह्‌ देखा गया कि त्रिविघर ग्रहण में प्रकाशन, 
आहरण भौर विघारण रूप तीन व्यापार है; इसो प्रकार यह्‌ देखा राया क्रि तरिविध ग्रहीता 
मं प्रकाशकत्व, कारकःव तथा विवारकत्व रूप तीन धर्मं है 1 (सांड्योय दृष्टि के अनुसार धरम 
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घमि-माव समभ्रना चाहिये) । जिनमे जो माव सामान्य है, वह उनका उपादान दै--इस 
नियम के अनुसार प्रकाश्य, प्रकाशन ओर प्रकाशक का सामान्य भाव प्रकाणणीलता' 
निश्चित होती है; तथैव कायं, करण, ओर कारक का सामान्य भाव "क्रियाशीलता" 
निशित होती है; तर्थेव धायं-घारण-वारक का सामान्य भाव ^स्थितिशीलता" निश्चित होती 
है--इस भकार भ्रकादशरील, त्त्यारील ओर स्थितिशील रूप तीन भूल उपादान द्रव्य 
( गुण ) प्राह होते हे । 

प्रत्येक व्यक्त पदाथंमे इन तीनोंका वैपम्यदेखा जातादहै, जो नाना प्रकारका 
है । अतः अनुमान होता है कि एेसी मी स्थिति संभव है जिसमें ये तीन द्रव्य अ-विपम 
स्थिति में होगे । इस अविषम स्थिति मे तीनों तुल्यवल रहते हँ । अवैपम्यावस्था भौर 
वैषम्यावस्था गणो की ही दो अवस्थां हं । प्रथम अवस्थामे ये तीन विरुद्ध पदाथं इस 
रूप से रहते है कि उनसे कोई परिणाम व्यक्त नहीं होता; द्वितीय अवस्था में निरन्तर 
विसदृश परिणाम होते रहते दै । इस गुण-प्रधानभाव के कारण ही महदादि पदां 
व्यक्तित्व लाम करते ह । व्यक्त अवस्थाने हमें किसी का प्रकारा, क्रिया ओर स्थिति 
( अर्थात्‌ प्रकाारोल सत्त्व, च््ाशौल रजः, स्थितिशील तमः )--एेसा कहना पडता 
है, पर अव्यक्तावस्था में यह्‌ धम-धभि-मेद नहीं रहता ओर हने कहना पड़ता है- 
प्रका, क्रिया ओर स्थितिदही मूलद्रव्यहें। 

प्रचलित व्याख्यान के अनुसार सुख-दुःख-मोह को सत्‌त्वादि-त्रिगुण का यथाक्रम 
स्वरूप समभा जाता हे ओर यह माना जाता है कि कोईस्त्री चकि सुखादिस्वरूप है, अतः 
वह्‌ विभिन्न पुरूयो मे सूखादिबोच उत्पन्न करती दै--जो सुखादिवबोध का निमित्त है, 
वह्‌ सुखादिरूप है । हमारी दृष्टि मे सुख-दुःख-मोह वुद्धि के ही एकजातीय विकार्‌ है, 
जो विषयव्यवहारजात बोध कें सहमावो ह । विषयव्यवहार को दछोडकरः वुद्धि यदि 
स्व-स्थित हो जाये तो सुखादि का वोच नहीं होगा । कोई गुणविकार सुखादि का हेतु होता 
है तथा वह्‌ सुखी आदिभी होता दै, अतः गुणविकार को सुख से वियुक्तं नहीं किया 
जा सकता; इसी दृष्टि से ही गुण को सुख-दुःख-मोहधमंक ( == प्रीति-अप्रीतिविषादात्मक ) 
कहा गया ह । सुखादि अन्तर्वाह्य विषयो के उपादान ह--यह्‌ कथन असंगत है; सुखादि 
प्रत्ययान्तगंत है-इतरेतराश्चरयेणोपाजित-सुख-दुःख-मोहप्रत्ययाः (व्यासमाष्य २।१५) । सुख- 
दुःख-मोह्‌ गुणवृत्तियां है, यह अत्रत्य भाष्य के 'वृतूत्यतिशय" शब्द द्वारा उक्त हुआ ह । 


१ गणी क ष्णी 


१. शस प्रघट्टक म दमने सांख्यीय दृष्टिकोण को ही कदा ह; इसका विशदीकरण प्रस॑ख्यानमाष्य मँ 
द्रष्टव्यं है। युत्रय के विषय में प्रच.लत अनेक मत कितने विपर्यस्त है, यह इस प्रतिपादन 
से ज्ञात दोगा । गुणत्रय के श्र॑ग्रेजी प्रतिशब्दो मे अन्धकारां की सज्ञता भली-भाति प्रकटित 
होती दै । इनके सवां त्तम प्रतिशब्द होगे 5€01१61४ ए47नएा€ (सच) , 201214४6 
17067116 (स्जः) ओर 51216 11617016 (तमः) । < 
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त्रिगुण सुख-दुःख-मोहरूप है-इसे सांख्यमत मानकर वाचस्पति ने (द्र ° भामती २।२।६) 
इस मत का खण्डन किया है । ईदृण खण्डन अद्र तवेदान्त के करई ग्रन्थों मं मिलता ह । 
चकि उपर्युक्त मत सांख्यीय ही नहीं है अतः इस खण्डन के विषय मे हमे कुं कहना 
नहीं हं ॥ १५-१६॥ 


- "न्ट 
(१) येतु तौष्टिका अग्यक्तं वा महान्तं वाऽहङ्कारं वा इन्द्रियाणि वा 
मतानि वाऽत्मानमभिमन्यमानस्तान्येवोपासते, तान्‌ प्रत्याह-- 


संबातदरार्थत्वात्‌* त्रिगुणादिविपयंयादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्त॒भावात्केवस्याथं प्रवृत्तेश्च ॥ १७॥ 


( २ ) “संघातपरार्थत्वात्‌" इति । पुरुषोऽस्ति, अव्यक्तादेव्यंतिरिक्तः । 
कुतः, “संघातपरार्थत्वात्‌"" इति । अव्यक्तमहदह्ङ्कारादयः परार्था, संघातत्वात्‌, 
दायनासनादिवत्‌; (३) सुखदुःखमोहात्मकतयाऽव्यक्तादयः सर्वे संघाताः । 

(४) स्यादेतत्‌--शयनासनादयः संघाताः संहतशरीराद्यर्था दृष्टाः, न 








( १ ) परन्तु जो तौष्टिक (५० वीं कारिकोक्त तुष्टि से युक्त; द्र° व्याख्या) जन्यक्त 
महान्‌, अहंकार, इन्द्रिय अथवा भूतों को टी आत्मा मानते हुए इन्हीं की उपासना करते 
हे, उनको लक्ष्य कर ( उनके मतो का खण्डन करने के लिये ) कारिकाकार कहते हँ 

संघातो (=-= मिलित पदार्थो) के दूसरों के लिये होने के कारण, त्रिगुण आदि से विरुद्ध 
होने के कारण, सभी त्रिगुणात्मक उपाधियों के लिये अधिष्ठाता की सत्ता अपरिहायं होने के 
कारण, मोग्य पदाथं के लिये भोक्ता की अनिवायंता के कारण एवं कंवल्य के लिये प्रवृत्ति 
होने के कारण ( घृति आदि से स्वं पथक्‌) पुख्य की सत्ता सिद्ध होती टै ।॥ १७ ॥ 

( २ ) अव्यक्त, महान्‌ आदि से प्रथक्‌ पुरुष की सत्तादटै, क्योकि सभी संघात 
(मिलकर कायं करनेवाले एकाधिकं अवयवो से युक्त वस्तु) किसी दूसरे के लिये ही होते 
दै । अव्यक्त, महान्‌ ओर अहंकार आदि संहत होने के कारण दूसरे के लिये है" जैसे 
शयन (== विस्तर), आसन आदि किसी पृथक्‌ प्राणी के लिये होते द । (३) अव्यक्त आदि 
सुखदुःखमोहस्वरूप होने के कारण संघात हैँ । 

( ४ ) पूर्वोक्त दृष्टान्त में शंका हो सकती है कि शयन-आसन आदि संघात संहत 
शरीर भादि के लिये ही देखे जाते है, अब्यक्त-व्यक्तं से पृथक्‌ आत्मा ( == पुरुष ) के लिये 
नहीं । इसलिये ये ( अव्यक्त, वुद्धि आदि संघात ) अपने से भिन्न किसी संहत पदाथं का 
ही अनुमान कराते है, असंहत आत्मा ( पुरूष ) का नहीं । इस शङ्का के उत्तर में कहते 








१. संहतपरार्थत्वात्‌ इति केचन पठन्ति । पठेऽस्मिन्‌ मात्राभज्गो भवतीति ज्ञेयम्‌ । 
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त्वात्मानमव्यक्तायतिरिक्तं प्रति परार्था: । तस्मात्‌ संघातान्तरमेव परं गमयेयुः, 
न त्वसंहतात्मानम्‌ इत्यत आह्‌-“'त्रिगुणादिविपयंयात्‌"” इति । (५) अयमभि- 
प्रायः-संघातान्तरा्थंत्वे हि तस्यापि संघातत्वात्‌ तेनापि संघातान्तराथन 
भवितव्यम्‌; एवं तेन तेनेत्यनवस्था स्यात्‌ । (६) न च व्यवस्थायां सत्यामन- 
वस्था युक्ता; कल्पनागोरवप्रसद्धात्‌ । न च प्रमाणवलेन कल्पनागौरवमपि 
मृष्यते--इति युक्तम्‌, संहतत्वस्य पारार्थ्यं मात्रेणान्वयात्‌ । (७) दृष्टान्तदरष्ट- 
सवेधर्मानुरोधेन त्वनुमानमिच्छतः सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्ध इत्युपपादितं न्याय- 
वात्तिकतात्पयंटीकायाम्‌ ( ४।१।२१ ) अस्माभिः । 

( = ) तस्मादनवस्थामियाऽस्यासंहतत्वमिच्छताऽत्रिग्रणत्वम्‌ अविवेकित्वम्‌ 
अविषयत्वम्‌ असामान्यत्वं चेतनत्वम्‌ अप्रसवधमित्वच्वाभ्युपेयम्‌ । (€) त्रिगुण- 
त्वादयो हि धर्माः संहृतत्वेन व्याप्ताः । तत्संहतत्वमस्मिन्‌ परे व्यावत्यंमानं 








है “त्रिगुण आदि से विपरीत होने के कारण असंहत अन्य ( अर्थात्‌ पुरुप ) की सत्ता 
सिद्ध होती दै" । 

(५) इस युक्ति का अभिप्राय यह टै कि अव्यक्तं आदि संघातो को ( नियमतः) 
दूसरे संघात के लिये मान लेने पर इस दूसरे संघात को किसी तीसरे संघात के लिये 
मानता पड़ेगा 1 इसी भ्रकार इस तृतीय संघात को भी किसी अन्य संघात के लिये मानने 
पर॒ “अनवस्था"-रूप दोप प्रसक्त होगा ( अर्थात्‌ परा्थंता की विश्रान्ति नहीं होगी ) 
( ६ ) ओर किसी प्रकार से व्यवस्था के सम्भव होने पर “अनवस्था"रूप अव्यवस्था मानना 
उचित नहीं है क्योकि एेसा मानने पर “गौरव"-दोव आता है । यह्‌ कहना कि प्रमाण- 
भ्राप्त अनवस्था मे उत्पन्न होने वाला "कल्पना-गौरव दोष क्षम्य होता है, संगत नहीं है, 
क्योकि संहत-पराथत्वरूप युक्ति में संहतत्व चमं का अन्वय (व्याप्ति) केवल परा्थतूत्व के 
साथ ह ( अर्थात्‌ इस संहतत्व हतु से “पर की सत्ता का ही अनुमान होता दै, वह “पर 
संहत मी होगा-यह्‌ निश्चय नहीं होता है ) 1 (७ ) दृष्टान्त मे दृष्ट होने वाले सभी धमं 
दार्टान्तिकं ( जिसके लिये दृष्टान्त है, वह्‌ विषय ) मे रहते है-एेसा मानने से तो सभी 
प्रकार के अनुमानोंका उच्छेद ही हो जायेगा । इस रहस्य को हमने न्यायवात्िक- 
तात्पयंटीका ( ४। १। २१) में विस्तार कै साथ उपपादित किया हे । 

( = ) इस प्रकार “अनवस्था"-षूप दोष के भय से त्रिगुणातीत “पर (अर्थात्‌ पुरुष) 
को असंहत (संघात में मिन्न) मानने पर उसे त्रिगुणशून्य, विवेकी, अविषय, असामान्य, 
चेतन एवं अपरिणामी भी मानना पड़ेगा, ( € ) क्योकि त्रिगुणत्व आदि घमं संहतत्व से 
व्याप्त हैँ ( अर्थात्‌ जो जो त्रिगुण, अविवेकी आदि है, वे सव संहतः अवश्य होगे ) । 
पुरुष मे अप्रयोज्य यह ॒संहतत्वधमं उसमें त्रिगुणत्व आदि का भी अभाव सिद्ध करता हं 
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जैगुण्यादि व्यावर्तयति ब्राह्यणत्वमिव व्यावत्यंमानं कठत्वादिकम्‌ । (१०) 
तस्मादाचार्येण त्रिशुणादिविपयंयात्‌" इति वदताऽसं हतः परो विवक्षितः, स 
चात्मेति सिद्धम्‌ । 


( ११) इतश्च परः पुरुषोऽस्ति--“अधिष्ठानात्‌" । त्रिगुणात्मकानाम- 
धिष्टोयमानत्वात्‌ । यद्यत्सुखदृःखमोहात्मकं तत्सर्वं परेणाधिष्ठोयमानं दृष्टम्‌ 
यथा रथादिर्यन््रादिभिः । (१२) सुखदुःखमोहात्मकं चेदं बुद्धयादि; तस्मादेत- 
दपि परेणाविष्ठातव्यम्‌ । स च पर स्त्रौगरण्यादन्य आत्मेति । 

( १३ ) इतश्चास्ति पुरुवः--“भोक्कृभावात्‌" । भोक्त्‌भावेन भोग्ये सुखदुःखे 
उपलक्षयति । (१४) भोग्ये हि सुखदुःखे अनुकरुल्रतिक्रलवेदनोये प्रव्यात्ममनु- 
मूयते । तेनानयो रनुक्रुलनोयेन प्रतिक्रलनौयेन च केनचिदप्यन्येन भवितव्यम्‌ । 
(१५) न चात्रक्रुलनोयाः प्रतिकरलनोया वा बुद्धवादयः, तेषां सुखदुःख- 








( क्योकि जो संवात नहीं होगा, वह त्रिगुण, अविवेकी आदि भी नहीं होगा ); जैसे किसी 
पुरुप में 'व्राह्य णत्व" की व्यावृत्ति ( -- निषेव ) करने पर “कठ्त्व' का मी अभाव निश्चित 
हो जाता है ("कठ ब्राह्मणों का ही एक अवान्तर भेद टै; जो ब्राह्मण न होगा, वह सुतरां 
कठ नहीं हो सकता टै, व्यापक केन रहने ते व्याप्य मी नहीं रहता-इस नियम से) । 
( १० ) इसीलिये आचायं ( ईश्वरकृष्ण ) के श्रिगुणादिविपर्यंात्‌" कहने का तात्पयं 
यही हे किं च्रिगुणादि से सिन्त कोई असंहत पदाथं द ओर यही आत्मा ( पुरुष ) दे । 

( ११) 'अचिष्ठान' ख्पदहेतु से भी अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक समी पदार्थो ( बुद्रचादिरूप 
उपाधियों) के किसी अन्य के द्वारा अधिष्ठित (== अधिकारपुरवंक अवर्वित) होने के कारण 
मी अव्यक्त-व्यक्त से भिन्न पुरुष की सत्ता सिद्ध होती दै । जो कुच मी सुख-दुःख-मोहात्मक 
है, वे सव किसी अन्यके द्वारा अधिष्ठित होते हुए ही देखे जाते है; जैमे सारथि (== यन्ता) 
आदि के द्वारा अविष्ठित रथ आदि । (१२) चकि ये वुद्धि, अहंकार आदि भी 
सुखदुःख-मोहात्मक हैँ; इसलिये इन सवो को मी किसी "परः ( वुद्धि आदि से विलक्षण ) 
से अधिष्ठित होना चाहिए ओर वह “पर” त्रिगुणात्मक सभी वस्तुओं से पृथक्‌ पुरूष दी हं । 

( १३ ) भोकतभाव (== मोक्तृत्व)-रूप हेतु से भी अव्यक्तादि से पृथक्‌ पुरूष की 
सत्ता सिद्ध होती दै । 'मोकतुमाव"-एेसा कहने के कारण सुख ओर दुःख मोग्य (== अनुमव 
के विपय ) ह--यह सूचित होता है। ( १४) मोगे जाने वाले सुख ओर दुःख प्रत्येक 
जीव के द्वारा अनुकूल तथा प्रतिकूल रूप से अनुमव किए जाते हँ । इसलिये इनके द्वारा 


“अनुकूलनीय (सुखन्ञान द्वारा सुखी होनेवाला) तथा 'प्रतिकूलनीय ( दुःखज्ञान द्वारा दुःखी 
होनेवाला ) कोई ओौर होगा । 


( १५ ) बुद्धि आदि के सुखदुःख-स्वरूप होने के कारण वे स्वयं सुख-दुःख के द्वारा 
सुखी तथा दुःखी किए जाने वाले भी नहीं हो सकते, क्योकि एेसा मानने से बुद्धचयादि 
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मोहाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ । (१६) तस्माद्‌ योऽसुखाद्यात्मा 
सोऽनुक्लनीयः प्रतिक्रलनीयो वा, स चात्मेति। 

 ( १७ ) अन्ये" त्वाहुः- भोग्या दद्या बुद्धवादयः । न च द्रष्टारमन्तरेण 
दृश्यता युक्ता तेषाम्‌ । तस्मादस्ति द्रष्टा दद्यबुद्धयाद्यतिरिक्तः, स चात्मेति । 
(१८) भोक्छभावाद्‌ द्रष्टृभावात्‌, दद्येन द्रष्टुरनुमानादित्य्थः । (१९) दद्यत्व 
च जद्धयादीनां सुखाद्यात्मकतया पृथिव्यादिवदनुमितम्‌ । 

( २० ) इतश्चास्ति पुरूष इत्याह--“कंवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च” इति । शाखराणां 
महषीणां च दिव्यलोचनानाम्‌ । (२१) कवल्यमात्यन्तिकदुःखत्रयप्रशमलक्षणं 
न डद्धचादोनां सम्भवति । ते हि दुःखाच्यात्मकाः कथं स्वभावाद्वियोजयितुः 
शक्यन्ते । (२२) तदतिरिक्तस्य त्वतदात्मन स्ततो वियोगः राक्यसम्पादः, 
तस्मात्‌ कंवल्यार्थं प्रवत्तेरागमानां महर्षीणां चास्ति बुद्धचादिव्यतिरिक्त आत्मेति 
सिद्धम्‌ ॥ १७॥ 


के स्वरूप मे वृत्तिविरोध होगा (त्रिगुणात्मक होने के कारण बुद्धि आदि सुखादिरूप हैँ, अतः 
वे स्वयं ही अनुकूल-प्रतिकूल नहीं हो सकते ) । (१६) इसीलिये जो स्वयं सुख-दुःखादि- 
ख्प नहीं टै वही अनुकूलनीय या प्रतिकूलनीय ( अनुकूल-प्रतिकूल-वेदना से सुखी या 
दुःखी होने वाला ) होता ह ओर वह पुरुष ही है । 

( १७ ) दूसरे ( व्याख्याकार ) कहते है कि बुद्धचादि भोग्य अर्थात्‌ दृश्य ह ओर 
किसी द्रष्टा" के विना इनका इश्य होना सम्भव नहीं है; इसलिये दृश्य वुद्धचादि वस्तुओं 
से पृथक्‌ कोई द्रष्टा अवश्य दै, जो पुरुष ही टै। (१८) इस व्याख्या कै अनुसार 
“मोक्तृमावातु" का अथं है- व्रष्टमावातु अर्थात "दृश्य से द्रष्टा की सत्ता का अनुमान होने के 
कारण” ( पुरुष की सिद्धि होती है ) । ( १६ ) बुद्धि आदि का दष्यत्व अनुमान से सिद्ध 
होता दै । यथा-चद्धि आदि दृश्य पदाथं ह, सुखादयात्मक होने के कारण, पृथिवी आदि 
की तरह ( सुखाद्यात्मक होने के कारण जिस प्रकार पृथिवी आदि दृश्य है, उसी प्रकार 
बुद्धचयादि मी दृश्य हैँ ) । 

( २० ) “कंवल्य के लिये प्रवृत्ति होने से भीः पुरूष की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध होती है । 
शास्र मे कंवल्य का प्रतिपादन है तथा दिव्यदृष्टिसंपन्न महिर्योँ की उसमें प्रवृत्ति देखी 
जाती टै । (२१) "कंवल्य' का लक्षण दै-- त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति । यह 
कंवल्य वुद्धि आदि का न॑हीं हो सकता है, क्योंकि वुद्धि आदितो दुःलादिरूप ही है, अतः 
ये अपने स्वरूप से वियुक्त कंसे किए जा सकते हँ ? ( २२ ) किन्तु बुद्धि आदि से विलक्षण 


१. अव्रान्यपदेन कौ व्याख्याकारो लक्तित इति न निश्चप्रचं विज्ञायते । 
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किसी ततूत्व को--जिसका स्वरूप दुःख आदि नहीं है--दुःखत्रय से पृथक्‌ किया जा सकता 
है । इसलिये आगम (शास्र, आप्तोपदेश) एवं महियों की प्रवृत्ति "कंवल्य' के लिये होने 
के कारण यह सिद्ध होता है कि वद्धि आदि से भिन्न कोई आत्मा (= पुख्षततूत्व) है ॥ १७॥ 








१७बीं कारिका को व्याख्या 

निर्गुण अपरिणामी कूटस्थ पुरुष की सत्ता के निश्चय के लिये जिन युक्तयो का उपन्यास 
इस कारिका मे किया गया है, उनका विवक्षित तात्यं बहुत कुच अज्ञात हो गया ह 1 इन 
युक्तियों का जो प्रचलित व्याख्यान टै, उससे उपर्युक्त पुर्प की सिद्धि (== निश्चय) होती 
है, एेसा कोई विचारवान्‌ पुरुप नहीं समभते है । हम अभी तक इन युक्तियों का पूरा तात्पयं 
नहीं सम सके हँ, तथापि हम जितना सम सके है, उसका संक्षेपतः विवरण प्रस्तुत 
किया जा रहा है । इन युकतिग्रों पर अधिक विचार के लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य हे । 

वाचस्पति कहना चाहते हँ कि कारिकोक्त युक्तियांँ प्रवानतः तौष्टिकों को लक्ष्य कर 
कहा गया है । ५०वीं कारिकोक्त तुष्टि जिसमें है, वह्‌ तौष्टिक टै । वाचस्पति ने चार 
भआघ्यात्मिक तुष्टियों की जो व्याल्या की टै “उससे यह्‌ कथमपि ज्ञात नहीं होता कि आत्मा 
के ल्प मे अनात्मा की उपासना करने वाले तौष्टिक हँ । तथैव पांच बाह्य तुष्व्यं कौ जो 
व्याख्या वाचस्पति ने को ह, उससे भी यह नहीं ज्ञात होता कि ये तौष्टिक पूर्वोक्त धकार 
के उपासक हैँ । यह्‌ आश्चयं है कि तौष्टिक-स्वङ्प पर वित्तरृत विचार करने वाले 
व्याख्याकार मी इस असंगति को नहीं देख पाये । इस विषय में ङष्णनाथ न्यायपञ्चानन 
कृत व्याख्या उपादेय प्रतीत होती है 1 असंभव नहीं कि यहाँ मूल पाठ भ्रष्ट हो गया 
हो। तौष्टिक को 11949721} कहना (डा० राका अनुवाद ) संगत नहींदै। 
कारिकोक्त तुष्टि उच्चकोटि के योगाभ्यास कै विपयगामी होने पर होती है, इससे 
14 2॥612178य0 का निकट संबन्ध नहीं है । 

कारिका में जो "पुरुषोऽस्ति वाक्य है, उसका स्वारस्य ज्ञातव्य है 1 इस वाक्य से 
पहले पुरुष (ततूत्व) के विषय मे इतनी वातं कही गई है--पुरुष-(== ज्ञ) संबन्धी विवेकज्ञान 
दुःख के एकान्त-अत्यन्त निरोव का उपाय ह (का० १), पुरूष न किसी का उपादान हे ओर्‌ 
न किसी उपादान का कायं है (का० ३), पुरुष में व्यक्त के हेतुमतूत्व आदि धमं नहीं है 
तथा अहेतुमतूत्व आदि धमं पुरूष में तथा अव्यक्त में है; किच अव्यक्त एवं व्यक्त के 


१. वेदोऽखिलो --“इति मनुना वँकल्पिकार्थप्रबृत्ति-प्रमाणतया या आत्मतृश्ि रभिदहिता तया 
तुष्टया चरन्ति गगत्मोपासनामाचरन्ति ये ते तौष्टिकाः, अनात्मवेदिभिः पुरुषैः । श्र तियुकत्यनु- 
भवामास्तवक्ञेन आत्मत्वेन उपदिष्टेषु अव्यक्तादि-नाना-पदा्थंपु मध्मे यत्रात्मतुष्टिस्तमेव 
<्त्मानममि मन्य ये आत्मोपासनां कुर्वन्ति त एव तौष्टिका इति तात्पयंम्‌ (आवरणवारिणी) 
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तरियुणत्व, अविवेकित्व आदि सामान्य घमं पुरुष में नहीं हँ (का० १०-११) । जिस पुरुषततूत्व 
के विषय में इतनी वाते कही गई है, वही निर्गुण आत्मा है अर्थात्‌ व्यक्त-अव्यक्त-मिन्न 
वस्तुविशेष (आत्मा) के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये कारिका की युक्तियां ह । 

ये सव हेतु “सामान्यतोदृष्ट अनुमान" मेँ आति है, अतः गुणत्रय या गुणत्रय के 
सन्निवेशरूप ॒वुद्धि-आदि से पृथक्‌ कोई पदाथं है--इतना ही इन अनुमानों से सिद्ध होता 
है । वैचित्यूहीन कूटस्थ अपरिणामी पदाथं के विषय में कुछ भी विशेष ज्ञान अनुमान- 
साव्य नहीं है-दृश्यघर्मविलक्षणता-मात्र अनुमानगम्य है । साक्लित्व आदि पृुर्वघमं 
वस्तुतः घमं नहीं हैं । दृश्यसंपकंनिवन्वन ये घमं कहलाते है; वस्तुतः निर्गण के घमं नहीं होते । 

व्यक्त-अव्यक्त से पृथक्‌ पदाथंविशेष की सत्ता के निश्चय के लिये जो भुक्तिं यहं 

दी गह है, वे केवल उनके लिये ही मुख्यतः कार्यकर है' जो महदादि ङ्प व्यक्त पदार्थो का 
स्फुट अनुभव कर सक्ते है; तथा जिनमें अव्यक्त-स्वरूप का स्फुट ज्ञान (आनुमानिक) 
है । देहात्मवृद्धियुक्त लोगों की दुष्टिमें ये युक्ति दुश्यविलक्षग आत्मतत्‌त्व की 
साधककेखूपमें प्रतीत नहींहोती- एसे लोगोंमेँं ये युक्त्या केवल इतना ही सिद्ध 
करती हँ कि अन्नजलादिपरिणाम-मूत सप्तघातुमय देहमत्र को मानने से मनोजगत्‌ 
की समी घटनाओं की सुसंगत व्याख्या नहीं की जा सकती; “अन्नादिपरिणाम से पृथक्‌ 
अर्थात्‌ मस्तिष्क से पृथक्‌ किसी पदाथं को मानना आवश्यक है--केवल इतना ही इन 
युक्तयो से सिद्ध होता है । कृच लोगों के लिये ये युवित्तयां यह भी सिद्ध करतीदहैँकि 
इन्द्रियव्यापारो से ही व्यावहारिक ज्ञातृत्वमाव की सम्यक्‌ व्याख्या नहीं हो सकती । 
घ्यान देना चाहिये कि इन युक्तियो का तात्पयं है--"महत्‌ ओर अव्यक्त से पृथक्‌ वस्तु 
की सत्ता का प्रमाणीकरण । महत्‌ में या अव्यक्त मे जिसको आत्मवुद्धि है, उसका भ्रम 
इन ॒युक्तियों से अपकृत हो सकता है । इन युक्तियों की जो परम्परागत सृकम व्याख्या 
है, वह एेसी है कि ईदृश श्रान्त लोगों की भ्रान्ति उससे दुर हो जाती है । 

“संघातप राथंत्वयुक्ति" का तात्पयं अस्मदूदृष्टि मे यह टै-- यह्‌ देखा जाता है कि अवयव- 
समूहरूप जो अवयवी ठै, वह (समूह) जब कोई फल उत्पन्न करता दै तो उस फल का 
स्वामित्व (या मोक्तृत्व) उन अवयवो का नहीं होता, प्रत्युत समूहातिरिक्त किसी का 
होता है । गृहावयसमूह्‌-लूप फल गृह का फल है-- निवास करना; गह के अवयव निवास नहीं 
करते । तथेव यन करना" रूप वहु-अवयव-समूह्‌ रूप शय्या के द्वारा निष्पन्न होता है; 
स्वयं शय्या अपने पर शयन नहीं करती । चूंकि “फल सभी अवयवो द्वारा निष्पन्न होता है 
अतः किसी एक पर उस फल का स्वामित्व नहीं रहता । चूंकि फल प्रत्येक अवयव पर नहीं 
रहता, अतः अवयव-समूहू-रूप अवयवी पर भी वह्‌ नहीं रहता । [ फलनिष्पादक समूह्‌ 
“संघात” हँ; अवयवो का पुञ्जमात्र समूह तो हो सकता है, पर “संघात नहीं कहलाता 
यह्‌ मेद विवेच्य है ] । 
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महदादिरूप करण्समष्टि के द्वारा मोग ओर अपवगं रूप दो ज्ञान निष्पन्न होते है ।` 
इस ज्ञानद्वय का स्वामी प्रत्येक करण या करण-समष्टि नहीं हो सकती, वल्क करणातिरिक्त 
कोई वस्तु हो सकती है--यह सांख्यीय दृष्टि टै 1 [संघातपराथंत्वयुक्ति शंकरादि-आचार्यो के 
दवारा मी प्रयुक्त हुई दै-- यह ज्ञातव्य है] । ध्यान देना चाहिये कि महदादिकरण चेतनयुक्त ही 
ह । अतः महदादि से अतिरिक्त कोई 'फलस्वामीः है-एेसा कटने पर वह्‌ स्वामी महदादिसंयुक्त 
चेतन से पृथक्‌ कोई अन्य चेतन होगा-यह शङ्का हो सकती ह । इसका समाधान यह ठै कि 
महदादिकरणों की पराथंता से "लिङ्क" रूप “अकरण-कर्ताः (अर्थात्‌ जीव के शुध ङ्प) का 
अनुमान होता दहै--पुरुषरूप चिद्रूप पदाथं का नहीं । यह लिङ्ग (== पुरुपाकारा वृद्धि) ही 
मोग ओर अपवर्गं रूप ज्ञान का वास्तव स्वामी है 1 यह “पुरुषाकारा वुद्धि" स्व-गत संहतता 
को देखकर अपरिणामी पुरुप की सत्ता का निश्चय करती है । यह समभ्ना असंगत दै कि ` 
संघातपराथंत्व-युक्ति से पुर्षसत्ता साक्षात्‌ अनुमित होती है (अयोगियों की दृष्टि से) । 

'पराथे" का "पर के लिये है एेसा अनुवाद किया जाता दै; प्रायः इस लिये" का 
तात्पयं यह्‌ समभा जाता टै कि "पुरुष को उपकृत करने के उदेश्य से महदादि कायं 
करते है" । एेसा सोचना पूर्णतः श्रान्त है । विचारवान्‌ प्राणी का क्षेत्र तथा जड पदार्थों 
का कषेत्र--उभयत्र संघातपरार्थत्व युक्ति लगती दै । सैन्यो द्वारा निष्पन्न जयरूप फल का 
स्वामी सैन्यातिरिक्त (अर्थात्‌ राजा) है । यदि ईहश कोई स्वामी न रहे तो एकाधिक मवयव 
समञ्जस रूप से स्व-व्यापारों द्वारा कोई फल निष्पन्न नहीं कर सकते । संहत पदाथं के 
साथ स्वामित्व का यह्‌ अच्चय संवन्ध योगदशंनानुमोदित है; जो पुरूष के लिये प्रयुक्त ` 
'स्वामी" श्रमु" आदि शब्दो से ज्ञात होता दै । 

'महदादि-संघात पराथं है" एेसा टीकाकार जव कहते है, तव उनके कयन की शेली 
से प्रतीत होता है कि स्ववाह्य किसी महदादिसंघात को लक्ष्यकर वे एेसा कह रहे हैँ । 
यह्‌ मनोभाव असंगत ठै । महदादि == महदादिकरणसमष्टि है (स्थूल-सृक्ष्म-शरीर का संबन्व 
इसमे नहीं है ) । यह करणसमष्टि ही अनुमाता जीव को अङ्गभरत दै, अतः कहना ` 
होगा कि महत्‌ या लिङग अपने को पक्ष बनाकर स्वयं को परार्थता सिद्ध कर रहा हे । 
जीव ही स्वगत विभिन्न संघातो को पराथं समता है ओर अन्त मे “पुरुषाकारा वुद्धि 
रूव स्वयं को संहत देखकर स्वयं की परार्थता अनुमान करता हैँ । लिङ्ग-ल्प पुर्षाकारा ` 
बुद्धि किस रूप से इस अनुमान का प्रयोग करता हे, यह अस्मदादि दारा पूणतः समभ में 
नहीं आ सकता । शरीर से जिनका आत्मबोध हट गया है एवं अशरीर पदार्थो मे आत्मबोध 
प्रतिष्ठित हुआ है--उनको जड़ से पृथक्‌ आत्मा का अस्तित्व समाने के लिये ये युक्तया ` 
है । अस्मदादि को इन युक्तियों से सर्वंथा जडविलक्षण पदाथं का निश्चय नहीं हो सकता ॥ 

व्यक्त-अन्यक्त से पृथक्‌ पुरुष है--इसकी द्वितीय युक्ति है त्रिगुणादिविपयंय ॥ 
वाचस्पति के अनुसार इसकी व्याख्या यह्‌ है--र्चूकि आत्मा त्रिगुणविरुद्ध है अतः वहः. 
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अव्यक्तादि से प्रथक्‌ है । आत्मा त्रिगुणविषरुढ टै, यह्‌ कैसे जाना गया ? चकि आत्मा 
` असंहत दै, अतः आत्मा अत्रिगुण है 1 अव्यक्त-महदादि संहत पदाथं है, ओर संघात पराथं 
होता है, अतः अव्यक्तादि से "पर कोई पदाथं हे यह सिद्ध होता है । अव्यक्तादि से पर 
जो ह वह्‌ असंहत है-- यह कैसे जाना जाता है ? यदि वह पर असंहत न हो तो वह भी संहत 
होगा ओर वह पराथं मी होगा 1 इस प्रकार पराथंत्व-युक्ति से यह मी सिद्ध होता है कि वह्‌ 
“पर एसा है जो असंहत ही दै । असंहत होने के कारण आत्मा अत्रिगुण है । जो अत्रिगुण होगा, 
वह्‌ त्रिगुण से विरद ही होगा । श्रिगुणादि" = त्रिगुण, अविवेकी आदि (व्र ११ का०) 1१ 
हमारी दृष्टि मे अविष्ठान-युक्ति का तात्पयं यह दै--अधिष्ठान अवयवो का 
एेसा सज्जीकरण या व्युहन है, जिसके फलस्वरूप व्यूहित अवयवो के द्वारा समञ्जस रूप 
से कोई कायं सिद्ध होता हो । इसे हम नियन्त्रणविशेष भौ कह सकते हँ । इस युक्ति 
का प्रयोग स्थुल से सृक्ष्म वस्तु की ओर क्रमशः करना पडता है । 
कोषो का सज्जीकरण इस युक्ति का स्थुलस्तरीय उदाहरण है । ए्पा० नशा 
की [६0116898 प्रक्रिया में हम देखते ह कि उत्पद्यमान कोष इस रप से सज्जित होते 
है कि वादमें वे इन्द्रियव्यापार के यन्तरोंके रूप में निष्पन्न हो जाते हैँ । इससे सिद्ध 
होता है कोष-नियन्त्रक कोई एक "सज्ञान शक्ति" (अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ वस्तु) है, जिसके कारण 
ईदश सज्जीकरण होता टै (यह सज्जीकरणमात्र नहीं बल्कि फला्थं-सज्जीकरण है ) । यह 
शक्ति “नीजजीव” टै । इसी प्रकार एकादश इन्द्रियों के व्यूह्‌ (=-= सज्जीकरण) से अहंकार 
का अनुमान होता है; अहंकारगत अवयवो के सज्जीकरण से बुद्धि का अनुमान होता है; 
बुद्धि के अवयव-व्यापारों से पुरुषाकारा बुद्धि का अनुमान होता है । पुरुषाकारा वुद्धि 
स्वयं स्वगत विचारविशेष से पौरुष सत्ता का अवधारण करती है । पुरुषाकारा बुद्धि 
क्रियाशील पदाथं दै । अतः कारिकोक्त॒नियम्य-नियामक-माव-ल्प युक्ति से इसकी ही 
सिद्धि होती ह । पुरख्वल्प निष्क्रिय पदाथं की सिद्धि नियम्य-नियामक-माव-रूप युक्ति 
के आधार पर अस्मदादि द्वारा नहीं हो सकती । 
वाचस्पति के अनुसार मोक्त्रमाव-युक्ति इस प्रकार है--जो मोग्य होता है, वह्‌ 
स्वभिन्न किसी के द्वारा अनुभवनीय भी होता दै; बुद्धि आदि चकि सुखादि-स्वरूप 
- है, अतः वे भोग्य है । भोग्य होने के कारण वे किसी मोक्ता के द्वारा अनुभवनीय हँ । यह्‌ 
मोक्ता वुद्धि आदि से पृथक्‌ होगा । चूँकि स्वयं स्वयं का विषय नहीं होता, अतः वुद्धि आदि 
अपने को ही अनुकूलनीय ( == सुखी ) या प्रतिकूलनीय ( दुःखी ) नहीं कर सकते । 
- वाचस्पति ने इस युक्ति की जो द्वितीय व्याख्या की है, वहु अधिकतर संगत जान पड़ती है । 
-१. इस युक्ति की एक रत्म व्याल्या हे, जिसके लिए प्रसंख्यानभाष्य द्रष्टन्य है। न्रियुण- 


विपर्ययात्‌” कना ही पयां दे--अतः त्रिगुणादि र्यो कहा गया है- इस पर किसी 
व्याख्याकार ने कुद नदीं कहा; यह हेतु भी भाष्य मँ व्याख्यात हआ दै । 


| ॥ 
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इस युक्ति की हमारी व्याख्या यह टै--मोग == विषयज्ञान । मोक्ता = सुख-दुःख- 
रूप विषयज्ञान का ज्ञाता । ईहश ज्ञातृत्व से त्रिगुण विलक्षण वस्तु का निश्चय होता है । 
किस रूप से यह अनुमान होता दै--यह श्रतिवोधविदितम्‌" (केन २।४) वाक्य की व्याख्या 
मे शंकराचायं ने कठा दै। 'ुर्ष वुद्धि का प्रतिसंवेदी है"; यह प्रतिसंबेदनभाव हीः 


मोकत्रत्व हि; मोगङ्प्‌ क्रिया द्वारा विकृत होना सांख्यीय मोकूतरृत्व नहीं दै । प्रकाशक्रिया- 
स्थिति-घरमंक पदां से विपरीत कोई वस्तु है--इतना ही इस युक्ति से सिद्ध होता है । 


हमारी दृष्टि में कैवल्याथं प्रवृत्ति" हेतु का तात्पयं यह्‌ दै--वद्धि की यह स्वस्थ प्रवृत्ति 
होती है कि “भै अपने आपको रद्र कर” | यह प्रवृत्ति सिद्ध करती ह कि बुद्धि से विलक्षण 
कोई पदायं है । साधारणदशा में बुद्धि (= ज्ञाता हृः-माव) का जो अनुमव होता है वह्‌ 
इतना संकोणं है कि इस अवस्था में कैवल्याधं-प्रवृत्ति कौ हेतुता समी ही नहीं ज! सकती । 
“महाचियाम्‌ आगमानां च कैवल्यार्थं प्रवृत्ते: यह जो वाचस्पति ने कहा है, वह्‌ 
हमारा अनुमत टै । पर "शास्त्र में इस प्रवृत्ति का उल्लेख टै, इसलिये दश्यविलक्षण ` 
पुरुष टै" यह व्याख्या शास्त्र मे जो अविण्वासी है, उन पर प्रवृत्त नहीं होती । इस पदढति 
से अस्तित्वनिश्चय करना यहाँ का अनुमान नहीं है, अतः "आगम" का उल्लेख करना स्थूल 
व्याख्या है । महाधियों मे जो कैवल्याथं प्रवृत्ति होती है, उसका प्रकृत रूप हमने ऊपर कहा ` 
है । विवेकल्याति (यह मी चित्तवृत्तिविशेष है) को मी रुद करने की इच्छा जव होती है, 
तव यह समना चाहिये किं चित्त को यह्‌ ज्ञात हो गयाहै कि अ्परिण्णमी पुरष ङ्प 
चित्तातिरिक्त कोई पदार्थं हे ! इर्खलिये चित्त उसको लक्ष्यकर अपने आप को चिरकाल 
के लिये निवत्त, रुद्ध करना चाहता है । चकि एसी घटना वटती दै, अतः इसे युक्ति 
केरूपमें दिया गया है यह युक्ति भी सवके लिये कायंकर नहीं है ।॥ १७ ॥ 
---------@- (1 
( १ ) तदेवं पुरुषास्तित्वं प्रतिपाद्य, स कि सवंशरीरेष्वेकः किमनेकः- 
प्रतिक्षं संदाये गो ् कत्वसुपपादयति 
त्रमिति संराये, तस्य प्रतिक्षेत्रमनेकत्वदुपपादयति- 


जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमाद्युगयस्म्वततेश्च । 
ट (अ - ज (~ ५५ च, 
पुरुषबहुत्वं सिद्ध जयुण्यविपयंयष्स्चैव ॥ १८॥ 


अको 


( १) इस प्रकार पुरुष की ( अव्यक्तादि से प्रथक्‌ ) सत्ता का प्रतिपादन करके "वह्‌ 
पुरुष समी शरीरो मे एक टै या प्रत्येक क्षेत्र ( अन्तःकरण या शरीर ) मे भिन्न-मिन्न 
टै एेसा सन्देह होने पर “पुरुष प्रत्येक क्षेत्र मे पृथक्‌ है--यह मानकर पुरुष की वहु- 
संख्यकता का उपपादन करते है-- | 

जन्म, मरण तथा करणो (इन्द्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार) की व्यवस्था के कारण, एकः 


साथ सवकी प्रवृत्ति न होने के कारण तथा प्राणियों मे सातित्वकादि के भेदके कारणः 
पुरुष की वहता सिद्ध होती है ॥१८॥ 
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( २ ) “जन्मे” ति 1 पुरुूबबहृत्वं सिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? “जन्ममरण- 
करणानां प्रतिनियमात्‌” 1 निकायविरिष्टाभिरपूर्वाभिदेहेन्द्रियमनोऽहङ्ारबृद्धि- 
वेदनाभिः पुरुषस्याभिसम्बन्धो जन्म, न तु पुरूषस्य परिणामः, तस्यापरिणा- 
मित्वात्‌ । (३) तेषामेव च देहादौनासुपात्तानां परित्यागो मरणम्‌, नत्वात्मनो 
विनादाः, तस्य क्रटस्थनित्यत्वात्‌ । ( ४ ) करणानि बुद्धचादीनि त्रयोदश । तेषां 
जन्म-मरण-करणानां प्रतिनियम व्यवस्था । सा खल्वियं सर्वंरीरेष्वेकस्मिन्‌ 
पुरूषे नोपपद्यते । तदा खल्वेकस्मिन्‌ पुरुषे जायमाने सर्वे जायेरन्‌, च्रियमाणे 
च ज्ियेरन्‌, अन्धादौ चैकस्मिन्‌ सवं एवान्धादयः, विचित्ते चैकरिमन्‌ सर्वे एव 
 विचित्ताः स्युरित्यव्यवस्था स्यात्‌ । 
( ५ ) प्रतिक्षेत्रं पुरुषमेदे भवति व्यवस्था । न च “एकस्यापि परुषस्य 
देहोपाधानभेदाद्वयवस्था इति युक्तम्‌, पाणिस्तनाद्यपाधिभेदेनापि जन्ममरणादि- 
-व्यवस्थाप्रस ङ्गात्‌ । न हि पाणौ वृक्णे, जाते वा स्तनादौ मह॒त्यवयवे युवति्मंता 
(२) श्ुरुष की वहुसंब्यकता सिद्ध होती है", क्यो ? “जन्म-मरण ओर ( त्रयोदश ) 
करणो की व्यवस्था के कारण' । अटूवं (== जमिनव) शरीरः इन्द्रिय, मन, अहंकार, वुद्धि 
एवं वेदना (सुखदुःख) के संघातो (अर्धात्‌ मिलितर्प) के साथ पुरुष का सम्बन्व ही “जन्मः 
दै, नकि षुख्य का ( जन्मर्प ) परिणाम सम्भवदटै, व्योकि वह तो अपरिणामी 
( सतूत्वादि-गणहीन ) टै । ( ३ ) उन पूर्वगृहीत शरीर आदि के मिलित रूप का परित्याग 
(== सम्बन्व-विच्छेद) ही “मरण टै, न कि आत्मा (= पुरुष) का विनाश मरण हैँ क्योकि 
वह्‌ कूटस्थ-नित्य है । ( ४ ) वुद्धि आदि ( बुद्धि, अहंकार, मन, पांच ज्ञानेन्दिर्यां तथा 
पचि कर्मेन्द्रियं ) करण हैँ । उन जन्म-मरण तथा करणो (= इन्द्रियो) का प्रतिनियमः 
अर्थात्‌ उनकी व्यवस्था । समी शरीरो मे एक ही पुङ्ष के होने पर यह्‌ व्यवस्था संगत नहीं 
होती, क्योकि तव तो एक पुष के जात (== देदेन्द्ियादि संवन्ध युक्त) होने पर सभी उत्पन्न 
होगे ओर एक पुद्ष के मरने पर सभी मर जायैगे, एक कै अन्धे होने पर समी अन्धे ओर 
एक के विक्षिप्तचित्त होने पर सभी विरिक्त हो जा्येगे ओर इस प्रकार अव्यवस्था ही होगी । 
( ५) यदि प्रत्येक शरीर में पथक्‌ या विभिन्न पुरपः एसा मान लियाजाये तो 
व्यवस्था रद्रेी । यह्‌ कहना ठीक न होगा कि एक पुरूषके होनें पर भी शरीर रूप 
उपाधि के भेद से व्यवस्था हो सरेगी ( अर्थात्‌ उपयु क्त वैचित्र्य विभिन्न उपावियों से 
ही संबद होगे ), क्योकि एेसा होने पर तो हाथ, स्तन आदि उपाधियोंके भेदसे भी 
जन्मादि-व्यवस्था होने लगेगी ( अत्‌ हत्तादिभिदों से भी पृथक्‌-पृथक्‌ उपाधियों कौ 
कल्पना होभी ), परन्तु हाथ के द्ंट जाने पर अथवा स्तनादि के अंशो के उत्पन्न होने 
पर कोई युवती मृतं या उत्पन्न नहीं हय जाती । 
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जाता वा भवति । 

( ६ ) इतश्च प्रतिक्षेत्रं पुरुषभेद इत्याह--““अयुगपस्परवृ्तेश्च"” इति । प्रवृत्तिः 
प्रयत्नलक्षणा यद्यप्यन्तःकरणवतिनो, तथापि पुरुषे उपचयते । (७) तथा च 
तस्मिन्नेकत्र दारीरे प्रयतमाने स॒ एव सर्वंगरीरेष्वेक इति सर्वत्र प्रयतेत, ततश्च 
सर्वाण्येव दारीराणि युगपच्चालयेत्‌, नानात्वे तु नायं दोष इति । 

( ८ ) इतश्च पुरुवभेद इत्याह्‌--“द्रोयुण्यविपर्यंयाच्चैव' इति । एवकारो 
भिन्नक्रमः, “सिद्धम्‌ इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः; सिद्धमेव नासिद्धम्‌ । (६) त्रयो गुणा 
स्त्रैयुण्यस्‌, तस्य विपयंयोऽन्यथात्वम्‌ । (१०) केचित्वलु सत्वनिकायाः सत्त्व- 
बहुलाः; यथोर्ध्वख्रोतसः; केचिद्रजोवहुलाः, यथा मनुष्याः ; केचित्तमोबहुलाः, 
यथा ति्यंग्योनयः। (११) सोऽयमोटशखेगुण्यविपयंयोऽन्यथामावस्तेषु तेषु 
सत्त्वनिकायेघु न वेद्‌ यद्येकः पुरुषः स्यात्‌, पुरुषभेदे त्वयमदोष इति ॥१८॥ 





( ६ ) अयुगपत्‌-प्रवृत्ति अर्थात्‌ “एक साध प्रवृत्त न होने" के कारण मी प्रत्येक 
क्षेत्र ( ==सान्तःकरण शरीर ) मे पुरषं की भिन्नता सिद्ध होती है । यद्यपि प्रयत्नस्वरूप 
प्रवृत्ति अन्तःकरणमे ही हो ती है (प्रवृत्ति अन्तःकरण का घमं है) तथापि आत्मा में उसका 
उपचार होता हे । (७) इस प्रकार ( पुरुषैकत्ववाद मे ) पुर्ष के किसी एक शरीरम 
प्रयत्तणील होने पर सव णरोरो मं उसी एक पुरुषके रहने के कारण, सर्वत्र उसका 
प्रयत्न होगा ओर उसे सभौ शरीरो को एक साथ चालित करना चाहिए । परन्तु अनेक 
पुर्षे मानने पर यह दोष नहीं होता । 

(८) शनौगुण्यविपयंयः त्रिगुण के वैपरीत्यके कारण भी पुरुषों की बहुता सिद्ध होती 
हे । कारिकागत “एव ' पद भिन्नक्रम से पठित हुआ है; इसे "सिद्धम्‌" के वाद अना चाहिए, 
जिससे अथं होगा कि पुरूष का भेद सिद्ध ही है, असिद्ध नहीं । (€) श्नेगुण्य' का अथं 
है--'तीन गुणः; उनका "विपर्यय" == अन्यथामाव-तैचित्य । (१०) कू प्राणी सतूत्ववहुल 
होते दै, जैसे ऊष्वं्लोताः (देवजातिविशेष या योगिविशेप); कुं रजःप्राय होति है, जैसे 
मनुष्य; कुच तमःप्राय होते हैः जसे तिर्यगथोनि (पशु-पश्ची) । (११) इस प्रकार का 
त्रियुणभेद उन-उन प्राणियों मे न होता, यदि पुरुष एक ही होता 1 पुरपवहुत्र होने पर यहं 
आकेप नहीं होता ह ।॥१८॥ 





ीं भ 
९८्वा कास्का फ व्याख्या 
कारिकोक्त हतुं का प्रकृत स्वरूप बहुत कुच अज्ञात हो गया दै-देसा प्रतीत होता 
है । शरीर आदि के जन्म से जन्मातीत पुर्प का बहुत्व सिद्ध नहीं हो सक्ता--यह्‌ अनेक 


१४४ तत््वकोमुदीसदहिता सांख्यकारिष्ठा [ का० १७ 


आलोचक कहते हैँ `, जो संगत प्रतीत होता है । कोई-कोई यह भी कहते ह कि इन 
युक्र्तियों से आत्मा को वहुसंख्यकता नहीं, बल्कि जीव की वहुसंख्यकता सिद्ध होती दे । 
एक पुख्ष से टी जगत्‌-जन्म आदि की व्याख्या (अविद्या या माया का नानात्व मानकर) 
हो सकती है, यह भी कोई-कोई कहते हैँ । अपरिणामी कूटस्थ कोई तत्‌त्व संख्या मे वहू 
नहीं हो सकता-एेसा भी कोर्द-कोईं कहते हैँ । * इन युक्तयो की जो व्याख्या वाचस्पति 
नेकीटहे, वह्‌ पुखपवहुत्व की सिद्ध करने मे कथमपि समर्थं नहीं है । इस व्याख्या को 
भ्रामाणिक मानने के लिये हम युक्तितः बाध्य नहीं हैँ । 

हमारी दृष्टि मे ुरुषवहुत्व' का अथं है--जिस चेतनसंयोग से अचेतन लिङ्क 
शचतनावद्‌ इव" होता है [्र°०का०२०), वह चेतन प्रत्येक-लिङ्धनियत है, अर्थात्‌ एकाधिक 
लिङ्ग एक चेतन के संयोग से "चेतनायुक्त' नहीं होते । यदि एक चेतन एक लिङ्क को 
चेतनायुक्त कर सकता है, तो वह्‌ एकाधिक लिङ्ख को चेतनायृक्त क्यों नहीं कर सकता 
- यह्‌ प्रश्न हो सकता है । कारिकाकार ने युक्तयो से यह समाया है कि एकत चेतन के 
द्वारा एक्ाधिक लिङ्धों को चेतनायुक्त करना संभव नहीं है । चेतनसंवन्वहीन लिङ्ख 
अवस्थित नहीं है, तथा "चेतनः लिङ्क अनादिकालसे है-इनदो तथ्यों को मानकर 
कारिकोक्त युवतयो का तात्पयं समभ्रना चाहिये । 


---- 
1. {6 97791192 शद्ुपााला४§ 07 ४16 €५151€८८ ० एपप्पऽ2 पप्ाता जपा ६० 
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हमारे अनुसार कारिका मे पाँच युक्तियां है (१) जन्मप्रतिनियम, (२) मरण- 
प्रतिनियम, (३) करणप्रतिनियम, (४) युगपत्‌ प्रवृत्ति का अमाव तथा (५) वैगुण्य 
विपयंय 1" 

पहले भवी युक्ति को लें । लिङ्खरूप त्रैगुण्यविपर्यय अनेक ह, अतः पुरुष अनेक हैँ । यदि 
पुरुप एक दै तो अनेक लिङ्क आगवभूत ही कंसे हये-- यह प्रन इस युक्ति के मूल में 
दै । किच लिङ्ग शुद्धावस्या में पुरुषाकारा वुद्धि है । इस अवस्था में पुटपसंवन्वी चरम प्रज्ञा 
होती दै । इस प्रज्ञा के उदयकाल मे यह ज्ञान नहीं होता कि मेरा प्रकाशक पुरुष अन्य 
लिङ्ध का भी प्रकाशक है 1 सर्वंलिङ्खपरकाशक चेतन पुरुष एक-संख्यक दै- ईदश उपलव्वि 
नहीं होती दै । एक लिङ्क अन्य लिङ्खं को साक्षात्‌ जान सकता है, क्योकि लिङ्घ व्यक्त 
होने के कारण “सामान्य है, “विषय है । यदि वहु-लिङ्धों का प्रकाशक पुरुष एक ही 
होता तो वैसा ज्ञान भी होता; चकि वैसा ज्ञान नहीं होता, अतः पुरुष वहुसंख्यक है । 

४्यी युक्ति कहती दै कि यदि सवंलिङ्ख-प्रकाशक चेतन पुरुष एकसंख्यक होता तो 
एककाल मे ही प्रवृत्ति (== परिणाम) सभी लिद्धों की होती । जिस काल में एक लिद्धमें 
अत्यन्त निवृत्ति रूप परिणाम हो रहादै, उस काल म अन्य लिङ्क मे ताहश-परिणाम 
नहीं होता-- परह देखा जाता है। समी लिद्धों की व्यक्तता एकं चेतनल्प प्रकाशक का 
संयोग-निमंर यदि है, तो एक लिङ्क के अव्यक्त होने पर यह अनुमित होगा किं उस संयोग 
का अमावहो गयाहै। टेसी स्थिति मे संयोगजन्य अभिव्यक्त अन्य लिङ्खं मी अव्यक्त 
होगे । इस प्रकार लिद्धो के अव्यक्तता-रूप प्रतिलोम परिणाम का अयौगपद्य सिद्ध करता 
दै कि चेतन-संयुक्तता लिङ्क-नियत है; इससे चेतन की वहूता अनुमित होती दै 1 यदि 
वैसा न माना जाये तो चेतन को स्वगत-भेदवोन्‌ मानना होगा, जो सांख्यीय दृष्टि मे असिद्ध 
द । पुरुष स्वगतभेदवान्‌ तभी होगा जव वह कमी प्रकाशक ओर कभी अप्रकाशक होगा; 
पर एेसा भेद अचिन्त्य है 1 [हमारी दृष्टि मे प्रवृत्ति (= परिणाम) का एक लक्ष्य आत्यन्तिक 
निवृकत्ति-ख्प परिणाम है; अन्य प्रकारके परिणाममे भी यह्‌ युक्ति यथायय रूप से घट 
सकती ठै यह्‌ ज्ञातव्य है] । 

१-३ युक्तियां ह--जन्म, मरण ओर करण का प्रतिनियम । हमारी दृष्टि मे जन्म- 
प्रतिनियम जातिरूप विपाक का प्रतिनियम; मरणप्रतिनियम == आयुल्प विपाक का प्रति- 
नियम; करणप्रतिनियम == मोगङ्प विपाक का प्रतिनियम । लिङ्खकाजो जीवन दहै, वहु 
जाति-आयु-भोग से अवच्छिन्न दै । अतः हमं कह सकते है किं लिङ्क की अभिव्यक्ति का 
निमित्त जो चेतनसंयोग है, वह यदि समी लिङ्धों मेँ समान दै तो जाति-आयु-मोग कौ व्यक्तता 
सभी लिद्धो मे सर्वथा समान क्यो नहीं है ? यदि चेतन पुरुष से प्रथक्‌ लिङ्खं की सत्ता 


१, इन युक्तियों के विवच्नित तात्पयं ओर व्रिशद व्याख्या के लिये प्रसंख्यानमष्य द्र्टन्य है । 
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रहती तो कहा जा सकता था कि लिद्धगत संस्कारादि के भेद के कारण जात्यादि में भेद 
होते हैँ ( अनेक लिद्धों के एक पुरुष द्वारा प्रकाशित होने पर भी ); पर लिङ्क को जव 
पुरुषहेतुक, पुरूषपरतन्त्र माना जाता है ओर तदथं एव दृश्यस्य आत्मा" ( योगसूत्र 
२।२१ ) स्वीकृत होता दै तव लिङ्ग-पुरुष-संयोग में भिन्नता के विना जात्यादि के भेद की 
व्यक्तता उपपन्न नहीं हाती है 1 पुरुष के वहुत्व के विना संयोग की भिन्नता कल्पित नहीं 
हो सकतो--इस प्रकार बहुत्व सिद्ध होता टै । 

पुरुष यदि बहु हँ तो ससीम होगे--यह आलोचकगण कटते हँ । मालोचकों को जानना 
चाहिये कि "बहु होने पर ससीम या परिच्छिन्न होना" रूप जो नियम उन्होने निष्चित 
किया है, वह देशाध्रित पदार्थो को देखकर हौ किया गया है । कूटस्य पुरूष देणाध्ित 
पदाथं नहीं है, अतः उस पर यह्‌ नियम प्रवतत नहीं होता । 


आत्मा की एक-संख्यकता को प्रमाणित करने के लिये अरं तवादी का एकमात्र सहाय 
है--आकादा' दुष्ान्त 1 पर यह्‌ आकार यदि खब्दगुणक बाह्य द्रव्य है तो इससे आत्मेकत्व 
सिद्ध नहीं होता, क्योकि यह आकार उपाधि वारा वस्तुतः परिच्छित्न होता है--यह 
आकाश निलिं्, निभेद नहीं है ॥ यदि आक्ताय का अर्थं “लब्द-स्पशं-रूप-रद-गन्धहीन बाह्य 
देरा' है तो यह देशा अलीक है--ईदण वबाह्यदेश संमव नहीं है । अतः इसको दृष्टान्त 
के रूप मे उपन्यस्त नहीं किया जा सकता । यदि कल्पना के बल पर आकाश की उपमा 
दीमी जायेतो उससे कुचं मी प्रमाणित नहीं होता-यह्‌ ज्ञातव्य है। आत्मा को 
आकाशवत्‌ कहने को ध्वनि दै- आत्मा को निलिप्त कहना । यययपि यह्‌ “उपमा काल्पनिक 
पदाथं पर आधृत है पर ईहश व्यवहार प्रसिद्ध हे । 

यह्‌ ज्ञातव्य है कि “सदेव सोम्य -“आदि वचनो के साथ या "एकस्तथा स्वंभूतान्त- 
 रात्माः आदि वचनो के साथ पुरुषसंख्या का कोई दुर संवन्व भी नहीं है । सदेव सोम्यः 
वाक्य का विषय है--भ्रत्येक ब्रह्माण्ड क टि की प्रागवस्था । यहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति 
के रुद्धान्तः करण को “सत्‌ “एकः कहा गया है 1 असंख्य ब्रह्माण्डं के एसे असंल्य “सत्‌” 
एकः “अद्वितीय” प्रजापति ह । जिस प्रकार वहु शरीर मे विद्यमान वहु मन को हम प्रत्येक 
शरीर को हष्टि मे “सत्‌ “एक “अद्वितीयः कह ही सकते है, उस प्रकार ब्रह्माण्ड-सम्प- 
कित प्रजापति को भी एक आदि कहा जा सकता है । “एकस्तथा सर्वभरूतान्तरात्म्त' जातीय 
वाक्य भजापतिं को लक्ष्य करते ह, जिनका आत्स माव (अर्थात्‌ अहंकार) तन्माव्र-भूत ल्प 
से ग्राह्यीभूत होता है 1 उनके वैराज अभिमान से भावित होकर समी प्राणी (= मूत) जागरित 
होकर पुरुपार्याचरण करते है-अतः उनके मनके साथ समी प्राणियों ठे मनां 


१ 


का सूक्ष्मतम संयोग (संवन्व) है, इस इष्टि से भी वे समी मृतो के अन्तरात्मा कहे जा 
सकते ह ॥ १५ ~ - 
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( १ ) एवं पुरूषबहुत्वं प्रसाध्य विवेकज्ञानोपयोगितया तस्य धर्मानाह- 
तस्माच्च विप्यांसात्सिद्ध' साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 


कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टुत्वमकवठभावश्च ॥ १९ ॥ 


( २ ) “तस्माच्च इति । “च-शब्दः पुरुषस्य वहुत्वेन सह॒ धर्मान्तराणि 
समुच्चिनोति । ( २ ) "विपर्यासादस्मात्‌" इत्युक्ते चरं गुण्यविपयंयादित्यनन्तरोक्तं 
( द्र० १८ का०) सम्बध्येत; अतस्तन्निरासाय तस्मात्‌" इत्युक्तम्‌ । ( ४ ) 
अनन्तरोक्तं हि सन्निधानादिदमो विषयः विग्रकृष्टं* च तद इति विप्रकृष्टं 
त्रिगणमविवेकीत्यादि ( का० ११) सम्बध्यते । 

( ५ ) तस्मात्‌ त्रिगुणादेर्यो विपयसिः स पुरुषस्यात्रिगुणत्वं विवेकित्वम्‌ 
अविषयत्वम्‌ असाधारणत्वं चेतनत्वम्‌ अप्रसवधर्मित्वच् । 








( १) इस प्रकार पुरुष की अनेकता सिद्ध करके विवेकनज्ञान के लिये उपयोगी होने के 
कारण उसके (पुरुष के) घर्मो का प्रतिपादन कारिकाकार करते हु 

( "त्रिगुणमविवेकि" इत्यादि एकादश कारिका में कथित ) त्रिगुणादि के विपर्यास 
( == विपरीतता ) के कारण तथा पुरुष के वहुत्व के कारण पुरुष का साक्षित्व 
(= दशितविषयत्व), कैवल्य, मघ्यस्थमाव ( ओदासीन्य ) द्रष्टृत्व ओर अकतरमाव सिद्ध 
होते टै ।॥ १६ ॥ 

(२) कारिका के आरम्भ मे अये हुये "तस्माच्च वाक्यगतं “च”-पद पुरुष के 
“वहुत्व” घमं के साथ उसके अन्य वर्मो का समुच्चय करता है । ( ३ ) (तस्माच्च विपर्या- 
सात्‌" के स्यान में यदि "विपर्यासादस्मात्‌" (= इस विपर्यास से) कहा जाता, तो इससे ठीक 
पुवं १८्वीं कारिका मे पठति पगुण्यविपयंयात्‌" पद का परामशंदही होता; एेसानहो 
इसलिये "तस्मात्‌" ( तदु का पञ्चम्येकवचन ) पद का प्रयोग किया गयादहै; (४) 
क्योकि ठीक पूवं कहा गया अथं सच्निहिताथं-परामशंक होने के कारण “इदम्‌' ( "अस्मात्‌" 
पद इदम्‌" शब्दके पञ्चम्येकवचन का रूप) का विषय होता है, ओर दुरस्थ अथं 
“तद्‌: शब्द का विषय होता है । इमलिये ^तस्मातु" पद से दूरस्थ श्रिगुणमविधेकि' इत्यादि 
कारिका (११बीं) ही (अर्यात्‌ कारिकोक्त त्रिगुणादिवमं) उपस्थित होती है । ( ५ ) अर्थात्‌ 








१. विप्रङृष्टश्चेति कैश्चित्‌ पठयते 1 
२. यहां प्रातिपदिक का रूप दिखान। अमोष्ट हे, अगः तयू ( दकारान्त ) दो कृष्ना चादिये \ 
कुञं संपादक "तत्‌ः देता लिखते है, जा अक्षंगत्त ह । 


१४८ ततत्वकोौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० १६ 


( ६ ) तत्र चेतनत्वेनाविषयत्वेन च साक्षित्वद्रष्टृत्वे दर्शिते । चेतनो हि 
द्रष्टा भवति, नाचेतनः; साक्षी च दितविषयो भवति, यस्मै प्रदर्यंते विषयः स 
साक्षी 1 ( ७ ) यथा हि लोकेऽथिप्रत्यथिनौ विवादविषयं साक्षिणे दर्शयतः, 
एवं प्रकृतिरपि स्वचरितं विषयं पुरुषाय दशंयतीति पुरुषः साक्षी । (= ) न 
चाचेतनो विषयो वा शक्यो विषयं दशंयितुम्‌, इति चैतन्यादविषयत्वाच्च 
भवति साक्षी 1 अत एव द्राष्टाऽपि भवति । 

( & ) अत्रं गुण्याच्चास्य कवल्यम्‌ । आत्यन्तिको दुःखत्रयाभावः कवल्यम्‌ । 
तच्च तस्य स्वाभाविकादेवात्रं गुण्यात्‌ सुख-दुःख-मोह-रहितत्वात्सिद्धम्‌ । ( १० ) 
अत एवात्र गण्यान्माध्यस्थ्यम्‌ 1 सुखी हि सुखेन तप्यन्‌ दुःखी हि दुःखं द्विषन्‌ न 
मध्यस्थो भवति 1 तदुभयरहितस्तु मध्यस्थ इत्युदासीन इति चाख्यायते । 
( ११) विवेकित्वाद्‌ अप्रसवधमित्वाच्चाकरतेति सिद्धम्‌ ।१९॥ 


- =-= 


१ 





उन "त्रिगुण" आदि पूर्वोक्तं घर्मो की जो विपरीतता है, वह्‌ पुरुष का अत्रिगुणत्व, विवेकित्व 
अविषयत्व, असावारणत्व, चेतनत्व ओर अपरिणामित्व धमं है । 

( ६ ) इनमे मे "चेतनत्व ओर अविषयत्व धर्मो से पुरूष के साक्षित्व ओर द्रष्टृत्व 
सूचित होते है क्योकि चेतन ही द्रष्टा होता है, अचेतन नहीं, ओर साक्षी वहै जो 
दर्शितविषय ( जिसे विषय दिखाया गया हो ) है । जिसको विषय दिखाया जाता है, वह 
साक्षी है । (७ ) जिस प्रकार लोक मे वादी ओर प्रतिवादी विवाद का विषय साक्षी को 
दिखाते है, उसी प्रकार प्रकृति (अर्थात्‌ वुद्धि) भी अपने द्वारा निमित कयि गये कार्योको 
पुरुष को दिखाती दै, अतः पुरुष "साक्षी" ह 1 (८) अचेतन या स्वयं विषय वनने वाले को 
विषय दिखाया नहीं जा सकता । इसलिये चैतन्य (== चिद्र प) तथा अविषय होने के 
कारण पुर्ष “साक्षी? होता है । इन्हीं कारणों से पुरुष द्रष्टा भी होता है । 

( & ) पुरूष के त्रिगुणहीन होने के कारण ( सुखादिश॒न्यता हेतु ) उसका कैवल्य 


सूचित होता है । त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक (= पुनरुत्पत्तिहीन) निवृत्ति ही कैवल्य है । . 


ओर यह्‌ केवली माव पुरष के स्वम।वसिद्ध “अत्रैगुण्य" अर्थात्‌ सुख, दु:ख ओौर मोह से रहित 
होने से सिद्ध टह । 

( १० ) इसी अत्रिगुणत्व के कारण ही पुरुष की “मध्यस्थता ( किसी ओर आसक्त 
न होना ) भी सिद्धदहै। देखा जाताहै कि सुखसे तुत होने वाला सुखी तथादुःखसे 
द्विष्ट होने वाला दुःखी व्यक्ति “मध्यस्थ (--अपक्षपाती) नहीं होता । सुख-दुःख से रहित 
रहने वाला मध्यस्थ या उदासीन कहलाता दै । ( ११ ) "विवेकी" (== असम्भूयकारी) 


का० १६] भाषाटोकय। ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १४९ 


ओर अपरिणामो होने से पुरुष अकर्ता (== क्रिया का अनिष्पादक) भी दै--यह सिद्ध होता 
टे 11 १६॥ 








त्रययययतणपसरणकयात्कपः 


१९वीं कारिका की व्याख्या 
वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पर्यं यह टै-““१ शवीं कारिकामे कहा गयादहै 

कि व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य अचेतन ओर प्रसववर्मी 
ह तथा पुरुष इन दोनों से विपरीत दै । व्यक्त ओर अव्यक्त से पुर्प का यह जो वैपरीत्य 
टै, इससे पुख्ष के कुदं धमं ( पुरूष वस्तुतः किसी धमं का धर्मी नहीं दै ) सिद्ध होते है, 
जो साक्षित्व आदि हैँ । कारिकोक्त विपर्यास १८ तम कारिकोक्त ष्वरैगुण्यविपर्यास" नहीं 
टै, भयोकि "तस्मात्‌" ( तद्‌ शब्द ) पद के कारण असन्निहित का ही परामणशं होता हे" । 

यद्यपि सामान्यतया इस मत मे कोई दोप प्रतीत नहीं होता, तथापि हमारे मत में 
“तस्मात्‌ विपर्यासात्‌" से १८ तम॒ कारिकोक्त तगुण्यविपर्यासि का परामशं करने पर 
कोई दोष नहीं होता । ^तद्‌" इस सर्वनाम से सन्निहित का ग्रहण बहुत्र पाणिनिपूत्र में दुष्ट 
होता है ( द्र° ताभ्यामन्यत्रोणादयः ३।४1७४; तस्माच्‌ छसो नः'**६।१।१०३; 
तान्येकवचनद्विवचन“* १ । ४। १०२ ), अतः ^तस्मात्‌" से अव्यवहितपूवं कारिकागत 
त्रैगुण्यविपर्यय का ग्रहण नहीं हो सकता- यह कहना साहसमात्र है 1 

'व्रैगुण्यविपयंय का तात्पयं है--व्यक्त-अन्यक्तरूप त्रिगुण मे नियत घर्मो का 
विपर्यय । ये घमं पाँच है--अविवेकित्व, विषय, सामान्य, अचेतनत्व ओर अप्रसवर्घ्मित्व । 
इस प्रकार फलतः कोई भेद नहीं होता 1 त्रिगुण का विपर्यास" पुरुष का अत्रिगुणत्व है-- 
एेसा वाचस्पति कहते ह-- ईदश कथन का स्वारस्य क्या ह ? 

विवेकित्व आदि घर्मो के साथ साक्नित्व आदि धर्मों का संबन्व वाचस्पति ने जिस 
प्रकार दिखाया है, बह हमारी दृष्टि में सर्वथा संगत नहीं है । वाचस्पति के अनुसार धर्मों 
का निर्धारण इस प्रकार है- 


पुरुषधसं विपर्यास 

साक्लित्व-- चेतनत्व, अविषयत्व 
कंवल्य-- उ्रैगुण्य 

माध्यस्थ्य- उत्रैगुण्य 

दरष्टृत्व- अविषयत्व, चेतनत्व 
अकत भाव- विवेकित्व, अप्रसवर्ामित्व 


सामान्य ल्प ॒विपर्यसि से कोन-सा पुरुषधमं सिद्ध होगा-यह वाचस्पति ने नहं 
कहा । विषय ही सामान्य है, एेसा मानकर इस असंगति का समाधान करना अनुचित 
होगा, क्योकि कारिकाकार इन दोनों को समान नहीं समभते । दूसरी वात यह है कि पुरूष 





१५० तत्त्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २० 


के एक एक धमं की सिद्धि में कहीं कीं एकं से अधिक विपर्यास का संबन्व माना गया है, 
जो हम संगत नहीं समभते । हम यह मी समभे हैँ कि त्रिगुण-विपर्यास" को पुरुषघर्म- 
विशेष की सिदधिमेदहितुके रूप में यहां नहीं लिया जा सकता । त्रिगुण के अतिरिक्त अन्य 
जो पाच भाव १ १बीं कारिका में कथित हुये है, उन का विपर्यास ही यहाँ ग्राह्य होगा--यह 
हमारा मत है । 

हम समते है किं साक्षित्व आदि स्वभावो (घर्मो ) का अवधारण इस रूप से किया 
गया है--अविवेकी न होना ही पुरुष का साक्षित्व है; विषय न होना ही पुरूष का केवलीमाव 
रूप कंवल्य है; सामान्य न होना ही माध्यस्थ्य (-- असंगता) है; अचेतन न होना ही द्रष्टृत्व 
(== भोकूतृत्व) है ओर प्रसवघर्मीं न होना ही अकत्‌'माव है । 

पुरुष (तत्‌त्व) के जो साकषित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य, द्रष्टृत्वं ओर अकत्त भाव कूप 
घमं ( वस्तुतः घमं नहीं ) कहे गये है, उनका स्वरूप विशेष रूप से ज्ञातव्य है । इन 
शब्दों का सांख्यीय व्याख्यान हमें पूर्णतः प्राप्त नहीं टै, अतः वाक्यान्तरों की सहायता से 
साक्षित्व आदि का स्वरूप निर्घारणीय है । 

व्ैगुणिक प्रसवघमं पुरुष मे नहीं है--इससे सिद्ध होता है कि पुरूष में परिणाम नहीं 
दै । परिणामहीन पदाथं सक्रिय नहीं हो सकता अतः पुरूष किसी का संयोजन-वियोजन- 
संहनन आदि कर॒ नहीं सकता; इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पुरुष अकर्ता 
अप्रतिसंक्रम है । अकर्ता को 255५९ कहना सर्वथा असंगत ह । 

सतूत्व-रजः-तमः अपने आपको जान नहीं सकते ( ज्ञान को सतूत्वगुण का विकार 
कहा जाता है, पर पुरूषोपदशंन के विना ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती ) ; पुरुष 
इससे विरुद टै, अतः पुरुष-ज्ञातृत्व अनापेक्षिक है-वुद्धिगत ज्ञातृत्व सापेक्ष, परिणामी 
तथा अभिमाव्य दै । यही स्वप्रकाश भाव है, जो द्रष्ट्त्व मी कहलाता है । 

पुरूष सामान्य का विरुद्ध ॒भावपदाथं है--इसीलिये वह मध्यस्थ है । प्रत्येक व्यक्तिमें 
निजत्व का जो वोव दै, वह्‌ यदि परिपूणंता को प्राप्त होतोजोरूप होता है, वही यह्‌ 
मध्यस्थता दै । इसी हृष्टि से पुरुष को प्रत्यगात्मा कहा जाता है । रागद्धंष से चञ्चल 
न होना माघ्यस्थ्य-माव है-यह वाचस्पति कहते हैँ । यह्‌ स्थूल व्याख्या हौ । त्युङ्ख 
अन्तःकरण से संपृक्त रहने पर मी पुरुष असंग टहै-इस माव का प्रकटीकरण माध्यस्थ्य 
शब्द दारा मलीमांति होता है । 

पुरूष का विषय-विरुद्ध स्वरूप ही उसका कैवल्यधमं टै; ध्यान देना चाहिये कि पुरूष को 
“विषयी कहने की अपेक्षा “अविषय” कहना अधिकतर संगत दै; विषयी में विषय-सम्प्क्तता 
का बोघ होता है--जो पुरूष में स्वरूपतः नहीं है । किच विषय स्वगतभेदवानु अवश्य होता 
है (तन्मात्र भी अपने कारण की दृष्टि से स्वगतभेदवानु है, सवंथा स्वगतभेदहीन नहीं दै); 
विषय के ज्ञायमान-अज्ञायमान अंश होते है (अपिक्षिक हृष्टि से), पर पुरुष में कोई स्वगतभेद 
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नहीं है । इस प्रकार हम कह सकते हँ किं कैवल्य का तात्पयं पुरुष कौ अखण्डता में है । 

अविवेक (=-= अपाथंक्य) का विरुद्ध माव पुरुष में है, अतः पुरुष सवंथा पृथक्‌ रूप से 
ही अवस्थित ह । यह्‌ संमहीनता ही साक्षित्व का हेतु है। 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पुरुष स्वरूपतः (१) अपरिणामी, (२) स्वभ्रकाश, 
(३) निजवोवमात्र (== प्रत्यक्‌), (४) अखण्ड ओर (५) असंग है । यह पुरुष निर्गुण ब्रह्म 
या निर्गुण आत्मा मी कहलाता है । अविवेकित्व आदि के विपर्यास के साथ पुरूप-वर्मो का 
जो संवन्ब हमने दिखाया दहै, उससे युक्तिदीपिका का मत कहीं-कहीं पृथक्‌ है । इस 
विपय पर पूणं विचार के लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य है । १६॥ 

न -<्-तव््= 

( १ ) स्यदेतत्‌- प्रमाणेन करतंव्यमथंमवगम्य "चेतनोऽहं चिकोषंन्‌ 
करोमि" इति कृतिचैतन्ययोः सामानांधिकरण्यमनुभवसिद्धम्‌; तदेतस्मिन्मते 
नावकल्पते, चेतनस्याकतुत्वात्‌, करतुश्चाचैतन्यात्‌, इत्यत आद- 


तस्मात्ततसंयोगादचेतनं चेतनाबदिव लिङ्गम्‌ । 
५ (> = 
गुणकवेत्वेऽपि तथा कर्तवं भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 


( २ ) “तस्मात्‌"'इति 1 यतश्च तन्यकतुःत्वे भिन्नाधिकरणे युक्तितः सिद्ध, 
तस्माद्‌ आ्रान्तिरियमित्यथंः। (३) लिङ्खम्‌ महदादिसृष्ष्मपर्यन्तं वक्ष्यति 


( १ ) पूर्वोक्त विचार संगत है; अव विचारणीय दहै कि प्रमाण के द्वारा संपादनीय अथं 
का ज्ञान करके कोई चेतन “मै कमं करने की इच्छा करके कमं करता हू" एेसा सोचता 
है । एेसी स्थिति में कृति (= प्रयत्न) ओर चैतन्य (= ज्ञातृत्व) का सामानाधिकरण्य (= एक- 
व्रावस्थिति ) अनुभवसिद्ध होता है; पर यह तथ्य चेतन (= पुरुष) को “अकर््ता' तथा कर्त्री 
(अर्थात्‌ प्रकृति) को “अचेतन” मानने के कारण सांल्यमत से सिद्ध नहीं होता हैँ 1 इसके 
उत्तर मे कारिकाकार कहते है-- 

अतः ( अर्थात्‌ चैतन्य ओर कतु त्व कौ पृथक्‌ अवस्थिति युक्तिसिद्ध होने के कारण ) 
पुरूष के संयोग (== सन्िधान-विशेष) से अचेतन "लिङ्ख' ८ बुद्धि-आदि.सृक्ष्मभूतप्थन्त 
त्रैगुणिक समुदाय ) चेतनायूक्त को तरह प्रतीत होता है; ओर उसी प्रकार गुणों 
( =त्रैगुणिक महत्‌-तत्‌त्वादि) के वस्तुतः कर्ता होने पर भी उदासीन (= क्रियारूप विकार 
से अतीत ) पुरुष कर्ता-सा ( कतिमानु-सदृश ) प्रतीत होता है ॥॥२०॥ 

(२) चकि युक्ति से सिद्ध होता है कि चैतन्य ओर कतरत्व विभिन्न आश्रयो में स्थित 
है ( चैतन्य पुरुष मे ओर कुत्व अन्तःकरण मे है) इसलिये चैतन्य ओर कुत्व के एक में 
होने का यह अनुमव भ्रम है । ( २ ) वुद्धिततूत्व से लेकर सूक्ष्मभूत (=-= तन्मात्रो) तक का 
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( का० ४० ) । ( ४ ) ्रान्तिबीजं तत्संयोगः तत्सन्तिधानम्‌ । अतिरोहिता्थ 
मन्यत्‌ ॥२०॥ 











समुदाय लिङ्क ठैः इसे आगे (४०्वीं कारिका में ) करेंगे । ( ४ ) अचेतन मे चेतन ज्ञान 
रूप न्म का मूल कारण बुद्धि ओर पुरूष का संयोग (==सन्तिघान) टै । कारिका की 
जन्य वाते स्पष्टाथक है ।। २० । 





२०्बीं करिक्राकी व्याख्या 
सांड्परकारिका को अत्यन्त गृढार्थंक कारिकाओं में यह अन्यतम है तथा इसमें प्रति- 
पादित मत सांद्यीय विष्लेषण की सुक्ष्मता का प्रदशंक है । चेद हौ कि वाचस्पति ने इस 
कारिका की गृढा्धता को नहीं देखा ओर अत्यन्त साधारणस्पसे इस कारिकाकी 
व्याञ्या ३।४ छोटे वाक्यों मेँ कर दी । अचेतन लिङ चेतन-संयोग से चेतनायुक्त-सा होता 
है यह ज्ञान जिसमे जितना स्फुट होता जायेगा, वह्‌ सां ख्यीय तत्‌त्वदशंन को उतनी 
ही अधिक मात्रा में सम सकेगा-- यह हमारा मत है । इस कारिका के अथं के विषय में 
दमारा मत वाचस्पति से अत्यन्त पृथक्‌ ह जौर हम इस विय मे लाचस्दत्ि को ज्रान्त 
ही समते है । 

इस कारिका मे प्रथम विचायं है--"तस्मात्‌" पद । “तस्मात्‌ को उपपन्न करने के 
लिये वाचस्पति ने एक पूव॑पक्ष को कल्पना की है; उनके अनुसार जिसका उत्तर “ततु 

संयोगात्‌" वाक्य से दिया गया है (्रमात्मक ज्ञानविशेष क्यों होता है, इसका उत्तर यह 
कट्कर दिया गया हँ कि संयोगविशेव आन्ति कादेतु है) । हमारी इष्टि में इस कारिका 
स॒ पहले अचेतन ओर चेतन के विषयमे जो भी कुछ कहा गया ह, वह॒ सव तस्मात्‌" 
पद का लक्षय हं । तस्मात्‌ == जो कुचं इससे पहले कहा गया हँ उससे “इदं सिद्ध मवति" (यह्‌ 
वाक्य ऊह्नीय हं) यह्‌ सिद्ध होता ह कि यह्‌ जो लिङ्क नामक पदाथं ह वह्‌ “उपादानतः' 
अचेतन हँ, पर चेतन कै योग से चेतनयुक्त-सा होता हं । चेतनावत्‌ में अस्त्यथं मे मतुप्‌- 
प्रत्यय हँ, वति-प्रत्यय नहीं ह । लिङ्ग वस्तुतः चेतनायुक्त नहीं होता, दुग्बजल की तरह 

---------- 

१. भधान देना चादिवे कि किसी भीपूर्वं.कारिका{मे इन लिङग का उल्लेख नदीं ह । यह लिङ्ग 
महदादिक्रम-प्रतिपादक कारिका (२२) म मी उक्त नद्यं हुआ है, अतः सामान्य परिचय के 
विना एक पदार्थं का विवरण कते किथाजा रशा ई--यद प्रश्न दो सकता ह । चूँकि सख्य- 
कारिका किसी बरदत्‌ शास्त्र का संदोप दै ओर वचँकिं यह पदां संप्रदाय मे मत्यन्त प्रसिद्ध है, 
अतः यह दोष वस्तुतः दोष नहीं ह । 
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इसमे विकारी मिश्रण नहीं हो जाता 1 इस तथ्य को दिखाने के लिये इव" कहा गया हैँ 
(वति-प्रत्यय होने पर इव प्रत्यय की आवश्यकता नहीं रहती) 1 

व्याख्याकारों ने (इस कारिका की व्याख्या मे) ेसा प्रतीत या प्रतिमात होता है 
यह कहा है । पर किसी ने यह नहीं कहा कि यहं प्रतीति किसको होती ह । लिङ्क अचेतन 
है पर चेतनयोग से चेतन-सा प्रतीत होता है- यह किसका अनुमव है--यह्‌ अवश्य 
ही स्पष्टीकरणीय है । टीकाकारगण लिङ्क को “महदादिसूष्ष्मपयंन्तसमष्टिमूत पदार्थं" 
समते हँ । क्या यह पदाथं स्वयं ही समता है कि भै अचेतन हूं , पर चेतनयोग से 
चेतन-सा हुआ हृ” या एक लिङ्ग किसी अन्य लिङ्ग के विषय मे यह्‌ सोचता हँ कि “वह्‌ 
हुसरा लिङ्ग अचेतन होता हुआ भी चैतनयोग से चेतन-सा है" ? यह प्रतीति किसकी 
है--यह प्रश्न सर्वा स्वामाविक है; अतः प्रतीति के कर्ता-रूप में किसी का निदेश करना 
टीकाकारो का अवश्य कर्तव्य था । श््रभाता को प्रतीत होता है कहने का अधं होगा 
लिङ्ग को स्वयं ही अपने विषय में यह बोघ होता है कि मै अचेतन हू पर चेतन योग से 
चेतन-सा ह; अवश्य ही प्रमाता महदादि-सुक्ष्मपयंन्त समष्टि से विलक्षण कोई पदार्थं 
नहीं हो सकता; निर्गुण पुरुप को यह प्रतीति होती है--यह भी कहा नहीं जा सकता ॥ 
हमारी व्याख्या मेँ इस प्रश्न का समीचीन उत्तर ह । 

इस कारिका के तात्पर्य-निर्धारण के लिये कूच विचायं प्रष्न हैँ । श्या सहदादि-सुक्ष्म- 
पर्यन्तर्प लिङ्क ( जेखा कि वाचस्पति कहते हँ ) अचेतन होकर वस्तुतः विद्यमान 
रहता है ओर बाद में चह पुरख्दसंयोग से चे्तन-दा होता है ? क्या “नहदादि-रूष्ष्म-पयंन्त' 
रूप {सी चेतन पदार्थं की सत्ता संभव है ? अर्थात्‌ क्या महत्‌-अहंका र-मन-इन्द्िय-सुकष्म 
(== तन्मात्र) ङ्प पदार्थो की समष्टि-भूत किसी वस्तु के होने की संभावना है? दूसरे 
शब्दो मे, क्या इन पदार्थो का संयुक्तल्प हो सकता है ? 

प्रथम प्रष्न पर विचार करने पर पता चलता है कि महत्‌-नामक पदाथं तो पुरुष- 
संयोग-हेतुक रह । यतः महत्‌ तो स्वयं हौ चेतन-अचेतन-मिलन का फल है ( अहंकार 
मन मी महत्‌ केही स्थुल रूप है-परिणाम हैँ ) अतः जिसमें महत्‌ का योग होगा वह्‌ 
अचेतन कैसे होगा ? यदि पुरुष-प्रकृति-संयोग-टेतुक महत्‌ अचेतन दै तो महदादि-समष्टि 


१. डा० बरजमोडन “चेतनावत्‌ चेतनभिव प्रतिभाति इति शेषः' कते है ( प० ९०) । यदि 
चेतनावत्‌ = चेतनभिव दो तो कारिकागत इव" दी व्याख्याकार का “इव है, अतः चेतनावत्‌ 
को ही व्याख्याकार चेतनम्‌ कद रहे है--यह मानना दोगा 1 क्या सांख्यीय दृष्टि से चेतनावत्‌ 
की चेतनम्‌ कहा जा सकता है १ कारिका मे "चेतनः पुरुषः हे (५५ का०) । डा° जजमोहन 
की व्याख्या से सहसा यह स्पष्ट नदीं होता कं वे चेतनावत्‌ को मतुपप्रत्ययान्त समन्ते हैँ या 
वति-प्रत्ययान्त । उनकी वाक्यरचना को ध्यान से देखने पर ज्ञात दोतार्ै किवे इसको 
वतिप्रत्ययान्त ही सममते है-जो एक आन्त धारणा है । 
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रूप लिङ्ग चेतन पुरुष के योग से चेतन-सा कैसे हो जायेगा ? व्याख्याकासों ने इतनी 
स्थूल असंगति को नहीं देखा--यह आश्चयं की वात है ! महत्‌ से युक्त कोई पदार्थ 
अचेतन यदि होगा ( पुरुष का योग रहने पर भी ) तब संहदादि-सुक्ष्म-पर्यन्त वस्तु भी 
अचेतन ही रहेगो । इस असंगति के कारण ही हम वाचस्पति की व्याख्या को उचछास्तर 
समभते है । हमारे अनुसार “लिङ्ग स्वरूपतः महदादिसुक्ष्मपर्यन्त नहीं है । 
अव द्वितीय प्रनकोलें। चकि महत्‌ से अहंकार ओौर अहंकार से ११ इन्द्रियां 
उत्पन्न होती हैँ (ये १२ पदाथं महत्‌ के ही परिणाम या स्थुलरूप हँ ) अतः महत्‌-अहंकार- 
इन्द्रियों की समष्टि-भूत कोई वस्तु तो हो सकती है; पर ॒सूष्ष्म (-- तन्मात्र; वाचस्पति के 
अनुसार) के साय महत्‌-अहंकार-इन्द्रि-समष्टि के स्वतः योग होने का प्रसंग ही क्या है ? ये 
तन्मात्र स्वयं ही कैसे अपने से असंबद्ध महदादि ( == महत्‌-अहंकार-इन्द्रिय) के साथ संयुक्त 
हये ओर सव॒ मिलकर कैसे लिङ्रूप एक अवयवी वना-इसका कोई हेतु टीकाकार 
नहीं देते । दो पदार्थो के रहने मान्न सरे उन दोनों का एक निधित रूय अदश्य वनता ह-- 
यह तो कोई नियम नहीं है । हमें महत्‌-अहंकार-इन्द्रिय का स्वतः समष्टिभरत ल्प तो समभ 
मे आता दहै, पर महत्‌-अहंकार-इन्द्रिय-तन्मात्रों की समष्टि सम मे नहीं आती, 
जव तकं न यह्‌ दिखाया जाये की एसी समष्टि स्वभावतः वन सकती है । यह दूसरी 
असंगति है जिसके कारण हम वाचस्पति की व्याख्या को असंगत ही समभते हैँ 1 
हमारी दृष्टि में यह लिङ्ग ( स्वरूपतः ) केवल महत्‌ नहीं है, ओौर न महदादि-सुक्ष्म 
पयन्त कोई सहजात समष्टि है । यह लिङ्धः नहत्‌ आदि की तरह कोई ^तत्‌त्न' नहीं है--यह 
विशेषतः ज्ञातव्य है । महत्‌ आदि इस लिङ्ग के करण हैँ । यह लिङ्ग है जीवभाव का शुद्ध- 
तम ल्प; पुरुषाकारा वुद्धि--“म अपने को जानता हू" यह्‌ इसका रूप हैँ । यह सूक्ष्मतम 
चिजूजडग्रन्ि है; यह महदादि-करणों का प्रयोक्ता है- पर महदादि-करणों से प्रथक्‌ नहीं 
है, यद्यपि महत्‌ से सूक्ष्म है । इसका ही वन्वन होता टै, इसकी ही मुक्ति होती है । 
व्यदहारतः हम इसे महत्‌ सूप करण का ही कन्रुखू्प कहते हँ, क्योकि पुरुषतत्‌त्व 
कर्ता नहीं हो सकता; महत्‌ करण है- यह्‌ प्रसिद्ध ही दै । अतः महत्‌ रूप सवंशीषंभूत 
करण ओर पुरुषततुत्व के बीच में यह्‌ लिङ्ग हं । यह्‌ उपादानदृष्टि से अवश्य ही त्रिगुण 
है, पर सदैव पौरुपचैतन्य से युक्त रहने के कारण यह्‌ “पुरुपाकारा है । 
यह्‌ पुरुषाकारा बुद्धि (जो उपादानदृष्टि से महत्‌ की ही प्रयोकूत्रीरूप है) सदैव ज्ञातृत्व 
से युक्त दै, पर यह्‌ ज्ञातृत्व वस्तुतः स्वप्रकाश नहीं है । इसका ज्ञातृत्व सपक्ष है; ससीम है, 
समङ्ग है । सांख्य का कहना है कि पुरुषाकारा बुद्धि में यह जो सापेक्ष ्ञातत्व दष्ट होता 
है; इसके मूल में है-अनपेक्षिक ज्ञाता (पुरुष) ओर अन पक्षिक ज्ञेय (अर्थात्‌ प्रकृति) । 
परस्पर विरुद्ध सपक्ष भाव के अवदय ही दो परस्पर निरपेक्ष ( == अनपेक्षिक ) मूल 
हेवु होगे । चस प्रकार पूर्णज्ञाता-रूप पुरुष ओर पूणं ज्ञेय-रूप प्रकृति-ये दो मूल 
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( पुरूषाकारा बुद्धि के ) सिद्ध होतेर्है। यह तारिक विश्लेषणमात्र है। ईदश दो 
पदा्थ--मूल द्रष्टा ओर मूल दुद्य--किसी देशा ओर काल में पृथक्‌ रूप से अवस्थित हैँ 
--एेसा सोचना असंगत है, क्योकि देश-क्राल व्यक्तभाव-संबद्ध ही हँ । 

लिङ्ग को जो अचेतन कहा गया है, वह उपादान दृष्टि से ही है (अर्थात्‌ इसके गुणत्रय 
रूप उपादान के कारण ही एेसा कहा गया); वस्तुस्थिति में यह नित्य ही परिणामी ज्ञाता 
ठै; ओौर इसमे सदैव मै अपने को जानता ह--रईदग ज्ञान प्रवाह के रूप में विद्यमान 
हे । लिङ्ग को अचेतन कहना वस्तुतः सत्य नहीं है । पुरुषसंयोग-टीन लिङ्ग वाङ्मात्र है । 

यह पुरुषसंयोग किसी काल मे नहीं हुआ है क्योकि काल व्यक्त वृद्धिके साथही 
अविनामावी रूप से संबद्ध है; यह वुद्धिसंयोग-हेतुक टै, अतः इस संयोग के साथ काल का 
कोई प्रसंग ही नहीं है । लिङ्धः अनादि है, संयोग भी अनादि है । सृष्टि क्ाल मे, ब्रह्माण्ड के 
अवस्थितिकाल में, प्रलयावस्था में लिङ्क के साथ पुरुष का योग समान रूप से ही रहता 
है । प्रलयकाल में लिङ्धः अव्यक्त नहीं होता । ८ प्रलयकाल वस्तुतः अव्यक्तावस्या मी 
नहीं है, जैसा कि आगे प्रमाणित किया जायेगा ) । 

व्यान देना चाहिये कि पुरुषाकारा वुद्धि को जो लिङ्ग नाम दिया गया दै, वह्‌ सहेतुक 
ठे । लिङ्ग का विश्लेषण करने पर जाना जाता है कि इसके मूल में पुरुष ओर प्रकृति ह । 
पुम्‌-प्रकृति का चिल्ल होने के कारण ही यह पदाथं लिङ्ग-पदवाच्य है । लिङ्गमें 
जव तक गुणवैषम्य विद्यमान रहेगा तव तक यह्‌ स्थरुल-स्थुलतर परिणामों में परिणत होता 
रहेगा । यह्‌ मोगश्रवान वृत्ति (अर्थात्‌ प्रवृत्ति) है । पुरूष को लक्ष्यकर स्वनिरोध करने की 
प्रवृत्ति जन लिङ्ग में होती है, तव यह अपव का मागं ( अर्थात्‌ निवृत्ति ) कहलाती है । 
स्वगत गुणवैषन्य का भङ्कः होने पर लिद्धः अव्यक्त हो जाता है--यही मोक्ष है ( लिङ्धः 
कोद्ष्टिमें) या केनल्य है ( पुरषकी दृष्टम) । लिङ्ग के अव्यक्त होनेया न होने 
से पुरुषतत्‌त्व को कुचं भी हानि-लाम नहीं हँ । अव्यक्तावस्थाप्राप्ति होने पर लिङ्ग 
दुःखोत्पादक क्रिया का अतीत हो जाता है, क्योकि गुणवैषम्यात्मक दुःखोत्पादक क्रिया किसी 
गणवैषम्यहीन पदाथं को सक्रिय कर दुःखित नहीं कर सकती । 

उपर्युक्त विवरण के वाद उन प्रश्नों का समाधान स्वतः हो जाता है जिनका उल्लेख - 
हमने व्याख्या के आरम्भमे किया । यहं स्पष्टहो जाता दै किं लिङ्ग स्वमावतः 
तन्मात्र से युक्त नहीं होता । पुरूषाकारा बुद्धि का करण है महत्‌; महत्‌ का स्थूल रूप 
है अहंकार ओर अहंकार के स्थूलरूप है-मन तथा इन्द्रियां । (महदादि की सामान्यवृत्ति 
प्राणर्प इन्द्रिय है जो महदादि के ही स्थूलरूप है) । बाह्य विषय (तन्मात्र) से इस महदादि 
का कोई नियत संबन्ध नहीं है । तन्मात्र ( ब्रह्माण्ड का उपादानभरूत ) भूतादिनामक ` 
अहंकार विशेष का परिणाम है । यह्‌ उपादानभूत भूतादि जीवमात्र का न होकर सृष्टि करने ` 
मे समथं जीवविशेष ( प्रजापति नामक ईश्वर ) कादहै। प्रजापति के सृष्टिसंकल्प केः 
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द्वारा उनका भूतादि ब्राह्मीभूत होकर विषय में परिणत होता है; यह विषय पूर्वोक्त 
महदादि रूप लिङ्क का ग्राह्यविषय है; महदादिगत प्राणरूप विधारण शक्ति इस विषय 
को शरीररूप से व्यूहित कर लेती है; यही कारण है कि ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति होने पर 
लिङ्ग॒भूतादिजात विशेष द्वारा निमित सूक्ष्म शरीरसे युक्त होकर ही रहता है। 
इस तन्मात्रसंवन्व के कारण ही लिङ्ग को "महदादिसूक्ष्म-पयंन्तम्‌, ( का ४० ) कहा गया 
दै, यद्यपि “सुक्म" रूप तन्मात्र वस्तुतः लिङ्गसामान्य का अङ्गभूत नहीं है । हमारी दुष्टि 
भें “नहदादि-सुकष्मपयंन्त लि ङ्ख" इस दाक्य में सुक्ष्म का अथं वस्तुतः तन्मात्र नहीं है, बल्कि 
सृक्ष्मशारीर है, जो विशेष दवारा निभित है 1 (करणसमष्टि रूप लिङ्ग का योग इस विशेष- 
निमित शरीर से ही होता है, जैसाकि यथास्यान दिखाया जायेगा) । लिङ्ग की अव्यक्ता- 
वस्था या प्रतिप्रसव होने पर महत्‌-अहंकार-मन-इन्द्रिय रूप समष्टि का ही प्रतिप्रसव 
होता है, लिङ्गसंयुक्त स्थूलसूक्ष्म शरीरों का प्रतिप्रसव नहीं होता--यह ज्ञातव्य है । 
कारिका के उत्तराधं मे जो कहा गया है ( "यद्यपि गुण ही कर्ता है, तथापि पूर्वोक्त 
संयोग के कारण उदासीन पुरूष कर्ता की तरह हो जाता है अर्थात्‌ कर्ता की तरह्‌ प्रतीत 
होता दै" ) वह्‌ लिङ्ग के व्यक्त रहने के विषयमे हेतु को कहता टै । जब तक लिङ्ग 
में अपना कूटस्थ नितरिकार अपरिणामी स्वप्रकाश मूल की ख्याति सम्यक्‌ विकशित नहीं 
` होती, तव तक लिङ्ग में यह भ्रान्ति रहती है कि शनै ही चिद्रूप पुरुष हू” । इस आ्रान्ति के 
कारण ही अत्यन्त निरोध के लिये लिङ्ग की पवृत्ति नहीं होती । निर्धिकार पुरुष की सत्ता 
का प्रस्फुट ज्ञान होने पर लिङ्ग को स्व-स्वरू्प का ज्ञान हो जाता है ओर वह अपना 
अत्यन्तरोध करने का प्रयत्न करता है । पुरुषसंबन्धी अज्ञान जब तक रहेगा, तव तक 
लिङ्ग अत्यन्तनिरोध करने का संकल्प नहीं कर सकता; फलतः वुद्धि-अहंकार आदि के रूप 
मे लिङ्ग स्थुल-स्थुलतर माव को पराप्त करता रहता है । 
कतु त्व ओर परिणामरीलत्व अविनाभानी ह , अतः अपररिणानी पुरुष अक्ता ही है । 
“पुरुषाकारा वुद्धि" रूप लिङ्ग मे पुरुष का लिङ्गमूत जो ज्ञातृत्व देखा जाता है ( इस 
 ज्ञातृत्व को कोई कोई ग्रहीतृत्व भी कहते) व्ह त्रिगुणके प्रभाव से आवरण- 
चाञ्चल्यादिसे युक्तहो जाता टहै। लिङ्गगत चैतन्य की इस विरूपताके कारण 
ही कहा जाता है कि उदासीन ( =त्रैगुणिक चाञ्चल्य के अतीत ) पुरुष मानो कर्ता 
( == परिणामी, क्रियावान्‌ आदि ) हो गया है । व्यान देना चाहिये कि पुरूष ( ततूत्व } 
सदैव अप्रच्युतस्वमाव है, अतः तरैगुणिक लिङ्ग मे चैतन्य की कूटस्थता, अपरिणामिता 
आदि “घर्मो? की ईषत्‌ विरूपता दृष्ट होने पर भी अनुमान से जाना जाता है कि वस्तुतः 
` पुरुष स्वीय अविकारी स्वरूप मे ही दै । 
इस कारिका मे चेतन-अचेतन-चेतना का प्रसंग आया है, अतः सांख्यीय दर्शन के 
-अनुसार इनका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । अधिकांश आधुनिकं विद्वानु तथा 
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सस्रत टीकाकार चेतन आदि शब्दों के विवक्षित अधं ( मोक्ष दशंनकेक्षेत्रमें) को 
समभने मे असमथं रहे है, जैसा कि प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट होगा । 

सांख्यीय हृष्टि में चेतन स्वप्रकाश पुरुष दै, जो वमवमिदष्टि के अतीत, निगुण 
अपरिणामी टै । जड चित्‌ ( पुरुप )-संवन्वहीन गुणत्रय टै ( व्यान देना चाहिए कि 
ईदृश गुणत्रय किसी देश या काल मे अवस्थित नहीं है )। "जड" ( अचेतन ) रूप से 
जिसको हम समभते हैँ वह वस्तुतः चित्‌-जड-संयोगजात दै; शुद्ध जड नहीं है । मौतिक ` 
विषय तन्मात्रमूलक है, तन्मात्र अहंकारमूलक, अहंकार वुद्धिमूलक दै; वृद्धि की व्यक्तता 
चेतन-पुरुषोपदशंन-सापेक्ष है । यह जानकर जड-चेतनविवेक करना चाहिये । 

यह्‌ ज्ञातव्य ह कि चेतन का अथं चिद्रूप भो होता है, चिदधिषटटिति जड़ (अर्थात्‌ 
अन्तःकरण) भी होता हं । जव वुद्धि को जड, अचेतन कहा जाता है, तव उसके उपादान 
(अर्थात्‌ त्रिगुण) की दृष्टि से एेसा कहा जाता है, यद्यपि सदैव बुद्धि चित्‌-संयुक्त ही है । शरीर 
भी शुद्ध जड नहीं है; एक ओर वहु अन्तःकरण द्वारा नियन्त्रित है--अन्तःकरण शरीर 
मे पूर्णतः व्याप्त है; दूसरी ओर शरीर का मूल उपादान प्रजापति का ग्राह्यीमूत अहंकार है 1' 

“मै अपने को जानता ह” यह्‌ लिङ्ग का स्वल्प है 1 एक ही पदाथ (अर्थात्‌ मै; मका 
एकत्व सर्वानुभवसिद्ध दै) अपने को जानता टै--यह्‌ व्यवहार जगत्‌ में नहीं है । व्यावहारिक 
जगत्‌ में सदैव ज्ञाता ज्ञेय से पृथक्‌ टै-एेसा अवाधित अनुमव होतादटै। रमै" (समी 
करणशक्तियों का नियन्ता-प्रयोक्तारूपी नै" ) मे यह्‌ विलक्षणता देखी जाती दहै ।. 
उपयुक्त बोध के लिये मानना पड़ता है कि श्वः मे दो विरुद्ध पदार्थो का समावेश है । 
एक~ ज्ञातृत्व का अनापेक्षिक रूप; द्सरा--ज्ञेयत्व का अनापेक्षिक रूप । ये दो इस शासनः 
मे यथाक्रम पुरुष ओर प्रकृति (= अव्यक्त) पद से अमिहित होते हैँ । मेँ अपने को जानता 
हू -यह स्वज्ञान द्रए्टाका लिद्धःहै--यह द्रष्टाका स्वरूप नहींहै। पुरुषक्ाजो 
स्वभ्रकाराकत्व है, उसका “भँ अपने को जानता हं" इस प्रकार विवरण देना विकल्पवृत्ति 
का उदाहरण दै, क्योकि वहां "जो मँ है वही अपना" है । लिङ्गगत “मै अपने को 
जानता ह" मेये दो माव पृथक्‌ है पूर्वक्षणिक मै परक्षणिक रमै" को जानता है ।. 
त्रिगुणजात करण ओर कर्ता मेँ यह स्ववोघ पूणं स्वप्रकाश द्रष्टाके संवन्ध के कारण 
ही होता ह । देशकालातीत पुरुष का संवन्व "मे" के साथ रहने के कारण ही यह्‌ विचार 
उठ्ता है कि द्रष्टा हृदय में है" ्रष्टा सवकाल में हे" इत्यादि । 

चित्‌-जड-संधातरूप लिङ्ग (जीव का मूल रूप ओ वाह्य-आन्तर करणो का प्रयोक्ता 
ठै ) का प्रकृत स्वरूप अस्मादृश व्यक्तियों की दृष्टि में कुदं अस्पष्ट टै- यह स्वीकायं ही 


[न 


ठै । यह्‌ निर्घारणीय है कि (१) क्या जीव प्रकृतिपुरुष का समाहारमात्र है, अर्थात्‌ 


प्राकृत उपाधि से आवृत पुरुष टै ( दोनो का एक पुजमाव्र है ), अथवा (२) क्या जीवः 
प्रकृति-पुरुव-संयोगजन्य एक नूतन पदां है ( नैयायिकं के अवयवी की तरह ) ? 
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दोनों पक्षो मे करई समस्याएं आती रहै, जिनका समाधान करना अस्माहश व्यक्तियों 
के लिये अत्यन्त कठिन दै । जोव को न दित्‌स्वरूप कहा जा सकता है ओर न अचित्‌- 
स्वरूप; यह चित्‌-जड़ का एक पुत्रूज टै-एेसा मानने में भी न्यायदोष होता है 1 यही 
कारण हैकिं हम जीव या लिङ्ग को “महदादि-करणों का प्रयोक्ता मानते है । 
पर यह प्रयोक्ता महदादि से प्रथक्‌ कोई पदाथं है-एेसा नहीं है। जीव स्वयं 
प्रयोक्ता मी है, ओर उसकाही एक अंश महत्‌ रूपकरण भीटहै। यह्‌ जीव न 
स्वप्रकाश हीह ओर न परभ्रकाश्य ही है--जीव अपने आप को जानता है पर यह जानना 
मो प्रवाहरूप है-- यह स्वप्रकाश की तरह अपरिणामी ज्ञाता नहीं है । इसमें स्वसंवेदन हे । 
यह्‌ भें अपने कौ जानता ह" रूप है-- अपना ही एक रूप अपने ही एक अन्य रूप को 
जानता ह । इस जीव ङ्प प्रयोक्ता के जो करण हैँ वे इससे अवियोज्य हैँ । वस्तुतः जीव 
का मूल स्वरूप एक समस्या (2२१०५) है--कम से कम अस्मदादि की दृष्टि में 1१ जीव 
या लिङ्क को ^तत्त्व' नहीं माना गया है-- यह इस प्रसंग में स्मरणीय हँ । महत्‌ एक ततूत्व 
दै, यद्यपि यह पुरुषाविष्ठित प्रघानविकार है; पर जीव या लिङ्ग कोई तत्‌त्व नहीं है । 
इस भपरसंग में युक्तिदीपिका का वह वाक्य विचायं है, जिसमें कहा गयादहै कि 
- महत्‌ से पूवं मी अनिर्देश्यस्वरूप कोई पदाथं उत्पन्न होता दै--किचिदाहुः प्रघानादनिर्देश्य- 
स्वरूपं ततुत्वान्तरमृत्पद्यते ततो महानितिः (२२ का०) । यह वाक्य जीव को लक्ष्य करता 
दे-एेसा हमे सहसा प्रतीत होता है । इस जीव के साथ महत्‌ ( जीव का करण होने पर 
मी) का निकटतम सादृश्य है 1 जीव या लिङ्ग का मूल स्वरूप है--“म अपने को जानता 
-ह" ओर महत्‌ का स्वरूप हं--“मे विषय को जानता हू" ( स्वरूपतः करण होने पर भी 
महत्‌ में मी कवर माव अनुविद्ध रहता ह) 1 यही कारण हौ कि महत्‌ को भी कमी कमी 

“जीव" कहा गया दै । महत्‌ का स्थूलमाव अहंकार ह, अतः अहंकार मी कमी कभी 

जीव-पदवाच्य होता ह । लिङ्ग के समी गुणकमं महत्‌ ओर अहंकार से भी गौणदृष्टि से 

प्रयोज्य होते हैँ-जो सर्वथा असंगत नहीं ह 1: ध्यान देना चाहिये कि युक्तिदीपिका के 

१. जीवस्वरूप की अस्पष्टता को राङ्कराचा्यं के वाक्य से भी जाना जाता है--*आभास 
एष जीवः परस्यात्मनः'*"न सएव सान्नात्‌ नापि वस्त्वन्तरम्‌ ८ शारीरक २।३।५० ) । 
चिदचिद्‌-मिश्रणका अनुरूप मिश्रण व्यवद्ार जगत्‌मे दृष्ट नद्दींद्ोता। रसा दोना संभव 
भी नदीं है, क्योंकि सभी व्यक्त भाव इस मिश्रण के फलस्वरूप हैँ । 

२. जीव्रस्वरूप की इस अस्पष्टता के कारण हीं जीवके विपय म दो परस्पर विरुद्ध धारणा 
प्रचलित हुई दै । एक धारणा वह हं जिसमे जीवत्वरूप मे बिनारामव का प्राधान्य हे- 
अभाव का प्राधान्य हौ । इस प्रकर की धारणा वोडः मिद्वानों द्वारा विद्ौषतः पल्तवित हई ह । 
दूसरी धारणा वदद जो जीव को "परिमित चित्खण्डः के परमे ( येस्रे अूख्य परस्पर 
पृथक्‌ चित्खण्ड दै ) स्वीकार करती हं । वैष्णव आदि संप्रदायों म यह धारणा विभिन्न रूपों 
मे पाई जाती द। 
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उपर्युक्त वाक्य मे “ततूत्वान्तरः शब्द प्रयुक्त हुआ हौ । हमारी दृष्टि में ^ततूत्व" शब्द का 
अथं वह नहीं हं, जिस अथं मे महदादि ततूत्व होते हैँ 1 

लिङ्ग भे ही अपने को प्रन्रुत्त करने को उरौर निन्रत्त करने को दो शक्तिथां स्वभावतः 
ह । (यथाक्रम प्रकृति ओर पुरुष रूप दो अत्यन्त विरुद पदार्थो का संहत खूप होने के 
कारण )। हत्पिण्ड जिस प्रकार ( आहायं की सहायता से ) अपने की जीवित रख 
सकता ह ओर ( आहारादि छोड़कर } अपने जो मृत कर सकता टै ( शारीरविय्ा 
कीटष्टिसे ), उसी प्रकार लिङग भी स्वीय अविवेक के द्वारा चालित होकर मोगमागं 
मे चल सकता टै ओर अपने को व्यक्त रख सकता टै तथा स्वीय विवेक द्वारा चालित होकर 
अपवगं मागं मे चल सकता है ओर अपने को अव्यक्त ङ्प में परिणत कर सकता है । 


कारिका मे इस लिङ्ग के विषय मे ओर मी करई ज्ञातव्य वाते कही गई है, यथा- 
लिङ्ग यद्यपि करणो कौ सभष्टिमात्र टै (मूल मे पुरूष द्वारा उपष्ट; अतः लिङ्ग को 
“व्यावहारिक आत्मा" कहना संगत ही दै) तथापि वह्‌ सदं व सूक्ष्म शरीर से युक्तं रहता है । 
यह सूक्ष्मशरीर विशेषर्निभित टै । अनादिकाल से शरीरघारण-संस्कार-युक्त यह 
लिङग ब्रह्माण्ड के व्यक्त होने पर बाह्य विषयों को शरीररूप से व्यूटित करलेता है । 
(एेसा करना स्वाभाविक नियम के अनुसार ही दै) ओर संस्कारानुसार मोग या अपवगं के 
मागं मे चलता रहता दै । लिङ ग का कर्मजीवन मूलतः घमं-अघमं, ज्ञान-अज्ञान, वैराग्य- 
अवैराग्य तथा ईश्व रता-अनीश्वरता रूप आठ मावो द्वारा नियन्त्रित होता रहता है ओर 
इन आं के बलाबल के अनुसार कमंफलो को प्राप्त करता रहता है । 

जीद-वषयक्सांख्य सत अन्य उशंनों के मतो से बहुत कु विलक्षण है । सांख्य- 
मत इस विषय मेये है- 

(१) कोई मी जीव किसी अधिक विकसित जीव का अंश है-यह सांख्य नहीं मानता । 

(२) जीव स्वगत वुद्धिरूपों का विकाश कर अपने को धर्मप्रवान, ज्ञानप्रधान, 
वैराम्यप्रघान ओर ईश्वरताग्रवान वना सकता ह । ईश्वरताप्रवान जीव विन्न भ्रकार के 
ईष्वर हो सकते हे; वँ राग्यादि कँ विषय मं भी यही दृष्टि प्रयोज्य है 1 

(३) जीव किसी भी रकार के ईश्वर का स्वरूपतः दास या नित्यदास है-यह्‌ 
सांख्य नहीं मानता । 

( ४ ) कोई जीव (-=चिदचित्‌-संवात) अन्य जीवों का नित्य नियन्नक-पालक है- 
यह्‌ सांख्य नहीं मानता । तथेव नित्य ही सभी जीवों पर स्वेच्छया “अनुप्रह-निग्रहु" करने 
वाला कोई एक जीव है-- यह सांख्य नहीं मानता । 

( ५) कोई एक जीव ईश्वरता से युक्त होकर चिरकाल से सष्टि-संहार करता भा 
रहा है--यह सांख्य नहीं मानता । सृष्टि-संहार रूप क्रिया विक्षेपान्तगंत है । 


व 1 त 
य = ऋः ~ 
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( ६ ) कोई सवंज्ञ-सवंशक्रिति प्राणी स्वच्छैया अल्पज्ञ-अल्पशक्ति होकर जोव का 
रूप लेता हं-यह सांख्य नहीं मानता । 

( ७ ) जीव किसी के द्रारा प्रथमतः सृष्ट होता है- यह सांख्य नहीं मानता । अलक्ष्य 
अवस्था में स्थित किसी जीव को प्रक्रिया-विशेष के वल पर लक्ष्यीम्‌ृत किया जा सकता है 
-यह दूसरी वात है 1 

(८) जीव का कमंसंस्कार उसका अपना है । जीव स्वयं ही स्वयं को मोग या अपवगं 
के मागं में प्रवृत्त करता है; जीवान्तर के उपदेश आदि इस प्रवृत्ति में सर्वथा गौण हितुही 
है 1 इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो जातादहै कि जीव की मुक्ति भी स्वचेष्टासाध्य ही टै-- 
अन्य से प्राप्त ज्ञान गौण सहायक मात्र है; पूर्णतः स्वचेष्टा के विना मुक्ति की कुमी 
संभावना नहीं है । 

कारिकोक्त संयोग के स्वरूप के विषय में यह ज्ञातव्य है कि "संयोग" उपमा की 
भाषा है, ओर वस्तुतः संयोग (= अघ्राप्तियु विन्ता प्रक्षि) नहीं है, पर संयोग के साथ कु 
सादृश्य के कारण संयोग शब्द का व्यवहार पूर्वाचार्यो ने किया है । संयोग होने पर “व्यवधान 
प्रतीतं नहीं होता-इस “न्यवघानामाव-प्रतीति" रूप सादृश्य के कारण चित्‌-अचित्‌- 
संबन्व को “संयोगः शब्द से कहा गया है 1 संयोग जिस प्रकार संयोगियों के कमंकी 
अपेक्षा करता है--रईदश कोई कमं यहाँ नहीं है । संयोग कभी कभी संयोगियों से प्रथक्‌ 
किसी प्रयोजक के कमंसेहोतादै। ईदृश कोई प्रयोजक भी नहीं टै। इस प्रकार यह्‌ 
सिद्ध होता हं कि इस संयोग का सहश कोई संयोग व्यक्त पदार्थो मे नहीं है 1 व्यक्त 
पदाथं संयोग का फल हं । संयोग के स्थान पर 'सन्तिघानविशेष" कहना अधिकतर युक्त 
हे । वचिदचित्‌-संयोग को मानने के लिये हम तकतः बाध्य होते हैँ । 

इस प्रसंग मे यह्‌ अवश्य ही स्मरण रखने की बात ह कि इस संयोग के “पूर्वं" की 
स्थिति को लेकर ( अर्थात्‌ केवल पुरूष ओर केवल गुणत्रय को लेकर ) यदि कोई प्रश्न 
कृरना हो तो दे (कहाँ है) ओर काल (किसके पहले या वाद हँ) को लेकर प्रश्न नहीं 
करना चाहिये । परिमाण गौर संख्यासंबन्धी प्रए्न करने के समय यह जानना चाहिये कि 
इनका निर्वारण प्रत्यक्ष से नहीं होता ओर अनुमान के वल पर निर्धारण करने के समय 


विकल्पवृत्ति का अनुप्रवेश कु न कुद हो जाता है ॥२०॥ 
(पः ~ <~ 9) 


( १ ) 'तत्संयोगात्‌" इत्युक्तम्‌ ( द्र° २० का०); न च भिन्नयोः संयोगो- 
ऽपेक्षां विना, न चेयसूपकार्योपकारकभावं विनेत्यपेक्षाहेतुसूपकारमाह- 


( १) दोनों के संयोग से ( उपर्युक्त ्रमात्मक अनुभव ) होता है-एेसा कहा 
गया है । परन्तु दो अत्यन्त भिन्न॒ वस्तुओं (अर्थात्‌ प्रवान गौर पुरुष) का संयोग अपेक्षा 
(= आकाङ्क्षा) के विना नहीं होता; ओर यह अपेक्षा भी उपकायं (== जो उपकृत होता हं) 





क 1 म्यक निः श 


का० २१ | भाषारीकूथा ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १६१ 


पुरुषस्य दशेनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । 
पडङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्छृतः सगः ॥ २१ 
( २ ) "पुरुषस्य" इति । प्रधानस्येति कमणि षष्टो 1 ८ ३ ) प्रधानस्य 
सवंकारणस्य यददंनं पुरुषेण, तदर्थम्‌ । तदनेन भोग्यता प्रधानस्य 
दशिता । ततश्च भोग्यं प्रवानं भोक्तारमन्तरेण न सम्भवतीति युक्तास्य 
भोक्त्रपेक्षा । ( ४ ) पुरुषस्यपेक्षां दशंयति-““पुरुषस्य कवल्यार्थम्‌"” इति । 
तथाहि प्रधानेन संभिच्रः पुरुषस्तद्‌गतं द्ःखत्रयं स्वात्मन्यभिमन्यमानः कैवल्यं 
प्रार्थयते । (५) तच्च सत्त्वपरुषान्यताख्यातिनिबन्धनम्‌ । न च सततवपरुषान्यता- 
ख्यातिः प्रधानमन्तरेणेति कवल्यार्थं परुषः प्रधानमपेशक्षते । 
( ६ ) अनादित्वाच्च संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोऽपि कवल्याय पुनः 





ओर उपकारक भाव के विना नहीं होती । इसलिये अपेक्षा के हेतुभूत “उपकार” के विषय 
मे कारिकाकार कह रहे है-- 

पुरुष के द्वारा प्रधान (प्रकृति) के दशन (== मोग) के लिये तथा पुरूष के कैवल्य के 
लिये पुरुष ओर प्रकृति का संयोग होता ह, जिससे सृष्टि होती है । यह संयोग पङ्गु ओौर 
अन्ध के संयोग के सदृश ( परस्परापेक्षामुलक ) दे । ।॥२१॥ 

( २ ) कारिकागत श्रवानस्य' पद मे कमं मे पष्ट है, जिससे अथं होगा--'सव के 
मूल कारण (== प्रघान प्रकृति) का पुरूष के द्वारा दशंन (== अनुभव) होने के लिये" । 
(३) इससे ( पुरुषकतू क प्रवानदशंन से ) प्रकृति की योग्यता सूचित होती है । इससे 
यह्‌ मी सिद्ध होता हं किं प्रवान की यह्‌ योग्यता मोक्ता (पुरुष) के अमाव में सम्मव 
नहीं है; अतः इसको मोक्ता की अपेक्षा हं । 

( ४ ) अव पुरुष की प्रवान-विषयक अपेक्षा कहते है- पुरुष के कैवल्य के लिये 
( प्रकृति अपेक्षित है ) 1 आशय यह ह कि प्रकृति के साथ अपृथक्‌ रूप से संयुक्त पुरुष 
उसके त्रिविव-दूःख-रूप परिणाम को अपने मे स्थित समता हुआ कैवल्य की इच्छा 
करता है । (५) यह्‌ कैवल्य बुद्धि-पुरुष के पाथक्यज्ञान रूप निमित्त से होता हँ । यह्‌ 
सतत्व-पुरुष-विवेकज्ञान प्रकृति के विना नहीं हो सकता ( क्योकि ज्ञान वुद्धि का परिणाम 
है ओर वुद्धि प्रकृतिजात हँ )। इसलिये कैवल्य के लिये पुरू को प्रवान की अपेक्षा 
रहती ह 1 

(६) यह संगत ही हौ कि संयोग-परम्परा (== उत्तरोत्तर सर्गो में संथोग-प्रवाह्‌) 
के अनादि होने के कारण मोग के लिये संयुक्त हुमा पुरूष कैवल्य के लिये पुनः संयोग ¦ 





१. सर्वप्रकारस्येति केचन पठन्ति । 





१६२ तत्त्तकोमुदौसहिता सांख्यकारिका [ का० २१ 


संयुज्यत इति युक्तम्‌ । ( ७ ) ननु भवत्वनयोः संयोगः, महदादिसर्गंस्तु कत" 
इत्यत आह--“^तत्कृतः सगः" इति 1 संयोगो हि न महदादिसगं मन्तरेण भोगाय 
कवल्याय च पर्याप्त इति संयोग एव भोगापवर्गार्थं सर्गं करोतीत्यथंः ॥२१॥ 





भराप्त करता ह ( संयोग यद्यपि मोगहेतु ह्‌, पर कमी कमी वह कैवल्य कादटेतु मी 
होता है; कमी कभी का "किसी जन्म मे यह अथं मी हो सकता हौ । मोग ओर अपवगं 
के लिये संयोग भिन्न-मिन्न ह-यह भी कोई कोई कहते हैँ )। (७) प्रकृति ओर 
पुर्व का संयोग मानने पर मी यह प्रश्न उस्ता है कि महान्‌, अहंकार आदि विकारं 
की उत्पत्ति किससे होती हँ ? इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है--“"महान्‌ आदि की 
सृष्टि उसी संयोग से होती हः 1 तात्पयं यह हँ कि महान्‌, अहंकार आदि के उत्पन्न किये 
विना प्रकृति ओौर पुरुष का संयोग मोग ओर कैवल्य के सम्पादन में समथं ही नहीं 
होता, इसलिये संयोग ही मोग ओर अपवगं के लिये सषि करता ह ।॥२१॥ 





"ई 
र्वी कार्कि की व्याख्या 


सांख्यीय दशंन के सवंशीषंम्‌त मतो मे अन्यतम मत इस कारिका का प्रतिपाद्य 
विषय हौ । हमे अत्यन्त खेद टै कि यह्‌ कारिका वाचस्पति आदि व्याष्याकारों द्वारा 
असंगत रूप से व्याख्यातं हई ठे, जिसके कारण सां्यदशंन के विषय में करई भ्रान्त 
घारणाएँ उत्पन्न हो गई है । सांख्यज्ञान के प्रति कई उपहासपरक वाक्य इस कारिका की 
भ्रान्तिपूणं व्याख्या के कारण ही कटै गये ्ह--यह जानना चाहिये । 

वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पयं यह्‌ है--““कंवल्य को प्रापि के उद्देश्य 
से पुरुष ८ तत्‌त्व ) प्रान कौ अवेक्षा करता टै । कंवल्य सतुत्व-पुरुषान्थताख्याति-निवन्वनं 
है जो प्रवान के विना संमव नहीं ( सतुत्वगुण प्रधान का एक अङ्ग हे) 1 इस प्रकार 
प्रकृति की अपेक्षा पुरूष के लिये होती ह । सुखदुःख-ल्प जो मोग है, वह प्रकृति का ही 
है, पर मोग निरथंक होता दै यदि भोक्ता न रहे 1 अतः मोग्य प्रकृति के लिये पुर को 
भी अपेक्षा रहती हं । इस परस्पर-अपेक्षा-ल्प देतु के रहने के कारण हौ प्रकृति ओर 


१. केचित्‌ संपादकाः कुतस्त्यः इति पठन्ति 1 अश्ययात्‌ त्थम्‌ इति त्यः ्रहृततिनोत नभ्रिठुनरति, 
परिगयितेष्वेवान्ययेषु त्यपः प्रत्ते: । 





का० २१ भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १६३ 


पुरुष का सम्बन्व होता है 1 इस प्रकार यह सिद्ध होतादै कि संयोग मोगाथं मदै, 
कंवल्याथं भ है । यह संयोग अनादि है । जव तक यह्‌ संयोग मोगाथं रहता टै, तव तक 
पुरुष का संसार-संवन्व रहता है-संसरण चलता रहता दै । क्वचित्‌ किसी जन्म में 
संयोग कंवल्याथं मी होता दै ` भर्थात्‌ किसी जन्म में मोगलिप्सा के शान्त होने पर प्राकृत 
श्रवण-मननादि-क्रिया हारा विवेकज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे कैवल्य होता है 1 


वाचस्पति का यह्‌ व्याख्यान स्वंथा अन्याय्य है । त्रिगुण, पुरुष, वन्वन, विवेक आदि 
के विषय में जो सांख्यीय मत है, उन मतो की हृष्टि में यह्‌ व्याख्यान अत्यन्त असमञ्जस 
दै । पहले ही ज्ञातव्य है कि अपरिणामी कूटस्य नित्य शुद्ध मुक्त पुरुष (जो इच्छा- 
संकल्पादि से शृन्य है) के विषय में यह सोचना असंगत है कि उसको कंवल्यप्राक्चि की इच्छा 
होती है यदं विवेकख्याति का साधन अवश्यक रणीय होता है ओर जिसके लिये प्रकृति की 
सहायता लेनी पड़ती है ? यह पुरुष जीव (== सोपाधिक पुरुष) नहीं है, वल्क पुरूष रूप 
निष्क्रिय, निर्गुण ततूत्व है--यह भूलना नहीं चाहिये । वाचस्पति को व्याख्या यह्‌ सिद्ध 
करती है कि वे सांख्यीयततत्वज्ञान मं अज्ञ ही थे । 

तथैव ॒ “सतुत्वरजस्तमः की अवैषम्यावस्था" रूप पदाथं (= प्रकृति) के विषय में यह्‌ 
सोचना कि उसमें चिन्तन करने की शक्ति है, वह पुरुष की अपेक्षा करती है यह सोचकर 
कि पुरुष के विना उसकी योग्यता व्यथं है--एक अप्र माणित भ्रतिज्ञा है । सत्त्वरजस्तमोमात्र 
की अवस्थाविशेष स्वयं भोग्य बनने के लिये पुरुष को चाहती है- यह कैसे जाना गया ? 
क्या किसी भी प्रकार के अनुभव से या सतूत्वादि के लक्षणसे यह्‌ बात सिद्ध होती दै? 
इच्छा करना, संकल्प करना आदि व्रैगुणिक है == 'संयोगज" है--अतः ये संयोग के हेतु नहीं 
हो सकते । यह तो ठीक है कि भोग्यता का आश्रय वनने की इच्छा यदि प्रकृतिमेंहोतो 
मोकूत्रत्व के आश्रय के रूप मं पुरूष को अपनाना पड़ेगा; पर बात यह ह किनतोएेसी 


१. पुरुषस्य विकारावस्थापन्नप्रधान-प्रदशंनरूप-भोगाथं' तस्य कैवल्यार्थं च प्रधान-पुरुषयोजंड- 
चेतनयोः क्रियाज्ञानशक्तियुक्तयोरुभयोरप्येकफल-संपादनाथं प्रदृत्तयोः पडङग्वन्धयोरिव 
संयोगः तत्कृतश्च महदादिसगं इत्येतदर्थपरत्वेनास्य वचनस्य तत्वकीमुधां व्याख्यातत्वाच्च । 
( कट्पतरुपरिमल २।१।५ ) । शिवाकमणिदीपिका मेँ यदी अथं माना गया है- “पुरुषस्य 
मोगापवगौं प्रधानस्य प्रयोजनम्‌ इति सांख्याः । यदाहुः पुरुषस्य दर्शनार्थम्‌ - इति । 
प्रथानकर्मकं सविकारप्रधानविपयं पुरुषस्य यद्‌. दर्शनं भोगरूपं तदर्थं पुरुषस्य कंवल्यार्थ' च 
परस्परापेक्षयोः प्रधानपुरुषयोः पडङ्ग्वन्धवत्‌ संयोगः तत्कृतो महदादिसगं इत्यर्थः? (२।२।९) । 
एिप्पणऽ2. 21165 1८5 शधो ए्मद्युत्ि 17 (त्वयाः 12६ ४16 0 ॐप्पाः6 
2 16 19 ध््ला 718 106 6५४6216 ५० 18617 200 प12.॥ 1४ पार अपम 
€60070. 07 25806120 1४) ए7 भता ( 1.2.11, 2. 235 ). 


१६४ तत्त्वकोमुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० २१ 


इच्छा प्रकति-मात्र मे संभव है ओर न पुरुष रूप अपरिणामी पदाथं ईश भोगरूप अन्तः- 
करण विकार के मोकूतृत्व (यह्‌ मोक्तृत्व भी लौकिक मोकूतृत्वे के अनुरूप त्रैगुणिक दहै-- 
यह पूर्वापर देखने से स्पष्टतया ज्ञात होता है) का वास्तव आश्रय हो सकता है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है किं न्रिगुणावस्थाविशेष रूप प्रकरति ओर अपरिणामी 
नित्य शुद्ध मुक्त पुरुष मे परस्पर अपेक्षा का कोई प्रसंग ही नहीं है, अतः वाचस्पति की 
व्याख्या की प्रामाणिकता सन्दिग्ध ही दै 19 


इस प्रसंग मे हमारी दष्ट यह्‌ है--अहुंभाव का मानस विश्लेषण करके यह देखा जाता हे 
कि वह्‌ द्रष्टा ओर दृश्यरूप दो परस्पर विरोधी मावो का संघातरूप है । इस मिलन के फल 
तथा स्वरूप कै प्रतिपादन के लिये यह कारिका है । ध्यान देना चाहिये कि किसी जीव 
से सम्बन्धित यह्‌ संयोग अन्य किसी जीव की इच्छा से नहीं घटता । इच्छा स्वयं संयोगज 
हे, अतः संयोगज इच्छा संयोग का मूल हेतु नहीं हो सकती । किसी भी प्रकार के ईश्वर के 
द्वारा मी जीवगत द्रष्टा-हश्य-संयोग को निष्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योकि ईश्वर भी 
ईहश संयोग का ही फलभूत है 1 यह संयोग निख्ददेदय है- किसी फल की प्राप्ति को लक्ष्य 
कर यह्‌ संयोग संघटित नहीं होता । उदुदेश्य न रहने पर मी संयोग जव तक रहता है तव 
तक उससे कुं फल तो होता ही है । लिङ्ग की व्यक्तता का हेतुभूत यह संयोग जव तक 
रहेगा तव तक दशंन (मोग ओर अपवगं रूप ॒ज्ञानद्य; भोग == विषयज्ञान जिसमें ज्ञाता 
को पृथकत्वख्याति नहीं रहती; अपवगं द्रष्टा पृथक्‌ दै--ईहण अवधारण ) चलता रहेगा 
-मोगके लिये या अपवगं के लिये प्रवृत्ति ( जीवम ) होती रहेगी- इस तथ्यके 
प्रतिपादन के लिये कहा गया दै कि यह संयोग "दशंनार्थं भवति" == दशंनं यथा स्यात्‌ तथा 
मवति । संयोग भौ अनादि हं, बुद्धस्य भोगापवगं भी अनादि है, बुद्धि भी अनादि 
हं, अतः संयोग दशन का उर्त्पातिदेतु नहीं हं, स्थितिहेतु हं । 


किच इस संयोग को जो पूर्णं समाप्ति ह, यही कैवल्य हँ ( संयोग की समाप्ि-= 
वृत्तिसारूप्य का अन्त; वृत्तिसाहूत्य का अमाव ही द्रष्टा का स्वरूपावस्थान है--यह्‌ 
ज्ञातव्य हं ) । संयोग की समाप्ति ओर कैवल्य में कालव्यवधान नहीं है--अतः वहि टि 


१. इदृश व्याख्या के कारण दी का जाता दं किं पुरुष को भोग या अपवर्गं देने के उद्देश्य 
से प्रधान खष्टि करता हे या पुरुप के साथ संयुक्त होता दै पुरुषां प्रयोजनसुररीकृत्य 
प्रधानं प्रवतंतं ( प्रदन ६।४ शांकरभाय्य ); पुरुषस्य चेतनस्य भोगापवर्गरूपमर्थ' प्रयोजन- 
सुद््िश्य प्रवत॑ते ( शंकरानन्द ) । पुरुष-प्रक्ृति-संयोगज अन्तःकरण के लिये “उररीकृत्य 
प्रवतंतेः “उद्दिश्य प्रवतंते" का जा सकता ह. पर केवल पुरुष या केवल प्रकृति के लिये एेसा 
नदीं कदा जा सकता ॥ विना सर्गेण वन्धो हि पुरुषस्य न युज्यते । सग॑स्तस्येय मोक्ताथं मदो 
सांख्यस्न सूक्तता ।° आदि उपहासरगरभं वाक्य वस्तुतः अज्ञतामूलक दँ \ | 
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से यह कहाही जा सकता हू कि यह संयोग (कंवलत्यार्थं मवति"-कवल्यं यथा स्यात्‌ 
तथा भवति । संयोरानाश ओर कवल्य एक ही है, पर व्यवहारतः यह कहा जा सकता 
है कि संयोग नष्ट होने पर कंवल्य होता ह । अतः गौणहष्टि से कंवत्य को संयोग 
का फल कहा जा सकता हँ । 

“कंवल्याथं संयोगः ( मवति )* का यह्‌ अथं यदि विलष्ट प्रतीत हो तो कारिका का 
व्याख्यान्तर्‌ मी किया जा सकता ह, जो सांख्यीय ततूत्वदशंन का सर्वया अनुसरणकारी 
हं । इस व्याख्या के अनुसार दशंना्थ॑म्‌ == अपवर्गाथंम्‌ हौ अर्थात्‌ जव तक संयोग चलता 
रहेगा तव तक भोग या अपवगं की सिद्धि होती रदहेगी--कमी मुख्यतया मोग ओर कमी 
मुख्यतया अपवगं । अपवगं रूप ज्ञान के सम्यक्‌ पूणं होने पर बुद्धि को अत्यन्त निवृत्ति 
हो जाती है । 

हमारी व्याख्या में पुरुषतचस्व ओर प्रकृतितत््व में परस्पर अपेक्षा की कोई बात 
नहीं हं । हमारे अनुसार--"यथा दशंनार्थं तया कवलत्यर्थं पुरुषस्य प्रधानस्य च उभयोः 
संयोगः अस्ति अथवा दृश्यते । स च संयोगः पङ्ग्बन्वयोः संयोग इव भवति" । यह्‌ संयोग न 
प्रधानक क है, न पुरुषकतृ क है (क्योकि एेसा होने के लिये संकल्प, इच्छा, सामथ्यं आदि 
चाहिये, जो न त्रिगुणमात्रमे है, न निगु णपुरुषं मे है) । कोई किसी के साथ संयुक्त हुआ दै 
--यह दृष्टि इस संयोग के विषय में प्रयोज्य नहीं है । अहम्‌-माव में जो संयुक्तमाव दष्ट होता 
दै, उस के अनुयोगी ओर प्रतियोगी का अवधारण नहीं हो सकता (अववारणकारी वुद्धि 
के इस संयोग के कायं होने के कारण) । इसी अभिध्राय में "उभयोः संयोगः (अस्ति) कहा 
गया है 1 यह संयोग अनादि दै, अतः “अप्राप्षिपुवंक प्राप्ति" का कोई प्रसंग ही नहीं है । यहु 
संयोग बाह्य वस्तुओं का संयोगरूप या आन्तरमावों का संयोगरूप नहीं है । इस संयोग का 
सहश कोई अन्य संग्रनोग नहीं है । साधारणतया 'संयोग" का जैसा स्वशूप समा जाता है, 
यह्‌ संयोग वैसा नहीं है, जैसा कि आगे कहा गया दहे । 

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि “संयोगः दशंनार्थं भवति कैवल्यार्थं च 1 यह्‌ संयोग 
मलतः दै--चिद्र्‌ प पुरुष के साथ अचित्‌ प्रघानं का; यह अनुमववेद्य नहीं है, आनुमानिक 
ही टै, क्योकि अनुभव रूप वुद्धिवृत्ति इस संयोग का फल ठै । तकतः हम प्रवान-पुरुष-संयोग 
को मानने के लिये वाध्य हो जाते इतनी ही वात है 1 इस तकं पर विशेष विचार के 
लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य. है । 

चकि पुरुष एवं प्रवान स्वप्रतिष्ठ है, स्वतन्त्र ह--अतः वे संयुक्त नहीं हो सकते है" 








१. युक्तिदी० मे पुरुषस्य दर्शनार्थः केवल्यार्थः तथा प्रधानस्य. संयोगः" "पाठ दै । दशंनार्थः-- 
दर्शनम्‌ अर्थः प्रयोजनं (= फलं ) यस्थ । केवस्याथंः--केवस्यम्‌ अर्थः प्रयोजनं (= फलं) यस्य । 
दशन ओर कैवल्य किंस रूप से "फल" होते है--यह यथास्थान दिखाया गया है । 
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यह्‌ आपत्ति आजकल प्रायः लोग करते हँ ' । ये लोग समभतते हैँ कि असंयुक्त अवस्था के 
बाद किसी काल में यह्‌ संयोग हुआ है । चकि असंयुक्त अवस्था के वाद संयुक्त अवस्था 
( पुमू-परकृति की ) होती दै--यह सांख्य नहीं कहता, अतः उपर्युक्त आक्षेप सांख्य पर 
प्रवृत्त नहीं होता 1 पडङ्-ग-अन्व-उपमा की ध्वनि समभ्ने से ईह आक्षेप उत्पन्न ही 
नहीं होता, अतः इस उपमा पर विचार कियाजारहादै। 

पङ्गु-जन्व-संयोग प उपमा के विषय में वाचस्पति आदि का मत संगत नहीं है- 
यह हमारा कहना है, क्योकि इस उपमा का जो तात्पयं दिखाया गया है उससे पुरूष 
ततूत्व के अपरिणामित्व, कूटस्थत्व आदि धर्मो का सामञ्जस्य नष्ट हो जाता दै । 

हमारी दृष्टि में पङ्गर-अन्ध-उपमा को .ध्वनि परस्पर-अपेक्षा में नहीं है । श्रकृति-पुरुप 
का जो संयोग वुद्धिततूत्व मे ( “ज्ञाताहम्‌" मे ) देखा जाता है वह सयोग इच्छासंकल्पादि- 
पूवक, ज्ञानपूर्वक, चेष्टापूवंक निप्पा्य नहीं हुजा टै यह इस उपमा की व्वनि है। 
यदि कहीं पड्गु-अन्व संयुक्त देखे जाएँ तो यह नहीं समना चाहिये कि (१) चलनणक्ति- 
हीन पड्गु गमन करता हुआ अन्ध के पास परहंचा है; तथैव (२) दष्टिशक्तिहीन अन्ध पङ्गु 
को देखे विना पङ्गु के पास पहुंचा है; ये दो स्व-स्वप्रयत्तपूवंक चलकर एकत्र स्थित हुये 
है एेसा नहीं हो सकता- यह निशित है । 

अहंमाव के शुद्ध जड रूप प्रकृति ओर शुद्ध चिद्रूप ( चेतन ) रूप जोदो मूलैः 
उनका संयोग परस्पर चेष्टादिकृत नहीं है--इतना ही इस उपमा की ध्वनि है \ यह्‌ संयोग 
ईश्वरादि किसी सोपाधिक पुरूष द्वारा भी निष्पादनयोग्य नहीं है, क्योकि सोपाधिक पुरुष भी 
संयोग का ही फल है । पङ्गु-अन्व उपमा है, अतः इसका अभीष्ट एकदेशमात्र ग्राह्य है । 
यह. पुम्प्रकृति-संयोग मे दृष्टान्त नहीं ह क्योकि इस पडः गु-अन्ध-संयोग से कोई व्याप्ति नहीं 
बनती । पुमूप्रकृति-संयोग कौ सिद्धि के लिये पृथक्‌ प्रमाण है--जो संप्रदाय से ज्ञातव्य हे । 
यदि कोई इस उपमा का खण्डन कर देँ तो उससे सांख्य का कुं विगडता नहीं है । अपनी 
दृष्टि के अनुसार इस उपमा की व्याख्या करके २।२।७ शारीरक भाष्य में शंकराचायं ने 
“पुरुष द्वारा प्रकृति का प्रवतंन" रूप सांख्यीय मत॒ का खण्डन करने की जो चेष्टाकी है, 
हमारी दृष्टि में वह चेष्टा उपहासास्पद ठै । यह उपमामात्र है; यही कारण है कि नहामारत 
आदि में सांख्यमत के प्रसंग में इस उपमा का उल्ल ख करना आवश्यक नहीं समभा गया । 


1. 71 एतम 20 एप्प, 276 क08गप्6 शात्‌ 10त€ए6ात८प पालक 
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यह संयोग अनादि है ओर किसी ईश्वर के हारा कृत नहीं है-- यह मत साधारणतया लोगों 
को “अस्वाभाविकः मालुम पड़ता है । सांख्यकारिका के सूक्ष्म मनन से संयोग संबन्वी अनेक 
सुक्ष्म वातं स्पष्टीकृत हो जाती है, जो शब्दतः अनुक्त ^ ॥२१॥। 





( १) सगक्रममाह-- 
म्रकतेमेह। [स्ततो 
करतेमेदांस्ततोऽहङ्कर स्तस्माद्‌ गण पोडर्कः । 
तस्मादपि पोडरकात्पश्चभ्यः पश्च भूतानि ॥ २२॥ 

( २ ) “प्रकृतेः'" इति । प्रकृतिरव्यक्तम्‌ । महदहङ्कारौ वक्ष्यमाणलक्षणौ । 
( ३ ) एकादशेन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि, तन्मात्राणि च पच्च; सोऽयं षोडदासंख्या- 
परिमितो गणः षोडशकः । तस्मादपि नोडशकादपकृष्टेभ्यः पच्रभ्यस्तन्माच्र भ्यः 
प्च भूतान्याकाडादीनि । 

( ४ ) तत्र॒ शब्दतन्माव्रादाकादं शब्दगुणम्‌; राब्दतन्मात्रसहितात्‌ 
स्पदंतन्मात्राद्‌ वायुः शब्दस्परांगरुणः, शब्दस्परांतन्मात्रसहिताद्‌ रूपतन्माव्रारोजः 
राब्दस्पदां रूपगरुणम्‌; शब्दस्पशं रूपतन्मात्रसहिताद्‌ रूपतन्मात्रादापः शब्दस्परां ङूप- 








( १ ) अव कारिकाकार सृष्टिक्रमं कहते हैं :-- 

( मूल ) प्रकृति से महान्‌ ( मह॒त्तत्‌त्व = वुद्धि-ततूत्व ) भौर महानु से अहंकार 
उत्पन्न होता है; अहुकार से पांच तन्मात्र तथा एकादण इन्द्िर्या--इन सोलह ततूत्वों का 
समुह उत्पन्न होता ह । इन सोलहों के समह्‌ के अन्तर्भूत पाँच तन्मात्रो से पांच भूत 
( आकाश आदि ) उत्पन्न होते हैँ 11 २२ ॥ 

(२) प्रकृति “अव्यक्त' है ( २, १० आदि कारिकोक्त } । महान्‌ ओौर अहंकार के 
लक्षण आगे ( २३ ओर २४ कारिकां में ) कटे जायेगे । (३) एकादश इन्द्रियां एवं 
पांच तन्मात्र आगे कहे जा्येगे ( द्र° २६ एवं २७ कारिकाओं ) । यह्‌ सोलह-संख्या- 
युक्तं गण “षोडणक" है । इस सोलह के समुदाय से पृथक्कत जो पांच तन्मात्र है; उनसे 
आकाश आदि भूत उत्पन्न होते है । 

` (४) ( भतसृष्टि मं ) शन्द-तन्माव्र से शब्दगुणक आकाश उत्पन्न होता दहै; - शब्द 
तन्मात्र से युक्त स्पशतन्मात्र से शब्द-स्पशंगुणों वाला वायु उत्पन्न होता है; शब्द 


1. [ग 06 कहते है--\४९6 @6 ००६ ५० 10५ पपऽ एषम ५५३३ 
€256त्‌; $ = णलाः ऽ०पा 26॥6त पाप, फञ्पपाः6€, 206 0 2पपः6 
एप्ण्ण््टा६ ऽप 1710 00126 ए (्०्णा्ाद्लप्णषह 1६ पोः पडला 
( 2, 23 ~. 3] ). ध. पाप्प०2 कत 2. 1. २; 2. 115-116 
भी द्र०1 
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रसगुणाः; शब्दस्पशंरूपरसतन्मात्रसदिताद्‌ गन्धतन्मात्राच्छब्दस्परं रूपरसगन्ध- 
गुणा पृथ्वी जायत इत्यर्थः ॥२२।। 
पणर + ठप 
ओर स्पशंतन्माव्राओं से युक्त रूपतन्मात्र से शब्द-स्पशं-रूपगुणों वाला तेजः उत्पन्न होता है; 
शब्द-स्पशं-रूपतन्मात्रो से युक्त रसतन्मात्र से अप्‌ भूत की उत्पत्ति होती है, जो शब्द-स्पणे-रूप- 
रस-गुणयुक्त है; शब्द आदि तन्मात्रो से युक्त गन्धतन्मात्र से शब्द, स्पशं, रूप रस ओर गन् 
गुणों वाली पृथिवी उत्पन्न होती टै ।॥ २२ ॥ 
=^ 0022. 
ररवीं कारिका की व्याख्या 

इस कारिका मे जो पदाथं प्रतिपादित हुये है, वे ततूत्व कहलाते हैँ । समी अनात्म- 
 पदाथं इन से ही निर्मित हुये हँ । यह उपादानदृष्टि है । निमित्त दृष्टि से अविकारी पुरुष 
महत्‌ (बुद्धि) की अभिव्यक्ति का मूल निमित्त है । इस पुरुष के साथ अनात्मपदार्थो के योग 
से संहत पदाथं होते हैँ । सांख्य में ईदश संहत पदार्थो को तत्व नहीं सानः गया; पर ये 
 साख्यानुमोदित प्रमेय ही हैँ । इस कारिका मे यह्‌ बात विशेषतः लक्षणीय है कि वुद्धि 
( जो अहंकारादि का उपादानदटै) को यद्यपि प्रकृत्तिजात ही कहा गया है तथापि 
व्यवहारतः वुद्धि केवल जङ्‌ नहीं टै, क्योंकि उसके साथ पुरुषरूप स्वप्रकाश पदाथं का 
सदैव संयोग टै । यह सोचना नितान्त असंगत है कि जड प्रकति का कार्यं होने के कारण 
बुद्धि जड है । वुद्धि जड़ है--यह्‌ ताकिक विश्लेषणमाव्र है, वस्तुस्थिति नहीं; बुद्ध सदैव 
पुरुषभ्रकारा से प्रक.दितहै । इसी तथ्य को प्रकटित करने केलिये ही वुद्धिके लिये 
“महदात्मा' शब्द प्रयुक्त होता ठ । 

"सोपाधिक पुरूष" चकि कोई तत्‌त्व नहीं है, संहत पदाथ टै, अतः इस कारिका में 
किसी भी प्रकार के सोपाधिक पुरुषों का उल्लेख नहीं किया गया है । भूततन्मात्ामिमानी 
देव, ब्रह्याण्ड-सृष्टिकर्ता प्रजापति, अनादिमुक्तचित्तव्यपदिष्ट ईश्वर-सभी सोपाधिक 
पुर्प ह; इनमे स्ववुद्धिगत रेश्चयंरूप घमं का यथायथ विकाश हे । ईरवरादि पदार्थो में 
तत्त्वो का कीद्ढा संयोग है--यह सांख्यकारिका के अन्तर ङ्क अध्ययन से जाना जाता है । 
कारिका कौ प्रचलित टीकायें इस विषय में सहायक नहीं हँ ( युक्तिदीपिका अत्यल्पमाव्रा में 
सहायक दै ) । 

इस संक्रम मे करई ज्ञातव्य वाते हँ जिन पर संक्षेप से कुछ कहा जा रहा है । श्रकृति 
से महान्‌ के आविर्भावः का यह्‌ अर्थं नहीं कि अव्यक्तोभूत गुणत्रय किसी कालविशेष 
में पुष से युक्त होकर महत्‌ में परिणत होता है । यह श्रान्त धारणा जब तक रहेगी तब 
तक सांख्य समभ में नहीं अयेगा । देश ओौर काल की सत्ता व्यक्त मावसे ही संबद्ध है, 
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अन्यक्तमाव से नहीं । अतः किसी काल में गुणत्रय के साथ पुरुष संयुक्त हुआ दै--यह प्रकृत 


: बात नहीं है । वस्तुतः “अव्यक्त ओर पुरुष का पृथक्‌ रूप से अवस्थान है" यह कहना मी 


विकल्पवृत्ति (१।६ योग तूत्रोक्त) का उदाहरण है- क्योकि "पृथक्‌ स्थिति" देशाश्रयी ओर 
कालाश्रयी चिन्ता पर निर्भर दहै, जो देशकालातीत निरवयव प्रवान ओर चिद्रूप 
अपरिणामी पुरुष के प्रति प्रयोज्य नहीं है । 

"महत्‌ की अभिव्यक्ति मे पुरुष का संयोग अपरिहायं दै" इसका तात्पयं भी पूर्वोक्त 
रीति से ज्ञातव्य है । किसी काल में पुरुष के साथ योग होने के कारण गुणसाम्य से महत्‌ 
फा आविर्भाव हृआ- पह सोचना निसुल है । जेय-ज्ञातृ-माव (जो जीवमेदटै) की 
उपपत्ति केवल त्रिगुण से करना संभव नहीं है, अतः किसी स्वश्रकाश पदाथं के साय 
उनका संयोग" मानना अर्थात्सिद्ध होता टै ।" 

"महत्‌ आदि गुणवैषम्य रूप है", इसका कु स्पष्टीकरण आवश्यक दै । वैषम्य का अथं 
दे तीन गुणों में प्रकषं-अप्रकषं का होना । इस दृष्टि से कहा जाता ठै कि महत्‌ में सतूत्व 
का प्रकषं है, अहंकारमें रजः का प्रकषं है! यह मत यथाथं है, यह्‌ इन के लढणों को 
देखने से मी ज्ञात होता है । चकि महत्‌ सतूत्व-प्रवान है णव्दादिविषय महत्‌ मेही 
प्रकाणितं॒होते ई--यह कहा जाता है । जो वैषयिक चाञ्चल्य महत्‌ मे ज्ञानरूप से 
प्रकटित होता है, वह महत्‌ में रजःप्रधान अभिमान द्वारा उपढौक्रित होता है--यह्‌ भी 
सहजतया समक मे आ सकता ठै । 

प्रन टै तमः प्रधान अंश का। जव सतूत्वभ्रवान वुद्धि दै, रजः प्रवान अहंकार है 
तव तमःप्रधान भी कोई अन्तःकरणांश होगा । व्याख्याश्ारों ने इस अत्यन्त आवश्यक विषय 
पर ध्यानही नहीं दिया। हम एेसा समश्ना उचित समभ्तेहै कि तमःपघान अंश 


का (उसके सवया अलक्ष्य रूप के कारण) पृथक्‌ रूप से प्रतिपादन करना व्यथं सममा गया 
ओर संकल्पक मन मे उसका अन्तमा कर लिया गया । संकल्पन (मन का) स्मृति, संस्कार 


आदि से संयुक्त टै-पह पूर्वोक्तं तृतीय अंश भी तमःप्रधान होने के कारण मुख्यतया 
संस्कारावार ही है, अतः यह्‌ अनुभित हता है कि संकल्पकत मन में इस तामस अंश का 
अन्तर्भाव कर लिया गया! हमारा यह मी अनुमान टै कि यह्‌ तामस अंश ( तृतीय 
अन्तः करण ) कभो “हदयनाम' से अभिहित होता था । 

महत्‌ आदि के विषय मे करई दुःसमाघेय प्रन हैँ यथा-(१) महत्‌ प्रकृति का कायंरूप 
डे, अतः परिच्छिन्न है । इसपरिच्छिन्नता का यथार्थं स्वल्पसममना बहुत ही कठिन है क्योकि 








१. भक्ति से महत्‌ की अभिन्यक्तिः को यथार्थतः समभने पर यह सर्वथा स्पष्ट हो जात। दै 


किं [00 22168 का यदह कहना कि 011166६ 25 2 0676 ण्य ०{ ००२४५४९ 
यही कपिल का मत है ' सवधा उचद्यास्व कल्पना हं 1 
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देश को लेकर यह परिच्छेद नहीं किया जा सकता; महत्‌ काल द्वारा परिच्छिन्न है--इस 
मत का स्पष्टीकरण प्रचलित ग्रन्थों मे नहीं मिलता । (२) प्रकति जव अमेय है, अनन्त है, 
सीम है, तव उसके खण्ड वस्तुगत्या मेय-सान्त-समीम नहीं हो सकते 1 अव्यक्त प्रकति ओौर 
उसके काय॑भूत महत्‌-व्यक्तियों मे अंश-अंशि-माव की कल्पना करना अत्यन्त कठिन प्रतीतः 
होता है 1 (३) महत्‌ मेँ परिमित सतूत्व, परिमित रजः ओर परिमितः तमः है, एेसा हम 
कहते है; पर यह कहना सदोष प्रतीत होता है । बुद्धिगत गुणवैवम्य (गुणवैषम्यरूप वुद्धि) 
का साम्य वुद्धि की आत्यन्तिक निवृत्ति में होती है--यह कहा जाता है 1 इससे यह्‌ जाना 
जाता है कि वुद्धि में प्रत्येक गुण समपरिमाण मे हीदहै, क्योकि यदि ेसी वात नहीं 
है तो वुद्धिगत गुणवेषम्य का मद्धंकैसे होताटै? गुणों के समपरिमाणमें रहने पर 
मी कोई अभिभूत है, कोई अनमिभूत है- यह भेद कैसे संमव है ? इन समस्याओं के 
समाघानाथ प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य है । 
महदादि का उत्पत्तिक्रम किस पद्धति से निर्धारित हुआ दै- यह प्रण्न हो सकता है । 
यह्‌ शास्टरौकगम्य है एेसा भिक्षु आदि व्याख्याकार कण्ठतः कते हँ । शास्त्रकारों ने 
किस स्प से इस क्रम को जाना-यह्‌ प्रष्न भी उरु सकता हौ । उत्तर यहुहै कि 
भ्रतिलोमक्रम से रोध करने के समय जिसमे जिसका रोध होना देा गया, बह उसका 
उपादान है- एेसा निदधिचत किया गया । इस प्रणाली से इन्द्रिय का उपादान अहंकार मौर 
अहंकार का उपादान बुद्धि निशित होता हे 1 बुद्धिगत वैषम्य नष्ट (अवस्थान्तर को प्राप्त) 
इभा-इस अनुभव के बलपर यह्‌ कहा जाता है कि वुद्धि का उपादान गुणसाम्यल्प कृति 
हे । यहां गुणवेषम्यामाव को ही गुणसाम्य कहा गया है 1 गुणसाम्यावस्था संवेय नहीं है । 
मन का अहंकार में लय होना जिस प्रकार ज्ञात होता है, उस प्रकार बुद्धि का लय ज्ञात 
नहीं होता; 'वुद्धिगत गुणवेषम्य नष्ट हुभा" इस अनुभव से बुद्धि का उपादान गुणसाम्या- 
वस्था है- यह अनुमित होता दै । शगुणसाम्यावस्थारूप प्रधान अनुमानमात्रगम्य है- 
यह जो प्रसिद्धि दार्शनिक समाज में चिरकाल से रही है--उसका यही तात्पयं है । 
भूतो का तन्मात्र मे लय होना साघक जीव का स्वगत व्यापार नहीं है; यह्‌ ब्रह्याण्डलय- 
संबन्वी विषय दै; ब्रह्माण्ड का मूल-उपादानभूत मूतादि-नामक अहंकार जिनका है- 
वे जव अपने अहकार का निरोव करेगे तमी मूत तन्मात्रो मे ओर तन्मात्र भूतादिनामक 
अहंकार मे लीन होगा--ग्राह्य-विषय-संबन्बी इस तथ्य को देखकर ही मूत-तन्मात्र-मूतादि- 
महंकार-रूप सगंक्रम॒ निर्धारित हमा है । तन्मात्ररूप मे परिणत होने वाला मूतादि- 
अहंकार किंसका दै- यह यथास्थान व्याख्यात होगा । तन्मात्र से भूतसृष्टि के विषयमे 
हमारा जो विशेष. वक्तव्य दै, वह ३८्वीं कारिका मे तथा अन्यत्र द्रष्टव्य ठै 11२२ 
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( १ ) अव्यक्तं सामान्यतो लक्ितम्‌--“"तद्धिपरीतमव्यक्तम्‌”' (कारिका १०). 
इत्यनेन; विशेषतश्च--“सत्त्वं लघु प्रकाशकम्‌” ( कारिका १२ ) इत्यनेन । 
व्यक्तमपि सामान्यतो लक्षितम्‌-- “हेतुमत्‌ ( कारिका ११) इत्यादिना । 
सम्प्रति विवेकन्ञानोपयोगितया व्यक्तविरोषं बुद्धि लक्षयति- 


५ (~ ¢ =^ 9 = 
अध्यवसायो बुद्धिर्मा ज्ञानं विराग रेडवयंम्‌ । 
साचिकमेतद्र.पं तामसमस्माद्विपयंस्तम्‌ ॥ २३॥ 

( २ ) “अध्यवसायः' इति । “अध्यवसायो बुद्धिः" क््िया-क्रियावतो-. 
रभेदविवक्षया । सर्वो व्यवहर्ताऽऽलोच्य मत्वाऽहूमत्राधिकृत इत्यमिमत्य 
कर्तव्यमेतन्मयेत्यध्यवस्यति; ततश्च प्रवतंत इति लोकसिद्धम्‌ । ( ३ ) तत्र योऽयं 
कतव्यमिति विनिश्वयश्चितिसचिधानादापन्नचैतन्याया बुद्धेः सोऽध्यवसायः, 


बुदधेरसाघारणो व्यापारः, तदभेदा बुद्धि; । स च बुद्धेलंक्षणं समानासमानजातीय- 
व्यवच्छेदकत्वात्‌ । 








( १ ) ““विपरीतमन््म्‌"” ( का० ६० ) इस वाक्य से सामान्यरूपेण तथा “सतत्वं 
लघु प्रकाशकम्‌" ( का० १३ ) इत्यादि वाक्य से विणेषल्पेण ( अव्यक्तावयधरूप गुणो के 
उल्लेख के वारा ) अव्यक्त का लक्षण किया जा चुका हे । व्यक्त का मी सामान्य लक्षण 
'ितुमदनित्यमन्यापि" ( का० १० ) इत्यादि वाक्य द्वारा किया गया है । अव विवेकज्ञान 
मे उपयोगी होने से ( वुद्धि से प्रथक्‌ कर पुरुष को जानने के लिये ) व्यक्त के एक विशेष ` 
(= भेद) रूप "वुद्धि" का लक्षण कारिकाकार प्रस्तुत कर रहे है-- 

अध्यवसाय (== विनिश्चय; अर्थात्‌ निश्चय करने वाला ततूत्व ) बुद्धि दै 1 घमं, ज्ञान, 
वैराग्य तथा एेश्चयं इसके सात्विक रूप हैँ । इन चारों के विपरीत ( अर्थात्‌ अधमं, भज्ञान, 
अवैराग्य तथा अनैश्वयं ) तामस रूप हैँ । २३॥ 

(२) (यद्यपि “अध्यवसाय वुद्धि की क्रिया होने से उसका धमं है, तथापि) क्रिया ओर 
क्रियावानु में अभेद मानकर “अध्यवसायः को ही बुद्धि कहा गया है । प्रत्येक व्यवहारकारी 
जीव पहले विषयो का आलोचन (इन्द्रियद्वारा शब्दादि विषयों का ज्ञान) करता टै इसके 
वाद मन से मनन (-- विचार) कर फिर “भ इसमें अधिकृत (== प्रवृत्त) हुं " एसा अभिमान 
करके "यह्‌ मुभे करना चाहिए एेसा निश्चय करता है 1 ओौर उसके वाद प्रवृत्त होता हे 
- यह लोकप्रसिद्ध तथ्य है । (३) इनमे "यह मु करना है इस पकार का जो बुद्धि 
का “निश्चय है, उसे वुद्धि चेतन पुरूष के सान्निध्य से चैतन्यवती होकर करती है; यही ` 
निश्चय “जघ्यवसाय है 1 यह वुद्धि का असाघारण (==अन्यविलक्षण) व्यापार (कायं) है ॥: 


१७२ तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २३ 


( ४ ) तदेवंबदधिं लक्षयित्वा विवेकनज्ञानोपयोगिनस्तस्या धर्मान्‌ सात्त्विक- 
तामसानाह-- “वर्म ज्ञानं विराग एेक्वयंम्‌ । सात्विकमेतद्रूपम्‌, तामसमस्माद्‌ 
 विपयस्तम्‌”' इति । (५) धर्मोऽभ्युदयनि;श्रेयसहेतुः; तत्र यागदाना्यनुष्ठानजनितो 
'घर्मोऽभ्युदयहेतुः, अष्टाङ्गयोगानुष्ठानजनि तश्च निःश्रेयसहेतुः । ( ६ ) सत्त्वपुरूषा- 
न्यताख्यातिर्ञानम्‌ । 

( ७ ) विरागो वैराग्यं रागाभावः। तस्य-यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकसंज्ञा 
एकेन्द्रिसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा--इति चतखरः संज्ञाः । (८) रागादयः कषायाध्ित्त- 
वतिनः, तेरिन्द्रियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवर््य॑न्ते; तन्माऽत्र प्रव्तिषत 
`विषयेष्विन्द्रियाणीति तत्परिपाचनायारम्भः प्रयत्नो यतमानसंज्ञा। (€ ) 
परिपाचने चानुष्ठीयमाने केचित्कषायाः पक्वाः, पक्ष्यन्ते च केचित्‌ । तदौवं 
सूवपिरीभावे सति पक्ष्यमाणेभ्य; पक्वानां व्यतिरेकेणावधारणं व्यतिरेकसंज्ञा 1 








यहां ( क्रिया-क्रियावानु में अभेद मानकर ) इस कायं से वुद्धि को अभिन्न कही गई है; 
यही बुद्धि का लक्षण भी है, क्योकि यह वुद्धि को सजातीय (अहंकार आदि) ओर विजातीय 
{ घट, पट आदि ) से पृथक्‌ करता है | 
( ४) इस प्रकार वुद्धि का लक्षण करवै अव विवेकन्ञान में उपयोगी उसके सात्विक 
ओर तामस घर्मो को कहते है--घरमं, ज्ञान, वैराग्य ओर एेश्चयं वुद्धि के सात्विक खूप है; 
तथा इनके विपरीत ( अघर्मादि ) इसके तामस रूप हैँ । (५) “घमं वह दै जो अभ्युदय 
( इह-परलोक में सुखप्रासि ) तथा निःश्रेयस ( = अपवगं, मोक्ष ) का कारण वनता है। 
इनमें यज्ञ, दान आदि ( सकाम कमं ) के सम्पादन से उत्पन्न धमं लौकिक सुख का 
हेतु वनता दै ओर अष्टाङ्ग योग ( यम-नियम-आसन-प्राणायास-प्रत्याहार-वारणा-व्यान- 
समाधि ) के साघन से उत्पन्न धमं निःश्रेयस का हेतु होता दै । (६) सतूत्व ( वुद्धि ) 
तथा पुरुष के विवेक का साक्षात्कार ही ज्ञान" है । 

( ७ ) राग (=-=आसक्ति) का अमाव "विरागः (वैराम्य) है । उसकी यतमानसन्ञा, 

व्यतिरेकसंज्ना, एकेन्द्रियसंज्ञा तथा वशीकारसंज्ञा-ये चार सज्ञां ह। (5 ) राग आदि 
“चित्तस्थित कषाय अर्थात्‌ मल हैँ । ये इन्द्रियो को अपने अपने विषयों की ओर प्रवतित 
कराते रहते है । इन विषयों मे ये इन्दर प्रवृत्त न हों, इसके लिये मलों का परिपाक 
.( == फलजनक शक्ति का नाश ) गपेक्षित है। एतदथं किया गया जो आरम्म अर्थात्‌ 
.प्रयत्न दै, वह “यतमानसंज्ञा" टै । 
, (€) इन मर्लो के उपशम के लिये प्रयत करने पर कु मल पक्व (शान्त) हो 
जाते है, कख शान्त होने को रह जाते हैँ । इस प्रकार इनके उपशम मे पौर्वापयं उपस्थित 
होने पर मविष्यत्‌ मे उपशान्त होने के लिये अवशिष्ट मलों से पूव्रशान्त हए मलो का 
"थक्‌ कर अवधारण करना शव्यरतिरेकसंज्ञा" है । 


का० २३] भाषाटीकया ज्योतिष्मतोव्याख्यया चान्विता १७३- 


( १० ) इन्द्रियप्रवृत्यसमथंतया पक्वानामौ्युक्यमान्रेण मनसि व्यवस्था- 
पनमेकेन्द्रियसंज्ञा । 

( ११) ओत्सुक्यमात्रस्यापि निवृद्तिरुपस्थितेष्वपि दृष्टानुश्र विकविषयेषु याः 
संज्ञात्रयात्‌ पराचीना सा वदीकारसंज्ञा । ( १२) यामत्रभगवान्‌ पतञ्ञलिवंणं- 
याक्चकार-"ष्टानुश्रविकविषयवितुष्णस्य वरीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌” इति 
( योगसू° १1१५ )। सोऽयं बुद्धिधर्मो विराग इति । 

( १३ ) एेडवयंमपि बुद्धिघर्मो यतोऽणिमादिप्रादुर्भोवः । ( १४ ) अत्राणिमा 
अणुभावो यतः शिलामपि प्रविदाति। लधिमा-लघुभावः, यतः सूयंमरीचीनालम्ब्य 
सूयंलोक याति । महिमा महतो भावः, यतो महान्‌ भवति । प्राप्तिः-यतो 
ऽङ्ग ल्यग्र ण स्पृशति चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यम्‌--इच्छानमिघातः, यतो भमा- 
वुन्मज्जति निमज्जति च यथोदके । वरित्वम्‌-यतो भतभौतिकं वशीभवत्यवइयम्‌ । 
ईित्वम्‌-भूतमोतिकानां प्रभवब्भूहव्ययानाम्‌ ईष्टे । यत्रकामवसायित्वम्‌ ---. 
सत्यसङ्कुल्पता, येन यथास्य सङ्कल्पो भवति भूतेषु तथेव भूतानि भवन्ति । 








( १० ) इन्द्रियों की (विषयों में) प्रवृत्ति में असमर्थता होने के कारण पक्व (अर्थात्‌; 
उपशान्त) किन्तु ओौत्सुक्यमात्र के रूप मे मलों का मन में ही नियत रखना “एकेन्द्रियसंजा?- 
( एकेन्रिय == चित्तरूप एक इन्द्रिय ) है 1 ( ११ ) दृष्ट ( अन्नादि ) ओौर भआानुश्चरविकः 
( वेदोक्त स्वर्गादि ) विषयो के उपस्थित होने पर भी उत्सुकता का लेशमात्र न होना 
"वशीकारसंज्ञा" है जो तीनों संज्ञाओं के पश्चात्‌ होने वाली है; ( १२) जिस अवस्था का. 
वणेन पूज्य पतञ्जलि ने इस प्रकार किया है :--दृष्ट ( =लौकिक ) तथा आनुश्रविक 
( == वेदोक्त ) विषयों के सम्बन्ध में वितृष्ण अर्थात्‌ ओत्सुक्यहीन ( == सावक ) का जोः 
वशीकारसंज्ञा (संज्ञा == बोध) टै, वह्‌ वैराग्य है (दृष्टादि-विषय मेरे वश में है, एेसा बोघ 
या विषयग्राहुक इन्द्रियों के वश्यभाव का बोध ही वशीकारसंज्ञा है; १। १५ योगसूत्र ) । 
बुद्धि का धमं-भूत यह्‌ वैराग्य है 

( १३ ) रेश्वयं मो बुदधिका धमं दहै; इससे अणिमा आदि की उत्पत्ति होती है ।' 
( १४ ) इनमे अणिमा" अणुमाव ( =-अवयव का संकोचन ) है, जिससे (योगी) शिला में 
भी प्रविष्ट हो जाता है । “लघिमा लघुता या हल्कापन टै, जिसे (योगी) सयं की रश्मयो 
का अवलम्बन कर सूर्यलोक मेँ पहुंच जाता है । "महिमा" महतूत्व को कहते है, जिससे' 








१. गरिमा गुरुभावो यतो युरर्भवतिः इत्यधिकं क्वचित्‌ पठथते सोऽपपाठः । न खलु गरिभेति काचिद्‌ 
विभूतिः प्रसिद्धासु अष्टसिद्धिपु पस्यते । 

२. यच्च कामावसावित्वं सा सत्यसंकल्पता--इति वहुषु संस्करणेषु प्ते सोऽपपाटः 1 यत्रकामाव्‌- 
सावित्वमित्येमेकव पद मैश्वयंविशोषस्य नाम । 


-१७४ तत्त्वकोमुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० २३ 


( १५ ) अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्वेतव्यमनुविधीयन्ते, योगिनस्तु 
निश्वेतद्धाः पदार्थाः निश्चयस्‌--इति चत्वारः सात्त्विका बुद्धिघर्माः । 


( १६ ) तामसास्तु तद्विपरीता बुद्धिधर्माः। अधमनल्ानावैराम्यानैच्वर्या- 
भिधानाश्चत्वार इत्यथः । २३ ॥ 


- ---- 








(योगी) महान्‌ (== विशालपरिमाणयुक्त) हो जाता दै । “प्राप्ि" वह है जिससे (योगी द्रस्थित 
रह कर भी ) अङ्गुलि के अग्रमागसे चन््रमाकोद्धूलेताटहै। श्राकाम्य' इच्छाकी 
अग्रतिहतता है, जिससे (योगी) भूमि से ऊपर निकल कर फिर उसी में उसी प्रकार प्रविष्ट 
हो जाता है जिस प्रकार जल मे उन्मजञ्जन-निमज्जन किया जा सकता है । “'वशित्व' वह्‌ 
सिद्धि दै, जिससे अन्यो के अवशीभूत "मूतः ( कनिति आदि ) तथा ( उनसे उत्पन्न हुए ) 
°मोतिकः ( घट, पट आदि ) समी पदाथं (योगी के) वशीमूत हो जाते ह । “ईशित्व' वह्‌ 
हे जिससे (योगी) समी मतो तथा भौतिक पदार्थो के प्रभव (== उत्पत्ति), व्यूह्‌ (== आकृति- 
विन्यास ) ओर व्यय ( =-=नाश ) करने में समथं होता है । यत्रकामावसायिता" सत्य- 
संकल्पता, जिससे मृतो मे इस (योगी) का जैसा संकल्प होता है, वे मत उसी प्रकारके हो 
जाते हैँ । 

( १५ ) इतर जनों के निश्चय निश्चित किये जाने वाले विषय का अनुसरण करते 
है, परन्तु योगी के निक्वय का अनुसरण निश्चित किये जाने वाले पदां ही करते हैँ । 
ये चार सातित्विक वुद्धिवमं हैँ । 

( १६ ) वुद्धि के तामस धमं इनसे विपरीत टँ अर्थात्‌ अघम, अज्ञान, अवैराग्य तथा 
-अनैश्वयं- ये चार तामस रूप है । २३॥ 


~~ थ 
२देवीं कारिका की व्याख्या 
कारिका में शुद्धि" शब्द का यह्‌ प्रथम प्रयोग दै । व्याख्याकारों के अनुसार वुद्धि 
-महत्‌-तत्‌त्व है 1 यह लक्षणीय है किं परवर्ती कारिकाओं में बुद्धि शब्द एकाधिकवार 
प्रयुक्त हुआ है (द०का० ३५-३७) । अनेक परिमापिक शब्दों या संज्ञाओं का एक संज्ञी (अथं) 
में प्रयोग या एकाविक संज्ञियों के लिये एक ही संज्ञाका प्रयोग प्रायः समी शास्र में 
दृष्ट होता है, जिसका देतु है--शाख्र का वहुसंप्रदाय में विमक्त होना तथा पूर्वाचार्यो 
द्वारा विभिन्नार्थो मे नियत रूप से प्रयुक्त शब्दों का परवर्ती आचार्यो द्वारा अनियतरूप से 
अयुक्त होना । कमी कमी संज्ञाभेद का गूढ अभिप्राय भी होता दै । हमारी दष्टि म यहां 


का० २३ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतोग्याद्य या चान्विता १७५ : 


बुद्धि शब्द का व्यवहार साभिप्राय टै । हमने महत्‌ के जिनदो रूपों की चर्चा पहले की 
दै ( कवर रूप ओौर करणरूप ) इनमें करणल्प महतु ही यहां विवक्षित है । करणल्प महत्‌ 
का व्यापार दै--अन्यवसाय । अव्यवसायकृत्‌ को वुद्धि शन्द॒से अभिहितकरने की एक 
पराचीन परिपाटि दै, जो शुद्धिरव्यवसायेन ज्ञानेन च महांस्तथा" ( अश्वमेव ४३।३४ ) 
वाक्य में जाना जाता हे । इस ज्ञान का संवन्ध जीव या लिङद्धके शुद्ध रूप सेटै, जो 
शमे अपने को जानता हू" क्प दहै; भमै विषय को जानता हृ यह अव्यवसाय- 
वृत्तिक वुद्धि ह 1 अध्यवसाय ओर महत्‌ के इस भेद को मानकर सर्वंत्र शब्दप्रयोग नहीं किया 
गया टै- यह ज्ञातव्य है" । 
अध्यवसाय अधिकृत विषय का अदसाय है ।! वैषयिक चाञ्चल्य का ज्ञानरूप में 
प्रकाशित होना ही उस चाञ्चल्य का अन्तिमि ङ्प है; वुद्धि में यह चाञ्चल्य समाप्त हो 
जाता है 1 इस चाञ्चल्यहेतुक ज्ञान का कोई प्रभाव पुरुष (ततूत्व) पर नहीं पड़ता । यह्‌ 
अध्यवसाय लोकसिद्ध "निश्चय" मात्र नहीं है 1 स्थिर वुद्धिसे विचारनेसेज्ञातहोगा कि 
जो मन संशय करता दै ( यथा--स्थाणुःअयंन वा), वही निश्चय मी कर सकतादै 
( अयं स्थाणुरेव ); निश्चय के लिये मन से सृक्ष्मस्तरीय अस्मीतिमात्र-लक्षणक महदात्मा 
रूप वुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है । इस "अध्यवसाय" के लिये निश्चय शन्दका 
प्रयोग यदि प्राचीन प्रन्यमें है तो उसका भी अथं “अविकृत का अवसाय" ह 1 
वुद्धि कै पूर्वोक्त लक्षण से यह निश्चित हो जाता दै कि विवय की अभिव्यक्ति होने के 
वाद अध्यवसाय की अभिव्यक्ति होती टै; विषयसंपकंशून्य होने पर वुद्धि “पुरूषाकारा 
बुद्धि" हो जाती है, यदि उसमे मोहप्रधान निद्रावस्या का उदय न हो 1 यह अच्छी तरह 
जानना चाहिये कि वुद्धि मे विषयज्ञातृत्व प्रधान है; यह्‌ बुद्धिस्थ विषय वैपयिक-क्रिया- 
जनित आमिमानिक चाञ्चल्यमाव्र है। इसी दृष्टि सेही कहा जाताटहै कि वैषयिक 
क्रिया इन्द्रियवाहित होकर जहाँ ज्ञानरूप से प्रकाशित होती है वह वृद्धि है, ( आन्तर 
विषय मन द्वारा वाहित होकर वुद्धि मे प्रकाशित होते है )। यहं “विषयप्रकाशन 
निर्विशेष विषय-परकाश है । वृद्धिमे भमै विषय का ज्ञाता हू" यही वृत्ति उठती रहती 
दै--अभ्रकाश का प्रकाशनमात्र होता रहता दै । 
अध्यवसायादि को स्वरूप के यथार्थतः जानने का उपाय योगशास्त्र मे कहा गया है । 
वह॒ उपाय यह है वैषयिक क्रिया द्वारा इन्द्रियों का उपरञ्जन होने पर जैसे ही वह्‌ 
-चाञ्चत्य मन द्वारा गृहीत होता है; वैसे ही प्रत्याहार के बल पर इन्द्रियों को र्ध कर 





2. हम सममते है किं शस कारिका के प्रथम चरण का मूल पाठ-'अध्यवसाया बुद्धिः" र्या 
होगा; अपि +-अव +-पो +ण प्रत्यय कतां मै ( अष्टा० ३।१।१४१)+-टाप्‌ “अध्यवसाय करने 
वाली" ८ विन्ते विचार प्रसंख्यानमाध्य मँ द्रष्टव्य है )। 


१७६ तत्त्वको मुदीसहिता सांख्यकारिका | का० २३. 


देना चाहिये । तदनन्तर जैसे ही अहङ्कार द्वारा वह्‌ चाञ्चल्य आत्मीकृत होता है (अभिमान 

को सहायता से }) ततुकाल ही मन को प्रत्याहार द्वारा रुद्र कर देना चाहिये। अव 

अभिमान-चाञ्चल्य जैसे ही बुद्धि द्वारा गुहीत होता टै, तत्काल ही अहंकार को रु कर 

देना चाहिये । इस प्रकार इस स्थिति मे केवल “अध्यवसाय रूप व्यापार रहता है, जिसका 

विषय है-अभिमानगत चाञ्चल्य । इस स्थिति मे अध्यवसाय का जो स्वरूप प्रतिमात 
होगा वही प्रकृतं अध्यवसाय है । वहिर्मुख वृत्ति से यह स्वरूप कथमपि विज्ञेय नहीं 

होता; निश्चय आदि शब्दों की सहायता से जो समभा जाताटै वह बहुलांशेन विकृत 

अघ्यवसाय ठै, पर विकृत होने पर भी उसमे कुचं तथ्यांश रहता ही है । 

बुद्धि के जो सातित्विकं ओर तामस रूप कटे गये है-आधुनिक भाषा मे वहु 

“व्यक्तित्व का विश्रु षणः टै 1 चकि “जह॒म्‌" के मूल में गुणत्रय ओर चित्‌ रै, अतः अहम्‌ के 
सत्‌त्व-अमिमूख, रजः-अभिमृख, तमः-अभिमुख एवं पुरुषाभिमुख-ये चार रूप होते है । 
सत्त्वामिमुखी रूप धमं से, रजः-अमिमूखी रूप विराग से, तमः-अभिमृखी रूप एेष्वयं से 
तथा पुरुषामिमुखी रूप ज्ञान से संबद्ध हैँ । ये चार रूप एक दूसरे से सर्वथा संबन्वहीन 
नहीं ह । पूर्वोक्तं अभिमूख होना या तो उपयोगी शक्ति के द्वारा सफल होती रहती है 
या शक्ति की अल्पता के कारण असफलता ही प्राप्त करती रहती है । धमं आदिकेजो 
असफल रूप हवे यातो अपने अभीष्ट अर्थं को निष्पन्न नहीं कर पातेया कभी कमी 
विपरीत फल उत्पन्न करते हँ । इन चारों के विरोधी यथाक्रम अधर्मं, अववैराम्य, अनैश्चयं 

तथा अज्ञान कहलाते हैँ । यह ज्ञातव्य है कि ये अनुगत-विषय-सम्पकं पर निभंरशील हैं । 

विपयसंम्पकंशुन्य होने पर घमं, ज्ञान, वैराग्य ओर एेश्वयं आदि कौ कोई सत्ता नहीं 
रहती । विवेकख्यातिरूप सूक्ष्मतम ज्ञान मे भी विषय विद्यमान रहता है; उसमें वैषयिक 
चाञ्चल्य चरमतम सूक्ष्मता मे रहता है । 

यह निश्चित है कि अध्यवसायवान्‌ु “अहम्‌” बोध कभी भी इन आठ रूपों से अननुविद्ध 

होकर नहीं रहता । दूसरी वात यह कि प्रत्येक विभाग के अन्तगंत एक वस्तु की क्रिया- 
सिद्धि उस विभाग के अन्तगंत अन्य तीनों की यथोचित सहायता के ऊपर निर्भरशील है । 

धर्मचिरण को यदि सुदृढ बनाना है, तो उचित मात्रा मे उसके साथ ज्ञान, वैराग्य 
गओौर यं चाहिये । इस प्रकार विराग को अमग्न रखने के लिये या उसमें वृद्धिके लिये 
घर्मं, ज्ञान गौर रेश्वयं का यथोचित सहयोग चाहिये । चकि चार तामस ङ्प चार 
सात्त्विक ल्प के विरुद्ध हँ ( सतूत्व ओर तमः का यादृश विरोध होता है, तादश विरोष 
यहाँ ग्राह्य है ), भतः विरुद्ध विमाग का अभिमव भी वर्मादि की सिद्धि के लिये अपरिहायं . 
है। इन दो विमागों के अन्तगंत भाले पदार्थो के बलाबल को जानने से सफलता ओौर 
असफलता का ( अर्थात्‌ कायं मे सिद्धि भौर असिद्धि का) रहस्य ज्ञात हो जाता है, जिसका 


काऽ २३] भाषाटोकया ज्योतिष्मतीव्याद्यया चान्तित १७७ ` 


फल यह होता दै कि इस रहस्य का वेत्ता अपने कमंकी सिद्धि ओर असिद्धि पर अपने को 
विक्षिप्त नहीं करता । इस क्मविज्ञान का अन्य एक अंश प्रत्ययसगं में व्याख्यात होगा । 

कारिका में जो एेश्वयं शब्द दहै, वह सभी प्रकार की सिद्धियों को लक्ष्य करता दहै, 
अणिमा आदि आठ सिद्धियों को ही नहीं । जितने प्रकार के ईष्वर हो सकते है, उन सों 
मे देश्वयं का प्रावान्य है तथा धर्मादि एेश्वर्यानुकूल होकर विद्यमान रहते है । यहाँ 
अन्य सिद्धियों के विषय में कुछ न कह कर वाचस्पति-उक्त अष्टसिद्धि पर कुं वात कही जा 
सही है | 

कुच संपादक अणिमा, लघिमा, महिमा के वाद गरिमा रूप सिद्धि का पाठ करते है । 
गरिमा रूप विभूति का स्वीकार पातञ्जल योग॒ तथा अन्यान्य प्राचीन योगशाख्नो\ में 
नहीं है । चकि अणिमा ओर महिमा टै, अतः लधिमाके साथ गरिमा का पाठ होना 
चाहिये -- यह कहा जाता है, जो एक श्रान्त दृष्टि है । वस्तुतः अणिमा ओर महिमाः . 
एकजातीय नहीं हँ । यही कारणदहै कि लधिमा का उल्लेख होने पर भी गरिमा का 
उल्लेख करना न्यायतः प्राप्त नहीं होता । जो गरिमाका पाठ करते हैँ, वे यत्रकामा- 
वसायित्व का पाठ नहीं करते ( अष्टसंख्या को यथावत्‌ रखने के लिये ), अथवा यत्रकामा- 
वसायित्व का पाठयदि करतें तो ईशित्व ओर वशित्व को पर्यायवाची समते है 
अथवा अन्य किसी रूप से इन सिद्धियो को गिनते हैँ । ये सव टृष्टियां असंगत हैँ 1 

अणिमा का अथं है-अणुभाव । यही कारण हौ कि सिद्धिविशेषवाचकके स्पमें 
अणिमा का प्रयोग “कारणे कार्योपचारात्‌" न्यायके अनुसारहै (द्र० सां० का० २३ 
की जयमङ्खला )। महिमा आदि पर भी यह्‌ दृष्टि प्रयोज्य ह । 

“यत्रकामावसायित्वः एक शब्द है । जो ध्यत्रः को सिद्धि नाम के अन्तगंत नहीं 
समभते हँ, वे आन्त है ।२३॥ 





( १) अहङ्कारस्य लक्षणमाह 
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( १ ) अव कारिकाकार अहङ्कार का लक्षण कहते है :- 














१. योगसूत्र ३।४५ की व्याख्या मँ नागोजी आदि टीकाकारो ने भी गरिमा का उल्चेख किया हे । 

२. सुरेश्वरक्ृत मानसोल्लास (दक्निणामूपिस्तोत्रटीका) मे गरिमा का परिचय द्विया गया हे (१०।१२) 1. 

३. इस विषय के विशद परिज्ञन निय मेरा न्‌ऽ ३४ ¡८७५११ "० ८९० हक्प्रष्णह मप 
४06 15 9 176 नष्टा 5पत;5' लेख द्रष्टन्य हे । 

४. इस विषय के विशद परिचय के लिये मेरा ८. 706 ० १2८12150 255 9२0५३ 


लेख द्रष्टव्य है (]. %०४्२ 15 प्॥ण९, शा. 4 ). 


१७८ ततत्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० र 


अभिमानोऽदहङ्कारस्तस्माद्‌ दि विधः प्रवत्तते सगः । 

एकादज्ञकश्च गणस्तान्मात्रः" पथ्चकशैव ॥२४॥ 

( २) “अभिमानः इति । अभिमानोऽहङ्कारः, यत्‌ खल्वालोचितं मतं च तत्र 
“अहमधिकृतः', “शक्तः खल्वहमत्र' 'मदर्था एवासौ विषयाः' "मत्तो नान्योऽत्राधिकृतः 
कश्चिदस्ति" अतोऽहमस्मि" इति योऽभिमानः: सोऽसाधारणव्यापारत्वादहङ्कारः। 
(३ ) तसुपजीव्य हि ब्द्धिरध्यवस्यति "कतंव्यमेतन्मया' इति निश्चयं करोति । 

( ४ ) तस्य कायंभेदमाह--तस्माद्‌ दिविध: प्रवतंते सर्गः" इति । 
भ्रकारद्वयमाह-“एकादराकन्च गण :'" इन्द्रियाह्वः, तान्माव्रः पच्चकश्च । ( ५ ) 
एवं द्विविध एव सर्गोऽह्ङ्कारात्‌, न त्वन्य इति 'एव'-कारेणावधारयति ॥ २४॥ 





अभिमान को "अहद्धुार' कहते हं (अभिमान अह्ङ्कार का कायं हू) । उससे दो प्रकार के 
ही कायं उत्पन्न होते ह; प्रथम~-ग्यारह इन्द्रियों का समुदाय ओर द्वितीय-रपांच तन्मात्र । २४॥ 
(२) अहङ्कारः अभिमान को कहते हैँ। "यह्‌ जो इन्द्ियोंसे गृहीत ओर मनसे 
विचारित विषय है, इसमे मे अधिकृत ह, मै इसे करनेमे समथंहूं, ये विषय मेरे लिये 
ही है, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई इसमे अधिकृत नहीं है, अतः मँ ही प्रवृत्त ( या शक्त ) 
ह --इस प्रकार का जो अभिमान है, वह्‌ “अहङ्कारः का असाधारण कायं होने के कारण 
"अहङ्कार टै । ( यहाँ मी क्रिया-क्रियावानु की अभेदविवक्षा) (३) इसीका 
आश्रय करफर वुद्धि यह्‌ मुभे करना ठे एेसा अध्यवसाय .(= निश्चय) करती है । 

( ४ ) अव अहंकार के कायं के भेद कहते ह “उससे दो प्रकार के सगं (= कार्यं) 
उत्पन्न होते है 1" दोनो प्रकार को कहते है--“ग्यारह का समूह" जो इन्द्रिय कहलाता है, 
ओर पाँच तन्मात्रोका समूह्‌" । (५ ) अदद्कारसे दोही प्रकारके कायं होतेह 
उनके अतिरिक्त अन्य कायं नहीं हे--यह्‌ कारिकाकार ने (कारिका के अन्तिम पद) “एव 
(ही) के द्वारा निश्चित ङ्पसे कहा हे।। २४॥ 








रवी कारिका की व्याख्या 


हमारे अनुसार कारिका के उत्तरार्न का पाठ है-एकादशकरच गणः तान्मात्रः पञ्चक- 
चैव । एक एकादशकं (एकादशसंख्यक अवयव जिसमे हैँ वह्‌) गण है, ओर एक पञ्चकं 





१. ^तन्मात्रपन्चकल्चैव" इति पाठे छन्दोभङ्गो जायते । 'तन्मात्रः पच्रकश्चैव” इति केचन पठन्ति । 
पाठविचारो व्याख्यायां द्रष्टन्यः । 

२. असाधारणन्यापारोऽदहंकारस्येति केचन पठन्ति । 

३. तन्मात्रापञ्नकश्चेति वहूत्रोपलभ्यमानः पाठः प्रामादिकः । 
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गण टै जो तन्मात्रसंवन्वी है--यह अथं है । तन्मात्र+अण्‌ = तान्मात्रः । ^तान्मावः" पाठ 
युक्तिदीपिका-सम्मत है; यद्यपि संपादकीय अनवधान से ^तन्मात्रः" पाठ ही मुद्रित हु है। 
अच्‌ भरत्यय करने की अपेक्षा अण्‌ प्रत्यय करना संगततर दहै। अष्टाघ्यायी के अशंस्‌ 
आदि गण मे ( ५।२।१२७ ) तन्मात्र शब्द नहीं है । प्रयोग मिलने पर ही “आकृतिगणः 
की कल्पना की जाती है; "तन्मात्र" ल्प शिष्ट प्रयोग का अस्तित्व ही जव सन्दिग्ब 
है तव अच्‌ प्रत्यय की कल्पना करना असंगत चिन्ता टै। युक्तिदीपिका का देन्द्रिय 
एकदणकस्तान्मात्रः पञ्चकश्चं वः पाठ सवथा संगत टै । ^तान्मात्रः" के साथ “ठेच्दियः 
का पाठ होना स्वधा स्वाभाविक दै; इस पाठ के मौलिक होने में पूणं संभावना है 1" 
अह॑कार अहम्‌" (ज्ञाताहम्‌ रूप बुद्धि) का विकारशील रूप है--स्थूल टै । अनात्म-विषय 
के संपकं की गाढता के कारण "अहम्‌" विकृत होकर अहंकार-रूप का परिग्रह करता है 
( “अहम्‌ का अस्तित्व रहता ही दै ) 1 अमुक का ज्ञाता हू, अमुक विषय मेरा इष्ट 
या अनिष्ट हैः““दइस प्रकार का जो विशेष व्यापार होता है-- वह अहंकार का है । अहंकार 
का रोघ वुद्धिततूत्व मे किया जाता है--इस दृष्टि से अहंकार वुद्धि का कायं है, अतः 
वुद्धिसे स्थुल टै । बुद्धतत््व में विषय का निविं्ेव भ्रकादामात्र होता है। महत्‌ में 
वैषयिक चाञ्चल्य परम सुम अवस्था मेँ है, अतः कमी कमी "अहम्‌" न कुकर "अस्मि" 
शब्द से भी महत्‌ का उल्लेख किया जाता है; जव वुद्धि अस्मिपदवाच्य होती दहै, तव 
अहङ्कार अस्मिता शन्द से अभिहित होता ठै; वह अस्मितामाव्र शब्द से मी अभिहित होता 
हे । ईह संज्ञाभेद प्रायेण साभिघ्राय होता है-यह्‌ ज्ञातव्य है । 
महत्‌ का स्थुलरूप या संकूुचितरूप अहंकार है--इस मत मेँ यह जिज्ञासा होती दै 
किं यह रूपान्तर किस हेतुसे होतादै। हमारी दृष्टिमे महत्‌ मे लीन अहंकार का 
आत्मलाम वैषयिक संस्कारों की अभिव्यक्तिके कारण होता है। महत्‌ में यह संस्कार 
उठ्ता क्योंदहै? संकार के उदूबोवन के लिये कोई उदुबोधक चाहिये । हमारी दृष्टि में 
यह्‌ उदुबोघक है वह्‌ प्राजापत्य सृष्टिसंकल्प जो स्वकीय भूतादि अहंकार को विषय के 








१. हमारी दृष्टि मे “अभिमानोऽदंकारः” कै स्थान पर॒ “अभिमन्ताऽदहंकारः° (= अदंकार अभिमान 
करने वाला है) या इस प्रकार का कोई पाठ मूल पाठ था, जिक्षमे प्रथमान्त विह्ोपण का प्रयोग 
करके अहंकार का परिचय दिया गया या । चुरादिगण मं स्तम्भ {= गवं)*का वाचक एक मन धातु 
दै, उससे भी कतां मे “अभि मानः” पद सिद्ध हो सकता है । अभिमानं करोति == अभिमानयति; 
अभिमानयतीति अभिमानः-इस प्रकार से भी कतृंवाची “अभिमानः पद निष्पन्न हो सकता है 
(अभिमानि +अच्‌ कतरि; पचादि) । आगामी (२७ का०) कारिका म प्रथमान्त “मनः का परिचय 
प्रथमान्त 'संकल्पकम्‌' पद से दिया गया है, अतः इसकी पूणं.संभावना है कि प्रथमान्त अहंकार 
मर बुद्धि का परिचय शब्द भो प्रथमान्त पदों से ही दिया गया हो । अभेदविवक्षा के वल पर 
परिचय देने का कोई प्रयोजन ज्ञात नदीं होता, अतः हमने उपयुक्त प्रकार से कस्पना की ह । 





म 


१८० ततत्वक्सुदोसहिता सांख्यकारिका | का० २४ 


रूप मे परिणामित करता।है । प्रजापति के रस संकल्प द्वारा भूर्तादि-अहंकार के अभिव्यक्त 
होने पर जेव बुद्धि मे लीन रूप मे स्थित † नषयग्यवहार-संस्कार अभिव्यक्त हो जाता 
है, जो बुद्ध को संकुचित ओर लिम्नाभिमूु करता ह । यही कारण ह {कि अहुम्‌-र्प 
बुद्ध में अहंकार-रूप स्थूलभाव प्रकट होता ह 

वाचस्पति ने अभिमान काजो रूप दिखाया है, वहु अभिमान का स्थूलरूप है । यह 
ज्ञातव्य है कि अहंकार मे क्रियाशीलता अधिक दै । यहु रजःप्रधान अन्तःकरण है। 
अनात्मवस्तु को स्वात्मीकृत करने की शक्ति इस अहंकार में है । अहंता ओर ममता 
अहंकार-पतिष्ट ही है । अभिमान के कारण बुद्धि संकुचित हो जाती है । बुद्धि की अपेक्षा 
अहंकार की स्थूलता को देखकर ही वृद्धि को अहंकार का कारण कहा जाता है। 
बुद्धि-अहंकार-मन-ईइन्द्रयों को अभिर्व्याक्त मे कालक्रम का भेद अवधारणीय नहीं ह । 
एक की अपेक्षा अन्य कौ सूक्ष्मता देखकर कायंकारण-भाव की कल्पना कौ गई है । 

इस विकारशील अहम्‌" के दो परिणाम होते है-एक इन्द्रियरूप तथा दूसरा तन्मात्र- 
रूप 1 वाचस्पति ने इस तथ्य का कुदं भी स्पष्टीकरण नहीं कया, अतः इस तथ्य पर कुछ 
कहना आवश्यक है । मूलीभूत वाह्यविषय की प्रथम अभिव्यक्ति होने पर उसके द्वारा जिस 
प्रकार वुद्धि का परिवतंन होकर अहंकार का प्रकटीकरण होता है, उसी प्रकार अहंकार भी 
विषय-संपकं से दश इन्द्रियं तथा एक मन मे परिणत हो जाता (ये ११ पदां 
अहंकार रूप धर्मी के परिणाम हैँ ) । मूल बाह्य विषय ( इसका स्वरूप यसास्थोन द्र ° ) 
जब अधिक स्थूल होता है ( अर्थात्‌ ऋमशः जव उसके धमं ्वावक्त होते रहते हैँ ) तब 
उसका यथावत्‌ व्यवहार करने के लिये अहंकार के उपयोगी प्रणाम विविक्त होकर 
प्रकटित हो जाते हैँ । यह प्रत्येक ्पारणाम एकत एक रकार का “व्यरूहु" खूप हँ; यही इन्द्रिय 
है । [ इस समय वाह्य विषय स्थुल एवं स्फुट रूप में प्रकटित हो जाताहै। यहाँजो 
कालभेद दिखाया जा रहा टै, वह भौतिकविषय-संबन्व-निरूपणीय कालभेद नहीं है- यह 
ज्ञातव्य है ] 1 वाह्य विषय में प्रकाश्य घमं ( धमं से धर्मी मी ग्राह्यहैँ), अतः 
उनके ग्रहणाथं ज्ञानेन्दरियां प्रकटित होती है; तथेव वाह्य विषय में कायं धमं है, उनका 
व्यवहार करने के लिये कर्मेद्दियां प्रकटित होती है । ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार वाह्यविषय- 
प्रकाशन है; कर्मन्दिय का व्यापार बाह्यविषय का स्वेच्छया चालन हं । 

ज्ञानेन्द्रिय की अपेक्षा कर्मेन्द्रिय में रजः अधिक; यही कारणदटै किं ज्ञानेच्धियों के 
विपयप्रकाशन रूप स्वव्यापार में स्वेद्धापूवंक प्रयत्न अत्यल्प ही करना पड़ता है । कर्मेच्धिय 
के व्यापार तो इच्छापूवंक प्रयत्न करने पर ही निष्पन्न होते है । प्राणियों की शरीरप्रकृति 
के अनुसार इन इन्द्रियो के प्रातिस्विक व्यापारो मे नाना प्रकार केः स्वगत भेद होते है । 

` “एकादशक गणः का उल्लेख करकं कारिकाकार ने मन ओौर इन्द्रिय को एकजातीय 

ही माना है । मन क जो इन्दरियरूपता है वह॒ वस्तुतः इन्द्ियोधीदाता है--यह्‌ ज्ञातव्य 
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टे । ज्ञानेन्द्रिय जिस प्रकार वाह्य विषय का प्रकाशन करती टै, कर्मेन्द्रिय जिस प्रकार 
चराद्य विषय का दालन करती है, मन मी उसी प्रकार इन्द्रियों के वाह्य-विषय-व्यवहार 
मे प्रवान परिचालक है। "वाह्यविषय के साथ इस प्रत्यक्ष संवन्य' के कारश ही मन 
इन्द्रिय कहलाता है । मन इद्दरियनिरपेक्न होकर वाह्यविषयों पर आधिपत्य नहीं कर 
सकता ट । किच वाह्यविषय के प्रकाशन-चालन मे वाह्य इद्द्िां जिस प्रकार साक्षात्‌ 
साधन टह, आन्तर विषय के व्यवहारमें मन मी उसी प्रकार साक्षात्‌ सावन द। यह्‌ 
साक्षात साघन होना इन्द्रिय के साथ मन का साघम्यं है । इन्द्रिय गारीर-अधिष्टान-निरपेक्ष 
आहुकारिक पदाथ है । 

अहंकार से पाच तन्माघ्रों की सृष्टि होती दै-यह यहाँ कहा गया है 1 यह्‌ एक एेसा 
विषय हँ जिसका कुच भी स्पष्टीकरण प्रचलित टीकाओं मे नहीं मिलता; युक्तिदीपिका 
मे भी नहीं; आघुनिक व्याख्याकार तो इस विषय में सवधा मौन दँ । यह्‌ जानना 
दाहिये कि (तन्मात्र अहंकार का कायं है इसको समभे विना वाह्यान्तः- करण एवं 
बाह्य निषयों पर सास्यीय दृष्टि के अनुसार कुं भौ नहीं कहा जा स्कता- प्रत्यक्ष 
प्रमाण को व्याख्या भौ नहीं की जा सकती । उपर्युक्त विषयों की जो व्याख्या तन्माव्रोत्पत्ति- 
ततूत्व को न जानकर टीकाकारो ने की ह, वह वहुत कुच असांख्यीय ही ह ।।२४। 





( १) स्यादेतत्‌-अहङ्कारादेकरूपात्कथं जडप्रकाराकौ गणौ विलक्षणौ 
भवत इत्यत आह्‌- 


साचिक एकादच्चकः प्रवतंते वैकृतादहङ्ारात्‌ । 
भूतादेस्तान्मत्रः स तामसस्तजसादुमयम्‌ ।॥ २५॥ 
२ ) “सात्विकः इति । प्रकारलाघवाभ्यामेकादशक इन्द्रियगणः 


हि = ना हो 


( १) द्विविव कायं मानने पर भी प्रष्न उठता है कि एकरूप अहंकार से जड़ 
( अवभास्थ; यहां तन्मात्र ) ओर प्रकाशक ( अवमासक; यहाँ इन्द्रियां ) रूप दो विलक्षण 
गण कंसे उत्पन्न होते हैँ ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते टै-- 

'वैकृतः-नामक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियो का सातित्वक गण उत्पन्न होता हे । 
मूतादिसंज्ञक तामस अहंकार से तामस तान्मात्र ( == तन्मात्र-संवन्धी ) गण उत्पन्न होता 
है । तैजसनामक राजस अहंकार इन दोनों गणों की उत्पत्ति मे सहायक टह ॥ २५ ॥ 

( २) प्रकाश तथा लाघव गुणोंसे युक्त होने के कारण ग्यारह इन्द्रियों का समूह्‌ 
सातित्वक है; यह "वैकृत नामक सातित्विक अहंकार से उत्पन्न होता है । “भूतादि नामक 


२. ^तन्मात्रः' इति वहुषु संस्करणेषु पठथते । न्याख्यायां पाठसतमीक्ता विस्तरेण कृता 1 ~ 
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सात्त्विको वेकृतात्सात््विकादहङ्का रात्प्रवतंते । भृतादेस्त्वहङ्कारात्तामसात्तान्मात्रो" 
गणः प्रवतंते । कस्मात्‌ ? यतः “स तामसः' । एतदुक्तम्भवति- यद्यप्येकोऽहङ्ार- 
स्तथापि गणभेदोद्धवामिभवाभ्यां भिन्नं कार्यं करोतीति । 

( ३ ) ननु यदि सत्त्वतमोभ्यामेव सर्वकार्यं जन्यते, तदा कृतमकिच्ित्क- 
रेण रजसेत्यत आह्‌-“तेजसादुभयम्‌'” इति । तेजसाद्राजसादुभयं गणद्धयं 
भवति । (४) यद्यपि रजसो न कायन्तिरमस्ति तथापि सत्त्ततमसी स्वयमन्रिये 
समथ जपि न स्वस्वकार्यं कुरुतः, रजस्तु चलतया ते यदा चालयति तदा स्व-स्व- 


कार्य कुरुत इति । (५) तदुभयस्मिन्नपि कार्ये सत्त्वतमसोः क्र्ियोत्पादनद्वारेणास्ति 
रजसः कारणत्वमिति न व्यर्थं रज इति । २५ ॥ 


#- --- 





तामस अहद्धार से पञ्च तन्मात्रो का गण उत्पन्न होता ह । यह क्यों ? क्यो कि तन्मात्रो 

का यह्‌ गण तामस है । इस विषय मे युक्ति यह्‌ है कि यद्यपि अहङ्कार एक ही रहै, तथापि 

वह॒ गुण-विशेष के आविमवि ओौर तिरोभाव ( गणो के न्युनाधिव्य ) से भिन्न- 
भिन्न कायं उत्पन्न करता हैं । 

(३) प्रश्न होता टै कि यदि सत्‌त्व ओर तमः गुणोंसे ही समी कायं उत्पन्न होते 
है, तो कोई कमं न करने वाले रजः का व्या प्रयोजन हँ ? इसके उत्तर मे कहते है- 
“^तेजस अर्थात्‌ राजसं अहङ्कार (की सहायता) से दोनों प्रकार के कायं उत्पन्न होते है" । 
( ४ ) यद्यपि रजोगुण का अपना कोई कायं नहीं है, तथापि सत्‌त्व ओर तमः स्वतः 
अक्रिय ( == चलस्वमावहीन ) होने के कारण समं होने पर भी अपना-अपना कायं नहीं 
कर पाते हैँ) परन्तु चलन-णील होने के कारण रजः जव उन्हुं प्रवत्तित करता है, तव 
वे अपना कायं करते हँ। (५) इस प्रकार सतूत्व ओर तमः को अपने-अपने कायं में 

 श्रवृत्त कराने के कारण इन्द्रियों तथा तन्मां की उत्पत्ति मे रजः कारण होता हैः अतः 
वह॒ अप्रयोजन नहीं है । २५॥ ` 


२४ कारिका की व्याख्या 


हमारी दृष्टि मे कारिका के उत्तरार्थ का पाठ है--भरूतादेस्तान्मात्रः सं तामस्तस्ते- 
जसादुभगम्‌ । इस पाठ मे मात्राओं की संख्या ठीक हो जाती हं । तान्मात्रः = तन्मात्र 
संवन्वी (गण); तन्मात्र +अण्‌ । एक सात्त्विकं गण है ११ अवयवयुक्तं (एकादशक) तथा 
दुसरा तामस गण ह जो तन्मात्रो से संबन्धित हं । ^तैजसादुमयम्‌" वाक्य मे “उमयम्‌" 
नपुंसकलिङ्खक है, अतः वाचस्पति को “गणद्धयम्‌" कहना पड़ा । व्यान देना चाहिये 


| =-= 


१. तन्मात्रो गण इति प्रायेण पख्यते; अपपाठोऽयम्‌ । 
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कि पुवेश्ौक में कोई एेसा नपुंसकलिङ्गक शब्द प्रयुक्त नहीं हृ है जिसके साथ 
'उमयम्‌' को संबन्ित किया जा सके ।" 

अहंकार में विकारमाव प्रस्फुटित है, अतः इससे त्रिगुणानुसारी कायं विविक्तरूप से 
होगे--यह निश्चित ह । सांख्याचार्योँ का कहना है कि अहंकार का जो सतूत्वप्रघान अंश 
है ( वेकृतनामक ) वह दस इन्द्रियों का तथा एक मनखूप ॒इन्द्रियाधीण का उपादान है । 
यह ११ पदायं “व्युह" विशेष ह; अतः वाहय ओर आभ्यन्तर विपय को वाहित करने में 
समथं ्है। ये ११ पदां सात्त्विक अहङ्कार के ही कायं क्यों इसके लिये 
योगणास्न में कहा गया है कि इद्रिय-मन को उनके व्यापार से निवृत्त करने परर जव 
वे अन्तर्मुख हो जाते हँ तव सुखमय वीव का प्रवाह उद्गत हो जाता है । यह सुमयबोष 
सिदध करता है ^ क्ोदै सत्नमहुल सदाथ ही इ्द्रिभ-सन क्रा उपादान है । इद्िय- 
व्यापारो के साथ अहङ्कार का अच्छेद्य संवन्ध है; इन्द्रियव्यापारों मे परिवतंन के साय 
साध अहङ्कार मे तदनुल्प परिवतंन लक्षित होता है; किच अहङ्कार को र्ट करने पर 
इन्द्रियां पणत: खद हो जाती दै--इत्यारि देत॒मों से जाना जाता इं कि इच्धियां अहङ्कार 
की विकारभूत हैँ । 

कुं व्याख्याकार स्थुल दृष्टि से यह्‌ कहते हैँ कि इन्द्रियो के प्रकाणनव्यापार से सिद्ध 
होता दै कि इन्द्रियां वैकृत अहङ्कार से उत्पन्न हुई हैँ । कर्मेन्द्रियाँ प्रकाशन नहीं करतीं, 
अतः वे वैकृत से उत्पन्न नहीं हो सकतीं--इस आपत्ति के समाधान के लिये कोई कोई 
कहते हैँ करि तैजस अहद्भार से द्विविव इन्द्रियों की उत्पत्ति होती हे । इनके अनुसार 
मन ही सातित्विक अहङ्कार से उत्पन्न होता है--“सातित्वमेककादशकं प्रवतते"““* रूप से 
वे इस कारिका का पाठ करते ह (एकादशकम्‌ == मनः) । इस विषय पर विशद विचार 
के लिये प्रसंख्यानमाप्य द्रष्टव्य द । 

तन्मात्र ( णब्दमात्र, स्पशंमात्र आदि ) भूतादिनामक तामस अहङ्कार का विकार 
है--इस विवय मे मुख्य प्रष्न यह है कि क्या मनुप्य-पश्चादि समी जीवों मे जो भूतादि 
टे, उससे तन्मात्र ( ओर तन्मात्र से मूत ) उत्पन्न होता है । यदि एेसी वात है तो प्रत्येक 
जौव के भूतादि से जात तन्मात्र-भूतों का परिचय क्या दै? क्या एत्येक जीव के भूतादिसे 
जात तन्मात्र-भूतों से उसका शरीर वनता है? विचारनेसे पता चलतादै कि प्रत्येक 
प्राणी के भूतादि-अहङ्कार से तन्मात्र-भूत नहीं बनते । इस ब्रह्माण्ड का उपादानरूप जो 
भूत-तन्माव्र है, वे जिस भूतादि के कायं है, वह भूतादि हम असिद्ध जीवों का नहींहै, 
बल्कि यह्‌ वह भूतादि है, जो सभी असिद्ध प्राणियों की इन्द्रियों को चञ्चल करने मे- 
उपरंजित करने मे-समथं है तथा जो भूतादि स्वीय अहंकार रूप को द्धोडकर प्राणियों 


रै 


९- की ठेसा तो नदीं कि मूलपाठ ^तेजसादुभको; था ८ उम स्वार्थिक अकच्‌ प्रत्यय ) ? 
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को इन्द्रियो के दवारा ग्राह्य होने की योग्यता से संपन्न है । सभी प्राणी मवश होकर इस 
ग्राहयीभूत भूतादि को विषय केरूपमे व्यवहार करने के लिये वाध्य हो जाते है यह्‌ 
` द्रष्टव्य है । 
सांख्यीय दृष्टि में ब्रह्याण्डमूल जो भूतादि दहै चह एेसे किसी जीव क्ता है जिसमें 
ईश्वरता (=-एेश्व्यरूपवुद्धि धमं ) कः एेसा विकार से चुकता है क्रि उनके ईश्चरता-गुक्त 
अह्ङ्कार का यह्‌ ग्राह्यीभूत रूप सभी प्राणियों की इन्द्रियों को बलात्‌ उपरक्त कर सकता 
है 1 च इस उपरंजन से अपने को कोई भ्राणी किसी भो लौकिकबल से हटा नहीं सकता । 
योगज सामथ्यं से ही कोई प्राणी अपने को वैषयिक क्रियाओं के प्रभाव से अप्रभावित रख 
सकता है 1 यह ईष्वरतायुक्त जीव ब्रह्याण्डाधीश प्रजापति है जो हिरण्यगभं आदि नामों 
से प्राचीन आचार्यो दारा अमिहित हुआ है । ईहश प्रजापति १ असंख्य ह--असंख्य ब्रह्माण्डं 
भी है, जो परस्पर असंबद्ध हैँ एवं अव्यक्त द्वारा अन्तरित है । 
इस प्रजापति की. वुद्धि मे त्रिगुण-स्वमावानुसार सृष्टिसंकल्प उठता टै ( प्रत्येक 
प्राणी मे जिस हेतु से संकल्प उठता है, वह देतु यहाँ मी यथायथकरूपेण प्रयोज्य है ) । 
इस संकल्प के कारण उनकं सवंमावाचिष्ठातृत्व-संस्कार-युक्त अहङ्कार का तामस भूतादि- 
अंश प्राणी-प्राह्य स्वरूप मे परिणत होता दै ओर विषय के रूप में अभिव्यक्त होता है। 
इस ब्रह्यीभूत भूतादि का आविर्भाव होने पर श्राक्तन प्रलयावत्था मे सुस्तवत्‌ स्थित 
जीवों के अन्तःक्ररण वैषयिक क्या वारा अभिहन्यमान होकर जाग्रत हो जातेर्हँ 
ओरवे जीव इस ग्राह्यीभूत भूतादि को स्व-स्व-मन-इन्द्ियों की भ्रकृति के अनुसार 
भरकारय-कार्म-धार्म-विवय के ल्प में ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय,- प्राणों के हारा व्यवहार करते 
हये स्व-स्व संस्कारानुसार पुरषार्थाचरण करते रहते हें । 
प्रजापति का सृष्टिसंकल्प संस्कार जव क्षीण हो जाता ठै ( संकल्प त्रैगुणिक टै, अतः 
वह्‌ क्षयप्राप्त अवश्य होगा; संकल्प का उदय होना भी त्रँगुणिक स्वमाव के अनुसार दहे) 
तव अहक्कार-प्रतिष्ठ ्राह्यीमूत विषय ( अर्थात्‌ यह्‌ व्यक्त ब्रह्माण्ड ) स्वकारण मे लीन 
दहो जाता है ओर तव विषय के अमाव में जीवों के मन-इन्द्रियां रुद्रप्राय हो जाती है 
यही प्रलयावस्था है । सृष्टिकाल कौ पूणं अवधि ( ब्रह्याण्ड का स्थितिकाल ) प्रजापति 
को एक चित्तच्रत्ति का काल है ( अस्मदीय चित्त की स्थुलताके कारण यह्‌ काल 


१. श््रजापतिः का उल्लेख जव सांख्यकारिका मे नहीं हे, तव पूर्वोक्त मत कारिकानुसारी मत नहीं 
है- देसा प्रचलित शिक्तापद्धति से शक्तित लोग कते है 1 उनको चादिए किं वे पहले 
पदा्थप्रतिपादन-पडति के प्राचीन नियमों ओर शैलियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त करे ओर 
तव देखे" कि ^तन्मात्रोपादानभूत भूतादि-अदंकार ईश सोपाधिक पुरुष का द", यद मत 
कारिकानसारी दो सकता ₹ या नदीं । जो भी कुद्र यद्याँ लिखा गया हे, उने से ठक भी 

-मत त्रियुण, द्रष्टा, सत्कार्य॑वाद का विरोधी नहीं ह । 
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` कोटि-कोटि वषं का है-एेसा प्रतीत होती है ); प्रलय मेँ कालमापक कोई वस्तु न रहने 
से उस काल का परिमाण अवाच्यदहै; पर काल का संवन्ध यदि जोड़ना हो तो प्रलय को 
हम ्षणमात्रव्यापी' ही कह सक्ते ह । इस विषय पर ओर अधिक विचार हम यहाँ 
नहीं करना चाहते हैँ ऋ्योकि एतत्संवन्यी अन्यान्य विषयों का स्पष्टीकरण स्वतन्त्र 
ग्रन्थ-साध्य है; देशवोघ, कालवोव, गह्यज्ञान आदि को लेकर इस विषय मे अनेक . 
समस्याएं खडी होती है, पर वे सव पूर्णतः समाहित होने योग्य हैँ । 
इस प्रसंग मे यह ज्ञातव्य टै कि भूतादि रूप अहङ्कार ( अमिमानगुणक द्रव्य ) ग्राह्यी- 
भूत होकर अन्य असिद्ध प्राणियों का जो विषय वनता है, उस विषयीमवनरूप परिणाम 
का हेतु हं --“प्रजापति के अहङ्कार की संकल्पशक्ति । अर्थात्‌ प्रजापति के अन्तःकरण का 
एक माग विषयों का उपादान हं ओर अन्य माग निमित्त ह । इस प्रकार प्रजापति 
विषयों का अभिन्न-निनित्तोपादान सिद्ध होते है । पर यह चरम विश्लेषण नहीं है 1 
चरम विर्लेवण में प्रजापति के अहङ्कार न्ता उपादान उनको बुद्धि है, वुद्धि का उपादान 
गुणों कौ अवषमावस्था है, जो किसी भो जीव का उपाधिभूत नहीं है! प्रजापति ङ्प 
सुकरता एक अखण्ड असंहत बस्तुभूत नहीं है-वह प्रक्रति-पुरुष-समाहार है, यह ज्ञातव्य 
है 1 प्रजापति की दृष्टि से यह सृष्टि चित्तविक्षेपरूप है ओर जव तक हमारा चित्त विक्षेप- 
संस्कार से युक्त रहेगा, तव तक हम मी इस सूष्टि-विक्षेप से विक्षिप्त होते रहँगे । 
कारिकाके मतसे यह्‌ स्पष्ट ही निर्गलित होता है कि वाह्य विवय ओर इसके 
ग्राहकं ( प्रकाशक ओर चालक ) इन्द्रिां एककारणक ह चकि भूतादि मी अहङ्कार 
मुलक ह ओर इन्द्रियां मी अहङ्कारमूलक है, अतः दोनों मे सजातीयता हं, सादृश्य है; 
यही कारण है कि ग्राह्य विषयं इन्द्रिय हारा गरहीत होते ह । यदि इच्िय ओर विषय 
मूलतः विजातीय होते तो इन्द्रियों द्वारा विषयों का प्रकाशन ओर चालन नहीं होता-यह्‌ 
-ज्ञातव्य हुं । जिस प्रकार एक मन अन्य मन को प्रमावित-अनुरंजित-आकृष्ट कर सकता 
; है, उस प्रकार विषय मौ इन्द्रियों को उपरंजित कर सकता ह । अहङ्कार का जो "विवय" 
मावह, वही ग्राह्य होता है इसमे गर्त्व ओर आवरणमाव का प्राघान्य है, अतः 
"विषय के मूलभूत "भूतादि" को तामस माना गया हँ । मन, इन्द्रिय, विवय ओर 
इन्दरियाधिष्ठाव्री देवताओं की उत्पत्ति को लेकर कुं मतभेद इतिहास-पुखाणादि मे है- 
जिन पर विचार प्रसंख्यानभाष्य में द्रष्टव्य हु । 
ग्राह्यीभूत भूतादि अहद्कार से वुद्धि आदि का सम्पकं होता है--इस पर कुच विशेष 
वक्तव्य है । किसी को यह्‌ भ्रम नहीं होना चाहिये कि भूतादि का यह ग्राह्यीभूत रूप 
किरी देण मे था ओर करणवगं के साथ उसका सन्निधान होने पर करणवगं पर उसका- 
प्रमाव.पड़ा । ग्राह्यीभूत भूतादि से पहले श्देश' नाम का कोई पदाथं है ही नहीं । चकि 
विषय-संबन्धी चिन्ता के साथ देश की कल्पना प्राणी मे संस्कारवश उठती है, अतः वह्‌ 
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ग्राह्यीभूत भूतादि के विषय मे देश-संबन्ध का अवलम्बनपूर्वंक ही सोचता रहता है; यह 
सोचना विकल्पवृत्ति का उदाहरण हैँ ( द्र° योगसूत्र १।९ ) । जव तक किसी प्राणी में 
विकल्पवृत्ति का संस्कार रहेगा तव तक वह्‌ आधार के रूपमे देण की कल्पना न कर 
सोच ही नहीं सकता । सांख्य का कहना है कि भूतादि-अहद्कार का यह म्राह्यीभूत रूम 
देशन्यापी परिमाण ( दैष्यं, विस्तार आदि ) से युक्त नहीं है अर्थात्‌ इसका कोई देश या 
स्यान आधार के रूपमे नहीं ठै । एेसा क्यों है--इसकी उपपत्ति हम यथास्थान करेगे । 
. ग्राह्यी भूत होने का अथं है--इस रूप से परिणत होना जिससे कि अन्य जीवों की चित्ते न्दरिय 
ढारा वह संवेद्य हो सके ( प्रजापति अपने एेष्वयंसंस्कार से युक्त संकल्प के द्वारा स्वगत 
भूतादि-अहंकार को पूर्वोक्त रूप से परिणामित कर सकते हँ )* । 

यद्यपि इस ्राह्यीभूत भूतादि मे कोई देगव्यापि नहीं है, पर जव यह्‌ चित्तं दिय द्वारा 
विषय रूप से गृहीत हो जाता है ( ओर प्रकाष्य-कार्य-घायं विपय के रूप में पाणी इसका 
व्यवहार करने लगता हैँ ) तव दे्च-बोध उत्पन्न होता है । यह्‌ सहेतुक ट । चित्तेन्दरिय 
की श्रहणयोग्यता उतनी सूक्ष्म नहीं ठै, जितनी सूक्ष्म है ग्राह्यीभूत भूतादि का परिणाम । 
ग्राह्यीम्‌त भूतादि के परिणाम को एक एक कर ग्रहण न कर सकने की अशक्ति के कारण 
तथा क्रियाओं के समूह्‌ का ग्रहण करने के कारण प्राणी में "विस्तार" का सुक्ष्मतस बोध 
उत्पन्न होता है । यह्‌ सूक्ष्मवोव जाढ्यघर्मं-वहुलतायुक्त शारीरिक प्रकृति आदि कई कारणों 
से विकशित होता रहता है । बाह्य-विस्तार-बोध पर प्राण की हेतुता प्रधान है। 
भ्रस्तुत श्रन्थ मे देशवोधघ पर इससे अधिक कह्ने की आवश्यकता नहीं है । 


१. “आन्तर पदाथं कौ आदयीभूतताः जिस हेतु से होती हे उसके विरुद्ध देतु से यादय विषय 
मी अदंकारमे लीन हो सकते हँ । प्रजापति द्वारा अहंकार का उपसंहरण करने पर विषय 
स्व-स्व कारण मे लीन हो जाते है' । प्राजापत्य येश संकल्प के अतिरिक्त अन्य किसी हेतु से ईटा 

. प्रतिलोमपरिणाम नदीं हो सकता । यान्त्रिक प्रयोग के द्वारा बाहथ द्रन्यों को मानस द्र्य 
भ परिणत नदीं किया जा सकता-- यन्त्र के उपादानं की सदैव पच्चभूतमयता के कारण ही 
पेसा होना संभव नहीं ह । चूँकि आजकल कुद्धं लोग यह प्रचार कर रहे दै किं यान्त्रिक 
पद्धति से वादयद्रन्य को मानस पदार्थं म परिणत किया जा सकता है अतः ह्म उपयुक्त 
बात ८ यहां अप्रयोजनीय होने पर भी ) कहनी पड़ी । 

२. एक एक क्रिया से जो अणुक्ञान होता है, यदि उसे पथक्‌ कर जाना जाये तो विस्तार का 
ज्ञान नहीं होगा-कालक्रम से ज्ञान होता रदेगा 1 वाहय ज्ञान के पूवं पूवं संस्कार के साथ पर 
प्र ज्ञान का गणरथक्‌ रूप से संयोग होने पर वाहथ विस्तार का वोध होता हे; तथेव प्रत्येक 
मनोमाव क्षणस्थायी हे, अतण्व उन में कालव्यापि नहीं ह । पर वतमान मनोभाव को अतीत 
मनोभाव के साथ मिला कर तथा अनागत मनोमाव के साथ उसका काल्पनिक योग कर हमं 
सममत है कि मन की इत्ति एतावत्कालग्यापी हे 1 इत्ति मे व्यापिता का वोध दोना ओर 
कालन्यापि दोना एक ही बात हे । 
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अहङ्कार को तन्मात्ररूप ग्राह्यविषय का जो उपादान माना गया है उसमें निम्नोक्त 
अनुमान दै-- वैषयिक क्रिया शब्दस्पशादिज्ञान के रूप में वुद्धि में पहंव कर परिणत होती दै; 
इससे सिद्ध होता है कि शब्दस्पर्शादि वुद्धि के चाञ्चल्यहेतुक परिणाम है; पर यह्‌ चाञ्चल्य ` 
जिसका है, उस पदाथं मे शब्दस्पर्शादि गण नहीं ह । कोई पदार्थं चब्द-स्यशं-रप-रस- 
गन्वहीन हौ ओर त््यिष्यील भी हो तौ वह वाह्य पदार्थं (देशिक अवय से युक्त) नहीं हो 
सकता । अतएव यह्‌ अबाह्य पदाथं ˆआनन्तर' होगा-मनोद्र ्तिजातीयं होगा क्योकि मन 
या मनोवृत्ति ही एक एेसा पदां है जो-शन्दादिगुणदीन होकर क्रियाशील है । आन्तर 
ओर वाह्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के पदां को जव हम जानते नहीं है, तव 
जो पदाथं बाह्य नहीं होगा, वह आन्तर होगा- इसे मानने के अतिर्क्ति ओर गति ही 
क्या दै? इस वातं को अच्छी तरह से जानना चाद्धिये कि शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्व बोघ 
के साथ देश (स्थान) का वोव अविनामावी ह । जहाँ इन पांच धर्मो का बोध नहीं है, 

वह्‌ देश-नामक कोई पदाथं नहीं है-- दिक्‌ मी नहीं है । देशब्यापिताशून्य इस भूतादि 

द्रव्य में क्रियाशीलता है--इतना ही निश्चित दै । हम अपनी स्थिति कै अनुसार यदि 
सोचें तो हमको यह कहना होगा कि देशव्यासि-शून्य अथच क्रियाशील कोई पदाथं यदि 
होगा तो वह मनोवृत्तिजातीय पदां ही होगा । क्योकि मनोवृत्ति हौ एेसा पदाथं है 
जो देशब्यासि-शून्य होकर भी क्रियाशील है । इस अनुमान से हमं निश्चय करते है कि 
भूतादि नामक द्रव्य मनोजातीय है । 

विकारी अहम्‌ (= अहङ्कार) शब्दादि तन्माच्रो का उपादान दै--इसको बहिर्मुख वृत्ति 
से जानने का कोई सावन नहीं है 1 पूर्वोक्त मत के निर्घारण के लिये प्रथम परीक्षण ठे 
तन्मात्र का साक्षातुकार करना । तन्माच्च के साक्षात्कारक्ाल में यहं जाना जाता है कि 
बाह्यक्रिया-हेतुकं जो ज्ञान है बह इन्द्रियस्थित अस्मिता का चाञ्चल्य (=-= विकार) मात्र. 
है । अस्मिता को रुद्ध करने पर बाह्यज्ञान रुद हो जाता है ओर अस्मिता सक्रिय रहने 
पर वाह्यज्ञान चित्त मे उदित होता है--यह यौगिक कौशल के माध्यम से जो अनुमव 
कर सकता है, वही जान सकता है किं वाह्य क्रिया से इद्दरियस्थ अस्मिता का जो 
चाञ्चल्य होता है, वही चाञ्चल्य शब्दादिल्प में परिणत होता हे । शन्दादि-वोध की 
अह द्धारोपादानकता इस प्रत्यक्ष ( ०५१०५००४ )से सिद्ध होती हं । 

इपर प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि साख्यीयरदूषट मे यह ब्रह्माण्डूप {विवय वस्तुतः दो 
भकार के मनों के संध का फलस्वरूप है । एक ह प्रजापति का शक्तिशाली मन तथा 
दूसरा है--असिद्ध जीवों का अत्पशक्तियुक्त मन । हमारे मनो में जिसप्रकार शब्दादि-ग्रहण- - 
योग्यता है, भूतादिरूप पदाथं मे भी तथैव शब्दादिवोवोत्पादन-योग्यता ह । यह्‌ सांख्यीय . 
दशन ही ईषत्‌ विकृत रूप में बौद्धं दारा चिन्तित होकर विज्ञानवाद का भवतंन किय ` 
है यह ज्ञातव्य है । 
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ध्यान देना चाहिये कि अहङ्कार से मन-इन्द्रियों की उत्पत्ति प्रत्येक जीव में हौती ठै, 
"यर अहङ्कार (के तामस माग) से तन्मात्र की उत्पत्ति प्रत्येक जीव में नहीं होती । तन्मात्र 
का उपादानभूत भूतादि प्रजापति मे या अन्य एेश्वयंशाली देवों में स्थित है, वि शिष्ट एेश्वयंहीन 
अस्मदीय अहङ्कार मे नहीं । अस्मदीय अन्तःकरण का भूतादिरूप परिणाम अन्यपदेश्य 
रूप में हे ओर जव हम विशिष्ट एेश्वयंसंपन्न होगे तभी वह्‌ व्यक्त होगा। प्रत्येक जीव स्वगत 
एेश्वयंचमं का विकाश करके ब्रह्माण्डसखष्टा हो सकता है- यह सांख्य का मत है । कैवल्या- 
पेक्षया सृष्टिकतर त्व की अत्यन्त हेयता है । सगुणात्मवादी संप्रदायो में सृष्टिसामथ्यं का स्थान 
` जितना उच्च है, वह निर्गुणात्मवादी सांख्य मे नहीं है यह ज्ञातव्य है । 
चकि सोपाधिक प्रत्येक पुरुष वम अहङ्कार सजातीय है, अतः कारिकाकारने 
पुयकरूप से यह कहना आवश्यक नहीं समभ्मा कि कीदृशा सोपाधिक पुरुष का भूतादिरूप 
तामस अहङ्कार ग्राह्यीभूत होकर तन्मात्र कां उपादान बनतादहै।* प्रत्येक जीव 
सोपाधिक पुरुष है; सगुण ब्रह्मरूप प्रजापति भी सोपाधिक पुरू है ; दोनों मे जो भेद है 
-वह बुद्धिगत घमं-ज्ञान-वैराग्य-एेश्वयं के उत्कषपिकषं के कारण ही है ।२५॥ 
`~ 


(१) सात््विकमेकादशकमाख्यातुं बाह्येन्द्रियदरकं तावदाह॒-- 
बुद्धीन्द्रियाणि चकतुःशरोत्रघ्ाणरसनत्वगाख्यानि । 
काक्पाणिपादपायूपस्थान्‌ कर्मेन्द्रियाण्याहुः ।। २६ ॥। 


(२) “बुद्धीन्द्रियाणि इति । सात्त्विकाहङ्कारोपादानकत्वमिन्दरियत्वम्‌ । 
- तच्च द्िविघम्‌- बुद्धीन्द्रिय कर्मेन्द्रियं च । (३) उभयमप्येतदिन्द्रस्यात्मनश्िह्लत्वा- 





( १) सात्त्विक ग्यारह इन्द्रियो के गण का वणेन करने कैः लिये कारिकाकार पहले 
बाह्य दस इन्द्रियं का वणेन करते हैँ :- 
चक्षु, कणं, ध्राण, रसन तथा त्वक्‌ नामक र्पाच बुद्धीन्द्र्यां ( बुद्धि ज्ञान की 
साघक इन्द्रियां ) ओौर वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओौर उपस्थ नामक पाच कर्मन्द कही 
गई हैँ [ इनके व्यापार रन्वींका०मे उक्त हुये हँ ]। २६॥ 

( २ ) जिनकी उत्पत्ति सात्त्विक अहङ्कार रूप उपादान से होती हो, वह्‌ “इन्द्रिय 
दै। व्हदो प्रकार की है- ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय) (३) येदोनोंही प्रकारकी 








१. पूर्वाचार्य कौ पदार्थप्रतिपादनपद्धति को जो जानते है, उनकौ यह अनुक्ति सवैथा 
स्वाभाविकं प्रतीत होगी । अन्य शास्त्र मे मी यही शैली दृष्ट होती है । न्यायसूत्र मेँ आत्मा 
का उल्लेख ह । ईश्वर चूँकि आत्मा-विदोष दै, आत्मकल्प है, अतः ईश्वर का प्रमेय रूप से 
पृथक्‌ उल्लेख करना गोतम ने आवश्यक नहीं समभा । | 
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दिन्द्रियमुच्यते । तानि च स्वसंज्ञाभिश्वलुरादिभिरुक्तानि । (४) तत्र ° रूपग्रहण- 
लिङ्ग चक्षुः, शब्दग्रहणलिङ्ख श्रोत्रम्‌, गन्धग्रहणलिङ्ख घ्राणम्‌, रसग्रहणलिङ्ग 
रसनम्‌, स्परंग्रहणलिङ्ध त्वक्‌--इति ज्ञानेन्द्रियाणां संज्ञाः । (५) एवं वागा-. 
दीनां कार्यं वक्ष्यति (कारिका २८) ॥२६॥ 











इन्द्रियां “इन्द्रः अर्थात्‌ आत्मा के चिह्वव (= अनुमापक) होने के कारण !ज्ञानेन्दरिय' कहूलातीः 
है । ये इन्द्रियां चक्षु आदि अपने-अपने नामो दवारा कही गई हँ । 

( ४ ) उनमें रूप के ग्रहण (= उपलब्धि) का करण रूप इन्द्रिय "चक्षु" कहलाती है; 
उसी प्रकार "शब्दोपलव्वि' का करण "कणं", 'गन्योपलव्वि" का करण “व्राण', “रसोप- 
लव्वि" का करण "रसन" (जिह्वा) तथा सस्पर्णोपलल्वि" का करण त्वक्‌" है । ( “रूपग्रहणः 
अनुमापक ह जिसका" वह्‌ रूपग्र हणलिङद्ध--इस प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है) * ।. 
(५) इस प्रकार वाक्‌ आदि कर्मेन्दियों के कायं अगे ( रत्वं कारिका मे). 
कहेगे ॥॥२६॥ 


ग्य 


र्वी कारिक को व्याख्या 

इन्द्रियो का जो परिचय वाचस्पति ने दिया है उससे इन्द्रियसंवन्धी सांड्यीय मत 
की गम्भीरता अंशतः मी प्रतीत नहीं होती, अतः यह्‌ विषय विवृत हो रहा है । “खूपग्रहण ` 
चक्षु का लिङ्क टै" यह्‌ मत सांख्यीय दृष्टि से संगत है । 

इन्द्रियां शारीरयन्त्रह्प नही हँ । प्रत्येक इन्द्रिय अहङ्कार की ही एक एक व्यूह रूपः 
(कायंविशेष की सिद्धि के लिये सन्निवेश-विशेष ) है जो बाह्यविषय-निबन्वन उद्भूत होती: 
दै- यह सांख्यीय दृष्टि दै । चित्तरोघ से इन्द्रियरोध होता है ओर इन्द्रियां विषयसम्पकं सेः 
विच्युत होकर ¶चत्ततद्र हो जाती है--इस तथ्य से ईन्द्रियों का स्वरूप भलीर्भाति विज्ञात 
होता हे । 

यह भुलना नहीं चाहिये {क ये इन्द्रियां सवंप्राणीसाधारण है । देवजाति, तियंक्जाति 
ओर मनुष्यजाति में ये ११ इन्द्रियां स्पुट या स्पुटरूपेण नियत रूप से विद्यमान हैँ । इन 
इन्द्रियो के व्यापार भी (जात्यन्तगंत समी व्यक्तियों मे) तत्तत्‌जाति की श्रकृति के अनुसार 


भे 


होते ही ह । तत्तत्‌जाति के अनुसार जिस प्रकार इन्द्रिय-व्यापारों का स्वमाव विचित्र 








१. रूपग्रहणं लिङग यस्यः इस विग्रह मे बहुभीदि रुमा होगा । इस दृष्टि में त्वक्‌ के स्त्रीलिङ्ग, 
होने के कारण स्प्॑ग्रणलिङ्गा त्वक एेसा पाठ दोगा । 
२. “इति संज्ञ इति क्वचिदेव पस्यते 1 


१६० तत्वकौसुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २६ 


हो जाता दहै, इन्द्रिय के विषय भी विचित्र हो जाते है यद्यपि सभी प्रकार की इन्द्रियों 
ओर विषयों के मौलिक घमं अवश्यमेव समान हैँ । इन्द्रियों के रारीर अधिष्टानो को लेकर 
शरीरचना लाख को तरह † वचार करने का कोई प्रयोजन अध्यात्मा में नहीं है । 
इस शास्र का उद्देश्य ह--(१) इन्द्रियाधिष्ठान से प्रकृत इन्द्रियों को प्रथक्‌ करना, (२) 
अपने अपने विषय से इन्द्रिय को हटाना ( प्रत्याहार के बल पर ) ओौर (३) इन्द्रियों को 
अपने उपादान मे लीन करना । यही कारण है किं रेटिना ( 7९४०2 ) में प्रतिविम्ब का 
पतन किंस रूप से होता है" ` इत्यादि विपय इस शास्त्र मे विचारित नहीं होते 1 प्रयोग द्वारा 
-सर्माथित किसी मी विवय के साथ सांख्य का अणुमात्रविरोव नहीं है-यह ज्ञातव्य हे ।१ 
ज्ञानेन्द्रिय के व्यापार के विषय मे निम्नोक्त वातं ज्ञातव्य । पाँच प्रकाश्य धमं 
( शन्द-स्यशं-लूप-रस-गन्व ) यथाक्रम कर्णादि द्वारा अनुभूत होते हैँ ( धमं से धमी मी 
ग्राहय हँ ) । इच्दियां बोघ को उत्पन्न नहीं करतीं । वाह वैषयिक चाञ्चल्य इद्दरिय 
दवारा वाहित होकर वुद्धि मेँ शब्दादि-ल्प से प्रकाशित होता दै । शब्दादिगुण वाह में 
आरोपित ही होते है--यह आरोप प्राणी स्वगत संस्कार के वशीभूत होकर ही करते हैँ । 
शब्दादिरूप से परिणत होने से पहले वैषयिक चाचञ्चल्य कैसा है--यह अज्ञेय है । 
 ग्राहुयीभूत भूतादि की पांच प्रकार की क्रियां हमारी इन्द्रियों द्वारा वाहित होकर 
शब्दादि पाच गुणो के रूप में प्रकाशित होती ह-प्रही सांख्यीय दृष्टि है । 
ज्ञानेन्दरियों के विषयों के विषय मे कुं ज्ञातव्य है। त्वक्‌ रूप ज्ञानेन्द्रिय 
का विषय जो स्पशं ठै वह शीतोण्ण-ल्प है--कठिनता, कोभलता आदि नहीं । 
काठिन्यादि का वोव ज्ञानेन्द्रिय का नहीं हैते प्राणगत सतूत्वगुण द्वारा वोध्य हैं। 
-करणेन्दरिय का विषय जो शन्द है-- वह सदैव वाहचद्रव्य मे विद्यमान दै--रूप-स्पर्शादि की 
तरह । जिस प्रकार हम ल्प को प्रथमतः उत्पन्न नहीं करते, बल्कि विद्यमान रूपमे 
परिणामभेद ही करते है, उसी प्रकार हम प्रथमतः शब्द को उत्पन्न नहीं करते--शब्दं 
सदेव बाह्यवस्तु के गुण के रूप में विद्यमान है; हम स्वक्रिया द्वारा शब्द को कर्णग्राह 


2, हमने जो रयोग द्वारा समर्थितः कदा है, उसका आशय इतना ही है कि हम वैज्ञानिक प्रयोग- 
परीक्षण करा कथमपि अपलाप नदीं करते, प्रयोग-परोक्षण के आधार पर जो निष्कं निर्धारित 
किये जाते है, उनसे हम सरवेत्र सहमत नहीं दोते है । प्रयोग-परीच्तण भी क्रमिक विकाश से 
युक्त होते है आर कीं कीं इनमें मी भ्रम दने की संभावना भी रहती दी है। रेटिना म 
प्रतिविम्ब-पतन की जो वात हमने ऊपर कही ह, भ्रयोग की दृष्टि से वह संशययस्त दै--यह 
शरी ङुसुदचन्द्र॒ भटटाचायंङृत “अभौतिक विज्ञान यन्थ ( वंगला न्थ ) से जाना जाता है। 
इस यन्थ की युक्तिं का मनन करने कें लिये हम वि्ञानशास्नरसिक विद्वानों से अनुरोध 
करते ह 1 जो लोग "विज्ञानः शब्द खुनकर दी अभिभूत दो जाते रै, इस मन्थ को पढ़कर वे 
अपनी मननक्रिया को बलशाली कर स्के गे । 
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ही वनाते है--कणंग्राहुय बनाना उत्पन्न करना नहीं है । सां्थीय दृष्टि मे वाहुघद्रव्य 
सदैव शब्दादि-पञ्चगुणमय हैँ । किसी भी प्रयत्न से किथी भी बाहुच द्रव्य को इन 
गुणों से विच्युत नहीं किया जा सकता; गुणों में परिणामान्तर ही किये जा सकते हैँ । हम 
किसी वाहच देश से मिट्टी, जल, हवा, आग को हटा सकते ह, पर इससे वह स्थान क्षिति, 
अप्‌, तेजः, वायू-भूत से शन्य नहीं हो जाता । मिट्टी, जल, हवा आदि असंश्य भौतिक 
द्रव्यो के कुचं उदाहरण हैँ--इसके रहने या न रहने से भरूतततूत्व पर कुं भी प्रमाव 
नहीं पड़ता । जहां हवा अणुमात्र भी नहीं है, वहाँ वावुभूत पणंमात्रामे ह । हवा न रहने 
पर भी शब्दगुणक आकाश विद्यमान रहता ही है ( का० ३७ में भतलक्षण द्र° )। 

वाचस्पति तथा अन्यान्य व्याख्याकार कर्मे्ियों को जिसलख्प से समभतेर्है, वह्‌ 
बहुत कुचं अन्त दृष्टि का ही फल हं । जिस प्रकार समी ज्ञानेन्दरियो का एक ही व्यापार 
दै--वाडय-विपय-प्रकाशन ( यह्‌ वाहय प्रकाशन उपाधि भेद से पांच प्रकार का प्रकाशन 
हो जाता) तथैव सभी कर्मेन्द्रियोंका मीषएकही व्यापार है-बाहुय विषय का 
आहरण == स्वेच्छया चालन । स्वेच्छापूवंकता छपूवंकता मे चैष्टा का भाव प्रवान है । ज्ञानेन्ियों 
के व्यापार मे यह्‌ चेष्टामाव अत्यल्प ह । यह्‌ चालन करई रूपों मे हो सकता है--उत्पादन 
करना, परिणत करना, अपसारण करना जादि । प्रत्येक चालन आहरणपृर्वंक होता है 

हम सममते ह कि प्राणीगत वाहय-विषय-चालिका शक्ति निम्नोक्त पांच भागोंमें 
बाराजा सकती टह 1 प्रत्येक शक्ति एक एक इन्द्रिय की टै; इन शक्तियों के जैव यन्त्र 
सभी शरीरींमेंदहैं। चकि कर्मन््रियां राजस हैँ, अतः ये समी यन्त्र परस्पर अत्यन्त पृथक्‌ 
नहीं हैँ ( ज्ञानेन्रियो के यन्तो कौ तरह ) ; कर्मेन्धियों के व्यापार परस्पर अत्यन्त असंकीर्ण 
नहीं ह । कर्मेच्रियों के व्यापार ये टै 


वाक्‌ (इन्दरिय)- स्वमनोभाव-ज्ञापनाथं बाहय-द्रव्य-विशेष का चालन । 

पाणि- वाहय द्रव्यो को अभीष्ट सनिवेशों में स्थापनां चालन । 

पाद- स्वशरीर रूप इन्दरियवाहय द्रव्य का चालन । 

उपस्य- समृद्धि, सुख आदि के लिये बाहूय विषयों कों 
चालित करना । 

पायु- प्राक्‌-गृहीत विषयों को अपसारणाथं चालित करना । 


वाह्य का अथं है--इन्द्रियवाह्य विषय । चूँकि जीव का शरीर मी वाहय द्रव्यो से 
दी निमित दै, इसलिये जीव के शरीराद्ध भी चालनक्रिया के विवय हो सक्ते हैं । 
शरीर की स्थूलता-सूक्ष्मता के अनुसार कर्मेन्दरियां ओर उनके व्यापार मो तदनुरूप ही 
होते है । जिस प्रकार व्यापार की सृक्ष्मता दहै, उस प्रकार उस व्यापार के विषयीभरूत 
पदार्थो की मी सृष्ष्मतादै। शारीर यन्त्र कर्मेन्द्रियं के अधिष्ठान है, अतः स्थुलदृष्टि 
से ही ये यन्त्र कर्मेद्दरिय कहलाते है । 


१६२ तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २७. 


वाक्‌ के विषय में कुं विशेष वक्तव्य है । कण्ठताल्वादिस्थानमिन्ियं वाक्‌ ( ततूत्व- 


कौऽ २८) इस वाक्य से जाना जाता है कि वाचस्पति ध्वनि का उत्पादन करना" 


रूप व्यापार को ही वाक्‌ का एकमात्र कायं समभतेह। हमारी दृशिमें ध्वनिका 


उत्पादन वाक्‌ रूप इन्द्रिय का एक प्रमुख व्यापार है; यही एकमात्र व्यापार है--यह 
बात नहीं 1 आकार-इद्धित द्वारा मनोमावज्ञापन मी वाक्‌ का व्यापारटै। किच 
कण्ठताल्वादि-जन्य घ्वनि से विलक्षण वच्वनिर्यांमी है-वे भी वाकूके व्यापारसेही 


निष्पाद्य होते है 


यह आवश्यकं नहीं कि एक इन्द्रिय का एक ही अधिष्टान हो । अचिष्ठानों की संख्या 
शरीरप्रकृति ओर इन्द्रियशक्ति के वलावल पर निमेर करती है। उदाहरणाथं पाणि 
का अथं हाथही नहीं दै; आदानशक्ति जहां मी अधिष्ठित हो वह यन्तर या यन्तरांश 
या यन्त्रसमूह पाणि हँ 1 हाथ, मूख, चञ्चु आदि पाणि हो सकते हैँ । प्राणियों के शरीर- 
भेद के अनुसार इन्द्रिय के बाह्य अधिष्ठानों मे अनेक वैचित्य्‌ हो सकते हैँ ओर अदुभूत 
वैचित्यु की वाते शासो मे मिलती भी है । 
पायु ओर उपस्थ की पहचान में मी कुचं श्रम प्रचलित है! लोग भुल जाते हैँकि 
ऊच्यात्मशास्रीय विश्लेषण आयुरवेदशाखरीय विश्लेषण का सर्वथा अनुरूप नहीं है । यह 
समभना गलत टै किं पायु ओजोहीन मल ( == विष्ठा ) का त्यागकारक इन्द्रिय है ओौरः 
उपस्थ मूत्रत्याग-कारक दै । वस्तुतः शरीरविधारणाथं गृहीत बाह्य विषयोंका जौ 
परिणाम शरीरोपादान-निर्माण के लिये ( वादमें ) अनुपयोगी ( अर्थातु मल ) सिद्ध 
होता है, उसका प्रयत्नपूवंक निःसारण करना पायु का कार्यं है। यह मल कठिन, तरल, 
वायवीय आदि किसी मी अवस्थामे रह सकता है । विष्ठा-मूत्र दोनों ही आहायंद्रव्य 
का वह मागदटै जो शारीर वातु का पुष्टिकारक नहीं है, अतः दोनों का ( तथा एत- 
दतिरिक्त घमं आदि का मी) निष्कासन करना पायुका हीकायंहै। इसपायुका 
बाह्य अधिष्ठान गुदा मे, शिध्न मे, लोमकरूप मे तथा अन्यत्र मी रह्‌ सकता है । ध्यान देना 
चाहिये कि जो मल नहीं है उसका निप्कासन ( सुपाच्य द्रव्य को खाने के वाद उदूगिरण- 
करना, किन्हीं कारणों से ) पायु का कायं नहीं दै, प्राणविशेव एवं अंशतःपाणि का कायं 
है । यह मी ज्ञातव्य है कि जोणं वस्तु से मल का पृथक्‌क्ररण मात्र (शारीर के भोतर ही) 
पान नामक प्राणवायु का कायंहै, ओर शरीर से बाहर प्रयत्नपूर्वंक निक्षेप पायु काः 
कायंदहे। 
उपस्थ इच्िय ओर उसके कार्यं के विषय मे दीर्घकाल से श्रान्त मत प्रचलित रहाः 
है । उपस्थ इन्द्रिय का व्यापार स्वेच्छया वाहय विषय का एक भ्रकार का चालन है ।' 


अपनी “समृद्धिः के लिये बाह्य द्रव्यों का आहरणपुर्वंक जो स्वेच्छया चालनः 


॥ 
पि १ क प 
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किया जाता है, वह्‌ उपस्थ इन्द्रिय का व्यापार है । उपस्थ का व्यापार "आनन्द" है" 
यह आनन्द शब्द (टुनदि समृद्धौ "वातु से निष्पन्न है । आनन्द स्वसमृद्धि के लिये वाह्य- 
द्रव्य का चालन 1 प्रजननकायं उपस्थकायं का एक मृख्य उदाहरण मात्र है, क्योकि बीज 
सेक ओर प्रसवरूप प्रजननक्रिया द्वारा हमं अपने को बढाना चाहते है; वंशवृद्धि द्वारा 
अपने को बढ़ाना अन्यतम प्रधान समृद्धि टै । शरीर के जिस यन्त्र से ईदश व्यापार किया 
जाता दै, वही उपस्थ का अधिष्ठान माना जायेगा । व्याख्याकारों मेँ तत्त्वज्ञान मे अज्ञान 
की वृद्धि के साथ साथ कर्मेन्द्रियं का स्वरूपज्ञान क्रमशः विपयंस्त होता आया है । 

गुणत्रय तथा ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मेन्द्रिय के कार्यो का पारस्परिक संवन्य॒निम्नोक्त 
परिलेख से स्पष्टतया विज्ञात होगा- 


ज्ञानेन्द्रिय --*--- गुणसन्निवेदा 4. यन्य 
श्रोत्र--*------ “~ सतत्वप्रवान--*“-* ""“““ वाक्‌ 
त्वक----- “^ सतूत्व-रजः-प्रधान--- वाणि 
चुलु-०*००००-००-००८- रजः प्रचान---***..-" पाद 
जिह्वा क रजः-तमः-प्रावन--------. उपस्थ 
नासा-----०---.. तमःप्रचान~*°--०.**--.-* पायु 


उपयुक्त पारस्परिक संवन्व को ध्यान से देखने पर अनेक सुक्ष्म रहस्यं का समाघान 
स्वतः हो जाता है । अध्यात्ममागं के साधकोंको इस संवन्व पर ध्यान से विचार 
करना चाहिये ; इससे उनको इन्दरियवृत्तियों को समभने मे सुविधा होगी 1 ज्ञानेन्द्रिय 
के व्यापारो ( = वृत्तियों ) का स्पष्टीकरण र्वी कारिका में द्रष्टव्य है । 

शरीरस्य अविष्ठान के साध इन्द्रियों का संवन्व कैसा है, यह यहाँ दिखाया जा रहा 
दै । इन्द्रिय स्वरूपतः अहङ्कार का विकारल्प है; प्राणशक्ति की सहायतासे शरीरमें 
इन्द्रियाविष्ठान निमित होते है, ओर स्थुलणरीरगत इन्द्रियाधिष्ठान (गोलक-पदवाच्य) ^ 
द्वारा इन्द्रियशक्ति कयं करती ह । इन्द्रिय की तुलना मे शरीर मे जा्य का आधिक्य 
है; इसका ही फल दै कि आहंकारिक मन ओर इन्द्रियां कायं करती हई जव क्लान्त 
नहीं हो जाती ह, तव उनके शरीरगत अविष्ठान क्लान्त हो जाते हैँ । इस का फल यह 
होता है कि क रणशाक्तियां अपनो प्रच्रत्ति को चरिताथं करने के लिये एकाधिक इन्द्रिया- 
चिष्टानों का निर्माण (रारीरोंमे) करती है! विभिन्न प्रकारके प्राणियों में प्रायः सभी 
इन्द्रियों के अचिष्ठानो की संख्या मे जो न्यूनाधिक्य दष्ट होता है, उसका मूल कारण शरीर- 
भ्रकृति ओर इन्द्रियप्रकृति का पूर्वोक्त असामञ्जस्य है । वाहय उपादान के परिवतंन से 
मी इन्द्रियविशेष को संख्या में न्यूनाधिक्य कथंचित्‌ कदाचित्‌ हो सकता है, क्योकि 








१. गोल या गोलक सभी उन्दरियाधिष्ठानों का वाचक है 1 “गोलः शब्द से कुच लोगों को यह भ्रान्ति 
हुई है किं केवल चक्तरिन्दिय का अधिष्ठान दी गोलक कहलाता है । 


१६४ तत्त्वक्तोसुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० २७ 


बाह्य विषय मी इन्द्रियामिव्यक्ति का अन्यतम हेतु दै- यह सांख्यानुमत दशंन हैं । 
पृथिवो कौ बाह अवस्था कं परिव्तन कं कारण प्राणी कं गारीर यन्नो मे यादृश 
परिणाम होने कलो बात 1 शग्भण आदि करते है, उसका सारांश सांख्यविष्डध नहीं है, 
पर इस मत का कोई संवन्व मूल करणप्रकृति के साथ नहीं है--यह ज्ञातव्य है । 
इन्द्रियों के अचिष्ठानों की न्यूनाधिक संख्या देखकर प्राणी को करणप्रकृति का 
स्वरूप विज्ञात हो सकता है, जसा कि प्रसंख्यानमाष्य मेँ दिखाया गया है । यह ज्ञातव्य है 
किं पांच ज्ञनेन्दरियां ओर पाच कर्मेन्दरियां पत्यक प्राणी में अवश्य हैँ । स्वरूपतः एेसा होने 
पर मी व्यवहारतः कोई इन्द्रिय किसी प्राणी में इतनी अस्फुट हो सकती है कि स्थूल दष्टिवालों 
को कभी कभी उस अस्फुट इन्द्रि कीसत्ताका ज्ञानदहीन दहो । 41002 सहश 
एककौपषिक ( प्णणव्लाप्यञः ) प्राणी मे भी ये इन्द्रिया ह-- वह पञ्च विषयों का जान 
मी करता टै तथा वाहय विषय ` को पञ्चा चालित भी करता है--अपने दश इन्द्रियों 
के माध्यम से 1 वृक्षदिमे मी दस इन्द्रियां है, प्रत्येक प्रकार के पशु-पक्षीमेतोदहैही। 
हम शब्दादि विषयों को जितने स्थूल रूप से समभतते है, विषय वस्तुतः उतने स्थूल 
नहीं ह 1 विपय कौ सूक्ष्मता ओर इन्द्रियशक्ति की सुढ्मता अस्मदीय लौकिक इष्टिसे 
परिमेय मी नहीं हं । इन्दरियाचिष्टान की तामसिकता के हेतु अपेक्षाकृत सूक्ष्म इन्दरिय- 
कायं वाघाप्राप्त होता दहै! योगाभ्यास के द्वारा इन्द्ियशक्ति को अधिष्टान-निरपेक्ष 
करने की चेष्टा की जातो 1 यह्‌ निरपेक्षता जितनी बढ़ती जायेगी, सुक्ष्म इन्द्रियशक्ति 
उतनी ही प्रकटित होती रहेगी । प्राणायाम आदि द्वारा शरीर को निश्चल करने पर 


इन्द्रियशक्ति का सुक्ष्म रूप स्वतः आविर्भृत हो जाता टै ।॥२६॥ 
वक 





(१) एकादरमिन्द्रियमाह- 
"उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रियं च साधम्यात्‌ । 
गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं वाद्यभेदष्च ॥ २७ ॥ 


१ ए पारी 


( १ ) अव कारिकाकार ग्यारहवीं इन्द्रिय का कथन करते हँ :-- 

इनमे (== इन्द्रियो मे) मन उमयात्मक (= ज्ञान-कर्मेन्द्ियात्मक ) इन्द्रिय दै । यह्‌ 
. “संकल्पः करनेवाला दे ओर इन्द्रियो के सजातीय होने के कारण (अहंकार से उत्मनन होने 
के कारण ) “इन्द्रिय मी कहलाता है । गुणों के परिणामभेद के कारण विविव इन्दियां 
उत्पन्न होती है; जैसे ( एक भ्रूतादि से जात ) वाह्य पदाथं के भेद गुणपरिणाम-भेद के 
कारण होते ह 11 २७ ॥ 








१. अस्मनूमते 'संकल्पकमत्र मनः तच्चेन्द्ियुभयथा समाख्यातम्‌* इत्येव पाठः तत््वकौसुदीसंमतः; 
द्र° व्याख्या । 
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( २) “उभयात्मकम्‌” इति । एकादशस्विन्द्रियेषु मध्ये मन॒ उभयात्मकम्‌, 
बुदधोन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च; चक्षुरादीनां वागादीनां च मनोऽधिष्ठितानामेव 
स्वस्वविषयेषु प्रवृत्तेः । 

( ३ ) तदसाधारणेन रूपेण लक्षयति--“सङ्कुल्पकमत्र मनः" इति । 
सङ्कल्पेन र्पेण मनो लक्ष्यते । आलोचितमिन्दरियेण "वस्त्वदम्‌' इति सम्मुग्धम्‌ 
“इदमेवम्‌, नैवम्‌" इति सम्यक्कत्पयति विदोषणविरोष्यभावेन विवेचयतीति 
यावत्‌ । (४) यदाहुः 

सम्युग्धं वस्तुमात्रं तु प्रागृगरह्लल्त्यविकलत्पितम्‌ । 
तत्‌ सामान्य-विशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ इति । 


( ५ ) तथाहि- 
अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निविकल्पकमस्‌ । 
वालम्‌कादविन्ञानसदरां सुगधवस्तुजस्‌* ॥ ११२॥ 


( २ ) ग्यारह इन्द्रियों मं मन उभयात्मक (अर्थात्‌ वह जानेन्द्रिय भी है ओौर कर्मेन्द्रिय 
मी) दै, क्योकि मन से अधिष्ठित होकर ही चञ्ु आदि ज्ञनेन्द्रियां ओर वागादि कर्मेन्द्रियं 
अपने-अपने विपो में प्रवृत्त होती हं । 

(३) असाधारण धमंके द्वारा मनका लक्षण करते हैँ - "मन संकल्प करने 
वाला हं" । संकल्पर्प धमं से मन ( अन्यसे प्रथक्‌ रू्पते ) लल्लित होता है। इन्द्रिय 
के द्वारा किसो वत्तुमे "यह दै-इस प्रकार संमूग्ब रूपमे ( व्तुविशेपरू्प से 
अगृहीत) आलो चन-ज्ञान होता है; अनन्तर "यह्‌ वस्तु एेसो ही है, ओर एेसी नहीं ह--इस 
प्रकार विजञेष्य-परिशेयण-माव-गुवंक वितवरैचन ( = पाधेक्यपूर्वंक अवधारण) करना मन का 
संकल्पकत्व है । ( ४ ) जैसा कि पूवं आचार्यो ने कहा ह :- पहले ज्ञाता को अविकल्पित 
(विशेष ङप से अज्ञातः; विशेप्य-विशेषण-भाव-हीन) वस्तुमात्र का संमुग्च (अविविक्त) ज्ञान 
होता है । तदनन्तर मनापियो (= मनोन्यापारवानों) के द्वारा वस्तु सामान्थ एवं विशेष घर्मो 
से युक्त होकर (अनुगत आर व्पावत्त घमो के साथ) निर्णीत होती है । ( ५) इस (निवि 
कृल्प जौर सविकल्प नामक ज्ञानद्वय कै विषय मे) के लिये निम्नोक्त श्लोक मी द्रष्टव्य है-- 





१. इलोकव।तिके शुडवस्तुजम्‌ इत्येव पठयते; तत्वकौसुयामपि तथेव पठयते केषुचित्‌ संस्करणेषु । 
श्लोकवात्िके "आलोचना ज्ञानम्‌ इति सुद्रितः पाठः, आलोचनं ज्ञानयिति पाठान्तरम्‌ । 
प्रकरणपन्चिकायाम्‌ शगुदधवस्तुजम्‌° इत्येवंरूपेण श्लोकोऽयमुदधृतः (१०१६१) 1 आह पाथंसारथिः- 
ध्वालानामिव अन्युत्पन्नानामस्माकमपि चच्छुःसन्निपातानन्तरं सविकल्पकात्‌ प्रथममस्ति 
नि्िकल्पक प्रतीतिसिद्धमालोचनविानं शद्वस्तुविषयम्‌, तद मावे हि निनिमित्तं शब्दस्मरणं 
स्यात्‌ , अस्यरृतशब्दस्य च न शब्दानुविद्धो विकल्पः संभवति । 
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ततः परं पुनवंस्तु धर्मेर्जात्यादिभि्यंया । 
बुद्धयाऽवसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ १२० इति ॥ 
( प्वमी ० १। १। ४ सूत्रीयवात्तिक ) 

( ६ ) सोऽयं सङ्कुत्पलक्षणो व्यापारो मनसः समानासमानजातीयाभ्यां 
व्यवच्छिन्दन्‌ मनो लक्षयति । 

( ७ ) स्यादेतत्‌-असाधारणव्यापारयोगिनौ यथा महदहङ्कारौ नेन्द्रियमू; 
एवम्मनोऽप्यसाधारणव्यापारयोगि नेन्द्रियं भवितुमहंतीत्यत आह्--““इन्द्रियं च 
इति । कुतः ? साधर्म्यात्‌ इन्द्रियान्तरेः । सात्त्विकाहङ्कारोपादानत्वं च 
साधर्म्यम्‌, नत्विन्द्रलि द्खत्वम्‌; महदहङ्कारयोरप्यात्मलिङ्घत्वेनेन््रियत्वप्रस ङ्गात्‌ । 
( = ) तस्माद्‌ व्युत्पत्तिमात्रमिन्द्रलिङ्खत्वम्‌, न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 

( & ) अथ कथं सात्विकाहङ्कारादेकस्मादेकादशेन्द्रियाणोत्यत आह्‌-- 








““पट॒ले बालक, मूक आदि के ज्ञान के सहश ( अर्थातु शब्द से अनभिलाप्य ) वस्तु- 
सामान्यविषयक (= विशेष्य-विशेषण-माव-हीन) निविकत्पक ज्ञान होता है, जो आलोचन- 
ज्ञान ( इन्द्रियसन्िकषंजन्य; इसमे वस्तु के विशेष घमं का मान नहीं होता ) कहलाता 
है 1 उसके पश्चातु जाति, गुण, क्रिया आदि वस्तुघर्मौ (== विशेषणो) से युक्त वस्तु का 
जो निष्चित ज्ञान होता दै; वही प्रत्यक्षज्ञान (अर्थात्‌ सविकल्पक ) माना जाता है (श्योक- 
वातिक, प्रत्यक्षसूत्र ११२, १२०) ॥ 

( ६ ) यह्‌ संकल्प-लक्षणक व्यापार मन को सज।तीय ( अहंकार आदिसे ) एवं 
विजातीय ( तन्मात्र आदि ) पदार्थो से पृथक्‌ करने के कारण मन का लक्षण है । 

( ७ ) परन्तु जिस प्रकार असाधारण कायं वाले महान्‌ ओर अहंकार इन्द्रिय नहीं 
है, उसी प्रकार संकल्प रूप असाधारण कायं करने वाला मन भी इन्द्रिय नहींहो 
सकता । इसके उत्तर मे कहते ह- "यह इन्द्रिय है" । क्यों ? इसलिये कि अन्य इद्धियों 
के साथ मन का साधम्यं ( =-= समान धमं ) है । अन्य इन्द्ियोकीदहो भाति यह मन भी 
सात्त्विक अहङ्कार से उत्पन्न हुजा ह्‌-यही साधम्यं हं; न कि "मन भी अन्य इद्दरियों 
कीही माति इन्द्र या आत्मा का लिद्ध है यह मानकर यहु साधम्यं स्वीकृत हुञा है, 
व्योकि तव तो महान्‌ ओौर अहङ्कार मी आत्म-लिद्धं होने के कारण मनकी दही माति 
इन्द्रिय कहलाने लगेगे । ( = ) इसलिये इन्द्रिय शन्दर के व्युत्पत्ति-निरदेश मे जो “इन्रलि्ख' 

कहा गया है, वह व्युत्पत्तिनिमित्त (== योगाथं-प्रदशंन) ही हः न किं इन्द्रलिङ्खत्व 
इच्िय का प्रवृत्तिनिमित्त ( एवयतावच्छेदकः; शक्तिज्ञान में प्रकारतया भासमान ) हं । 

(€ ) प्रश्न होता है कि एकप सातित्वक अहंकार से ग्यारह इन्दरियां कंसे उत्पन्न 

हो सकती ह ? इसके उत्तर में कहते ह-गुणों के ध्माधिमंरूम अदृष्ट-परिणाम के 


च की कच + 


न; | 
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“शुणपरिणामविशेषाद्‌ नानात्वं बाह्यभेदाश्च"" इति । शब्दाद्युपभोगसम्प्रवर्तका- 
दृष्टसहकारिभेदात्कायमेदः । अदृष्टमेदोऽपि गुणपरिगाम एव । ( १०) 
“बाह्यभेदाच्च" इति- दृष्टान्तार्थम्‌; यथा बाह्यभेदास्तथेव तदपीत्यर्थः ॥ २७ ॥ 











वैचित्यू से विविध इन्द्रियां उत्पन्न होती हँ । शब्द-स्पशं आदि विषयों के उपमोग के 
प्रवतंक अदृष्ट-रूप सहकारी कारण की विभिन्नता से ( इन्द्रियरूप) कायं में विभिन्नता आ 
जाती है । अदृष्टविशेष भी गुणपरिणाम ही है । (१०) कारिकागत “वाह्यमेदाश्च" वाक्य 
दृष्टान्त देने के लिये प्रयुक्त हआ है । तात्यं यह॒कि जिस प्रकार वाह्य ( शब्द-स्यशं 
आदि ) वहुविव पदाथं ( एकविव तामस अहंकार से ) उत्पन्न होते दै, उसी प्रकार 
इन्द्रियों का नानात्व भी ( एकविव सात्त्विक अहङ्कार से उत्पन्न होता ट ) 1 २७ ॥ 


नन 


२७वीं कारिका की व्याख्या 

हमारी इष्टि में वाचस्पति के अनुसार कारिका के प्रथमार्ध का पाठ दै--संकल्पकमनत्र 
सनः तच्देन्दरियप्रुभयथा समाद्यातम्‌ ( 'वाहचभेदाच्च" यह्‌ अन्तिम पद का अस्मत्संमत 
पाठ है--यह वाद में दिखाया जायेगा ) । गतानुगतिकता कौ दृष्टि से ही प्रचलित पाठ 
को मृलपाठकेक्पमे रखा गयादै। 

इस पाठ को वाचस्पतिसंमत पाठ के रूपमे स्वीकार करने का प्रथम हेतु है- 
“संकल्पकमत्र मनः खूप प्रतीक ( "दति" के साथ पिति होने कै कारण ) का पाठनजो 
तत्त्वकौमुदी के समी संकरणों मे है । 'संकल्पकमत्र मनः यह एक एसा चरण है जो 
आर्याद्धन्दस्क शोक में प्रथम या तृतीय ही हो सकता है । तृतीय चरण का प्रसंग ही यहाँ 
नहीं है, अतः प्रथम चरणमें ही यह पठित हो सकता टै । इसको प्रथम चरण का पाठ 
मानने पर 'उभयात्मकमच्र मनः' पाठ की संभावना नहीं रहती । ( "अध्यवसायो बुद्धिः" 
ओर 'अभिमानोश्हङ्कारः वाक्यद्रय के साथ 'संकल्पकमत्र मनः" वाक्य का स्चनासादृक्य 
देखने योग्य है ) । युक्तिदीपिका मे तथा उत्पलङृत बृहत्संहिता की टीका में यही पाठ हे । 

प्रन होगा कि वाचस्पति ने कारिका का जो प्रतीक दिया है--"“इन्द्रियं च इति । कुतः 
साधर्म्यात्‌" उसकी क्या संगति होगो ? हमारा कहना है कि जव हम मूलपाठ को 'तच्‌- 
चेन्द्रियम्‌" मानते दै, तब “इन्दरियं च" ईश प्रतीक देने मे कोई वाधा नहीं है 1 हमारा यह्‌ 
निश्चित मत है कि ^तच्चेन्द्रियम्‌" ही कौमुदी का पाठ था, जो वाद मे भ्रमवश “इन्द्रियं च' 
हो गया है । 


१९०८ तत््वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २७ ¦ 


यहां यह प्रश्न हो सकता है कि वाचस्पति ने जो "साधर्म्यात्‌" को प्रतीककेरूप में 
पढ़ा है, उसकी क्या गति होगी ? क्योकि इस नये पाठ में "साधर्म्यात्‌" पद तो हे ही नहीं । 
उत्तर यह है कि “साधर्म्यात्‌” कारिकावाक्य का कोई प्रतीक नहीं है । यदि यह प्रतीक होता 
तो ततुत्वकौमुदी मे इस शब्द के वाद “इतिः पद का पाठ होता, जैसा करि वाचस्पति ने 
अन्य प्रतीको के साथ पटा हे। 
कारिकाव्याख्या के आरस्म में वाचस्पति ने जो 'उमयात्मकमिति"' पटा है, वह मी 
'उमयथेति' होगा 1 वाचस्पति ने एेसा कुच भी नहीं कहा जिससे घ्वनित होता है कि 
मूल का पाठ उनकी दृष्टि मे “उमयात्मकम्‌' ही था । मूल के "उभयथा पद की व्याख्या 
उन्होने “उभयात्मकम्‌' कहकर की है (टीकाकार इस प्रकार से व्याख्या करने के अधिकारी 
है) 1 इस 'उमयात्मकम्‌' शब्द के कारण ही वाद मे यह्‌ भ्रान्ति उत्पन्न हू्ई कि “उभयात्मकम्‌ 
ही मूल का पाठदटे। 
यह तकं नहीं किया जा सकता किं जव टीका में प्रथम उपन्यस्त प्रतीक "उभयात्मक 
( या 'उमयथाः } है तव कारिका का आरम्भ मी इस शब्दसे ही नियमतः होना 
चाहिये । व्याख्याकार प्रयोजन के अनुसार मूल के जिस पद को चाहे उसकी व्याख्या 
पहले या पीचे कर सकते ह- यह हमारी परम्परागत शैली टै । व्याख्यानगत मूलस्थ 
पदों के पौर्वापियं को देखकर ही मूलपाठ का निर्धारण नहीं किया जा रकता । 
'उमयात्मकमव्र मनः' पाठ पर मी कुं वक्तव्य टै । अत्र" का जो सा्थंक्य टीकाकार 
दिखाते हैँ ( अत्र -- एकादशसु इन्द्रियेषु मध्ये ) वह वस्तुतः कोई साथंक्य नहीं है । इस 
पाठ के विषयमे कई विकल्प हो सक्ते हैँ । यथा-“अत्र' पाठ यदिटठीकदटहै तो हम 
समते हँ कि अत्र == इसमे == इस परम्परा में अर्थात्‌ ईश्वरछङृष्ण की परम्परा के अनुसार । 
तात्पयं यह कि ईश्वरछरष्ण की परम्परा मे मन रूप एक ही पदाथं को ^संकल्पक' मी 
माना जाता धा, “इन्िय' भी 1 यह मत अन्य-आचाय॑-संमत नहीं है । यह वात सत्य हो 
सकती है, क्योकि मन को इन्द्रिय न मानने वाली एक प्राचीन परम्पराभीदै1 इस 
परम्परा मे “बाहयविपय का द्वारभूत होना ही इन्द्रि का स्वरूप स्वीकृत होता हँ 
विषयमात्र का नहीं ( अर्थात्‌ आन्तरविषय का वाहक मन इन्द्रिय नहीं है ) 1 
हम “उमयात्मकम्‌" पाठ को सांगयिक समभते है । इसका प्रमुख कारण है == मन कौ 
उमयात्मकता का अयौक्तिक होना । “उभय की आत्मा आत्मा है जिसकी'--यह्‌ 
उभयात्मक का अथं है । ( शब्दशाख्र के नियम के अनुसार प्रथम आत्मा शब्द का लोप 
होगा ) । आत्मा घमं या स्वमाव या अन्य जो भी हो-किसी मी अथं की पूणे संगति 
मन के साथ लगती नहीं है । द्विविव इन्द्रियो के प्रवतंक होने के कारण मन उभयात्मक 
है- यह कोई युक्ति नहीं है । यही कारण है कि मेवातिथि भी मुके सस्वगुणेनो- 
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भयात्मकम्‌' (२।६२) इस मनपरक-वचनगत उभयात्मक शब्द की दो व्याख्याएं कीरै, 
जो एक दूसरे से अत्यन्त पृथक्‌ हं । 

हमारी दृष्टि मे मन उभयात्मक टै, एेसा न कहकर "मन संकत्पक ठै तथा इन्द्रिय मी 
दै--इन दो प्रकारो से (उभयथा) मन कथित हुआ दै यह्‌ मत अधिकं युक्त दै ओर इसी 
हृष्टि से हम “संकल्पकमवत्र॒ सनः तच्चेद्दियमुभयथा समाख्यातम्‌' एेसा 'उमयथापद- 
घटित पाठको ही युक्ततर समभतेदहैँ। यही कारणदटै कि व्यासमाप्यमे मनको 
उभयात्मक न कहकर “सर्वार्थं कहा गया है ( २।१६ ) सवं = स्वंविव इन्द्रिय ( = दग 
इन्द्रिय ) के अथं ( -=विपय ) जिसके अथं है, वह सर्वां ( वहूत्रीहि मे प्रथम अथं 


च 


शब्द का लोप हुआ दै ) । उभयथा == उभयप्रकारेण; प्रकार == सामान्य का भेदक विशेष । 

“अत्र' शब्द के आधार पर हमने जो संप्रदाय-भेद का अनुमान किया हे, वह्‌ अमी 
अंणतः अप्रतिष्ठ हं; अतः हम यह भी सोच सकते ह कि यहाँ मलपाठ च्रष्ट हो गया ह । 
क्या मृलपाठ “संकल्पक-मन्त्र मनः तच्चैन्द्रियमुभयथा समाख्यातम्‌' ( मन संकल्पकारी मी 
है ओर मननकारी भी ) साहो सकता? 

कारिका कै पूर्वार्ध का कहना है कि (१) मन (जो अहंकार का कायं दै) संकलत्पक दै; 
(२) वह इन्द्रिय कहलाता है (बुद्धि ओर अहङ्कार करण कहलाते हषर इन्द्रिय नहीं कहलाते); 
(३) मन उ मयथा उक्त है ( अर्थात्‌ संक त्पकृत्‌ तथा इन्द्रियरूप से ) 1 ( अस्मदीय व्याख्या ) 1 

हम सममते ह कि चूंकि इन्द्रं वाह्यविषय की व्यवहारकारी है, अतः मन को 
इन्द्रिय कहने का टतु होगा-मन का वाह्य विषय के साथ योग॒ मन का यह वाहू्य-विषय- 
योग कैसादटै? मन का वह योग जिसके रहने पर ही इन्द्रियां विषय को जान पाती हैँ 
या विषय का चालन कर पाती हैँ वही मन का वाह्यविपय-योग है । रूपादिमय वस्तु 
के रहने पर मी तथा चक्षु आदि के विपथग्रहणयोग्य रहने पर भी रूपादि-ज्ञान सदैव 
नहीं होता टै-यह एक तथ्य है । मन का जो योग विषयग्राहक इन्द्रियों को विषयद्रहण ने 
समथं वनाता है, वही मन का “इन्द्रियः रूप है । 

विशेष्य-विशेषण-माव (== घमंर्घाभिभाव) से कल्पना करना संकल्प है--यह वाचस्पति 
कहते हँ । हमारी दृष्टिमें संकल्प का यह्‌ एक स्थूल सरूपहै । हम समभतेहं कि 
वाहये च्रियसाध्य विषयज्ञान होने पर उन ज्ञानो को लेकर पूर्वानुभूत विषयों को मिलाकर 
जो चिन्तन होता रहता है, वह॒ संकल्प" है । विशेष्य-विशेषण-माव द्वारा विवेचन 
संकल्पम का अन्यतम प्रवान उदाहरण है । स्मृति की सहायता से अतीतज्ञान के साथ 
वतमान ज्ञान का संयोजन करना मुख्य संकल्प है । क्लृपि धातु से संकल्प शब्द की 
निष्पत्ति से मी उपर्युक्त भाव की ही पुष्टि होती है 1 

पुर्बनुभव के साथ योग होना संकल्प क! अच्छेद्य अङ्कः है । "पीठ में जिस हाथ का 
स्पशं है" वह मेरी माँ के हाय का है, अन्य का नहीं- यह स्पशंज्ञान त्वक्‌ रूप इन्द्रिय द्वारा 
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साध्य नहीं है; संकल्पक मन द्वारा साव्य ह 1 यह विवेकप्रतिपत्ति भी पर्वानुभव से संबद्ध है । 
नाम-जाति-आदि का योग कल्पना टै, यह कल्पना भी पूणंतया पूर्वानुभव पर आधृत है। 
यह संकल्पन तमःप्रवान व्यापार है, भ्योकि इसमे संस्कार की प्रमुखता दै । यह मन 
वस्तुतः पूर्वानुमवजन्य संस्कार ओर संस्कार का कार्यभूत स्मृति का आश्रयदहै। नै 
जाऊ्गा" मै यह करूंगा इत्यादिभाव अहङ्कारक्ेत्र से संबद्ध टै- संकल्प क्षेत्र से नहीं । 
सकल्प शब्द अनेकाधक टं । सांख्य मे पूर्वोक्त अथं मे संकल्प शब्द मुख्यतया प्रयुक्त होता 
है । सांख्यज्ञान के प्रतिपादन के समय संकल्प शब्द का उपर्युक्त अथं में ही नियत व्यवहार 
इतिहास-पुराणादि मे नहीं मिलता- यह ज्ञातव्य हे । 


इस मन के विपयमें दो प्रश्न उरते (१) मन के इन दोनों रूपों (संकल्पकारी 
ओर इन्द्रिय रूप) को दो पृथक्‌ पदाथं ही क्यो नहीं माना गया ? तथा (२) द्विविध इन्द्रिय 
के साथमनकाजोयोग दह वह्‌ क्याएकटहीप्रकारकादटहै, या विभिन्न प्रकारका है ? 
प्रसंख्यानमाप्य में इस विपय पर विशद विचार द्रष्टव्य है । 

“गुणपरिणामविशेषात्‌ नानात्वं वाह्यभेदाच्च' ( अस्मत्संमत पाठ ) में मुख्य 
विचायं यह है कि “नानात्व गुणपरिणामविशेष हेतुक है" यह यही क्यो कहा गया ? 
हम समते हँ कि अमी तक कटे गये महत्‌, अहंकार, मन ओर १० इन्द्रियों (अर्थात्‌ सभी 

करण जा जीवत्व का मुख्य माग हैँ) के नानात्व को उपपन्न करने के लिये यह हेत है- 
कार से ११ इन्द्रियां कंसे हई है केवल इस प्रष्न के उत्तर के लिये नहीं जैसा कि 
वाचस्पति समभे हँ । जव एक ही करण से काम चल सकता है ( विशेष कर जव कि 
अहंकार आदि मूलतः वुद्धि के ही कामत हँ) तव इतने करण वयो हुये है--यह दै 
प्रष्न । कारिकाकार का उत्तर है कि एेसा होना ( अर्थात्‌ उपर्युक्त १३ करणो का होना ) 
गुणस्वमाव के अनुसार दै 

गुणस्वमाव में एेसाक्यादै, जिसके कारण पूर्वोक्त १३ करण स्वाभाविक रूपसे 
प्रकटित होते है--यह्‌ साख्ययोगविद्या का परम रहस्य है । त्रिगुण-परिणाम के भेद के लिये 
दो हेतु है; प्रथम हेतु टै त्रिगुण की परिणामशीलता अर्थात्‌ गुणप्रधान-माव में अवस्थान । 
चकि गुण अन्योन्य-अमिमव-आश्रय-जनन-मिथुन वृत्ति है, अतः गुण की जो वैषम्यावत्था है, 
वह कमी भी एक प्रकार की नहीं होती तथा प्रत्येक प्रकार मी स्वगत भेदवान्‌ होता दै। 

द्वितीय दहेतु ह-- ग्राहय विषय का भेद । उदाहरण के लिये परिणामन्ीलता के कारण ही 
बुद्धि अहद्धार मे परिणत होती है यह वात नही; बुद्धिवाहय विषय के साथ संवद्ध होना मो 

देतु हँ । उभी प्रकार अहंकार जो मन ठा दस इद्दियों में परिणत होता ह उसका 
हेतु जिस प्रकार इसकी परिणामशीलता हँ, उसी प्रकार वाहय विषय के साथ पृथक्‌ पृथक्‌ 
ख्य से अभिसंबन्व होना भी एक हेतु है। ये दो हेतु एक साथ ही प्रवृत्त होते है-एेसा 


पका" अकच वक च 
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अनुमित होता है । यह स्पष्टतया जानना चाहिये कि सुप्तवत्‌ स्थिति में स्थित लिङ्क विषय 
को अभिव्यक्ति होने पर जागरित होता है ओर वैषयिक क्रिया द्वारा उपरक्त होता है। इस 
उपरक्तता के कारण अध्यवसाय से अभिमान व्यक्त होता टै; यह अभिमान भी स्थूलतर- 
विपय सम्पकं निवन्धन विषयव्यवहारोपयोगी होता रहता है ओर अमिमानघमंक अहङ्कार 
से इन्द्रियों की अभिव्यक्ति होती ह । 

गुणपरिणामं भेद की वाचस्पतिकृत व्याख्या सांख्यीय दृष्टि को कथमपि स्पष्ट नहीं 
करतो । वे घर्माघमंरूप अदृष्ट (जो गुणपरिणाम हीह) रूप सहकारी के भेद को 
इन्द्रियभेद का निमित्त समभते हैँ । इन्द्रियों कौ अभिव्यक्ति नें घमधिमं ( संस्कारलर्प ) 
को कोई हेतुता है--यह सांख्य नहीं मानता । इन्द्रियशक्ति के उत्कर्पापकषं आदि मेही 
घर्माधमं की हेतुता ह । घर्माघमं का संबन्व कर्माशय के साथ हँ-- ततत्वं की अभिव्यक्ति 
. के साथ नहीं । २७॥ 





( १ ) तदेवमेकादशेन्द्रियाणि स्वरूपत उक्त्वा दल्ानामप्यसाधारणो 
वृत्तो राह- 

रूपादिषु एथ्चानामालोचनमात्रमिष्यते ब्रत्तिः । 

घचनादानविहर्णोत्सगानन्दाशथ्च पञ्चानाम्‌ ॥ २८ ॥ 

( २) ब्रदीन्द्रियाणां सयुगधवस्तुददांनमालोचनसुक्तम्‌ । वचनादानविहूर- 
णोत्सगगनिन्दाख्च पच्चानां कर्मन्दरियाणाम्‌ । कण्ठताल्वादिस्थानमिन्द्रियं 
वाक्‌, तस्या वृत्तिवंचनम्‌ । ज्ञानेन्द्रियाणां वृत्तयः स्पष्टाः ॥ २८ ॥ 


=-------------- 








(१) इस प्रकार ग्यारह इन्द्रियों के स्वरूप का उल्लेख कर अब दस इन्द्रियों 
( ५ बुद्धीन्द्ियों ओर ५ कर्मेन्द्रियं ) के असावारण व्यापारो का निर्देश करते है :-- 

चश्मु आदि पाँच ज्ञानेन्द्रिय की वृत्ति (व्यापार) रूप, शब्द, गन्ध रस, ओर स्पशं-- 
इन पाँ चों विषयों का “आलोचनमात्र' (= समुग्ध-वस्तु-ज्ञान-मात्र) है, एसा कहा जाता 
है । तथैव वाक्‌ आदि पचि कर्मेन्ियों के व्यापार वचन (== वाक्योच्चारण), आदान (== 
ग्रहण ), विहरण, उत्सगं (=-= मलत्याग) ओर आनन्द (=-= मैथूनकमं) कटे जाते ह ।॥॥२८॥ 

( २ ) ज्ञानेन्द्रिय द्वारा वस्तुसामान्यविषयक निविकल्पज्ञान “आलोचन है--यह 
कहा गया है । वचन (= ध्वन्युत्पादन ), आदान (== ग्रहण), विहरण (== गमन), उत्सर्गं 
(== मलारित्याग) एवं (मैथुनजनित) आनन्द ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय के ( कायं ) है । कण्ठ, 
तालु आदि उच्चारण स्थानों मे रहने वाली इन्द्रिय "वाक्‌" कहलाती है । उसकी वृत्ति 


(= व्यापार ) “वचन है । ज्ञानेन्द्ियों को वृत्तिर्या सहजतः समर मे भ जाती हैँ ॥२८॥ 
425 ->* ~ 
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र्वं कारिका की व्याख्या 
तत्‌त्वकौमुदी के अनुसार “खूपादिषु"-“"पाठ ही उचित प्रतीत होता है, क्योकि वुद्धि- 
न्दियो की गणनाकारी कारिका चक्षुः से गणना का आरम्म करती है (२६) । वाचस्पति कहते 
है चक्षुरादिमिर्क्तानि । जो २ण्वीं कारिका में "शब्दादिषु" पाठ करते ह, उनके लिये 
श्रोत्र से इन्द्रियगणना का आरम्म करना ही न्यायप्राप्त होता है । | 
वाचस्पति कै “समूुग्वस्तुदशंनम्‌ आलोचनम्‌ उक्तम्‌" वाक्य से कुच लोग यह समभतते 
है किं आलोचनज्ञान चाक्षुष रूप से ही संबद्ध है; यह शान्त दृष्टि है । प्रत्येक ज्ञ नेन्द्रियमात्र 
दवारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है ( जसा कि आगे कहा जायेगा }) वहु आलोचनज्ञान है 
वाचस्पति के उपर्युक्त वाक्य में जो (दर्शंन" शब्द टै, वह्‌ चाक्षुपज्ञानमात्र-वाची नहीं हं । । 
जञानसामान्य मे, वदहिरिन्द्रियसाध्य ज्ञानमात्र में दर्णन “णन्दः सुप्रचलित है; अतः, 
यहां “सम्मुग्ब-वाह्यवस्तु-ज्ञानम्‌ आलोचनम्‌" अथं ही ग्राह्य होना चाहिये । ततूत्वकोौमुदी 
मं प्रयुक्त “संमुग्च" शन्द वस्तुदशंन का विशेषण टै, वस्तु का नहीं । 
संमुग्च के अनुवाद मे डं° आद्याप्रसाद कहते है--““अविविक्त वस्तु का अस्पष्ट या 
निविकल्पप्रत्यक्ष-ज्ञान “आलोचनः कहा गया है" ( पर€ २४८ )1 यह स्पष्ट है कि यह्‌ 
अविविक्त" शन्द कौमुदी के संमुग्धः शब्द के लिये दिया गया है, ओर इस शब्द को वस्तु के 
विशेषणं के ल्पमे ही प्रयुक्त किया गया ह! दर्शनणख्रवित्‌ जानते हीह कि यहाँ 
“वस्तु की संमुग्बता' का कोई प्रश्न नहीं है “वस्तुदर्शन की संमुग्बता" हौ विवक्षित है । 
अन्यत्र भी उन्होने कहा टै-- “अविविक्त समस्त वस्तु के विषय में“ "अस्पष्ट निविकल्प ज्ञान 
होता हे” (पृ. २४४) । यह असंगत है । एक बात ओर । आलोचन ज्ञान को जो अस्पष्ट 
कहा गया है, यह्‌ “अस्पष्टता क्या है ? निविकल्प ( == आलोचन ) ज्ञान वस्तु के स्वरूप 
मात्र को विषय करता टै--जो ज्ञान अपनी विषयभूतवस्तु मे किसी भी प्रकारके 
विशेषण कँ संवन्व का अवगाहन नहीं करता, उसे निविकल्प या निविकल्पक कहा जाता 
दै । यह वात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि निचिकल्प प्रत्यक्ष में गो, गोत्व तथा समवाय- 
संबन्ध--इन तीनों का ज्ञान होता है (न्यायमत), पर ये विशेष्यविशेषणरूप से भासित नहीं 
होते-- विशुद्ध वस्तु के ख्पमे ही भासित होते है । अनेक नैयायिक इस निविकल्प के 
प्रमात्व को मी स्वीकार करते ह। इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि निविकल्प को 
अस्पष्ट" कहना एक अस्पष्ट कथन ही है, जव तक न "अस्पष्टता" का स्वरूप स्पष्ट किया 
जाये । अस्पष्ट (17051०५१) शब्द से निविकल्प ज्ञान का परिचय देना वस्तुतः असंगत 
है । दुर से किसी को देखने से जो “अस्पष्ट दर्शन" होता है--उसे अज्ञ व्यक्ति निविकल्प 
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समभते है; इससे न्यायशास्त्रीय ज्ञानविश्च पण उपहासास्पद हो गया है । अस्पष्टता का सवन्व ` 
श्रमज्ञानसे हे । 

शब्द आदि गुणों (गृण या धमं का उल्लेख होने पर धमंघमिमाव के अनुसार 
ही उसका तात्पयं समना चाहिये ) मे कणं आदि ज्ञानेद्दियों की जो वृत्ति (व्यापार). 
है वह आलोचन कहलाता टै । आलोचनमात्रम्‌ = आलोचनमेव । केवल इन्दरियसाध्य ज्ञान 
यह है 1 यह इन्द्रियो की विपयाकार-वृत्ति-मात्र ही है-सांख्यीय प्रक्रिया के अनुसार यह्‌ ` 
ज्ञान वस्तुतः इन्द्रियगत स्थुल अस्मिता का परिणाम है । यह्‌ आलोचन नाम, जाति के 
संवन्व से शून्य टै । “का-का" शब्द का सुनना मात्र आलोचन है; पर "यह काक का शब्द 
है," "यह्‌ कदु दै," इत्यादि संबन्धो का योग होने पर ( जो स्मृति आदि के विना नहींहो 
सकता) वह आलोचन नहीं होता । 

आलोचनज्ञान सामान्याकारमात्र नहीं है । इसमें विशेष घमं का ज्ञान भी रहता है. 
अतः यह ३।४७ योगसूत्रोक्त ग्रहण ही टै-यह सिद्ध होता टै। पर यह्‌ संकल्पशून्य है 
संकलत्पशून्य होने पर भी इस ज्ञान में इन्द्रियरूपी मन का योग है, क्योकि मन के योग के 
विना इन्द्रिय वैषयिक चाल्चल्य का ग्रहण नहीं कर सकती । सांख्यीय-घक्रियानुमत विषये- 
न्दरियस्वरूप को छोड़कर यदि कहा जाये तो न्यायशास्त्रीय निविकल्पज्ञान ओर यह्‌ 
आलोचन ज्ञान समान टै- यह्‌ कहा जा सकता है^ । 

यहाँ एक प्रश्न उठता है--जव ज्ञानेन्द्रिय अन्तःकरण के द्वारा अधिष्ठित होकर ही 
विपयप्रकाणन रूप कायं करती है तव केवल आलोचनवृत्ति का उदुमव ही कैसे होता टै £ 
संकलत्पक मन के साथ जिसका ज्ञानकारक योग नहीं है एेसी इन्द्रिय का योग स्वविषयके साथ 
दै- क्या यह संभवदहै? क्याकारणदै किरूपके साथ चक्षुका जव योग होता है तव 


76621 (€ा18€ा४९ऽ 10 ए; (116 ता ऽ€ा36€-€न्66८९€ 9 06: 
0016८४5 771 6 11311 15 नतला 2६6 ए6€लछएप्०ः (= निविकल्प प्रत्यन्त) 
( ©. 8. 1. 2. ए. 194 ). कोई भी न्यायशाखवेत्ता इस अस्पष्ट 8618200 या 
56156-6>]2९46166 को निवरिकल्प प्रत्यत्त नदीं मान सकता । “आलोचनन्ञान' (निर्विकल्प) 
को यथावत्‌ न समने के कारण कभी कभी देरी वाते" की जाती दँ जिनका कोई अथं प्रतीत 
नदीं दोता । एक उदाहरण ले" । डा० ब्रजमोहन कते है--““( २८३ ) कारिका मे आलोचन 
पद्‌ का अथं ज्ञान नदी, अपितु प्रकाशनमात्र है, अथात्‌ सन्निकृष्ट वस्तु के विषय में 
सामान्यात्मक बोध । मात्नपद अविदोष की व्याड्ृत्ति ओर विशेष के यहण के लिये प्रयुक्त हआ 
है, जिसका अभिप्राय यह दै किं चक्ल्‌, रूपमात्र का बोधक है, रस आदि का नही 
(एू०११५)। न्यायशाख्रमे कृतपरिश्रम किसी से यह पृद्धना चाद्ये किं उनको इस 
सन्दभं की कोद संगति लग रदी ह या नदी । 

१. इन्द्रियों के पाँच रूप है ८ योगसूत्र ३।४७ ) ; इन पाचों म स्वानुरूप सविकस्प-निविकल्पः 
होते दँ या न्ही--इसका विचार प्रसंख्यानभाष्य मेँ द्रष्टन्य हे । 


२०४ तत्त्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २८ 


संकल्पक मन के साय चक्षु का योग नहीं होता ? कल्पनाशन्य विषयज्ञान उत्पन्न हौ क्यों होता 
है ? क्यों न सदैव सविकल्पक ज्ञान ही हो ? उत्तर-कल्पना स्मृतिरूप है; स्मृति संस्कार 
का कायं हे; संस्कार को स्मृतिरूप-कायं उत्पन्न करने के लिये कोई उद्बोधक-ेतु 
चाहिये 1 यहां यह उद्बोधक हेतु “विषय द्वारा इन्द्रिय का उपरजनः' ह है । यह उपरंजन 
मनोगत संस्कार को स्मृतिरूप मे परिणत होने के लिये प्रेरित करता दहै । इस परिणाम से 
` पहले ही यह उपरंजन रूप चाञ्चल्य नानल्प में प्रकाशित हो जाता ह 1 यही कारण है कि 
पहले आलोचनरूप कल्पनाहीन ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ओर तब सतिकल्पज्ञान उत्पन्न 
होता है \ 

संकल्पक मन के साय योग होना एक स्वामाविक घटना है । वाक्य द्वारा अभिहित न 
होने पर मी यह सविकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है--सवंथा मूक व्यवितियों में भी यह ज्ञान 
उत्पन्न होता दै । क्योकि उनमें भी संकल्पक मन का व्यापार यथावत्‌ होता ही है" । 

'त्रिकालमाम्यन्तरं करणम्‌" ( का० ३३ ) वाक्यसे जाना जाता कि मन का 
योग जव होता टै तव अतीत-अनागत काल से सम्पकित विषय के साथ संवन्व होता ह । 
अतः 56152101; ओर 60-070; 2९ 56152६०1 आलोचन क्षेत्रीय ही है । इसके 
बाद 670९५००; इनमे मी वतमान काल का ही संवन्य द । परजैसे ही इस ज्ञान के 
साथ पूरवंसंस्कार या पूवगृहीत किसी ज्ञान का योग होता है, तत्काल ही यह आलोचन न 
होकर प्रत्यक्षः का अन्तरगत हो जाता है । उदाहरणाथं का-का-घ्वनियां ओर उनका समाहार 
- दोनों ही आलोचन रह; पर जैसे ही यह्‌ वोव होगा कि यह कौमा का णन्द है (इसमें 
अतीत कालम ज्ञात विषय के ज्ञान के साथ वतमान डान का योग है) तत्काल ही यह्‌ 
आलोचन न होकर सविकल्प (प्रत्यक्ष) हो जायेगा । इसी प्रकार “मुभको यह शब्द प्रिय या 
अग्रिय लग रहा है-यह भी चित्तगत रागसे संबददहोने पर ही होता (जो 
सुख का अनुणयी टै ) । अतः यह्‌ मी आलोचन न होकर प्रत्यक्ष हे । 

जव यह निश्चित है कि अहङ्कार का स्थूलमाव इन्द्रियां है, तव इन्द्रियां (विकारमाव्र 
के परिचिन्न होने के कारण ) परिदिनन होंगी ही। इस दष्टिमे इन्द्रियाधीश मन मी 
` परिदधिन्न है, प्रकृति की तरह नित्य, ` व्यापी, अनाश्रित, निरवयव स्वतन्त्र नहीं है । जिस 
हृष्टि मे प्रकृति अवयवहीन है, उस दृष्टि मे मन तथा इन्द्रियां सावयव हँ । [ नैयायिक 
मन को अणु ( ==निरवभथव ) कहते ह, पर उनकी अवयव-सांख्यीय संबन्धी धारणा 
- नहीं टै- यह्‌ ज्ञातव्य दै |] 








१. यौगिक कौशल ते संकल्पनश्त्य प्रत्यक्षज्ञान को उद्भूत किया जा सकता ह यह निविचारा- 
निर्वितर्का-समापत्तिद्य को देखने मे ज्ञत होता ह । आलोचनज्ञान से समापत्ति ज्ञान का 
मौलिक; मेद हई इस विषय पर विशद विचार के लिवे प्रसंख्यानभाष्य द्रष्ट्य ह । 
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यदि सांख्य इन्द्रिय को विभुं कहता है तो वह्‌ इन्द्रिय की विषय-व्यापन-क्रिया को 
देखकर ही एेसा कहता है; अथवा इन्द्रियों को सावयव मानकर कष्टता है ( अवयवसंबन्ी 
उनकी घारणा के अनुसार ) । इसी प्रकार विभिन्न-इन्द्रिय-गृहीत समी विपयों का ग्रहण 
अकेला एक मन करता टै-इस ष्टि से मन को कोई सांख्याचायं "विभु" कट्‌ ही सकता 
दै; तथैव प्रकृति की तरह मन विभु नहीं दै" एेसा समम्छकर कोई मन को अणु मी कह सकता 
दै ( यह परिमापा बनाकर किजो विभु नहींदटे, वह अणु है )। जिस महत्ततूत्व को 
उसकी व्यापिता को देखकर हम विभु कहने के लिये उद्यत हो जाते, वह दृष्टिभेद से 
अणु भी कहला सकता ह ( देशव्याप्तिशून्यता के कारण, अधवा अन्य करण की अपेक्षाः 
सृक्ष्मता के कारण ) । देणन्यापिता के कारण किसी पदाथं को यदि कोई विभु कहता है, 
तो वह मन को अ-विमु अणु कटेगा । समी विषयों के साध संवद्ध होने की योग्यता है-- 
इस दृष्टि सेजोमनको विभुं कहतादै वह इन्द्रियों को अणु कटेगा, पर अन्य ष्टि से 
इन्द्रियों को मी विभु कहा जा सकता ह । 

किसी वस्तु पर विचार विचारक के दृष्टिकोण का भी सापेक्ष है ओर इसीलिये वस्तु- 
स्वभाव मे एकरूपता रहने पर भी तथा उस स्वभाव को यथावत्‌ जानने पर मी उस 
स्वमाव के विवरण में मतभेद हो ही सकते ह--यह बाह्य भेद है; इससे शाख की मूल 
ष्टि में कोई भेद या वैलक्षण्य नहीं हो जाता ।" 

इन्द्रियो की प्राप्यकारिता के विषयमे भी यही दष्ट प्रयोज्य है! सांख्यानुसार 
इन्द्रिय ओर विषपयका जो स्वरूप टै, तदनुसार ही विषय-इन्द्रिय-संबन्ध को जानना 
चाहिये । प्राप्यकारिता-अप्राप्यकारिता पर विचार करने के समय यह भूलना नहीं चाहिये 
कि इन्द्रिय के पाच रूप है-ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय ओर अर्थवान्‌; उसी प्रकार 
विषय भी मूलतः मनोजातीय द्रव्य है; किच इद्दियां तथा विषयमूल द्रव्य सजातीय है । 
अज्ञ व्यक्ति सांख्यीय “इन्द्रिय को न्यायमीमांसा-शास्त्र की ष्टि से समते है ओर सास्य 
शाख को कदथित करते ह ।॥ २८॥ 





--- ¬ ------- 


( १) अन्तःकरणत्रयस्य वृत्तिमाह-- 
( १ ) अव त्रिविध अन्तःकरण कौ वृत्ति (व्यापार) का वर्णन करते हैँ -- 


१. अत्यन्त प्राचीन आचार्यो के विु-अणु-परक मतो के जो उद्धरण बाद के मन्थो मे मिलते दै, 
उन उद्धरणमा्नों के आधार पर मतमेद-रूप सोध का निर्माण आजकल के विदान्‌ करते 
है-- यह अपप्रचेष्टा है, क्यों किं उद्धरण दैनेदले भ्न्थकारों ने इन शब्दों के विवददित अर्थो 
को जानकर (अर्थात्‌ कदां किस अर्थं मे विथु-अणु शब्द प्रयुक्त हये दै -रसूका परिज्ञानपूवंक) 
उद्धरण दिये र्द णसा हमे सवत्र प्रतोत नदीं होता । 


२०६ तत्नकौसुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २६ 


स्वालक्षण्यं इृततिस्त्रयस्य सषा भवत्यसालान्या । 
सामान्यकरणड्त्तिः प्राणाद्या वायवः रश्च || २९ ॥ 

( २ ) “स्वालक्षण्यम्‌” इति 1 स्वालक्षण्यं वृत्तिस््रयस्य । स्वमसाधारणं 
-लक्षणं येषां तानि स्वलक्षणानि महदहङ्कारमनांसि तेषां भावः स्वालक्षण्यम्‌; 
तच्च स्वानिभ्लक्षणान्येव । तद्यथा-महतोऽध्यवसायः, अहङ्कारस्याभिभानः, 
सङ्कल्पो मनसो वृत्ति्व्यापारः ( ३ ) वृत्तिद्धेविम्यं साधारणासाधारणत्वाभ्या- 
माह-““सेवा भवत्यसामान्याअसाधारणी । (४ ) “सामान्यकरणवृत्तिः 
प्राणाद्या वायवः पच्च" । सामान्या चासौ करणवृत्तिश्चेति । त्रयाणामपि 
करणानां पच्च वायवो जीवनं वृत्तिः, तदधावे भावात्‌ तदभवे चाभावात्‌ । ` 

(५) तत्र॒ प्राणो नासामग्र-ह्त्नाभि-पादाङ्क वृत्तिः; (६) अपानः 
कृकाटिकायृष्ठपायूपस्थपार्ववृत्तिः ; ( ७ ) समानो हृ्नाभि-सवंसन्धिवृत्तिः; 





तीनों अन्तःकरणों ( महत्‌-अहंकार-मन-नामक ) के अपने अपने लक्षण हौ उनके 
व्यापार है, ( संकल्प आदि प्रत्येक के असावारण व्यापार हँ )। प्राण" आदि पञ्च वायु 
"(== वायुवत्‌ संचारी) करणत्रय की साधारण वृत्ति हैँ । २६९ ॥ 

( २ ) तीनों के अपने-अपने लक्षण ही वुत्ति (व्यापार) हैँ । जिनके “स्व अर्थात्‌ 
अपने-अपने असाधारण लक्षण (=-= वमं) है, वे महान्‌, अहङ्कार एवं मन (स्वलक्षण' हुए 
ओर स्वलक्षण का माव “स्वालक्षण्य" हुभा । तात्पयं यह्‌ है किं तीनो अन्तःकरणों के 
स्वकीय लदण ( == असाधारण घमं ) ही उनके व्यापार ङ्प वृत्तियां ह जैसे महत्तत्त्व 
का अध्यवसाय (== निश्चय, का० २३ ), अह्ङ्कार का अभिमान ( का० २४); एवं मन 
का संकल्प ( का० २७ ) ( अध्यवसायादि लक्षण मी है, साथ दही व्यापार भी) । 


( ३ ) अव साधारण ओर असाघारण रूप से अन्तःकरणों के द्विविध व्यापार को कहते 
हदये ( अव्यवसायादि ) इन अन्तःकरणों के असामान्य या असाधारण व्यापार हैँ । (४) 
श्राण आदि पांच जो वायु मी कहलाते हँ इसके सामान्य (अर्धात्‌ समी का सम्मिलित) व्यापार 
हँ । सामान्यकरणवृत्ति-- अन्तःकरण की वृत्ति (== व्यापार) जो सामान्य (-=साघारण) 
है । [ सामान्य पद करणवृत्ति का विशेषण टै- कर्मधारय सभास ] । पञ्च प्राणवायु ही 
अन्तःकरण को सामान्यवृत्ति हँ । यह वृत्ति जीवन है; क्योकि प्राणादि-क्रिया के रहने पर 
ही जीवन का अस्तित्व रहता है ओर उसके अमाव से जीवन का अभाव हो जाता हे । 

( ५) इनमे श्राणः नामक वायु नासाग्र, हृदय, नामि, ओर पैर के अंगष्ट में रहता 
डै। (६) अपान" वायु कृकाटिका (-- कण्ठ का स्थानविशेव) पीठ, पाद, पायु (==मल- 
त्यागेच्िय) उपस्थ (== श्रजननेन््रिय) एवं पार्श्वो (== बगलों) मे रहता है; ( ७ ) समानः 


१. स्वानि स्वानि इति कल्वित्‌ पठथते । 


क: १ क्ख = 


है षि श; )} 
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( ८ ) उदानो हत्कण्ठतालुमू्ंभ्र्‌ मच्यवृत्तिः; ( & ) ग्यानस्त्वग्बृत्तिरिति 
प्व वायवः ॥ २६ ॥ 

-------------------- 
वायु हृदय, नामि तथा समी सन्वियों ( == जोड़ों ) मेँ रहता है; ( ८ ) उदान" वायु 


हदय, कण्ठ, तालु, मूर्वा ओर श्रू मव्य में रहता है; ( & ) “व्यानः वायु त्वक्‌ (== चमड) 
मे रहता टै ॥ २६ ॥ 








~~ प्क 9*+~ 
२९्वीं कारिका की व्याख्या 
'सामान्य-करणवृत्ति" शब्दान्तगंत जो करण दहै वहु अन्तःकरण ही है, वाहु्यकरण 
नहीं 1 हमारी दृष्टि मे पाच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाच कर्मेन्दरिथों की तरह पांच घारणेन्द्रियां 
भी होनी चाहिये; ये पच्च प्राण हें 1 
विघारणकारी होने के कारण प्राण तमः-प्रधान टै 1 यतः प्राणों के व्यापार प्रायः अलक्षित 
रूप से ही चलते रहते दँ ओर इनके अविष्टानभूत शारीर यन्त्र ज्ञानेन्रिय-कर्मेन्दिय के यन्त्रं 
को तरह असंकीणं नहीं हँ ( ज्ञानेन्द्रिय के यन्त्र अत्यन्त विशद ओर असंकीणं है, कर्मेन्द्रियं 
के यन्त्रो मे उतनी विशदता ओर असंकीर्णता नहीं है ), अतः इन्द्रियों की तरह एक पृथक्‌ 
 तत्‌त्व के रूपमे प्राण की गणना नहीं की गई है । ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रियं परस्पर 
निरपेक्ष हैँ (यह निरपेक्षता पणंनिरपेश्नता नहीं है) । प्राण के साथ इनकी अत्यन्त सपेक्षता 
दशनीयदटै। प्राण की सहायताके विना ज्ञानेद्दिय-कर्मेन्द्रियोंके व्यापार स्तन्व हो 
जाते हैँ । अलक्ष्यता ओर व्यापकता के कारण प्राण को पृथक्‌ त्व के रूप मे गिना नहीं 
-गया-एेसा भी कहा जा सकता हे । 
पञ्च प्राणों के स्वरूप ओर उनके व्यापार संबन्धी पूर्वाचायं-वचनां मे बहुविव मतभेद 
इष्ट होते है 1 प्राण का जैसा स्वरूप समभ्कर पचञ्चप्राणो के कायं कटै गये ह यह जानने 
से परस्पर असंबद्ध वचनों को संगति लगाई जा सकती ठै 1 योगादि के ग्रन्यों में प्राण शन्द का 
प्रयोग सवत्र एक ही अथं में किया नहीं गया है 1 किंच प्राण के भी स्थूल ओर सुक्ष्म रूप 
है 1 यह भी ज्ञातव्य है कि अच्यात्मल्ाखीय प्राणसंबन्धी दृष्टि ओर आयुरवेदशाख्नीय 
प्राणसंबन्धी दृष्टि समान नहीं है । दोनों द्टियां समान है -इस चान्त धारणा के 
वशीभूत होने के कारण ही प्राचीन व्याख्याकार प्राणसंवन्वी आषंवचनों का संगत साथंक्य 
नहीं दिखा सके-एेसी मेरी धारणा है 1 अन्तःकरण-त्रय का सामान्यवृत्तिरूप प्राण 
चिकित्सा का विषय नहीं है; प्राण के अधिष्ठान अवश्य ही चिकिटसा-विषय हैं । 
प्राण का शुद्धतम स्वरूप है अन्तःकरणगत वह्‌ शक्ति जो ( अन्तःकरण को काययंक्षम 
अना रखने के लिये ) बाह्य विषय को शरीररूप से व्युहित करती है, तथा शरीर का 
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विवारण करतौ है ( शक्ति से शक्तिमान्‌ मी गृहीत होगा )। विधारण निर्माण, 
वधंन ओर पोषण । अध्यवसाय-अभिमान-संकल्प-व्यापारवान्‌ अन्तःकरण तभी कायं कर 
सकता दै, जव वह्‌ शरीररूप आघार मे प्रतिष्ठति होता है ( यह्‌ शरीर स्थूल-सुक्ष्म-भेद 
से अनेकविव है ) 1 प्रलयकाल मे शरीरहीन ( पर शरीरवारणसंस्कार से युक्त ) होकर 
जैव अन्तःकरण मोहयुक्त निद्रित अवस्था मे रहता दै, अतः वह पुरुषार्थाचरण नहीं कर 
सकता 1 सृष्टिकाल मे अभिव्यक्तं बाह्य विषय को अपनी प्राणशक्ति द्वारा शरीररूपसे 
वयहित करने के वाद ही अन्तःकरण भोगापवगं की सिद्धि करने में प्रवृत्त हो जाता दै । 
बाह्य विषय घायंघमं से युक्त है, अतः विघारक प्राण के द्वारा वह शरीररूप से व्यूहित 
== विघायं ) होने योग्य टै । 
यह वाहय विषय जव प्राणशक्ति के द्वारा शरीररूप से ब्यूहितहो जातादटै, तव 
वही प्राणशक्ति शरीर की स्थुलता-सृक्ष्मता के अनुसार स्वयं उपयोगी ख्प का घारण कर के 
उस शरीर को विवृत रखती है--जीवित रखती दै । उदाहरण के लिये परथिवीलोकस्थ 
मनुष्यादि के शरीरो को जीवित ( == कायंक्षम ) रखने के लिये प्राणणक्ति को एक स्थुल- 
रूप ग्रहण करना पडता है, जो वायु रूप है । र्चूकि प्राण वायु-रूपी होकर मनुष्यादि के 
शरीरों को जीवित रखता है, अतः वायुशून्य होने पर ये शरीर मृत हो जाते हँ । वस्तुतः 
जिस जिस लोकमे जिस जिस रूपमे प्राणणक्ति शरीरो को जीवित रखती है, उस उस 
रूप की सहायता न पाने पर शरीर मृत हो जाते ह । यह "मरण स्थूलदष्टि से भी होता है, 
सृक्ष्मद्टि से भी, क्योकि जो प्राणशक्ति शरीर को चलाती है, वह भी स्थूल ओर सुक्ष्म 
रूपों से कायं करती टै 1 स्थूल प्राण के अभाव से स्थुल सत्यु, सुक्ष्मप्राण के अभावसे 
सुक्ष्म गरृत्यु होती है । एेसा हो सकता है कि स्थूल मृत्यु होने पर भी सुक्ष्म मृत्यु न हो। 
यही कारण टै कि प्रक्रियाविशेष के वल पर स्थूल मृत्यु से युक्त किसी व्यक्ति को पुनः 
जीवित कर्‌ दिया जा सक्ता है ( क्योकि सुक्ष्म रूप से अमी वह जीवितदहैही)। शरीर 
को मृत ( मृतवत्‌ ) कर दीघंकाल रहने के वाद हठ्योगी उस “मृत शरीर को जो सक्रिय 
करते है, यह मी प्राण को इस द्विविघता के कारण ही संभव होता है। हृत्पिण्ड आदि को 
शरीर से विच्छिन्न कर कुछ काल पयंन्त उनको “जीवित रखा जाता है, यह भी प्राण के 
द्विविघ स्वरूप के कारण ही संमव होता टै। 
ुर्ोक्त विचार से यह्‌ स्पष्ट है कि प्राण वस्तुतः हवा नहीं है, ओर न यह कोई भैस 
आदि ही है । प्राण अध्यात्मभरूत करण है । वायु ( हवा ) पाञ्चभौतिक द्रव्य ( अर्थात्‌ 


जक 





१. "जीवित रदना?-संबन्धी अनेक चिकरत्ाशास्त्रीय समस्य्ँ अध्यात्मशास्त्रौय प्राणविच्ा 
को जानने सेस्वतः समाहित हो जाती दहै। जीवित रहना भौर गत दोना रूप क्रिया द्य 
स्वगतमेदवान्‌ है; अतः जिसको स्थूलतः जीवित या मृत कहा जाता हे, वह सृष्ष्मतः वेसा 
नदी भी दो सकता दं । 


कः त क ह ची कऋष्श्शि ` शरः ` शरि शिः र 


कक व य त कि ~ क 
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विषय ) दै; प्राण करणरूप है । णरीरस्य वायु प्राणकायं का मुख्यतम सहायक है तथा इस 
वायु के विना प्राणशक्ति कायं नहीं कर सकती--इस दृष्टिसे ही वायु को प्राण कहने की प्रथा 
प्रचलित हुई है । प्राण वायुवत्‌ संचार करने के कारण वायु नाम से प्रसिद्ध है- यह जो 
प्रचलित मत है--यह्‌ अत्यन्त आधुनिक कल्पना है 1 प्राण तमःप्रवान है--विधारणानुकूल 
कायं ही उसके ह, अतः वह संचरणप्रधान नहीं है" । प्राणरूप करणशक्ति के अधिष्टान- 
भूत जैव यन्त्र भी निश्चित हैँ । वस्तुतः संचरण का प्रण गौणदटै। क्रिच सभी लोकों में 
वायु (== हवा) से प्राण का निकट साहश्य है--यह भी नहीं कहा जा सकता । अन्य मूत 
से प्राणका जो संवन्धटै, स्पशंगुणक वायुभूतं से उस संवन्व की अपेक्षा गाढ संबन्व 
है--यह नहीं कहा जा सकता 12 

प्राण को शरीरसम्पकित विधारणक्रिा पांच प्रकार से विमक्त दहो सकती दैः 
यथा-- 

१. प्राण--ब्ाह्योद्‌मव वोध के अचिष्ठारों का विधारण 

२. उदान-आन्तरवोव ( शरीरोपादानभूत वातुजात बोव ) के अधिष्ठानों का 

विधारण 

३. व्यान--चालनक्रिया के अधिष्ठानों का विवारण 

४. समान-शरीरपुष्टिकरण-रूप क्रिया के अविष्ठानों का विघारण 

५. अपान-ओजोहीन (== पुष्टि मं अनुपयोगी) पदाथं का आहार्यं से पृथक्करण 

ये पचि व्यापार न केवल मनुष्य मे है, पशु-पक्षि-रूप तिक्‌ प्राणीमे भमीरहै। 
उद्भिद्‌ जातिमेभीये पाचि व्यापार हँं। इस जातिमे प्राण का सर्वाधिक प्रावल्य है 
तथा ज्ञानेद्दिय-कर्मेन्द्रिय के व्यापार अस्फुट है । देवजाति मे भी ये पांच प्राणव्यापार है। 
शरीरजाति के अनुसार इन क्रियाओं के वाह्य रूप परिवतित होते है, पर मुख्य खूप 
सर्वत्र समान हैँ । प्रजापति हिरण्यगमं तथा भूत-तन्मात्राभिमानी. देवो मे भी पञ्च प्राण 
है । इनके प्राणव्यापार उपर्युक्त प्राणियों के प्राणव्पापार से कुं विलक्षण है; इस पर 
विशद विचार के लिपे प्रसंव्यानमाष्य द्रष्टव्य हं । 








१, गत्यर्थक वः-घातु से वायु शब्द्र निष्पन्न हुआ है। यदह गति "अज्ञक्तित अवस्थाभे रहकर 
स्वशरीरं का नियन्त्रण करना स्प दै। हवा (वायु ) प्रवहणशोल है, अतः उकम 
वादु शब्द सार्थक हीदै। यदिप्राण को सात्तात्‌ रूपसे वायु कां जाये, तो उपयुक्त रूप 
से दी संगति करनी होगी । एृथिवीके प्राणियों के लिये वायुश्ल्य स्थान मे जौवनधारण 
करना असंभव है, अतः प्राण को वायु का जा सकता है । वायु याह्य भौतिक द्र्य है- 
प्राण करणविंदोष हे 1 

२. वायुके साथप्राणका (कमसे कम इस एृथ्वपिण्ड मे) निकट सम्पकं ह, क्योंकि वायु- 
सवद्ध क्रियाविशेष से अर्थात्‌ प्राणायाम से पन्च प्राण रूप करणं को शदिः वस्तुतः होती है । 
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प्राण तमःप्रघान शक्ति ह (विधारण करना इसका मूख्य कायं है) । इसके चिना कोई 
मी इन्द्रिय कायं नहीं कर सकती (इन्द्रियाधिष्ठान का निर्माण प्राण-सपेक्न ही है) । पञ्च 
प्राण अपने किस रूपसे किस इन्द्रिय ओर किसर विषय से प्रधानतः संबद्ध रहते ह, यह्‌ 
निम्न परिलेख से स्पष्ट होगा :- 


सतूत्वप्रघान "ˆ * “* ˆ“ प्राण--वाक्‌--कणं---आकाश-णन्द 
सतूत्व-रजः-प्रवानः ˆ “"उदान-पाणि--त्वक्‌- वायु---- स्पशं 
रजा व्यान----पाद--चक्षुः-तेजः---्प 
रजस्तमः-प्रवान "` ` “`समान--उपस्थ-जिह्वा--अप्‌---रस 
तभप्रधात्‌ ^“... अपान-पायु---नासा-प्रथ्वी---गन्व 





आवर्वेदशास्न के अनेक गढ रहस्यों का स्पष्टीकरण इस परिलेख की सहायता से किया 
जा सकता है । श्राणकायंसंबन्धी वैदिक वचनों की उपपत्ति भी इस सांख्यीय विश्लेषण 
सेकीजा सकती दै 11 २६ ॥ 


( १ ) चतुविधकरणास्यास्यासावारणीपु वृत्तिषु क्रमाक्रमौ सप्रकारावाह्‌- 
(~ ~ ¢ 
युगपच्चतुष्टयस्य तु बृत्ति; क्र सरश तस्य नादन्टा । 
च ५ ~© क 
दृष्ट तथाप्यदृष्ट त्रयस्य तत्पूविका च्रात्तः ॥३०॥ 


( २ ) “्ुगपदि"ति । दृष्टे यथा--यदा सन्तमसान्धकारे विच्‌ त्सम्पात- 
मात्राद्‌ व्याघ्रमभिगूखमतिसन्निहितं प्यति, तदा खल्वस्यालोचनसङ्कुल्पा- 


(१) अव्र चारों प्रकारके करणो (तीन अन्तःकरण तथा एक बाह्यकरणविशेष) 
के असावारण व्यापारो का क्रम (-=पौर्वापयं) तथा अक्रम (यौगपद्य) अवान्तर भेद के 
साय कहते ह :- 

प्रत्यक्ष (विषय) में चारों ही (कोई एक वाह्य तथा तीन आन्तर) करणो के व्यापार 
कमी एक साथ ओर कमी क्रमशः लक्षित होते है । इसी प्रकार अदृष्ट (अप्रत्यक्ष) 
विषय में तीनो अन्तःकरणों की वृत्तियां (व्यापार ) कभी एक साथ ओर कभी क्रमशः 
परत्यक्षपूवंक होती है ।॥ ३० ॥ 

( २ ) प्रत्यक्ष (विषय) के विषय मे युगपद्‌ वृत्ति का दृष्टान्त, यथा-जव घने अन्धकार 
मे विद्यत के चमकने से कोई व्यक्ति वाघ को अपने अभिमूख अत्यन्त निकट मे देखता है, 
तव उसके (वाहये न्द्रिय-जनित) आलोचन, ( मानस ) संकल्प, ( अहङ्कार-कृत ) अभिमान 
तथा ( बुद्धि-कृत ) अध्यवसाय एक साथ ( == एक क्षणम ) ही प्रादुर्भूत होते है; यही 
कारण है किं वहु तत्काल ही उस स्थान से कूद कर मागता है । 
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भिमानाध्यवसाथा युगपदेव प्रादुर्भवन्ति, यतस्तत. उत्प्लुत्य तत्स्थानादेक- 
पदेऽपसरति । ( ३ ) करमरङ्च--यदा मन्दालोके प्रथमन्तावद्‌ वस्तुमात्रं सम्मुग्ब- 
मालोचयति, अथ प्रणिहितमनाः कर्णान्ताकृष्ट-सदाररिञ्जिनीमण्डलीकृतकोदण्डः 
प्रचण्डतरः पाटच्चरोऽयमिति निदिचनोति, अथ च मम्प्रत्येतीत्यभिमन्यते, 
अथाध्यवस्यत्यपसरामीतः स्थानादिति । 

( ४ ) परोक्षे त्वन्तःकरणत्रयस्य वाह्य न्दरियर्जं॒वृत्तिरित्याह्-““अदृष्टे 
त्रयस्य ॒तत्प्‌विका वृत्तिः" इति । अन्तःकरणत्रयस्य युगपत््रमेण वृत्तिृष्ट- 
प्विकेति 1 (५) अनुमानागमस्मृतयो हि परोक्षेऽथं दशंनपूर्वाः प्रवतंन्ते नान्यथा । 
यथा दष्टे तथाऽदृष्टेऽपीति योजना ॥ ३० ॥ 





( ३ ) ८ प्रत्यक्ष पदाथं कै विषय में ) क्रमशः वृत्ति का दृष्टान्त, यथा--जव कोई 
व्यक्ति मन्द एकाश में पहले केवल सम्मुग्ध ( = अविशद रूप से ) वस्तुमात्र को देखता हैँ 
(अर्थात्‌ आलोचन ज्ञान होता है; द° ततूत्वकौ ० २७) तव स्थिर चित्त से वह निश्चय 
करता टै कि यह व्यक्ति णर ओर ज्या से युक्त मण्डलाकार धनुष का कर्णप्यंन्त आकषंण 
कर रहा है, अतः यह भीषण चोर है ( स्थाणु आदि नहीं- यह विवेचन मनःकायं ह ) । 
फिर उसे यह अभिमान होता दै कि वहमेरीओरञआ रहाट ( यह अहक्कार का कायं 
टे) ओर वादमे यह निश्चय करतार कि इस स्थान से माग जाऊं ( यह वुद्धि का 
कायं है )। ( इस प्रकार वृत्तियांँ क्रमणः होती रहती हँ ) । 

( ४ ) परोक्ष (= अप्रत्यक्ष) पदाथं के विषय मे वाहय इन्द्रियो के योगकेविनादही 
तीनों अन्तःकरणों की वृत्तियां (= व्यापार) होती है, यह्‌ कहते है--““अदृष्ट पदाधं के विषय 
मे तीनों के व्यापार "तुत्पूर्व' अर्थात्‌ दृष्ट (= प्रत्यक्ष)-ज्ञानपूर्वंक एक साथ ओर क्रमशः 
भी होति है" । युक्ति यह है कि परोक्ष विषय का ज्ञान कराने वाले अनुमान (= अनुमिति) 
आगम (= णाब्दवोध) ओर स्मरण प्रत्यक्ष-ज्ञानपूवंक ही प्रवृत्त होते हँ; अन्यथा नहीं । 
जिस प्रकार दृष्ट ( विषय ) मे तथैव अहृष्ट ( विषय ) मे भी ( वे युगपत्‌ ओर क्रमशः 
प्रवतित होते है )--इस प्रकार वाक्ययोजना करनी चाहिए ( "अपि" को “अदृष्टे, के बाद 
पढना चाहिए ) ॥ ३० ॥ 

--र९°्<च््=-०--> 


३०बीं कारिका की व्याख्या 
वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पर्यं यह है--“*तीन अन्तःकरण ओर एक बाह्य 


करण ( चतुष्टय == चार अवयव ह जिसके) काजो समूह टै (एसे पांच समूह होगे, 
क्योकि पाँच ज्ञानसाधक बाहयकरण है ) उस समूह्‌ के अन्तर्गत जो चार वृत्तिमाह, 
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( प्रत्येक करण की एक एक वृत्ति } वे युगपत्‌ भो होती है, क्रमशः भी होतीरहैँ। इस 
समष्टि की वृत्तियों का विषय दृष्ट (प्रत्यक्ष) ही होता है--अप्रत्यक्ष होता है । केवल तीन अन्तः 
करणो ( त्रय तीन अवयव हँ जिसके ) की जो वृत्तियां है, वे वृत्तियां दृष्टपूविका होती है 
( प्रत्यक्षज्ञान पूवक ही होती है, पूर्व्॑ञात विषय को लेकर ही होती हैँ ); चाहे वे वृत्तियां 
युगपत्‌ हों चाहे क्रमशः हों पर उन वृत्तियों का विषय अदृष्ट ही होगा-दृष्ट नीं" । 
इस कारिका के विषय में हमारी दृष्टि वाचस्पति की दृष्टि से अंशतः पृथक्‌ है । हमारी 
दृष्टि मे इस कारिका का उद्देश्य ह-- वाह्य विषय के साथ इन्द्रिय तथा अन्तरिन्दिय 
केः संवन्वभेद का प्रदर्शन 1 वाहय विषय या तो इष्टहोता है या अदृष्ट होता है । 
दृष्ट == वाहय च्रिय द्वारा सवेद्यमान है । अदृष्ट॒विषय वह हौ जो बाह्योन्िय द्वारा 
सवेद्यमान नहीं ह 1 दृष्ट विषय वह हं जिसके द्वारा इन्द्रियों का उपरंजन हो रहा है; 
जो वाहये न्दरियोग्य विषय इन्द्रिय को उपरंजित नहीं कर रहा है, वह अहृष्ट है- 
यह्‌ ज्ञातव्य है ! 
त्रिविघ अन्तःकरणों के साथ ज्ञानेन्द्रियरूप वाहय करण का उल्लेख होने के कारण 
यह्‌ स्पष्ट है कि यहाँ वृत्ति का मुल्य लक्ष्य आलोचन नहीं है, सविकल्प प्रत्यक्ष ही है । 
इस प्रत्यक्ष वृत्ति मे तीन आन्तरकरण ओौर एक ज्ञानेन्द्रिय के व्यापार सदैव क्रमशः ही 
ही होगे, क्योकि इन चारों में स्थुल-सृक्ष्मभाव हँ तथा इनमें कायकारण संवन्ध है । इनके 
व्यापारो मे यौगपद्य की प्रतीति चित्तचाञ्चल्य के कारण ही होती है; ततूत्वतः वृत्तिर्या 
क्रमशः ही होती है; यह क्रमिकता चित्तस्थयंविशेष द्वारा अनुभवगम्य भी है । वाचस्पति ने 
युगपद्‌ माव का जो उदाहरण दिया है, वहां मी करणो के व्यापारो मे क्रमिकता अवश्य 
है । वाचस्पति के “युगपदेव” कहने पर भी वह्‌ वस्तुतः "युगपदिव" है 1 ध्यान देना चाहिये 
किं "चतुष्टय" शब्द का अथं है "चार अवयवों से युक्तः ( संख्याया अवयवे तयप्‌, अष्टा० 
५।२।४२ ) । यह्‌ एकवचनान्त शब्द है; वृत्ति शब्द भी एकवचनान्त है । 
हमारी दृष्टि मे कारिका का तात्पयं यह्‌ है--अन्तःकरण-त्रय द्वारा अधिष्ठित प्रत्येक 
ज्ञानेन्द्रिय की वृत्ति ( एकाधिक विषयो मे ) युगपत्‌ होती ह ओर वह्‌ क्रमशः भी होती है। 
योगदासखोक्त अक्रमन्ञान युगपद्‌भाव का उदाहरण दहे। साधारण लौकिक इद्दरियज्ान 
क्रमशः का उदाहरण टै, क्योकि इन्द्रियां वैषयिक परिणामों का क्रमशः ही प्रहण करती 
रहती है । जिस क्रम से विषय का परिणाम उदित होता रहता है, उस उदित परिणाम का 
हो ग्रहण ज्ञानेन्द्रिय अपने स्वभाव के अनुसार करती है । 
क्रमणः के वाद "च ओर युगपत्‌ के वाद "तु" देनाभी सामिप्रायदै। ^तु'देनेका 
अभिप्राय यह है कि यह्‌ युगपत्‌ वृत्ति कादाचित्‌क है- क्योकि यह्‌ योगजस्थैयं-सापक्ष है + 
यद्र कारण है कि “चतुष्टयस्य के वाद च" न देकर ^तु" का प्रयोग किया गया है । 
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यदि "चतुष्टय" का अधं सभी चतुष्टय" (या यथासंभव सभी चतुष्टय) कर लिया जाय 
तो अथं हागा-एकाधिक इन्द्रियों का (स्व-स्व विषय मे) युगपद्‌ प्रवृत्त होना ओर क्रमिक 
प्रवृत्त होना । योगी की एकाधिक इन्द्रियो की युगपद्‌ वृत्ति का उल्लेख न केवल योगशास्त्र 
मे है, बल्कि वात्स्यायनमाष्य आदिमेमीदहै। इस प्रकार कारिका का अथं होगा- 
विषयों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति युगपद्‌ भी होती दै, एक एक कर भी होती टै । 

वाहय विषय यदि अप्रत्यक्न हो तो भी तीन अन्तःकरणों की जो वृत्तियां हँ (अध्यवसाय, 
अभिमान ओर संकल्प ) वह तत्पूविका होती हैँ 1 ध्यान देना चाहिये कि यहाँ अप्रत्यक्ष 
विषय “पूरव॑ज्ञात बाह्य विषय" ही रै--वृत्ति, संस्कार आदि आन्तर विषय इस कारिका में 
अदृष्ट" ब्द द्वारा अभिहित नहीं हुए दँ । 

वाह्य विषय अप्रत्यक्ष होने पर तद्‌ विषयक जो वृत्ति होगी वह या तो अनुमिति होगी 
या शाब्दबोध होगा । यह्‌ भी हो सकता टै अप्रत्यक्ष बाह्य विषय का स्मरणमात्र हो । 
ईदश ज्ञानो मे भी तीन अन्तःकरणों की निजी वृत्तियाँ होती टै, उनमें क्रम अवश्य होता है, 
पर वह क्रम योगजस्थैयं के विना लौकिक चित्तस्थैयं द्वारा विज्ञेय नहीं होता । अप्रत्यक्षविषय 
मे अन्तःकरणत्रय की वृत्तियां युगपत्‌ नहीं होती, यद्यपि युगपत्‌ की तरह प्रतीत होती टै । 
यह कहना कि धूम देखकर अदृष्ट अग्नि को अनुमिति मे जो व्याप्तिज्ञान टै वह संकल्पर्प 
है, जो परामशं है वह अभिमान दै ओर जो अनुमिति दै वह अव्यवाय है--एक कात्प- 
निक घारणा है । संकल्प-अभिमानादि के लक्षणो को देखने से ही इस व्याख्या की असंगति 
ज्ञात होती टै । अप्रत्यक्ष विषय में अन्तःकरणत्रय की वृत्तियां वस्तुतः युगपत्‌ होती दै-- 
यह सांख्यीय इष्टि से उपपन्न नहीं होता । अनेक अप्रत्यक्षविषयों मे अन्तःकरणत्रय की वृत्ति 
(तीन अन्तःकरणों की वृत्तियों का संहत रूप एक वृत्ति) युगपत्‌ हो सकती टै-यह्‌ अथं हो 
सकता है । (त्रयस्य' ओर "वृत्तिः" रूप एकवचनान्त पदों के प्रयोग से अथं इस की युक्तता 
प्रतीत होती है । 

अदृष्ट विषय का प्रसंग करने का एक गढ अभिप्राय है-एेसा हम समभते हैँ । 
जो विषय उदित होता दै ( उदित घ्म॑विशिष्ट होता है ) वह प्रत्यक्षविषय है। विषय 
उदित होने के बाद अतीत अवस्था मे पहुंच जाता दै ओर अदृष्ट कहलाता है । ईदश 
विषय के साथ वाह्य इन्द्रिय का संवन्ध नहीं रहता पर इस विषय का "योग" अन्तःकरण के 
साथ रह जाती ही है । तात्पयं यह्‌ है किं विषय-ज्ञान का संस्कार अन्तःकरण में विधृत रहता 
है । संस्कार का ज्ञायमान रूप स्मृति हे । विषय की स्मृति अवश्य ही अन्तःकरण की विषय- 
संबद्ध वृत्ति है-यह कहा ही जा सकता है 1 स्मृति अनुभवपुवंक ही होती है भतः अन्तः- 
करणत्रय की वृत्ति 'तत्पूवंक" है--यह कारिका-मत सवंथा संगत है । यदि स्मृति नहो तो 
कोई भी प्राणी अनुमान नहीं कर सकता । अग्िविषयक स्मृति यदिनहोतो अग्नि 
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की अनुमिति कभी भी नहींहो सकती; अग्नि शब्द को सुनकर अग्निसत्ता काजो 
बोच होता है वह अग्नि के पूवंज्ञातन होने पर नहींहो सकता-सवंथा अज्ञात पदाथं 
के विषय मेजो उपदेश है वह प्रमाण रूप चित्तवृत्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता-- 
यह्‌ ज्ञातव्य है 1 शाब्दबोध मे शन्द का श्रावणप्रत्यक्ष पहले आवश्यक है- तत्पूवकता की 
यह्‌ व्याख्या अत्यन्त स्थूल ट । 

व्यान देना चाहिये किं अन्तःकरण के जो अपने विषय ( आन्तर विषय ) है (यथा 
विभिन्न मनोवृत्तिर्यां) उनके साक्षात्‌ ज्ञान मे ततूपूरवंकत्व नियम नहीं लगता । पर ईप्याद्ि - 
षादिवृत्तियों के जो आलम्बन है, वे बाह्यविषय है, ओर इनके ज्ञान में ही ततूपवंकत्व-नियम 
प्रवतित होता दै । रागद्रे पादि वृत्तियों के उदय होने पर उनके आलम्बनों का बोध सहजात 
रूप से उठता है यह- ज्ञातव्य टै ।३०॥ 





( १ ) स्यादेतत्‌- चतुर्णां त्रयाणां वा वृत्तयो न तावन्माव्राधीनाः, तेषां 
सदातनत्वेन वृत्तीनां सदोत्पादप्रसङ्खात्‌; आकरिमकत्वे तु वृत्तिसङ्करप्रसद्खो 
नियमहेतोरभावादित्यत आह- 


स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां शृत्तिम्‌ । 
¢ ¢ ~ (< ४ 
परुपाथं एव ॒देत॒नं केनचित्कायंते करणम्‌ ॥३१॥ 


( २) “स्वाम्‌ इति । करणानीति शेषः । यथा हि वहवः पुरुषाः 
राक्तीकयाष्टीकधानुष्ककार्पाणिकाः कृतसङ्कु ताः परावस्केन्दनाय प्रवृत्ताः, तत्रा- 





( १) परन्तु चारोंया तीनों के व्यापार इन्हीं ( बुद्धचादिकरणों ) पर ही आधित 
नहीं हो सकते, क्योकि एेसा होने पर इन करणो के सदा रहने के कारण इनके व्यापार 
मी स्वकाल में उत्पन्न होते रहेगे । ओर यदि इन व्यापारोंको किसी के अधीन या 
आधित न मानकर आकस्मिक (= हेतुहीन) माने, तो (किसी मी नियामक हेतु के अभाव 
मे ) इनके साङ्धयं ( एक इन्द्रिय के प्रसंग में अन्य इन्द्रिय का वृत्तिप्रसंग, कौन वृत्ति कव 
होगी इसका अनिश्चय एवं वधिर को भी शब्दज्ञान होना--इत्यादि सा द्यं ) की आपत्ति 
होगी, इसके उत्तर में कारिकाकार कहते ह :- 

ये (आन्तर ओौर बाह्य) करण पारस्परिक आकूत (=-= अमिप्राय अर्थात्‌ स्व-स्व-कार्यो- 
न्मुखता ) के कारण अपनी अपनी वृत्ति ( व्यापार ) को प्राप्त करते हैँ । (करणीं की 
कार्योन्मुखता में ) भोग-अपवगं-रूप पुरुषाथं ही देतु है, मन्य कोई ( अर्थात्‌ ईश्वर या 
अभिमानी देव आदि ) करणो के प्रयोजक या प्रवतंक नहीं टै ।३१॥ 

(२) इस कारिका मे ( ्रतिपद्न्ते" क्रिया के कर्ताके रूप में ) (करणानि पद 
का अध्याहार करना ह । जिस प्रकार शक्तिधारी, यष्टिधारी, घनुर्धारी भौर क्रपाणधारी 
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न्यतमस्याक्रुतमवगम्यान्यतमः प्रवतेते, प्रवतंमानस्तु शाक्तीकः शक्तिमेवादत्ते न 
तु य्टयादिकम्‌, एवं याष्टोकोऽपि यषटिमिव न शक्त्यादिकम्‌ । तथाऽन्यतमस्य करण- 
स्याक्रतात्‌ स्वकायंकरणाभिमरुख्यादन्यतमं करणं प्रवतंते । ८ ३ ) तत्प्रवृत्तेङ्च 
हेतुमत्त्वान्न वृत्तिसङ्कुरप्रसंग इत्युक्तम्‌ --““स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते” इति । 

( ४ ) स्यादेतत्‌--याष्टीकादयश्चेतनत्वात्‌ परस्पराक्रुतमवगम्य प्रवर्तन्त 
इति युक्तम्‌ । करणानि त्वचेतनानि, तस्मान्नैवं प्र्वात्ततुमुत्सहन्ते । तेनेषाम- 
धिष्ठात्रा करणानां स्वरूपसामर््योपयोगाभिज्ञेन भवितव्यमित्यत आह्‌-- 
““पुरुषार्थं एव हेतु नं केनचित्कायंते करणम्‌" इति । ( ५ ) भोगापवगंलक्षणः 
पुरुषार्थं एवानागतावस्थः प्रवतंयति करणानि, कृतमत्र तत्स्वरूपाभिजेन कर्त्रा । 
एतच्च “वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌'" ( कारिका ५७ ) इत्यत्रोपपादयिष्यते ॥ ३१॥ 


[मौ थी = ॐ च 





पुरुष शत्र पर विजय प्राप्त करने कै लिये पारस्परिक संकेत से प्रवृत्त होते टै, तथा प्रवृत्त 
होकर शक्ति चलाने वाला शक्ति टी लेता है, लाठी आदि नहीं; लाठी चलाने वाला लाठी 
ही लेता है, शक्ति आदि नहीं; उसी प्रकार प्रत्येक करण के आकूतं (= अमिग्राय ) अर्थात्‌ 
स्व-कायंकरणामिमूखता से अन्य करण भी स्व-कायं मे अभिमुख होते टै । (३) करणो के 
व्यापार में पारस्परिक अमिप्रायके हेतु होने से उनके व्यापारो मे साङ्कयं उत्पन्न नहीं 
होता; इसीलिये कारिका में कहा गया है-“अपने अपने व्यापार में वे प्रतिपन्न होते हँ" 1 

( ४ ) याष्टीक आदि चेतन होने के कारण पारस्परिक अभिप्राय जानकर अपने 
अपने कार्यो मे प्रवृत्त होते है, एेसा कहना युक्त दै; पर करण (= इन्दरर्यां) अचेतन है; अतः 
आकूतानुसार (अर्थात्‌ अभिप्राय जानकर) वे कार्यो मे प्रवृत्त नहीं हो सकते । इसलिये इन 
करणों के स्वरूप, साम्यं एवं उपयोग को सम्यक्‌ जानने वाले कोई चेतन ज्ञाता ( प्रेरक 
या प्रयोजक के रूप में-) होना चाहिए । इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते ह "करणों 
की कार्योन्मखता या वृत्तिम पुरुषाथं ही हेतु है, अन्य कोई प्रवतंकं नहीं है" 1 अना- 
गतावस्थ ( == भविष्यत्कालीन ) मोग ओर अपवगं रूप पुरुषां ही करणो की प्रवृत्ति में 
हेतु होता है। (जड़ ) करणो के स्वरूप को जानने वाले किसी चेतन कर्ता की 
आवश्यकता नहीं है । यह मत आगे की 'वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌ः ( ५७ वीं ) कारिकामें 
प्रतिपादित होगा ।॥३१।॥ 











३१बीं कारिका की व्याख्या 
करणो की प्रवृत्तिका जो स्वमाव कारिका मे दिखाया गया है, उसका ततूत्व~ 
कौमुदी प्रदशित्‌ व्याख्याने अत्यन्त स्थूल है, अतः इस स्वमाव का प्रकृत स्वरूप दिखाया 
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जारहादै। इस कारिकामें जैव यन्तर ( ए ऽग्र की दृष्टि में ) तथा लिद्धान्तगंत 
(आध्यात्मिक) करणो के व्यापारो के विषय में एक सर्वानुमववेद्य तथ्य कहा गया है तथा 
यह मी कहा गया है कि वह तथ्य क्यों होता है। पहले प्राणी के आत्मभाव के सव से 
स्थूल स्प "शरीर" को लेकर विचारनेसे ज्ञात होगा कि यह शरीर यन्त्रसमष्टिटीदै। 
देखा जाता है कि प्रत्येक यन्त्र एक दूसरे के व्यापार का साधन बनकर या अनुगत होकर 
( तथा दूसरे के व्थापार मे वाधा न डालकर ) स्वभावतः अपना व्यापार करता रहता 
दै--शारीर यन्त्रसमूह समञ्जसता के साथ कायं करते हैँ । एक यन्त्र के व्यापार में अन्य 
यन्त्रो का सहयोग इस प्रकार टै कि यह्‌ कहा जा सकता है किं एक यन्त्र मानों दूसरे 
यन्त्र का अभिप्राय जान कर अपने व्यापारको कर रहा दै। आध्यात्मिक करणो में 
जिस प्रकार परस्पर-सहयोग-पूवंक स्वव्यापार करने की प्रवणता है, वह प्रणता करण- 
व्यूहित शारीर यन्त्रोमे भीदहै। शरीरघारणसंस्कारवती करणशक्ति बाह्य विषयों को 
शरीररूप से व्यूहित करती है ( सृष्टिकाल में, विषयों की अभिव्यक्ति होने पर )- 
यही कारण दै कि जो स्वमाव आव्यात्मिकं करणो में है वही उनके अविष्ठानभूत भौतिक 
शारीर यत्त्रोमे मी टै।* शारीर यन्त्रो के परस्पराकरूत की सहायता 580८ 2170 
पण€ऽ द्वारा होती ठ [ गणनाथ सेन जो ने इन 765 को 'सयुजसूत्र' माना हे ओर 
कहा है कि एक 070 में उत्पन्न ज्ञान अन्य 276 को ज्ञात होता है ]। यह कोई भी 


परीक्षण कर देख सकता है कि जिस जिस घातु ( सप्त धातु ) या दोष ( त्रिदोष) काः 


क्षय होता है, उसकी पूति जिसके द्वारा होती है, उस पदाथं को खाने के लिये इच्छा 
स्वतः उत्पन्न होती टै ( द्र° सुश्रुत, सूत्र° १५।२६-३० ) । 

‹न केनचित्‌ कायते करणम्‌" पर एक विशेष वक्तव्य है; वह्‌ यह कि महत्‌ आदि जब 
करणमाव्र है, तो उनका कोई प्रयोजक चाहिये; यह भ्रयोजक निगुण अपरिणामी पुरुष 


तो हो नहीं सकता, अतः यह प्रयोक्ता कौन टै- यह प्रश्न सर्वाधिक महत्‌त्वपूणं है । इस - 








१. वाहय विषय एवं आन्तरजगत्‌ का स्वभावसाम्य सांख्यशास््र का प्क मदृत्वपूणं विपच दह । 
आन्तरजगत्‌ मे जिद प्रकार प्रख्या, प्रव्त्ति ओर सरकार है, वाहय जगत्‌ म भी उसी प्रकार 
प्रकाश्य; काय ओर धायं धमं है । आन्तरजगत्‌ मे जिस प्रकार इत्तियां उदीयमान ओर लीयमान 
रूप से वतमान रदत है, बाहयजगत्‌ म भी वाह क्रिया स-मङ्ग चलती रहती हं । गुणत्रय 
काद्ी एकलजातीय परिणाम ( व्यवसेय नामक) करणो दे ओर अन्यजातीय परिणाम 
(व्यवसेय नामक) आहय विषय मे है । वादथजगत्‌ ओर आन्तरजगत्‌ का यह अद्‌भुत सादृश्य 
ज्ञात हादे पर आधुवंदशाख के अनेक नियमों का रदस्य ज्ञात होता ह 1 वाहथ विषयों के 
सूचम.सूदमतर-सूदमतम स्तरों मे मानस धमौ की जभिग्यक्ति क्रमशः स्फुटतर दती रहती हे । 
जडपदार्थस्वभाव-संवन्थी कई वश्ञानिक-समस्याओं का समाधान भी उपयुक्त सांख्यीय 
दृष्टि के आधार पर क्रिया जा सक्रता हं । 
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विषय मे सांख्य का जो मत दै, वह्‌ सांख्य को अन्यान्य दशंनों से पृथक्‌ करता दै । सांख्य 
का कहनाहैकित्रंगुणिक करणों की उपयुक्त प्रवर्ति सहेतुक है। यह हेतु अपने में 
ही है, जोवान्तर से नहीं आतां (चाहे वह जीव किसी मीप्रकारकाक्योंन हो; ईष्वर भी 
जीवविशेष है; जीव == अन्तःकरण तथा चिद्रूप पुरुष का संघातविशेष) अर्थात्‌ करणो के 
स्व-स्व-व्यापार में जो प्रवर्तन है (जो अन्य करणो की अनुकूलता के अनुसार होता रहता है) 
उस में पुरूषाथं ही "हेतु" है । यह देतु किस प्रकार का है, इसका स्पष्टीकरण टीकाकारो ने 
नहीं किया । यह हेतु" है--"स्थितिहेतु" अर्थात्‌ करणो का पूर्वोक्त स्व-व्यापार-संपादन तव 
तक चलता रहेगा जव तक पुरुषां की चरिता्थंतानदहो जाये। चकि यह देतु 
अनादि करणो के विषयमे है ( अर्थात अनादि लिङ्ग अनादिकालसे ही करणो से युक्त 
होकर उदीयमानल्प से या लीयमानरूप से विद्यमान है ) अतः पुरुवाथं को हेतुता करणो की 
उत्पत्ति से संबद्ध नहीं है, स्थित्तिसे है । करण व्यक्त है, मौर वह पुरुषाथं से सवधा संपृक्त 
दै--एेसी स्थिति कभी नहीं हो सकती; परन्तु पुरुषाथं की चरिताथंता-मूवंक निवृत्ति होने 
पर करणप्रवृत्ति मी एकान्त-अत्यन्त निवृत्त हो जाती है-यह देखा जाता टै, अतः यह्‌ 
अनुमित होता है कि पुरषाथं करणप्रवृति का हेतु (= स्थिति का हेतु) है । 

इन करणो का कोई पथक्‌ प्रयोक्ता नहीं है--इस मत को अच्छी तरह समभ्ना चाहिये । 
अपरिणामी निर्गुण पुरुष ( ततूत्व ) रूप आत्मा वस्तुतः प्रयोक्ता हो नहीं सकता । एक 
जीवके करणो का प्रयोक्ता अन्य जीव है- यदि यह कहा जाये तो न्यायदोष होगा । 
सांख्याचार्यो का कहना है कि जोव हौ अपने आप को ( अर्थात्‌ ये करण ही अपने आष 
को) चलाताहै। अधिक विश्लेषण करनेसे ज्ञात होता है कि लिङ्क जीवगत जो 
पुरुषां है ( मोग ओर अपवर्गरूप ज्ञानद्रय ) वही करणग्रवृत्ति का हेतु है । पुरुषां 
यद्यपि पुरुषसाक्षिक माव टै, तथापि र्चूकि पुरुष निविकार दै, अक्रिय है, अतः पुरूषाथं को 
हीदहेतुके रूपमे माना गया है। करणप्रवृत्ति के फलभूत सुख-दुःख-ज्ञानरूप मोग का 
निविकार प्रकाशक पुरुष ट, अतः उसको हेतु कहना व्यथं है । 

वाचस्पति ने (करणानि अचेतनानि" कहा दै । यह्‌ सवंधा असंगत है, क्योकि करण 
व्यक्त पदाधं है जो पुरुषाधिष्ठितं प्रकृति के विकार हैँ । पुरुषसंबन्व-हीन करण की. 
व्यक्तता नहीं होती । अतः “अचेतन करण की प्रवृत्ति के लिये कोई हेतु चाहिये, ओर 
वह हेतु पुरुषाथं है", यह कथन असंगत है-करण कभी भो अचेतन नहीं रहता । करण 
चिद्रू प नहीं है, अतः अचेतन है-- यह कहना व्यथं है, क्योकि चिद्रू प (स्वप्रकाश पदाथ) 
की प्रवृत्ति ही नहीं होती । उपादानदृष्टि से करण अचेतन अवश्य ही है, पर व्यक्तं करण 
सदैव पुरुषसंवन्व से अन्वित है । इस “उपादानदष्टि" को लेकर करण को अचेतन कहने 
पर मी करणप्रवृत्ति के विचार के समय उसको “चेतनाधिष्ठित" (अतएव अचेतन नहीं है): 
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मानकर विचार करना होगा । अन्यत्र मी वाचस्पति एवं अन्यान्य टीकाकारो के ईदश 
असंगत मत देखे जाते ह । ईश मतो के कारण सांख्य की स्थिति बहुत कुचं अमर्यादित 
हो गई दै-यह ज्ञातव्य है । 
यह्‌ स्पष्टतया जान लेना चाहिये कि जीवगत करणो के कर्मसंपादन में न प्रजापति 
का ओर न अनादिमुक्त ईश्वर काकोई हाथहै। जेव कर्मप्रवृत्ति का मूल हेतु जीव-गत 
ही है, जो अनादि है । किसी जीव की प्रवृत्ति-परिवरतन में अन्य जीव कृ न कृच हेतु हो 
सकता है; पर प्रवृत्ति का प्रथमतः उत्पादन नहीं कर सक्ता । गौण रूप से या मुख्य रूप 
से मोग या अपवगं-मागं मे प्रवृत्त होने का मूल दहेतु जीवम ही टै । एक जीव की प्रवृत्ति 
कोएक ओरसे दूसरी ओर ले जाने मे अथवा एक ही प्रकार की प्रवृत्ति मे परिवतंन करने 
मे अन्य जोव सहायकमात्र हो सकता है । 
यह ज्ञातव्य टै दोनो पुरुषार्थं एक साथ जीव में प्रवल-अप्रवल रूप में रहते ्है-केवल 
मोगप्रवृत्ति या केवल अपवर्गप्रवृत्ति नहीं रहती । मोगग्रवत्ति मे भी ईषत्‌ अपवगं है-- 
शन्दादिमोगकाल में शब्दादि का ज्ञातृत्व ( जो द्रष्टा का धर्मं" है ) रहता है, जो अपवगं 
(= मोक्तुः स्वरूपावधघारणम्‌ अपवगंः- व्यासभाष्य २।१८) की सत्ता का ज्ञापक ठै । तथैव 
अपवगज्ञान मे मी “मै जानता हू ङ्प की ख्याति (अर्थात्‌ भोग) भी रहती है । अपवगं या 
मोगज्ञान की जैसी जैसी वृद्धि होती जायेगी मोग या अपवगंज्ञान भी उसी रूप से क्षीण 
होता जायेगा ।३१॥ 


( १) ^“ न केनचित्‌ कायंते करणम्‌" इत्युक्तम्‌ । तत्र करणं विभजते- 
करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ । 
कायं च तस्य दशधाऽऽदायं धायं प्रकार्य च |३२॥॥। 

( २) “करणं त्रयोदशविधमि""ति । इन्द्रियाण्येकादश बुद्धिरहंकारश्चेति 


त्रयोदशप्रकारं करणम्‌ । कारकविरदोषः करणम्‌ । न च व्यापारावेशं विना 
कारकत्वमिति व्यापारावेशमाह-“तदाह्रणधारणप्रकादाकरम्‌'” इति; यथायथम्‌ । 


(१) करणो की व्यापारशीलता का कोई ( चेतनकर्ता रूप ) प्रयोजक नहीं हैः 
यह ( पू्वंकारिका मँ ) कहा जा चूका है । अव करणों का विमाग कहते हैँ :-- 

करण तेरह प्रकारके हैँ । वे आहरण, बारण तथा प्रकाश करने वाले हँ । इनका 
कायं आहायं, धायं ओर प्रकाश्य ह; प्रत्येक कायं दस प्रकार का होता ह ॥३२॥ 

(२) करण तेरह हैँ । ग्यारह इद्दिर्यां, बुद्धि तथा अहङ्भार- ये तेरह प्रकार के 
करण हैँ । करण (व्याकरणप्रसिद्ध) कारको में अन्यतम (साघकतम रूप) है । व्यापार- 
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( ३ ) तत्र कर्मन्द्रियाणि वागादीन्याहुरन्ति, यथास्वमुपाददते, स्वव्यापारेण 
व्याप्नुवन्तोति यावत्‌ । बुद्धचहुंकारमनांसि तु स्ववृत्त्या प्राणादिलक्षणया 
धारयन्ति । बुद्धीन्द्रियाणि प्रकादायन्ति । 

( ४ ) आह्रणवारणादिक्रियाणां सक्मकतया किं कमं कतिविधं चेत्यत 
आह्‌-कार्य च तस्य" इति । कार्यं तस्य त्रयोददाविधस्य करणस्य दराधा-- 
आहार्य धार्य प्रकाद्यं च । ( ५ ) आहार्यं व्याप्यम्‌ । कमन्द्रियाणां वचनादान- 
विहणोत्सगनिन्दा यथायथं व्याप्याः, ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया दश- 
इत्याहार्य दगा 1 ( & ) एवं धायंमप्यन्तःकरणत्रयस्य प्राणादिलक्षणया वृत्त्या 
शरीरम्‌, तच्च पार्थिवादि पा्चमौतिकम्‌* । ( ७ ) चाब्दादीनां पच्छानां समूहः 
पृथिवी, ते च पच्च दिव्यादिव्यतया दशेति धार्यमपि ददाधा । एवं बुद्धीन्द्रियाणां 








(== क्रिया) संवन्व के विना कारक नहीं होता, अतः करणों का व्यापार कहा जाता दै- 
“वे करण यथायधल्प से आहरण, वारण तथा प्रकाशन रूप क्रिया करते है" । 

( ३ ) इनमें वाक्‌ आदि कर्मेन््ि्यां अपने-अपने विषय का आहरण (= ग्रहण) करती 
टै" अर्थात्‌ अपने-अपने व्यापार से उन्हें व्याप्त करती हैँ 1 वृद्धि, अहङ्कार ओर मनः अपने 
प्राण आदि रूप व्यापार द्वारा (देहका) वारण करते है; कणं आदि ज्ञानेन्द्ियां शब्द, 
स्पशं आदि को प्रकाशित करती हैँ । 

( ४ ) आहरण, धारण आदि क्रियाओं के सकमंक होने के कारण उनका कमं ओर 
उस कमं का प्रकार--इन दोनों के विषय में कहा जा रहा दहै--"“उन तेरह प्रकार के! 
करणों के आहार्य, धायं ओर प्रकाश्य रूप कायं दस दस प्रकार के है” । ( ५) आहायं 
का अथं है-- व्याप्य ( आहरण-क्रिया द्वारा प्राप्य ) । वाक्‌ आदि पाच कर्मेन्द्रियं वचन, 
आदान ( == ग्रहण ), गमन, मलमूत्रोत्सगं एवं आनन्द (=-रति क्रिया ) इन कार्यो में 
यथायोग्य रूपेण व्याप्त रहती हैँ । ये व्याप्य कायं दिव्य (-देवमोग्य) तथा अदि्य 
( == लोकमोग्य ) भेद से दस होते हैँ । इस प्रकार "हाय" दस प्रकार के हैँ । 

(६ ) इसी प्रकार ( मनः-अहङ्कार-वुद्धिरूप ) त्रिविव अन्तःकरण के प्राण आदि 
पांच व्यापारोंके द्वारा धारण करने योग्य कायं "शरीर" है 1 यह शरीर पाथिव, जलीय, 
तैजस, वायवीय ओर आकाशीय है, जो पञ्चभूत-निर्मित है (पािवादि शारीरो में पृथ्वी 
आदि पांच भूतों का यथाक्रम प्राघान्य है) 1 (७) पृथिवीभूत शब्द, स्पशं आदि पाचों गुणो 
का समूह है। ये र्पाच गुण ( अर्थात्‌ गुणवान्‌ पांच पदाथं ) दिव्य ओौर अदिव्य रूपसेः 
द्विविघ होने के कारण दस होते है । इस प्रकार "धायं" ( विषय ) मी दस प्रकारके ह| 


१. क्वचित्‌ पाथिवादिपान्न मोतिकमिति एकमेव पदं पठितं व्याख्यातं च। 
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रब्दस्पशं रूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः । ( ८ ) ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया 
दशेति प्रकाश्यमपि दङधेति 1 ३२ ॥ 


----*--------- 





"न्न 


(5 ) इसी भ्रकार शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्व रूप पांच ( प्रकाश्य ) विषय 
ज्ञानेन्द्रिय से यथायोग्य व्याप्त (= क्रियाविशेष द्वारा ग्राह्य) होते हँ ओर वे भी दिव्य तथा 


अदिव्य रूप से दस होते है । इसलिये श्रकाश्य" कायं मी दश प्रकारके है ।३२॥ 
य~ ऋ 





३२रबीं कारिका की व्याख्या 


यह्‌ यहां लक्षणीय दहै कि कारिका में "करणानि," "कार्याणि" एेसे बहुवचनान्त पद न 
देकर "करणम्‌" "कायम्‌" एसे एकवचनान्त पद दिये गये हँ । यही कारण ह कि हम इस 
कारिका का यह्‌ तात्पयं सममते है-( १ ) करण तेरह मागो मे विभक्तदटै; (२) 
करण ( प्रत्येक करण ) आहरण करता है, धारण करता है ओर प्रकारान करतादहै 
( अर्थात्‌ इन तीन क्रियाओं मे से किसी का किसी करण में प्राघान्यहै).; (३) करण 
अपने व्यापारं द्वारा जो कायं निष्पन्न करते है, वह॒ दस प्रकारका दै; (४) यह्‌ विषय 
खूप कायं यातो आहायं है, यावायंदहै या प्रकाश्य है । प्रत्येक कायं दस दस प्रकारका 
दै-यह अस्मत्संमत अथं नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जातादहै किं इस कारिका 
की अस्मदीय व्याख्या वाचस्पति की व्याख्या से बहुत कुछ भिन्न हे । 

तेरह करणो मँ ज्ञानेन्द्रिय रूप करण में प्रकाशन क्रिया प्रधान है; कर्मेन्द्रिय में 
आहरण रूप क्रिया प्रवान हे; तीन अन्तःकरणो मे धारणरूप क्रिया प्रधान ह ( कर्माशय, 
संस्कार ओर वासना का धारण अन्तःकरणों का ही व्यापार ह )। 

यद्यपि ज्ञानेन्द्रिय का प्रकाशनव्यापार मुख्य है, तथापि ज्ञानेच्रिय में गौणरूप से आहरण 

ओर विघारण व्यापार भी है, जो यथाक्रमः रजः गौर तमः के अनुगत हँ । इसी प्रकार 

-कर्मेच्िय मे मी वारण ओर प्रकाणन व्यापार हैँ। इसी प्रकार अन्तःकरण मे भी प्रकाशन- 
विधारण व्यापार हैँ । किच अन्तःकरण का सामान्यव्यापार रूप प्राण यद्यपि विवारणप्रघान 
हँ, पर उसके मी आहरण-प्रकाशनल्प व्यापार हैँ । इन्दरर्यां आहङ्कारिक ह, अन्तःकरण 
-मी आध्यात्मिक पदाथं है, इनमें तथा इन्द्रियों के अधिष्ठानभूत शारीर यन्त्र मे एवं मन- 
अहङ्कार ओर बुद्धि के मचिष्ठानभूत शारीर यन्त्रो में पूर्वोक्त व्यापार देखे जा सकते हँ । ` 





१. वाहय-आन्तर कर्णो के शारीर अधिष्ठानों की पहचान करना सरल कायं नदीं है । प्राणियों 
की शरीरग्रकृति के वैचित्य॒ के अनुसार अधिष्ठानों मे भी वैचित्य होता दै-यह निश्चित है 
अस्मदीय शरीरा मे स्थूल अस्मिता का स्थान हृदय है, पर सृच्म अस्मिता का स्थान मस्तिष्क 
का प्रदेशविदोष दै 
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इन्द्रिय ओर उनके अधिष्ठान त्रैगुणिक दहै; त्रिगुण अविवेको है, अतः तं गुणिक पदार्थो 
के व्यापार कभी भी पुणंतः असंकोणं नहीं हो सकते । जिसमें जिस व्यापार का अप्राधान्य 
है, वह्‌ प्रायः सृक्ष्मरूप में रहता है, अतः अज्ञातप्राय रहता हँ । 

इन्द्रियो के पूर्वोक्त त्रिविव व्यापार सवधा शास्नानुमोदित है । इसको न मानने पर 
हम अनेक शारीरिक ओर मानसिक तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सक्ते । प्राण में जो प्रकाश- 
कत्वगुण ह ( सतूत्व का कायं ) उसी के कारण कठिनता आदि धर्मो का वोव होता ह । 
भार का वोध भी ज्ञानेन्द्रिय का प्रकाशनकायं नहीं हं--वह प्राणादि का प्रकाशनकायं है । 

करणों के इन व्यापारों का संबन्व जिन विषयों से हं, वे दस हँ । शब्द-स्पशं-हप-रस- 
गन्ध रूप पांच विषय (अर्थात्‌ शन्दादिधमंक द्रव्य) स्थुल-सूक्ष्म भेद से द्विविध होकर दशविध 
होते दै । वाचस्पति का दिव्य-अदिठ-विभाग निष्प्रयोजन है । दिव्य ==देवजातिमोग्य, अतः 
यह विभाग व्यथं है, क्योकि भोग्यता मे देवजातिकृत होना ओर देवजातिकृत न होना 
रूप भेद का कोई अथं नहीं होता । दिव्य = सुखकर ओर अदिव्य == दुःखकर रूप अथं 
करना भी असांख्यीय है, क्योकि विषय जिस प्रकार सुखकर ओर दुःखकर है, उसी 
प्रकार मोहकर भमी हैँ। यही कारण ह कि हमने स्थुल-सृक्ष्मल्पदोभेद करना ही 
णास्रसंगत सममा । | 

जो "कायं" है वह आहायं रूप से, वा्यंर्प से तथा प्रकाश्य रूप से टी अवस्थित ह । 
करणो द्वारा चाल्यमान होना आहायंरूप कायं ( रजोगुणानुगत ) है; शरीररूप से व्युहित 
होना मुख्य धाय॑रूप कायं है ( तमोऽनुगत ); इन्द्रिय द्वारा प्रकाशित होना प्रकाश्यरूप 
कायं ( सतूत्वानुगत ) है 1 ३२ ॥ 

रसम 


( १ ) त्रयोदशविधकरणेऽवान्तरविभागं करोति-- 
अन्तःकरणं त्रिविधं दञ्चधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साम्म्रतकालं बाह्यं॒॑त्रिकालमाम्यन्तरं करणम्‌ ॥३३॥ ` 


( १ ) अव,तेरह्‌ प्रकार कै करणो का अवान्तर विमाग (करणत्व-व्याप्य धर्मान्तर मे) 
करते हैँ :- 

अन्तःकरण (=-=अवाहयविषयों का ग्राहुक) तीन प्रकार का है, ओर इन तीन अन्तः- 
करणो के विषयाख्य (-=व्यापारजनकं ) बाह्यकरण दस प्रकार के हैँ। बाह्यकरण 
वर्तमानमाच्र-विषयक ( वतमानः विषय का ग्रहणकारी ) ओर अन्तःकरण त्रिकाल 
विषयक होते ह ।॥२३३॥ 
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( २ ) “अन्तःकरणम्‌” इति । अन्तःकरणं त्रिविधम्‌ बुद्धिरहंकारो मन 
इति । रारीराभ्यन्तरवतित्वादन्तःकरणम्‌ । (३) दशधा वाह्यं करणम्‌ । त्रयस्य 
अन्तःकरणस्य विषयाख्यम्‌--विषयमाख्याति विषयसंकल्पाभिमानाध्यवसायेषु 
कतव्येषु द्वारी भवति । ( ४ ) तत्र बुद्धीन्दरियाण्यालोचनेन, कर्मेन्द्रियाणि तु 
यथास्वं व्यापारेण । 

( ५ ) बाह्यान्तरयोः करणयोविशेषान्तरमाह-“साम्प्रतकालम्‌'' इति । 
साम्प्रतकालं वतंमानकालं वाह्यमिन्द्रियम्‌ । वतंमानसमीपमनागतमतीतमपि 
वतमानम्‌, अतो वागपि वतंमानकालविषया भवति । 

( & ) “त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌” इति । तद्यथा--नदप्‌रभेदादभूद्‌ 
वष्टि; । अस्ति धूमादग्निरिह नगनिकरूञ्जे । असत्युपघातके पिपीलिकाण्डसच्च रणाद्‌ 


नी 


( २ ) “अन्तःकरण” बुद्धि, अहङ्कार तथा मन के भेदसे तीनप्रकारकाहै। ये 
शरीर के अन्तगंत रहने से “अन्तःकरण कहलाते हँ । ( ३) बाह्य करण दश प्रकार 
काटे ( ५ वुद्धीच्िय, ५ कर्मेन्द्रिय )। ये वाह्य करण तीन अन्तःकरणों के विपयाख्य हैँ 
तीन अन्तःकरणों के व्यापार देः जनक हैँ अर्थात्‌ ये विषयों के सम्बन्ध में होने वाले संकल्पः 
अभिमान ओर निश्चय में द्वार या साधन वनते हँ 1 (बाह्यकरण अन्तःकरण को विषयों 
को उपढौकित करते है) । ( ४ ) इनमें ज्ञानेन्द्रियां आलोचन (विषय का निर्धिकल्प ज्ञान) 
के द्वारा, कर्म॑न्दियां अपने यथायोग्य व्यापारो ( चालनों ) के द्वारा सहायक होती है । 

( ५ ) अव वाहय इन्द्रियों तथा अन्तःकरणों का दूसरा भेद कहते हँ --““बाह्य 
इन्द्रियां साम्प्रतक्राल' अर्थात्‌ केवल वतंमानकालविपयक होती है 1 वतंमान के समीप 
स्थित भूत तथा मविष्यत्‌ काल मी बतंमान कालके ही अन्तगंत होते हँ । यही कारण 
दे कि वाक्‌ इन्द्रिय मो वतंमानकालविषयक ही होती है। [शब्द करणसंप्रयोग का उत्तरवर्ती 
दे, अतः वाक्‌ स्पकरण को वतंमानकालविषया' कैसे कहा जा सकता है--इसके 
उत्तर में कहा गया किं वतंमानसमीप मविष्यत्‌ काल मी वतंमान दै, अतः वाक्‌ रूप-इन्दरिय 
को वतमानकाल-विषया कहा जा सकता है] । 

( ६ ) ( तीन ) अन्तःकरण त्रिकाल-विषयक होते है, जैसे (ईदश वोध होता ह कि) 
- वर्षा अवश्य हुई है क्थोकि नदी का पूरण-विशेष ( फेन आदि से युक्त धारा ) दिखाई 
पड़ती है ( अतीत-विषयक ); इस पवंत-निकुञ्ज मे अग्ति अवश्य है क्योकि वहां धूम दहै 
( वतंमानविषय ); श्रतिवन्धक केन रहने पर यदि पिपोलिका का अण्डसंचार होता है, 

तो वृष्टि होगी ( मविष्यतुविषयक ) । इन वोधों ( भविष्यत्‌-वतंमान-अतीत कालपरक ) 
के अनुरूप संकल्प, अभिमान भौर अध्यवसाय होते है । 
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भविष्यति वृष्टिरिति, तदनुरूपाश्च संकल्पाभिमानाध्यवसाया भवन्ति! (७ ) 
कालश्च वेशेषिकाभिमत एको नानागतादि-व्यवहारभेदं प्रव्तयितुमहंति । 
तस्मादयं येरूपाधिभेदेरनागतादिव्यवहारभेदं प्रतिपद्यते, सन्तु त॒ एवोपाधयोऽ 
नागतादिव्यवहारदहेतवः, कृतम्रान्तर्गडना कालेनेति सांख्याचार्याः । तस्मान्न 
कालरूपतत्त्वान्तराभ्युपगम इति ॥ ३३ ॥ 
24 >~ 

( ७ ) विशेपिक मत के अनुसार जो "काल है, वह एक ( == अखण्ड ) होने के 
कारण भविष्यत्‌ आदि भेदो का निर्वाह करने मे असमथंदै। इसलिये यह काल जिन 
( अतीत सूयंक्रिया आदि ) उपाधियों से भविष्यत्‌ आदि व्यवहारोंको प्राप्त होता दै, वे 
उपाधिर्यां ही उन व्यवहारो का कारण माने जायं, ओर एेसा मानने पर कालके क्प 
मे एक पृथक्‌ पदाथं को मानना व्यथं ही होता है-एेसा सांख्याचार्यो का मतदै। 


इसलिये इस शास्र मे काल को एक पृथक्‌ ततूत्व के रूप मे नहीं माना जाता ॥३३॥। 
~~~ 2 1८-र०्~-- 


२३बीं कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार “विषयाख्य' कहने का अभिप्राय है-दश वाह्यकरण तीन 
आन्तर करणो को विषयों का उपटढौकन करते है--“वाह्य करण अन्तःकरण को विषयदान 
द्वारा व्यापारवान्‌ बना देते है, तीनों अन्तःकरणों का व्यापार करनेमे ये द्वार होते है" 
इत्यादि । हमारी दृष्टि मे "विषयाख्य' शब्द का एक सृष्ष्म॒तात्पयं मी है; वह दहै- दश 
बाह्य करण तीन अन्तःकरण के विषय रूप भी है--अर्थात्‌ बाह्य करणो का साक्षात्कार 
अन्तःकरण कर सकता है-- बाह्य करण अन्तःकरण का साक्षात्‌ ज्ञेय विषय दै । इन्द्रिय 
का अधिष्ठान-मूत शारीर यन्त्र प्रकृत इन्द्रिय नहीं है- यह पहले मी कहा गया हँ 1 
इन शारीर यन्त्रो को यौगिक धरक्रिया से अतिस्थिर कर ध्यानविशेष के बल पर इन्द्रिय- 
तच्व का साक्षात्कार आन्तर करण वारा क्रिया जाता है 1 

बाह्य इन्द्रिय साम्प्रतकाल (== वतंमानकालमाव्र) है, अर्थात्‌ ये इन्द्रियां घर्म के उदित 
धर्मो का ही ग्रहण कर सकती है, शान्तघमं (== अतीतघमं ) एवं अब्यपदेश्यरूप अनागत 
धर्मो का ग्रहण नहीं कर सकती । बाह्य इन्द्रियां क्यों उदितधर्मो का ही ग्रहण करती है, इस 
विषय में एक सूक्ष्म रहस्य ज्ञातव्य ह । सृष्टिकाल मे विषय की जो आदिम सृष्ष्म व्यक्तता 
होती है, उस सूक्ष्म विषय की राजस क्रियाके द्वारा आङ्ृष्ट ओर चञ्चल होने के 
कारण ही भन्तःकरण मे सृप्तावस्था में स्थित इन्द्रियों कौ स्थूल अभिग्यक्ति होती दै। 
चकि मूलतः इन्द्रियों की अभिव्यक्ति वैषयिक क्रिया के प्रत्यक्ष संपकं के कारण होती है, अतः 
इन्द्रियो का व्यापार वतंमान विषय से ही संबद्ध होता है-अतीतानागतविषयों से नहीं । 
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अतीत-अनागत बाह्य विषय का प्रकाशन ओर चालन इन्द्रि द्रारा नहीं होते-- 
वे आन्तर करणो द्वारा होते है ( योगोक्त कौशल से ) । 
यहां एक प्रश्न उठ सकता है--दिव्य चक्षु, दिव्य कणं आदि इन्द्रियां क्या अतीतं-अनागत 


रूप-शब्द आदि का ग्रहण नहीं कर सकती हैँ ? क्या अतीत-अनागत वाह्य घर्मो का ज्ञान 
सर्वथा बाह्यकरण-निरपेक्ष ही है ? उत्तर यह है कि इन्द्रिय की स्थूलता ओर विषय की 


स्थूलता यदि एक प्रकारकीहै तो इन्द्रिय वारा वतमान विषयका ही ग्रहण कियाजा 
सकेगा; सूक्ष्म इन्द्रिय के द्वारा जो वतंमान विषय गृहीत होता है, वह्‌ विषय स्थूल इन्द्रिय कौ 
हृष्टि मे अतीत-अनागत है, अतः उसके हारा अग्राह्य है । सुक्ष्म विपय विद्यमान रहने 
पर भी स्थूल इन्द्रिय के द्वारा गृहीत नहीं होता दै । 
हमारी इष्टि मे 'साम्प्रतकालं वाह्यम्‌" का अधं है-- सांप्रतः ( संप्रति भवः) 
कालः ( विषयसत्ताकालः ) यस्य तत्‌ सांप्रतकालम्‌ । इसी को ही हमने "वाह्य इन्द्रिय का 
व्यापार वतमान ( उदितघमं ) विषय को ही विषय करता है एेसा कहा टै । वाचस्पति 
समभते है कि इन्द्रियां वतंमानकाल के समीप अतीत-अनागत-काल संवन्यी विषयों को भी 
ग्रहण करती है, ओर इस विषय मे वाकृरूप इद्दिय को उदाहरण के रूप में उपस्थित करते 
है । वाक्‌-इन्द्रिय के व्यापाररूप जो क्रिया ठै, उससे होने वाले विमाग-संयोग से वणं उत्पन्न 
होता टै, अतः वाक्‌-इन्द्रिय-व्यापार का वर्णाधिकरणक्षण-वृत्तित्व नहीं होता ( द्र° 
पूणिमा ) । एेसा होने पर भी वाक्‌-इन्द्रिय का जो विषय है ( अर्थात्‌ शब्द ) उसे वर्तमान 
माना जाता है ( पर्वनियम के अनुसार ) ओर इसी दृष्टिसे इन्द्रिकी सांप्रतकालता 
सिद्ध ही होती दै। किसी किसीका यह्‌ भी कहना है कि केवल वाक्‌ नहीं, श्रोत्रमे भी 
यही वात दै, क्योकि शब्दोत्पत्ति के द्वितीयक्षण मे कणं शब्द का ग्रहण करता है । 
हमारी दृष्टि मे यह विचार व्यथंदहै! न्यायवैशेविक-संस्कार से अभिभूत होकर 
वाचस्पति ने एेसा कहा दै । सांख्यीय ष्टि के अनुसार बाह्यविपय जिस प्रकार सदैव 
रूपादिगरुणयुक्त हँ, उसी प्रकार सदैव शब्दगुणयुक्त भी है । जिस प्रकार चक्षु से उदित- 
रूपविशेषघमंक पदाथं का प्रत्यक्ष हातादहै उसी प्रकार कणं से उदित-णब्द-विशेष-घमंक 
 पदाथं का प्रत्यक्ष होता है विषयग्रहण की प्रक्रिया उमयत्र समान है । हम विद्यमान रूपादि- 
गुणो मे अवस्थान्तरता ही कर सक्ते है; रूपादि का प्रथमतः उत्पादन नहीं कर सकते, 
दाब्द के विषय में भो यही तथ्य है । वाह्य वस्तु सदैव शब्दवर्मक टै । हम वायु आदि को 
चालित कर शन्द को कर्ण॑ग्रहणयोग्य वनाते हैन कि शब्द को उत्पन्न करते है; खब्द 
रूपादि की तरह सदेव वस्तु में विद्यमान है 1 
बाह्योन्िय मे यह्‌ सामथ्यं नहीं है कि वहु अवतंमान धमं का ग्रहण कर सके । वाक्‌ 
रूप इन्द्रिय का एक व्यापार है- बाह्य वायु आदि का संचालन करना, जो मनोभाव के 
भ्रकाशन में सहायक होता है । उस संचालन से “शब्द के उत्पन्न होने यान होने पर वाक्‌ 
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का कोई मी संबन्व नहीं दटै। वाक्‌ का संबन्व है--'वचनः रूप व्यापार से। "वचन 
सांख्यीय परिभापिक शब्द ह । इसका स्वल्प मी वाक्‌ इन्द्रिय की प्रकृति के अनुसार ही 
निर्घायं टै । वाक्‌ इन्द्रिय वहाँ भी व्यापार कर सकती हँ, जहाँ हवा नहीं है; जिस प्राणी में 
कण्ठादि-स्थान नहीं ह उसमें में वाक्‌ इन्द्रिय हैँ । मनुष्यादि प्राणियों एवं पृथिवीआदि-रूप 
वासस्थानों को लक्ष्यकर्‌ हौ वाक्‌ ओर वचन के स्वरूप का पूणं निर्वारण नहीं करना चाहिये। 
वाचस्पति ने इस कारिका की व्याख्या में काल के विषय में सांख्यीय दृष्टि को कहा 
है । (सांख्य काल को नहीं मानता'--इस भकार कहना अनुचित है । लोकप्रसिद्ध जो 
काल ट-सां्यीय दृष्टि मे उसका स्वरूप क्या है--यह ज्ञातव्य है । प्रतिक्षण परिणम्य- 
मान गुणत्रय के अनुसार विचारने पर जिस प्रकार बवट-पटादि-द्रव्य “गुण के मूत-रूप 
व्यवसेय परिणाम के धर्मपरिणाममूत पदाथं हः एसे प्रतीत होते हैः उसी प्रकार गुण- 
त्रय की दृष्टि से लोकविदित काल का जो स्वरूप टै--वह्‌ ज्ञातव्य दै । सास्यीय दु्टिमें 
काल पदार्थं है, पर कोहं तत्व नहीं दवै । पुद्ष-तत्व से काल का कोई संदन्ध नहीं है; 
गुणत्रय को विपनस्थिति में ही काल है- परिणाम के साथ काल का अविनाभावी संबन्ध 
है । कोई गुणपरिणाम जव करणो द्वारा व्यव्रहूत होता है, तव काल का प्रण्न उठता है। 
व्यक्तं जीव वैषयिक क्रियाओं को जव ग्रहण करता है तव वह्‌ अपने पूर्वसंस्कारयुक्त 
चित्तेन्दरििसे हो ग्रहण करता हें । जीव एक एक क्षणमात्रव्यापी क्रिया को विविक्त कर 
जानने की शक्ति नहीं रखता ओर वह वहुसंख्यक क्रियाखण्डो के समूह को ही स्व-करणों 
के वारा ग्रहण कर पाता हं । इस प्रकार प्राणीगत एक प्रकार की अशक्ति के कारण क्षणो 
के समाहृत प" काल कौ चिन्ता प्राणी के मन में उठती है । जो क्षणसमाहार वस्तुतः 
नहीं है, प्राणी उस समाहार की कल्पना करता हे । ईदृश कल्पना करना विकल्पवृत्ति 
का उदाहरण ह । यदि प्राणी प्रत्येक क्षण को विविक्त कर जान सके ( व्यवहारतः एेसा 
होना पूणतः संभव नहीं हं ) तो प्राणी क्षण-समाहार से पृथक्‌ भूत "काल" नामक किसी 
पदाथं का संबन्ध लेकर चिन्ता नहीं करेगा । चित्तेन्दिय की समाहारकरण-योग्यता 
( वस्तुतः अशक्ति ) जसी जैसी क्षीण होती जायेगी, कालपरिणाम-संबन्वी दृष्टि मी 
तदनुसार परिवतित होती जायेगी 1" 
वाचस्पति ने कालसत्ता का खण्डन (अर्थात्‌ उपाधियों को ही मानना चाहिये, तदतिरिक्त 
कालका स्वीकार व्यथं है; उपाधि कार्यारम्म, कायंस्थिति, कार्यनिरोध आदि रूप 





१. व्यासंभाष्यागत “स खल्वयं कालो वस्तु शल्यो बुदधिनिमंणः शब्दज्ञानानुपाती लोक्रिकानां व्युत्थित- 
दशनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ( ३।५२ ) वाक्य ॒सांख्यीय तच्छज्ञान पर प्रतिभ्ट्तिहै। 
इसा वाक्य का "वस्तुश्त्योऽपि बुदिनिमाणः पाठ (डा० त्रजमोहन द्वारा उद्भूत, पृ० १५२०) अष्ट 
है; इस पाठ मे अथं मे असंगति दोती दै (डं० जजमोहन दारा उद्धृत पाठम अन्यत्र भी 
ञ्न'शा है, जो अनथकर्‌ है) । 
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मथवा सुर्योदय, सूर्यास्त आदि क्रियारूप, इत्यादि ) जिस रूप से किया है, वह वस्तुतः 
किसी सांख्याचायं का मत है या नरी--यह ज्ञात नही दै। 

तत्‌त्व का जो लक्षण सांख्यीय है, तदनुसार काल तत्त्व नहीं हो सकता १; तत्तव न 
होने पर भो काल विक्ल्पन्र्ति का विषय होता है । सांख्यदर्शन का यह सत नहीं है कि 
लौकिक-पुर्ष-विदित कालनामक पदां है ही नहीं 1 यह काल-नामक पदाथं क्या है-- 
यह अपनी इष्टि के अनुसार सांख्य दिखाता टै । "कालरूप द्रव्य ( नित्य ओौर अखण्ड ) है, 
उपाधिभेद से इसमे अतीतत्व आदि भेद होते है; प्रत्येक उपाधि तत्‌ तत्‌ विरिष्टकाल- 
रूप क्षण हे, क्षणसयुदाय दिन है यह्‌ वैशेषिक की दृष्टि है 1 इन उपाधियों के अतिरिक्त 
काल को मानने की आवश्यकता नहीं टै--इतना ही सांख्य का कहना नहीं दै; सांख्य का 
जो कट्ना हे व्यासमाष्य के वाव॑य मे वह्‌ प्रतिपादित हुआ ट ।।३३।। 





( १ ) साम्प्रतकालानां बाह्य न्दरियाणां विषयं विवेचयति-- 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च॒ विरशेवाविशेपविषयासि । 


सारभवति शब्दविषया शेषाणि तु पश्च विपयासि | २४॥ 


( २ ) “बुद्धीन्द्रियाणि” इति । बुद्धीन्द्रियाणि तेषां दशानामिन्द्रियाणां मध्ये 
पच्च ॒विडेषाविशेषविषयाणि- विषाः स्थूलाः शब्दादयः शान्तघोरमढाः 








( १ ) अव वत्तंमान वस्तुओं की व्यव्रहारकारी बाह्य ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्ियों के 
विषयों का प्रक्‌ प्रथक्‌ कथन करते ह :- 

इन दस वाह्य करणो (== इन्द्रियो) में पांच ज्ञानेन्दियां विशेष (== भूत) ओर अविशेष 
( == तन्मात्र ) रूप द्विवि ग्राह्य विषयों में प्रवृत्त होती ह; वाक्रूप कर्मेन्द्रिय का विपय 
शब्द है, शेष चार कर्मेनद्या, शब्द-स्पर्शादि पञ्चगुणमय पाञ्चभौतिक विषयों में प्रवृत्त 
होती है 1३४ 

( २) इन दस इन्द्रियों मे पो ज्ञानेन्ियां अविशेष ( == तन्मात्र ) ओर विशेष 
(== मूत) रूप विषयो में प्रवृत्त होती है । “विशेष का अथं है--स्थुल शब्द, स्पशं, रूप, 
रस ओर गन्व जो शान्त, घोर, मूढ़ (सुख-दुःख-मोहरूप) टँ एवं जो पृथिवी आदि रूप है । 








१. कोई सांख्य ठेत्ता मी था जो “कालः को तत्र मानता धा-ङटृश मत वालोचित है । अदिर्ुधून्य- 
संहिता म षण्टितन्दर कीजो विषयसूची है, उसमे कदा गया है कि कालसंवन्धी विचार एक तन्त 
म करिया गया था ८ शक्तेनियतिकालयोः, १२।२१ ) 1 इसमे यह कथमपि सिदध नदी होता है 
किं काल एक “तत्त्व है, क्यो कि पष्टि पदाथ = षष्टि तत्त नहीं दै । ८ तत्त शब्द के अथं 
परिवितंन कर कोई पष्टि-तत्त्तवाद का प्रवतंन कर दी सकता दै--यह दूसरी बात हे ) । 


का० ३४ | भाषाटोकया ज्योतिष्नतीव्याख्यया चान्विता २२७ 
यृथिन्यादिल्पाः, अविशेषास्तन्मा्राणि सूक्ष्मा; शब्दादयः । (८ ३ ) मात्रग्रहणेन 
भूतभावमपाकरोति । विदोषाइच अविशेषास्व विशेषाविशेषाः, त एव विषया 
येषां बुद्धोद्द्रियाणां तानि तथोक्तानि । 

( ४ ) तव्रोध्वंस्रोतसां योगिनां च श्रोत्र शब्दतन्मात्रविषयं स्थूल- 
शब्दविषयं च; अस्मदादोनां तु स्थुलराब्दविषयमेव । एवं तेषां त्वक्‌ स्थूलसूक्ष्म- 
स्पर्शविषया, अस्मदादोनान्तु स्थुलस्पशं विषयेव । ८ ५) एवं चल्षुरादयोऽपि 
तेषामस्मदादोनां च पादिषु सुक्ष्मस्थूलेषु द्रष्टव्याः । 

( ६ ) एवं क्मन्द्रियेषु मध्ये “वाग्भवति शब्दविषया" स्थरुलशब्दविषया, 
तद्धतुत्वात्‌ । न तु शब्दतन्मात्रस्य हेतुस्तस्याहङ्कारिकत्वेन वागिन्द्ियेण 
सहैक क्रारणकत्वात्‌ । ( ७ ) दोषाणि तु चत्वारि पाधूपस्थपाणिपादाख्यानि 
पच्चविषयाणि-पाण्यायाहार्याणां घडादोनां पच्च-गब्दाद्यात्मकत्वादिति।। २४॥ 





“अवि णेष”.का अथं हे 





"तन्मात्र अर्थात्‌ सुषम शब्द, स्पशं, ङ्प, रस ओर गन्ध । ( ३ ) 
तन्माव्रपद-गत “मात्रः के ग्रहण से महाभूतो का निषेध किया जाता दहै। विशेष भौर 
अविशेष जिसके वियय हँ वे इद्रिर्यां 'विशेषाविशेप-विषय" हैँ ( अर्थात्‌ बुद्धीन्द्रिय विशेष- 
अविशेवविषयक है ) । 

(४) विषय कै प्रसंग में यह्‌ जानना चाहिये कि "ऊध्वंस्ोताः' नामक देवविरेषों की 
तथा योगियों की श्चवणेन्दियां णब्दतन्मात्र तथा स्थूल शब्द (शब्दगुणक आकाशभूत का गण) 
दोनो ही प्रकार के शब्दों का ग्रहृण करती है, परन्तु हम लोगों कौ श्रवणेन्द्रियां केवल स्थुल 
शब्द का ग्रहण करती हं 1 इसी प्रकार पूर्वोक्त दोनों की त्वक्‌ इन्द्रिय स्थूल तथा सक्षम दोनों 
श्रकार के स्पर्शो का ग्रहण करती है, हम लोगों की त्वक्‌ केवल स्थुल स्पशं का। (५) 
इसी प्रकार उपर्युक्त दोनों की चश्च आदि इन्द्रियां स्थूल (अर्थात्‌ विशेष) ओर सूक्ष्म (अर्थात्‌ 
अविल्चेष) रूप~जादि का ग्रहण करने वाली होती है, एवं साधारण जनों की चक्षु आदि 
इच्र्या, केवल स्थूल ङ्प आदि का ग्रहण करने में समथं होती है एेसा समना चाह्वय । 

(६) इसी प्रकार कभन्दरियों मे “"वाक्‌-इन्द्रिय का विषय शब्द अर्थात्‌ स्थूल शब्द 
डे" क्योकि वह॒ स्थुल शब्द को उत्पन्न करती टै 1 वाक्‌ इन्द्रिय शब्दतन्मात्र को उत्पन्न 
करने वाली नहीं हे- क्योकि शब्दतन्माव्र अहङ्कार से ही उत्पन्न होती ठे; अतः एककारणक्र 
होने के कारण इन दोनों मं कारण-कायंमाव नहीं हो सक्ता 1 (७ ) शेष चारोंही 
इद्धया ( पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ ) शब्द, स्पशं आदि पञ्चात्मकं विषयों का 
व्यवहार करती है, क्योकि पाणि आदि के ग्राह्य ( == विषयभूत ) घट आदि पदां शब्द, 
स्पशं, रूप, रस, ओर गन्ध-इन पाचों गुणो से युक्त होते हैँ ॥२४॥। 

+ ०9० 


२२८ तत्वकोमुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० ३४ 


३४बीं कारिका. की व्याख्या 

विशेष == भूत; अविशेष == तन्मात्र । योगसूत्र मे अविशेष शब्द ॒से अस्मिताकाभी 
ग्रहण होता दहै ( षष्ठ अविशेष के रूप मे )--यह दृष्टि यर्हाँ अप्रयोज्य है ।* 

वाचस्पति के कथन से प्रतीत होता दै कि विशेष (=-= भूत-ततूत्व ) अर्थात्‌ स्थूल 
शब्द आदि, जो शान्त-घोर-मूढ रूप तया पृथिवी आदि हप हैँ (घरम-घमि-दष्टि के अनुसार) 
वे अस्मदादि की इन्द्रियों द्वारा साक्षात्करणीय हैँ 1 यदि वाचस्पति का यही तात्पयं है 
तो वे श्रान्त हँ । भूतरूप ततूत्व ( भूत मिदर, जल, हवा आदि या इसके यन्त्रसाध्य कषद्रांश 
रूप नहींदै) का साक्षात्कार समाधिविशेय की सहायता से आहङ्कारिक इन्द्रियम 


विशेष प्रकार की स्थिरता का आघान करके ही किया जा सकता है 1 वाचस्पति-का यह्‌ 
कहना भी असंगत है कि ऊष्वंस्लोताः ( देवजाति के व्यक्ति ) का श्रोत्र णन्दतन्मात्र का 


साक्षात्कार कर सकता हें 1 देवजाति के करणो की प्रकृति का जो विवरण मिलता है, 
उससे यह्‌ सिद्ध नहीं होता किं देवगणों की इन्द्रियों मे स्वमावतः यहं सामथ्यै! 
देवजाति की इन्द्रियों मे सतूत्वगुण का जो विकाश है, उससे वह स्थैयं उत्पन्न नहीं होता 
जिससे तन्मात्रसदृण सूक्ष्मविषय का ग्रहण हो सके । यदि ऊ््वंस्रोताः शब्द योगी का 
विशेषण हो तो यह्‌ उचित ही हं। 

कारिका में जो विशेष है, वह मूततत्‌त्व है । मूत सदैव धर्म-लक्षण-अवस्था-परिणाम 
से युक्त होकर ( मौतिक या पाञ्चमौतिक शब्द द्वारा जो कथित होता है) अस्मदादिके 
इन्द्रियग्राहय विषय के ङ्प में अवस्थित ह । मौतिक द्रव्य कोई ततूत्व नहीं है । 

जिस प्रकार प्रत्येक बुद्धीन्िय का व्यापार है गौर विषय है ( यथा--चक्ु-दशंन-रूपः 
कृणं-श्रवण-शन्द ) उसी प्रकार कर्मेन्दियों के विषय में भी समना चाहिये । प्रत्येक 
कर्मेन्द्रिय का स्वीय बाह्य-विषय-चालन क्प व्यापार दै, ओौर उस व्यापार का विषय भी 
है । कर्मेन्द्रिय के स्वल्प भौर व्यापार के विषयमे जो वारणा दाशंनिकों में प्रचलित दै, 
वह्‌ वहुत कुछ असंगत ह, पहले इस पर विचार किथा गया हं । 

वाक्खूप कर्मेन्द्रिय के व्यापार (वृत्ति) का नाम है "वचन" (द्र का० २८) ओर 
उसका विषय ह-शब्द 1 वाचस्पति का एतदूविषयक व्याख्यान अगभीर है, यह हमारे 


१. इस कारिका के “विद्धोषाविद्येषविपयाणिः पाठ के स्थान पर वाचस्पति "विद्योषाविद्ोषमात्रविपयाणि? 
पाठ समजते थे-देसा म०्म० पञ्चानन भदट्राचायं मद्ाराय का मत द । उन्दने तत्तकोमुदी के 
'मात्र्दयेन भूतभाविनौ अपाकरोतिः वाक्य की व्याल्या म लिखा है--“विदोषपाविडोपमात्र- 
विषयाणीति मूलपाठमभिप्रेत्य व्याचष्टे मात्र्मदशेतिः ( पूणिमा)1 सच वात यदह किं 
वाचस्पति ने भ्मात्र' शब्द के सार्थक्य कै विषय मे जो का है (उपयुक्त वाक्य मँ) वह मात्रशब्द 
कारिकागत कोई शब्द नहीं हे, वत्कि उनके दो द्वारा यदीं प्रयुक्त (तन्मात्र शब्द है (भूतमे 
शब्द्रादि की जो स्थूलता हं, उसकी व्याटृत्ति के लिये मात्र शब्द प्रयुक्त होता है- तन्मात्र शब्द 
म) ¦ वाचस्पति के इस वाक्य का संवन्ध कारिकागत “विदोषाविददोपविषयाणि" पद से नदीं हे । 


का० ३४ ] भाषाटीकया ज्योतिष्तीव्याख्यया चान्विता २२९ 


तत्तत्‌ स्थलों के स्पष्टीकरण से विज्ञात होगा । हमारे अनुसार वाक्‌ वह्‌ इन्द्रिय ( आघ्या- 
त्मिक करण णक्ति ) ठैजो वाह्य द्रव्य को परिणामित करती टै-मनोमाव प्रकटनाथं । 
इसका एक प्रमुख उदाहरण टै- कण्ठ द्वारा ध्वनि का उत्पादन (यह उत्पादन ही वाक्‌ का 
व्यापार है--ईहण मत सवंधा असंगत टै) 1 कण्ठादि द्वारा वाह्य वायु का संचालन करने 
-पर शब्द "उत्पन्न" होता है--अतः शब्द वाक्‌ की वृत्ति (व्यापार) का विषय है । हमारी 
दृष्टि में परा-पडयन्ती-सध्यमा-वंखरी शाब्द वाक्‌ के व्यापार हारा ही उत्पाद्य होते ह 1 
वाक्‌, उसका व्यापार वचन ओर वचन का विषय शब्द--इन तीनों पर बहुत कुच वक्तव्य ठै, 
जो प्रसंख्यानभाष्य में द्रष्टव्य है । 
वाक्‌ के अतिरिक्त अन्य जो चार कर्मेच्दर्यां है, उनकी मी निजी वृत्तिर्या ह,< ओर 
उन वृत्तियों के विषय भी हँ । पर अन्यान्य कर्मेन्दरियों के ये विषय पाञ्चमौतिक ही होते 
है-पाणि के आदानव्यापार के विपय घटादि पाञ्चभौतिक ही हैँ इत्यादि । (पञ्चविषय 
== शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्व; गुण से गणो भी ग्राहय टै; अतएव पञ्चविषय == 
पाञ्चभौतिक द्रव्य )। 
"वाग्‌ मवति शब्दविषया शेषाण्यापि पञ्चविषयाणि" वाक्य मे एक सांशयिक विषय 
दै । पाठक ध्यान दें । 
श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय के श्रवणादि पाँच व्यापार है--जिनके यथाक्रम विषय ह-शब्द, 

स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध । ये इन्द्रियां इन विषयों का प्रकाशन करती है, उत्पादन नहीं 
करतो । तथैव पांच कर्मेन्द्रियं हं (वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ ओर पायु) जिनके व्यापार है 

वचन, आदान, विहरण, आनन्द ओर उत्सगं । र्चूकिये व्यापार है; मतः इनके विषय 
भी होगे । कारिका कहती है कि आदान, विहरण, आनन्द ओर उत्सगं रूप व्यापार के 
जो विषय दहै वे पञ्चभूतनिरमित पदाथं होते है, पर वचनरूप व्यापार का विषय 

केवल "शब्द" है । इसमे यह प्रश्न उस्ताद कि जव अन्य चार कर्मेच्ियों के विषय 

-पञ्चभूत-निमित है, तव वाक्‌ का क्यो नहीं । 


द्वितीय प्रष्न इस "शब्द" के स्वरूप को लेकर है । यह्‌ शब्द वणंल्प है जो कर्णेन्दरिय 
का विषय ह्-यह्‌ प्रचलित व्याख्यान ह । इससे यह्‌ बात स्पष्टतया प्रतीत होती है कि 
-क्णंरूप ज्ञानेन्द्रिय का जो ज्ञेय विषयदहै वही वाकृल्प कर्मेन्द्रिय का निष्पाद्य विषय है 
(वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा “उत्पाद्य है) । पर ईदृश नियमन अन्य ज्ञानेन्द्रिय के विषयों पर कथमपि 








१. परा आद्रि शब्दभेद जिस कम्पन के द्वारा उत्पन्न या आविभूंत होते है, वद कम्पन या स्पन्दनः 
वचनः रूप वाक्‌-व्यापार दी है ८( कन्पन या स्पन्दन चालनन्यापारका ही दक मेद द )। 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत ओर विशुद्ध चक्रोंमे जो चेध्नादोर्तः ६, वह वचन-नामक 
वाक-न्यापार है । 


२. कर्मेन्द्ियों की वचन, आदान, विहरण, रन्द ओर उत्तमं बृत्तियों पर आलोचना के लिये 
द्र० का० २६) 
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दृष्ट नहीं होता । कर्मेन्द्रियों का स्वरूप ओर उसके प्रातिस्विक व्यापार जव भलीर्माति 
स्पष्ट होगे-- तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकेगा । कर्मन्दि्यां ज्ञानेन्द्रिय 
के शन्दादि-पञ्च विषयों को उत्पन्न नहीं कर सकतीं, अवस्थान्तरित ही कर सकती हं । 
पर यहाँ कहा गया है कि वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा उत्पाद्य शब्द श्रोत्र द्वारा गृहीत होता 
जा अस्मदीय दृष्टि से असिद्ध द । कर्मेन्द्रिय वाक्‌ के व्यापारं द्वारा निष्पाद्य "शब्द" ओरं 
ज्ञानेन्द्रिय कणं का विषय रूप "शब्द" एक ही पदाथ है- इसमें हमे संशाय हे" ॥२४। 
~` 
( १ ) साम्प्रतं त्रयोदशसु करणेषु केषाच्िद्‌ गुणभावं केषाच्चित्‌ प्रधानमावं ” 
सहेतुकमाह-- 


सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि दवाराणि शेषाणि ॥ ३५॥ 
( २ ) “सान्तःकरणा” इति । दारि प्रधानम्‌ । शेषाणि करणानि 


बाह्य न्द्रियाणि हाराणि । तेरूपनीतं सर्वं विषयं समनोऽहंकारा बुद्धिय॑स्मादव- 


गाहतेऽध्यवस्यति, तस्माद्‌ बाह्य न्द्रियाणि हाराणि, द्वारवती च सान्तःकरणा 
बद्धिरिति ॥३५।। 


( १) अव तेरह करणो मे किन्दीं की गौणता ( = अप्रघानता ) ओर किन्हीं की 
प्रधानता को हेतु सहित कहते हैँ :- 

यतः न्तःकरणो ( अर्थात्‌ मन एवं अहङ्कार ) के साथ ( अघ्यवसायलक्षणक ) वुद्धि 
समस्त विषयो मे व्याप्त होती है (== विषयप्रकाशन करती ह ), अतः ये तीनों अन्तःकरण 
द्वारी ( ==प्रवान ) है; अन्य करण द्वार ( == साघन-मात्र; अप्रधान ) है ।।३५॥ 

(२) द्वारी" ( दवारिनु; नपुंसक-प्रथमेकवचन ) = द्वारविशिष्ट का अथं है-- प्रधान । 
शेषः करण अर्थात वाह्य न्द्रया ( ज्ञान-कर्मेन्द्रिय ) वारः अर्थात्‌ अप्रधान हैँ । चकि 
बाह्य च्दियो द्वारा उपस्थित किये गये सभी विषयों को मन ओौर अहङ्कार के साथ वुद्धि 
` निश्चित या प्रकाशित करती है इसलिये बाह्य इन्द्रियां द्वार (== सावन-माव्र) है ओर मनः 
तथा अहङ्कार से युक्त बुद्धि द्वारवती (= प्रान ) ट ॥३५॥ 


---------~--------- 











१. भ्वाग्‌ भवति शब्द विषया ˆ“ पाठ की यथा्थतामे दमे पर्याप्त संशय है । कारिका मे “भवतिः 
इस क्रियापद की क्या आवश्यकता है १ हम समते है कि "भवतिः श्रष्ट पाठ है; यरद कोई 


एेसा शब्द था जो शब्द" का विंदधोषण था ( प्ररुंख्यानम्गष्य मे विरोप विचार द्र० ) । 


१ 
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(2. | अप ४8. 
२४्या कारका का व्याख्या 

सान्तःकरण वुद्धि की वाह्यविषयावगाहुन रूप क्रिया का स्वरूप ज्ञातव्य है। 
टरीकाकार सान्तःकरण का अथं “मन ओर. अहङ्कार के साथ युक्तः करते हैँ । तात्पयं यह्‌ 
दै कि वाहय इन्द्र्यां गह्य विषयों को वाहित करती हँ ओर मन एवं अहङ्कार को लेकर 
वुद्धि उनं विषय में अवगाहन करती है। यहाँ “अवगाहन का तात्पयं विवय का 
प्रकाणन है--इसमें संशय नहीं है । इस विषय-प्रकाणन में संकल्पक मन ओर अभिमानी 
अहङ्कार का अपरिहायं योग टै; अर्थात्‌ विषय का जो ज्ञान वुद्धि मे प्रकटित होता दै, वह्‌ 
प्राणी के मन ओर अहङ्कार कौ प्रकृति के अनुसार ही होता दै । तात्पयं यह्‌ ह कि विषयज्ञानं 
स्वधा आपेक्षिक होता है; प्राणी के करणों की प्रकृति जेसी होगो, तदनुसार ही विपय ज्ञात 
होगा । जःन्तेत्याश्क एक ही च्या विभिन्न जर्तयिं की पवर्यन््रयें में विभिन्न सान 
उत्पन्न करती है \ मनुप्यप्रकृतिक चक्षु जिसको लालरंग के रूप मे देखता टै" अन्य जाति के 
प्राणियों के चक्षु उसको लालरंगके ल्प में ही देखते टै-एेसा नहीं समना चाहिये । 

“सवंविषय" का अथं "वाहे न्रिय-ग्राह्य सभी विषय" है, न कि "वाहुच-आम्यन्तर 
विषय" । वाहय विषय सदैव शब्दादिपञ्च-गरण-युक्त होते टँ ( आन्तर विषय वृत्तिल्प या 
संस्कारङ्प होते हैँ ) । युक्तिदीपिका में “शब्दादि पद प्रयुक्त हुआ टै, जिससे यह्‌ सवधा 
स्पष्ट हो जाता है कि बाह्य विषय ही कारिका का लक्ष्य है, अर्थात्‌ पुवंकारिकोक्तं विशेष- 
अविशेप ही इस कारिका के 'सवं विषय" ह । 

"त्रिविध करण द्वारी है, शेष ( -- वाहयकरण ) द्वार है इस पर कुछ वक्तव्य हे । 
वाहय करण वैषयिक चाञ्चल्य का वाहक माच्र है । बाहचज्ञान मं इन्द्रियां अपरिहायं है" पर 
ज्ञानोत्पत्ति चकि आन्तर करणो मे होती है, अतः बाह्य करण अप्रधान ( = द्वार ) दै- 
आन्तर करण द्वारी (प्रधान) है । प्रत्येक वाहू्यकरण शब्दादि विषय-नियत है, पर 
आन्तर करण शब्डादि-विषय-नियत नहीं ह--इस दृष्टि से मी आन्तर करणो का प्राधान्य हँ । 

“सान्तःकरणा ( अन्तःकरण के साथ ) वुद्धि" इस वाक्य से ध्वनित होतादै कि 
विषयावगाहन मे करणो की प्रवृत्ति युगपत्‌ होती दै (द्र° अष्टा० तेन सहेति तुल्ययोगे, 
२।२।२८) 1 पर यह्‌ ततूत्वतः युगपत्‌ नहीं हो सकती, अतः सान्तःकरण शब्द मे तुल्ःयीग 
नहो माना जा सकता है 1 उपर्युक्त अष्टाघ्यायीसुत्र में तुल्ययोग प्रायिक है- यह प्रसिद्ध है । 

व्याख्याकार यद्यपि “सान्तःकरणा बुद्धिः वाक्य मे अन्तःकरण मन ओौर अहङ्कार 
ही समभते है ओौर ईदश संकोच शास्त्रों मे यदा कदा देखा भी जाता है, तथापि हमे एेसी 
संभावना भी प्रतीत होती है कि यहाँ बुद्ध अध्यवसायद्रत्तिकं न होकर पुरुषकारा बुद्धि ` 
है! त्रिविध करणो के साथ पुरुषाकारा बुद्धि ( कतर ङूप ) बाहु्य-आमभ्यन्तर सभी विषयों 
का अवगाहन करती है; अतः तीन आन्तर करण ( इसमे संकल्पकं मन गणित होता है ) 
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दारी दै, अवशिष्ट करण (इसमे १० इन्द्रियां तथा इन्द्रिय रूप मन) द्वारम्‌त है । इन्द्रियों को 
प्रणालोरूप माना जाता है-यह मी द्रार-शन्द-प्रयोग के ओचित्य को सिद्ध करता टै ॥३५॥ 





( १) न केवलं बाह्यानीन्द्रियाण्यपेक्ष्य प्रधानं बुद्धिः, अपि तु ये अप्यहुंकार- 
मनसी वारिणी, ते अप्यपेक्षय बुद्धिः प्रधानमित्याह- 


एते प्रदीषच्छस्पाः परस्परविलक्तषणा गुणविशेषाः । 

छरत्स्नं पुरुषस्याथं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६ 

( २) “एते इति । यथा हि ग्रामाध्यक्नाः कौटम्बिकेभ्यः करमादाय 
विषयाध्यक्षाय प्रयच्छन्ति, विषयाध्यक्षश्च सर्वाध्यक्षाय, स च भपतये; तथा 
बाह्य न्द्रियाण्यालोच्य मनसे समपेयन्ति, मनश्च संकल्प्याहंकाराय, अहंकार- 
श्वाभिमत्य बुद्धौ सर्वाध्यक्षभूतायाम्‌; तदिदगरक्तम्‌-““ुरूषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ 
प्रयच्छन्ति" इति । (३ ) बाह्य न्द्रियमनोऽहुंकाराश्च . गणविदोषा गणानां 


( १ ) वाहय इच्ियो को अपेक्षा ही बुद्धि प्रान नहीं है, प्रत्युत अहङ्कार ओर 
मन रूप जो दो अन्य अन्तःकरण द्वारी (= प्रघान) माने जाते है, उनकी अपेक्षा भी वुद्धि 
प्रधान दै- यह्‌ कारिकाकार कहते हैँ :- 


गुणों के सन्निवेशविशेषरूप (अर्थात्‌ गुणपरिणाममूत) एवं परस्पर विलक्षण ये करण 

(अन्तःकरण ओर वाह््यकरण) प्रदीपसहश (अर्थात्‌ मिलकर कायं करने मेँ समथं) हैँ । ये 

पुरुप के समी अर्थो को प्रकाशित कर उसे वुद्धि को समर्पित कर देते है ( पुरूष उदूदेश्य 
सवन्त्वेन विवक्षा करकं पुरुष मे षष्टी विभक्ति का प्रयोग किया गया है ) ॥३६॥ 

( २ ) जिस प्रकार प्रामाघ्यक्ष सभी कुटुम्बपालनक्रारी गृहस्थं (अर्थात्‌ जीविका 


करने वालों से) कर लेकर उसे विषय (=-= जनपद) के अध्यक्ष को देता है ओर विषयाघ्यक्ष 
सर्वाध्यक्ष को, सर्वव्यक्ष राजा को सौपता है; उसी प्रकार बाह्य इ्दिर्यां विषयों का 


जालो वन करके उनका समपंण मन को करती है; मन उनका संकल्पपूवंक समपंण अहङ्कार 
को करता हं तथा अहङ्कार अमिमानपूवंक विषयो का समपंण सभी करणो की अध्यक्षमूत 


बुद्धि को करता है" । इसलिये कारिका में कटा गया है-“%े करण पुरुष के सभी अर्थों 
(== विषय) को प्रकाशित कर उसे वुद्धि में सौपते है । [वुद्धि में पुरुषत्व का आरोप करने 
पर वद्ध विपय पुरुषाथरूपेण ज्ञात होता है] । 

( ३ ) (ज्ञान-कर्मे्रिय रप) वाह्य इद्र्यां, मन ओर अहङ्कार गणो के "विशेष हँ 
अर्थात्‌ सतूत्व, रजः गौर तमः गुण के विकार हैँ । ये परस्पर विरुद्स्वमाव के होते हुए भी 
मोग ओर अपवगं रूप पुरूपाथं के द्वारा परस्पर अविरोधिता ( =-= परस्परसहयोग ) को 
्राप्त होते है । जैसे वत्ती, तेल तथा अग्नि गहन अन्धकार का दुरीकरण द्वारा रूप को 
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सत्त्वरजस्तमसां विकाराः, ते तु परस्परविरोधरीला अपि पुरुषार्थेन भोगापवर्ग- 
रूपेणेकवाक्य 9 क 

तां नीताः । यथा वतितेलवल्लयः सन्तमसापनयनेन रूपप्रकादाय 

मिलिताः प्रदीपः, एवमेते गुणविरोषा इति योजना ॥ ३६ ॥ 


------ 











भ्रकाशित करने के लिये मिलकर कायं करते है--यही प्रदीप (दीपशिखा) कहलाता है, 
उसी प्रकार गुणों के परिणाममूत ये करण मी ( परस्पर सहकारित्व को प्राप्त होते है ) । 
कारिका के पदों की योजना इस प्रकार करनी चाहिये ॥३६॥ 
~> -2<> > 
दवीं कारिका की व्याख्या 

कारिका मे करणो को परस्पर विलक्षण गुण-विशेष कहा गया है 1 गुणविशेष = गुण- 
सन्निवेशविशेष । विपय-ग्रहण-सामथ्यं से युक्त होने पर भी-गुणवैषम्यात्मक होने 
पर भी-ये करण गुण से तत्त्वतः पृथक्‌ नहीं हँ । "गुणा गुणेषु वतन्ते इस गीतोक्त 
न्याय के अनुसार इन करणो के विषय भमी गुणविकार-विशेष ही होते है । प्रत्येक करण का 
अपना कायं टै-इस दष्टिसे ही प्रत्येक करण एक दूसरेसे पृथक्‌ है। कार्यभेद न 
हो तो बाहच करणो को अहङ्कार से पृथक्‌ कर जानने का कोई उपाय नहींदै; इस 
प्रकार अहङ्कार यदि स्व-व्यापार से सम्यक्‌ हीन हो जाये तो वह्‌ वुद्धि मे लीन हो जायेगा 1 
वस्तुतः व्यापारभेद ही कायं का व्यक्तित्व है । “एकं धर्मी के जितने वमं होते है, उनकी 
सत्ता विभिन्न कार्यो के जनन से अनुमित होती दै यह व्यासमाष्योक्त मत ( ३।१४ ) 
इस प्रसंग मे आलोच्य हे । 

“पुरुष के पर्णं अथं का प्रकाशन" मं विचायं यह है कि यह "अथं" क्या है? वया यह्‌ 
भूत-तन्मात्र रूप विषय है अथवा मोगापवगं रूप पुरषाथं है ? हम देखते हं यहां "एते" शब्द 
से पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन, अहद्भार ओर बुद्धि (जैसा कि पूवंकारिका मे कहा गया है) 
ही गृहीत है, अतः अधं" का तात्पयं है--"विशेष-अविशेष-रूप' अर्थं ( जो प्रकाश्य, कायं 
ओर धायंके रूपमे इन्द्रिय दवारा व्यवहूत होतेह) ये विषयया तो मोगरूप ज्ञान 
के विषय होते हैया अपवगं रूप ज्ञान के; इन विषयों के ज्ञान में जव द्रष्टा ओौर बुद्धि 
नका एकत्व-प्रत्यय ही प्रवल रहता है तव "मोग" होता है ओर जब पृथकत्वं-ख्याति प्रवल 
रहती है तब "अपवग" होता दे । 

वाचस्पति आदि समते है कि प्रदीप-उपमा ( दृष्टान्त नहीं ) कौ घ्वनि यह्‌ ह 
कि "परस्पर-विरोवी होने पर भी एक प्रयोजन मे मिलित होना" करणो का स्वमाव 
है । हमारी इष्टि में यहां यह कथन असमोचोन है । यह्‌ स्वमाव तो मूलतः त्रिगुण का 
डे क्योकि वे परस्पर विरोधी होकर भी परस्पर के सहायक है । “गुण अन्योन्याभिमवा- 
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श्रयजननमिथुनवृत्ति है" कहने का तात्पयं ही यह है कि उनमें विरोचिता-सहयोगिताः 
ह । गुणो का मूल ॒स्वमाव प्रत्येक तरगुणिक विकार मे ( महदादि करण में तथा भूत- 
तन्मात्रो मं ) अनुवतंमान अवश्य है--अतः यहा पुनः उसी भाव के प्रदर्शन के लिये इस 
उपमा की कोड आवश्यकता नहीं है । किच इस उपमा के वारा यही माव पूवं मे उक्त भी 
हजा है (व्र° का० १३) 1 हमारी ष्टि में श्रदीप-कल्प" कटने की ध्वनि यह है कि प्रदीप 
(दीपशिखा ) जिस प्रकार वस्तुप्रकाशन करने पर मी वस्तु के भेदसे अपने मे भेद 
को उत्पन्न नहीं करता अथवा वह वस्तुप्रकाशन करने पर भी वस्तु से लिप्त. 
नहीं हो जाता-अपने स्वरूप को वस्तु से पथक्‌ रखकर ही वस्तु-प्रकाणन करता हे" 
उसी प्रकार यहां मी समञ्छना चाहिये 1” 
यह्‌ प्रश्न हो सकता ठै कि इस माव को यहीं पर कह्ने की दया आवश्यकता दँ ? 
यह आवश्यक इसलिये दै किं जव इन्दियां ओर मूत त्रिगुण के अतिर्क्तिकुचछरदै ही 
नहीं, तव इन दोनों मे उपरज्य-उपरञ्जक-माव होने के कारण यह संशय रहता ह 
कि विषयप्रक्नाशन करने के समय कहीं करण अपने स्वरूप से विच्युत न हो जाता टो \ 
इस संभावनाकेलियेदही यह कहाजा रहाट कि दीपशिखा जिस प्रकार वस्तुःकाणन 
करने के कारण अपने स्वरूप को खो नहीं देती है, उसी प्रकार करण भी स्व-स्यख्पसे 
विच्युत नहीं हो जता है--यद्यपि वैवयिक न्त्या से घय होता रहता है । 
यह मी ज्ञातव्य है कि करण प्रतिजीवगत वस्तु है ओौर विषय अन्य जीवके 
अन्तःकरण का विकार टै ( जिस भूतादि-अहङ्कार से विषयमूल तन्मात्र प्रकट होते है, 
वह अहङ्कार प्रजापति का है यह सांख्य की मान्यता दै) । इन्द्रं विषय हारा 
अगिह्न्यमान दने की योग्यता से अन्दिति हि ( विषय ओर विषयग्राहकं इन्द्रियों का 
एकोपादानत्व होने के कारण; यथा भूत तन्मात्र का स्थूल रूप हे, तन्मात्र अहङ्कार 
का विकार है, इन्द्रिय भी अहङ्कार का विकार टै, अहङ्कार वुद्धि का विकार दै; अहङ्कार 
चादे क्रिसी का हो वह॒ एकजातीय वस्तु ही होगा ) अतः यह प्रण्न हो ही सक्रतादै कि 
क्या इन्द्रियां वैषयिक क्रिया द्वारा अभिहन्यमान होकर स्व-स्वष्प से च्युत हो जाती है 
या नहीं । 
यदि करण अपने को अविकृत रखकर ही विषय-प्रकाशन करते है; तो 'विषयाकारा 
वुद्धिवृत्ति" ल्प प्रवाद का तात्पयं क्या होगा ? हमारा कथन यह टै कि सास्य कौ दृष्टि 
यह नहीं है किं शर्व्दाद विषय कोई स्वर्प्रातष्ट स्वतम्च् आकारवान्‌ पदार्थं ह ओर उनके 
आकारो में बुद्धिवृत्ति वस्तुतः आकारित होती है । हमारे मत मे "आकारित होना" उपमा 
की भाषा है । 'विषयाकारा बुद्धिवृत्ति' का तात्पयं यह टै-विषय मूलतः भूतादि-अहङ्कार का 








१. भ्रदीपकल्पा इत्यनेन भ्रकारसाम्यं करणपवंण आचष्टे ( युक्तिदी° ) । यं प्रदीप पत्रविदोष नदीं 
है, पात्रस्थ वदहिज्वालामात्र है 1 यदी कारण हे कि प्रदीप को ^रूपविशेपसस्थान कदा जाता हे । 
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ग्राह्यीमेत रूप है । इसमें प्रकाश्य-कार्य-वाय-रूप में व्यवहूत होने की योग्यता दै । प्राणी में 
मी प्रकाशन-आहरण-विधारण करने की योग्यता है । ग्राहु्ीभरूत भूतादि द्वारा सजातीयता 
के कारण प्राणीस्थ इन्द्रियों मे चाञ्चल्य उत्पन्न होता है; यह चाञ्चलव्य प्राणी के पूरवंसंस्कार- 
युक्त करण-सहायक् वुद्धि मे शब्दादिज्ञानर्प से प्रकाशित होता दै । पूरवंसंस्कारव्ा प्राणी 
समभता है क्ति राब्दर्गदं ब्य पवार्थमें हं । चकि ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार काहोता दै 
अतः अनुमित होतादै कि भूतादि की क्रिया भी भिन्न भिन्न प्रकारकीदै। चकि ज्ञान 
खण्ड-खण्ड रप से उदित होता रहता है, अतः अनुमित होता दे किं चाञ्चल्य के अनुङ्प 
ही ज्ञान होता दै । यह्‌ अनुरूप होना ही "चिवयाक्ार मे आकारितः होना है । 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता टै कि "विषयाकारा बुद्धिवृत्ति हाने पर मी करण स्व-स्वष्प 
से विच्युत नहीं होता" । विषय द्वारा करण उपरक्त होता है--उपरक्त होने पर भी करण 
रूप वर्मी अन्य धर्मी में परिवत्तित नहीं हो जाते--उनमे परिणाममात्र होता हे । 

"करण पुरुप के सभी अर्थो को प्रकाशित कर उनको वुद्धि को समर्पित करते है- 
इस वाक्य मे कुच विचायं है । वुद्धि मेँ समपिंत होने से पहले ही अधं का प्रकाशन हो जाता 
टे- यह इस वाक्य से ज्ञापित होता ह । यह मी कहा जाता है कि अप्रकाशित विषय को 
प्रकाशित करना वृद्धिका कायं है--यही अव्यवसाय का स्वर्पटे। इस विरोवका एक 
समाधान यह हो सकता है कि यहाँ वुद्धि का अथं करण ङ्प वुद्धि नहीं है, त्युत "पुरुषाकारा 
वृद्धि" टै-- कतृ रूप वुद्धि जो लिङ्खं (द्र का० २०) कास्वरूप है! दूसरा समाघान यह्‌ हो 
सकता है कि मन ङ्प इन्द्रिय के द्वारा आन्तर विवय का ओर वाहय इन्द्रियों द्वारा दाहय 
विपय का स्वानुरूप प्रकाणन संकल्पकमन-सहायक अहङ्कार करता टै ओर इस “प्रकाशित” 
विपय को बुद्धि के पास पहंचाता टै (पहूंचाना--उपमा की भाषा टै) जिससे वह॒ “पुणतः 
प्रकाशित" हो जाता है । चकि इन्द्रियां सातित्विक अहङ्कार का विकार है, अतः उनमें धरका- 
णन-सामथ्यं स्वतः सिद्ध है । यह सामथ्यं वुद्धि में सर्वोच्चिल्पेण विद्यमान है ओर बुद्धि द्रारा 
प्रकाशित (अर्थात्‌ अध्यवरित) होने से पूवं जो विषयश्रकाशन टै वह अपुणं प्रकाशन दै 1 ३६॥ 





( १) कस्मात्पुनबद्धौ प्रयच्छन्ति, न तु बृद्धिरहंकाराय द्वारिणे मनसे 
वेत्यत आह- 


 ----~---- ' ~ --- - ^“ 


(१) क्यों सव करण वुद्धिकोही पुरुषाथं का समपंण करते है, क्यों नदीं वुदिरही 
प्रवानम्‌त अहङ्कार को या मन को समपंण करती है ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते ै- 





१. जो शास्त्र शब्दादि को वस्तुतः बाहथविषयगत ही मानते दै वे “ज्ञान का विषयाकार भे परिणत 
होना” रूप मत नदीं मानते है । सांख्योय दृष्टि मे विषयज्ञान का हेतु इन्द्रियवाहथ वस्तु हे, पर 
ज्ञान का उपादान प्राणी की बुद्धि हं। 
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सवं प्रत्युपभोगं यस्मात्पुरूषस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च विशिनष्टि पुनः म्रधानपुरूपान्तरं सरसम्‌ ॥ २७ ॥ 
( २) “सवंम्‌'' इति । पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात्‌ तस्य॒ यत्साक्षात्साधनं 
तत्‌ प्रधानम्‌ 1 बद्धिश्वास्य साक्षात्साधनम्‌, तस्मात्सेव प्रधानम्‌ । यथा 
सवध्यक्षः साक्ाद्राजाथंसाधकतया प्रधानम्‌, इतरे तु ्रामाध्यक्षादयस्तं प्रति 
गुणभूताः 1 (३) डद्धिहि पुरुषसन्निघानात्‌ तच्छायापत्त्या तद्रूपेव सर्वंविषयोपभोगं 
पुरुषस्य साधयति । ( ४ ) सुखदुःखाचुभवो हि मोगः, स च बुद्धौ, बुद्धिश्च पुरुष- 
रूपेवेति, सा च पुर्षमूपभोजयति । ( ५ ) यथाचाऽर्थालोचन-संकल्पाभिमानाश्च 
-तत्तद्रूपपरिणामेन बद्धावुपसंक्रान्ताः, तथेन्द्रियव्यापारा अपि बुद्धेरेव स्वव्यापारे 
णाघ्यवसायेन सहेकन्यापारी भवन्ति,यथा वा स्वसंन्येन सह म्रामाध्यक्षादिसेन्यं 
-सर्वध्यक्षस्य भवति । ( ६ ) सर्व शब्दादिकं प्रतिय उपभोगः पुरुषस्य तं 
साधयति । 








चकि बुद्धि पुरूष के लिये सर्वविषयक भोग को सम्पादित करती है ओर वही प्रकृति 
एवं पुद्प के सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है ( इसलिये वृद्धि को ही सर्वोच्च करण माना 
-जाता टै ) ॥३७॥ 

( २ ) (करणो के व्यापार प्रवृत्ति में) पुरूपाथं के ही प्रयोजक होने से जो (करण) 
 पुरुपाथं का साक्षात्‌ (== अव्यवहित) सावन है, वही प्रधान है । वुद्धि चकि साक्षात्‌ साधन 
है इसलिये वह प्रवान है । जैसे, राजकायं के साघन में साक्षात्‌ रूप से साघक होने के 
कारण सर्वव्यक्न प्रधान होता दै, अन्य प्रामाघ्यक्ष आदि उसकी अपेक्षा अप्रवान होते है । 
(३) पुरुष के सन्निहित होने के कारण बुद्धि पर पुरूष का प्रतिविम्व पड़ता है जिससे 
वुद्धि पुरुषवत्‌ चेतन होती हई पुरुष के लिये समस्त विषयों के उपभोग को सम्पादित 

-करती है । 

(४) मोग सुख ओर दुःल का अनुभव है, वह वुद्धि मे वतंमान रहता है ओर 
बुद्धि पुरष-सहश चेतन-सी होती है । इस प्रकार (पौरुष चैतन्य से युक्त होकर) यह्‌ वुद्धि 

पुरुष को विषयों का मोग कराती दै। (५) ज्ञानेन्द्रिय, मन तथा अहङ्कार के 


-द्वारा कत अथं के आलोचन, संकल्प भौर अभिमान जिस प्रकार क्रमणः संक्त्प-अभिमान- 
अध्यवसाय के आकार मे परिणत होकर वुद्धि मे उपसंक्रान्त हो जातेर्है, कर्मेन्दरियों के 


आदान-आदि व्यापार भमी उसी प्रकार बुद्धि के “अध्यवसाय रूप व्यापार के साय 
मिलकर एक हो जाते ह; जैसे सर्वाध्यक्ष की सेना के साय म्रामाघ्यक्ष आदि की सेनाएं 
सव्यिक्ष की हो जाती ह। (६) समी शब्दादि विषयों के प्रति ( शब्दादि के 
"संबन्ध में ) पुरुष का जो उपमोग होता है, उसे ( वुद्धि ही ) सम्पन्न करती है । 
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( ७ ) ननु पुरुषस्य सवंविषयोपभोगसम्पादिका यदि बुद्धिः तह्य निर्मोक्ष 
इत्यत आह-सेव चेति । पश्चात्‌ प्रधानपुरुषयो रन्तरं विदोषं विशिनष्टि" करोति 
-यथौदनपाकं पचतीति, करणच्र प्रतिपादनम्‌ । (८) अनेना पवः पुरुषार्थो 
दितः । ( € ) ननु प्रधानपुरुषयोरन्तरस्य कृतकत्वादनित्वत्वम्‌, तत्कृतस्य 
मोक्षस्याप्यनित्यत्वं स्यादत आह- विशिनष्टि । प्रधानं सविकारमन्यदहमन्य 
इति विद्यमानमेवान्तरमविवेकेनाविद्यमानमिव बुद्धिर्बोधयति, न करोति,. 
येनानित्यत्वमित्यथैः; सृष्ष्मं दुर्लक्ष्यं तदन्तरमित्यथंः 1 ३७ ॥ 





( ७ ) परन्तु पुरूष के सभी भोगो को यदि वृद्धि ही सम्पादित करती है, तो मोक्ष 
कभी होगा ही नहीं । इस शंका का उत्तर कारिकाकार “सैव च्‌ इत्यादि वाक्य द्रारा 
देते हैँ । पुनः मोग के अनन्तर वुद्धि प्रकृति ओर पुरुष का पृथक्त्व मी करती टै। 
(अन्तरं विशिनष्टि" (विशिनष्टि मेद करता है ) वाक्यगत “विशिनष्टि का अथं इस स्यल 
मे करोति" (==करता दै ) दै; जैसे “भोदनपाकं पचति" ( == ओदनपाक-क्मंक पाक ) 
--इस वाक्य में पचति" (== पक्राता टै) का अ्थं--करोति (--करता हे) है; विशिनष्टि 
== "करोति" मे करना भी प्रतिपादन के अथंमे है 1 (८) इस विचार के दवारा अपवगं रूप 
पुरूषाथं प्रतिपादित हुआ । 

(€ ) प्रष्न यहद कि प्रकृति ओर पुरुष के भेद कँ उत्पाद्य होने के कारण उस 
भेद-ज्ञान-ठेतुक मोक्ष भी अनित्य होगा । इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है-परिणामों 
के सहित प्रकृति भिन्न है, मै (आत्मा) उससे भिन्न हू--ईहश जो भेद विद्यमान (=-= सिद्ध) 
ही है, पर अविवेकं से अविद्यमान की तरह्‌ टै, उस भेद को बुद्धि प्रकटित ही करतीदहै; न 
कि उस भेद को उत्पन्न करती है क्योकि एेसा होने पर उस भेद से उत्पन्न मोक्ष को 
अनित्य कहना पड़ेगा । कारिकागत सूक्ष्म का अथं दुलंक्ष्य हे (अर्थात्‌ प्रवान-पुरुष का अन्तर 
अत्यन्त दुरधिगम हं ) ।1३७।। 


~~त टक 


३७बीं कारिका की व्याख्या 
वाचस्पति कारिकोक्त बुद्धि को करण रूप मानकर व्याख्या करते ह ओर यह्‌ 
दिखाते है कि अन्य दो आन्तर करणो की तुलना में बुद्धि का वैशिष्ट्य क्या दै, जिसके 








१. ्यथौदनपाकं -*करणं च प्रतिपादनम्‌ इति वाक्यं चित्‌ "येन अनित्यत्वमित्यथः, इत्यनन्तरं 
पथ्यते, तदनन्तरं च 'अनेनापवर्गः पुषा दशितः" इति वाक्यं पञ्चते । 

२. "करणं च प्रतिपादनम्‌ इति वाक्यं टीकरान्तिमवाक्यरूपेण बहुत्र प्यते 1 

३. “अनेन अपवर्गः पुरुषार्थो दरशितः* इति वाक्यं येनानित्यत्वमि'ति वाक्यानन्तरं प्यते क्वचित्‌ \ 
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कारण अन्य करण उसको विवय-समपंण करते हैँ । हमार दृष्टि सें यह बुद्धि पुर्षाकारा 
बुदि है- नर ङ्प बद्ध (== लिङ्ग) है । करणज्प वुद्धि में सम्पण -क्रियाकतरत्व का उल्लेख 
गौणदष्टि से ही संमव होता है। पुरुवाकारा वृद्धिमेंही चित्‌-जड़-भेद का सम्यक्‌ ज्ञान 
होता टं 1 श्रवःन-पुख्पान्तर' का तात्पयं ह--प्रस्येक ज्ञान में द्रष्टमाव का इश्यभाव के साथ 
जो एकवत्‌ प्रत्यय होता है, उसका पृथक्‌ करण । "प्रघानः ङ्प श्गुण-अतरैवम्यावस्था" का 
उल्येख तत्त्वदष्टि से है; युणलेदन्यभूत डि कै भत्येक पारणान फे मूल तें देतन- 
अचेतन च्छो संय्तेग है--यहं समभ्छना इी प्रधान-पुख्यान्तर क्ता बोध है--यही विवेकख्याति 
टै । पूर्दोक्ति एकवत्‌ प्रत्यय मोग दै; पृथक्त्वख्याति होना अपवर्गं ह । प्विवेकख्थर्मद जब होतो 
है, तब भीः संदोग अर संयोगजन्य ब्ुद्ध-ये दो र्ते ही हैँ । वस्तुतः विवेक्याति बुद्धि का 
ही कायं है 1 “पुद्षस्य भोगं सावथति" का तात्पयं है--मोगङ्प चित्तकायं का प्रकाशक पुरूष 
ह्वी दै 1 पुरूषाधं के विना दृश्य की व्यक्तता की कोई संभावना नहीं रहती--"ततूस्वसूपं 
पररूपेण प्रतिलबच्धात्मकम्‌ः वाक्य ( व्यासमाप्य २।२१ ) इस प्रसंग में द्रष्टव्य दहै । 
मापा क द्वारा “पुख्यस्य मोगं सावयति कहने पर भी पुरप वस्तुतः भोग से विकृत नहीं 
होता या पुल्ष मे मोग द्वारा कोई वैशिष्ट्य उत्पन्न नहीं होता । 
वह भी लक्षणीय द क्रि करणों कौ प्रवृत्ति में भमोग-अपवर्ग-ह्प पुरुपाथं कोदैतु 
कटा गया ह ( पुख्पाधं एव हेतु नं केनचित्‌ कार्यते करणम्‌, ३१ ); ओर इस कारिका 
मे कहाजारहाटै कि मोग ( शब्दादि-विषव-ज्ञान ) की साघक वुद्धि ( करणविशेष ) 
ही ह । पुरुषां बुद्धि कौ प्रवृत्तिमें देतु भी दहै ओर वुद्धि हारा संपाद्यमान भी है- क्या 
एेसा कथन परस्पर विख्ड नहीं टै ? इस समस्या का एक समावान वाचस्पति ने किथा है 
किं अनागतावस्था में ( निष्पादनीयत्वेन ) स्थित जो मोग ओर अपवगं है, वे करणो का 
भ्रवतंन करते हं । यह्‌ कथन सर्वथा असमीचीन है । अनागत == भविष्यद्‌ व्यक्तिक वस्तु; 
इस अवस्था मे रहकर करणसराघ्य फल करण को प्रवर्तित करेगा ( चकि सतुकार्यवाद 
स्वीकायं होता ह ) यह व्याख्याकार कहना चाहते हँ । व्यापार कर उपरत होना अतीता- 
वस्था है, व्यापार कृत होगा-यह्‌ अनागतावस्था है, यह्‌ शास्रीय मत हं । एेसी स्थिति में 
अनागत वस्था मे स्थित पदाथं स्वव्यापार से वतंनान वस्तु को प्रभावित करेगा--यह्‌ 
संमव नहीं ठे । सुद्म्पेण वियमान रहना ओर व्यापारथानु होना अत्यन्त पृथक्‌ ह । 
मोग ओर अपवगं ज्नानल्प ह । इन दो चित्त-व्यापारों (दोनों अर्थोमेये दो शब्द 
भ्रयुक्त होते ह) का परस्पर संवन्व किस प्रकार का है, यह्‌ निम्न उदाहरण से स्पष्ट होता है । 
लालरूप का दशन मोग का एक उदाहरण है" क्योकि इस मोग-ज्ञान मे ज्ञात्रमाव भौर 
ज्ञेयमाव का पाथंक्य ज्ञात नहीं होता । यह्‌ लाल ख्य रूपतन्मात्र मे नहीं हे; इन्द्रिय के 
स्वभाव के अनुसार अनेक =पतन्मात्रों का एक साथ ग्रहण करने प्र ( अर्थात्‌ तान्मात्रिक 
क्रिया-समश्टिविशेष द्वारा इन्द्रिय उपरक्त होने पर ) सूमज्ञान बुद्धि में उदूभूत होता हे- 
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शनै र्प देख रहा हं --इस प्रकार से । यह बुद्धिस्थ परिणामविशेष दहै, अतः ज्ञान नै" फा 
यरिणान ही होता ह ( यह ममे" चिद्रूप आत्मा नहीं टे, किन्तु अभिमान-अध्यवसाध-वर्मो 
का धर्मी द्रव्य ह ) । क्रिया के उदय-लय के विना “परिणामः नहीं होता ओर क्रिया क्षग- 
व्यापिनी होती है-यह सांख्यीय दृष्टि टै 1 अतः सूक्ष्म हृष्टि से देखने पर यह्‌ ज्ञात होगा कि 
रूप का ज्ञान मै" के क्षणव्यापी परिणामों से प्रथक्‌ कोई पदाथं नहो हे । यदि बुद्धि निरुद्र होती 
है, तो यह्‌ ज्ञान नदीं होता 1 निर्द्र होना = वृत्तिसाल्प्य का न होना, अर्थात्‌ जव ङ्पादि 
दृश्यो का ज्ञान नहीं है, तव द्रा की स्तर्परिर्यातं है--त्तसारूप्य नहीं हं । इस काल 
लं काल का ज्ञान भी नहीं है । दूतरे शब्दों में दो चित्तलयों के वीच में जव वृत्तियार्प्य है 
तव दश्यज्ञान टै । (वृत्ति लयोदयशालिनी है-यह्‌ प्रसिद्ध ही है) । जव द्रष्टा का स्वल्पा- 
-वस्थान है तव दृश्यज्ञान नहीं हे । अतः द्रष्टा को न जानना ही विषयज्ञान (=-= मोग) है 
इससे यहःसिद्ध होतादे किद्राकी ख्याति जेसी जेसी बढती जायेणी भोग तद्नुश्षार 
-घटता जायेगा ओर भोग जसा जंसा वदता जायेगा, अपवगं तडनुसार घटता जयेगा।।1३७॥ 
क्स कसः 
( १ ) तदेवं करणानि विभज्य विशेबाविदेवान्‌ विभजते-- 
तन्मद्रःव्यवश्षया स्तस्या भूतानि पश्च प्ञ्चस्यः | 
एते स्ता विशेषाः शान्ता वोर दश्च ॥३८) 
( २) “तन्मात्राणि'" इति । शब्दादितन्मात्राणि सूक्ष्माणि । न चैषां शान्त- 
स्वादिरस्ति उपभोगयोग्यो विदोष इति माव्रशब्दार्थः । ( ३ ) अविरोषानुक्त्वा 
विदाषान्‌ वक्तु सुत्पत्तिमेषामाह--““तेभ्यो भतानी""ति । तेभ्यस्तन्मात्रोभ्यो यथा- 


(१) इस प्रकार करणो का विभाजन कर अव विशेष ( == मूत ) ओर अविशेष 
{ = तन्मात्र ) रूप ग्राह्य विषयों का विभाग कहते है- 

पचि तन्मात्र "अविशेष" (= विशेष-रहित) है; इन पाचों से आकाश आदि पाच मूत 
उत्पन्न होते है, जो विशेष कहलाते हैँ । ये विशेष शान्त (सुखात्मक), घोर (दुःखात्मक) ओर 
मढ ( मोहात्मक ) होते ह ।॥३८॥। 

( २) शज्, स्पशं, रूप, रस ओर गन्व तन्मात्र सूक्ष्म दै; इनमे शान्तत्व आदि उप- 
मोगयोग्य विशेष नहीं हँ । इस तथ्य को कह्ने के लिये तन्मात्र शब्द मे “मात्र शन्द 
{ मात्रच्‌ प्रत्यय ) प्रयुक्त हुआ है । ( तदेव == तन्मात्रमु; कोई कोई "सा मात्रा अस्मिन्‌ 
एेसा मी विग्रह कस्ते है ) । 

( ३ ) “विशेष"-हीन तन्मात्रो को कहकर "विशेष" रूप मूत को कहने के लिये 
इनकी उत्पत्ति कहते है--उन तन्मात्रो से भूतों ( की उत्पत्ति होती दै )। अर्थात्‌ उन 
शब्दादि पांच तन्मात्रं से अर्थात्‌ एक, दो, तीन, चार, ओर पाँच तन्मात्रो से यथाक्रम 
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संख्यमेकद्वित्रिचतुःपच्चभ्यो भूतान्याकाशानिलननलसलिलावनिरूपाणि पच्च 
पच्चभ्यः तन्मात्र भ्यः । 

(४ ) अस्त्वेतेषामसुत्पत्तिः, विरोषत्वे किमायातमित्यत आह्‌-““एते स्मृता 
विशेषाः" इति । कुतः ? शान्ता घोराङ्च म्‌ढाक्च । ( ५ ) चकार एको हेतौ, 
द्वितीयः ससुच्चये 1 ( ६ ) यस्मादाकादादिषु स्थूलेषु सत्तवप्रधानतया 
केचिच्छान्ताः सुखाः प्रकारा लघवः, केविद्रजःप्रधानतया घोरा दुःखा अनव- 
स्थिताः, केचित्तमःप्रधानतया मूढा विषण्णा गुरवः । ( ७ ) तैऽमी परस्पर- 
व्यावृत्त्याऽनुभूयमाना विदोषा इति च स्थूला इति चोच्यन्ते 1 ( = ) तन्मा- 
राणि त्वस्मदादिभिः परस्परव्यावृत्तानि नानुभूयन्ते, इत्यविरोषा इति सूक्ष्मा 
इति चोच्यन्ते ॥ ३८ ॥ 


-~-° © °~ 
आकाश, वायु, अग्ि, जल ओर पृथ्वी-येर्पाच मूत उत्पन्न होते टै । ( शब्द-तन्मात्र से 
आकाश, शब्द-स्पशं-तन्मात्र-द्य से वायु इत्यादि ) । 

( ४ ) इन भृतो की उत्पत्ति मानने पर भी इनके “विशेष होने पर क्या सिद्ध 
होता ह ? इसके उत्तर में कहते हैँ कि ये मूत विशेष कटे जाते है, वयोकि वे शान्त, धोर 
ओर मूढ होते है। (५) एक "चः ( घोराश्च) देतु" के अथंमेंटै ( चकि शान्तः 
इसलिये विशेष हैँ ) ओर दूसरा "चः ( मूढाश्च ) समुच्चय करनेकेलियेहै। (६) 
तात्पयं यह है कि चूंकि आकाश, वायु आदि स्थूल ग्राह्य पदार्थो मे कु सतूत्वप्रधरान 
होने के कारण शान्त है अर्थात्‌ सुखात्मक, प्रकाशरूप ओर लघु है; कु रजःप्रवान होने 
के कारण घोर अर्थात्‌ दुःखलर्प भौर चञ्चलर्है; कुचं तमःप्रधान होने के कारण 
मोहात्मक अर्थात विपादरूप ओर गुर होते हँ । (७) ये ( पांच ) भूत परस्पर पृथक्‌ 
पथक्‌ रूप से ( शान्तत्वादिमाव से ) अनुमव किए जाने के कारण “विशेष” ओर स्थूल 
शब्द से अमिहित होते हँ । ( ८) पर ये तन्मात्र हमलोगों के द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ अनुमूत 
न होने के कारण “अविशेषः गौर “सूक्ष्म पद से अभिहित होते है ॥३८॥ 

2 ट - क~ 
रे८्वीं कारिका कौ व्याख्या 
कारिका में तन्मात्र को अविशेष कहा गया है। अविशेष विशेष-शन्य; विशेष 
कह्ने का तात्पयं यह टै कि तन्मात्र ङ्प इन्दियग्राह्य पदाथं मे सुख-दुःख-मोह्‌-करत्व सूप 
गुण नहीं ह । विशेष शान्त (= सुखकर), घोर (== दुःखकरः) गौर मूढ़ (=-= मोहकर) होते 
ह । भरसंगत यह ज्ञातव्य है कि तन्मात्र अवगरान्त दाच्द हं आकारान्त ( तन्मात्रा ) नहीं हं 








१. श्रसन्नाःः इति पय्यत व्याख्यायते च केनचिद्‌ व्याख्यात्रा । 
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प्रायः समी हिन्दी व्याख्याकार "तन्मात्रा ( आकारान्त ) लिखते है-- यह मनोचरत्ति 
शोच्य है । मात्रा-रव्द के प्रमावके कारण ठेसा च्रष्ट प्रयोग किया जाता है-रेसा 
प्रतीत होता हे । तन्मात्र = “तदेव” या “स एव” या “सा एवशब्दः एव शब्दमात्रमू- तथैव 
स्पशमात्रम्‌, रूपमात्रम्‌, रसमात्रम्‌, गन्धमात्रम्‌ । शब्दमात्र॒ आदि प्रत्येक तन्मात्र भी 
कहलाता ठै [शब्द शब्द पुलि ङ्घ दै; पर शब्दमात्र नपुसकलिङ्क है-एेसा लि द्खभेद व्याकरणा- 
नुमोदित दै-- चित्‌ एव = चिन्मात्रम्‌ मे चित्‌ ख्रीलिङ्खं टै | । विष्णुपुराण में जो "तस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ तुं तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृताः ( १1२४१ ) कहा गया ठै, उसमे तन्मात्रा” 
का जथं हैतस्य मात्रा-- प्रत्येक तन्मात्र मं शब्द आद की एक एक मात्राही दैः यह 
तात्पयं हे; अतः यह शब्द स्नोलिङ्ध टी होगा ( तत्पुरूष समास होने के कारण) । तन्मात्र 
शब्दं मे वहून्रीहिसमास भी कोई कोई मानते हैँ । इतिहास-पुराण, वेदान्त आदि क ग्रन्थों 
मे स्वंत्र अक्रारान्त तन्मात्र शब्द हो प्रयुक्त हुभा टै । पहले के अंग्रेजी ग्रन्थो में तन्मात्र 
शब्द ही प्रयुक्तं होता था, पर इदानीं प्रकाशित कुदं अंग्रेजी ग्रन्थों मे भाकारान्त 
तन्मात्रा गन्द का प्रयोग होने लगा है । 

तन्मात्र को शास्रीय पद्धति के अनुसार समभने के लिये यह्‌ आवश्यक है कि कारिका 
मे कथित तन्मात्रसंवन्धी मतो को पहले जाना जाये । कारिकाकार का कहना है कि 
(१) तन्मात्र प्रकृति-विकरृति मे अन्यतम ह ( का० ३); (२) अहङ्कार से ११ इन्द्रियों 
भौर ५ तन्मात्रो की उत्पत्ति होती दे ( का० २२ तथा २४); (३) अहङ्कार का भतादि- 
नामक जो तामस भाग है, वह्‌ तन्मात्र का उपादान है; इस तन्मात्र की उत्पत्ति में तैजस 
अहङ्कार सहायक टै ( का० २५); (४) बुद्धीन्द्रिय ( == ज्ञानेन्द्रिय ) का विषय अविशेष 
( == तन्मात्र ) ओर विशेष ( == भूत्त ) दं (का० ३४) ) 

उपर्युक्त कारिकाओं की व्याख्या मे हमने तस्मात्र पर करई वातं कही है; यहाँ भूत- 
तन्मात्र-संवन्धी अन्य आवश्यक वाते कही जा रही है-- 

बाह्य विषयों का भूत-तन्मात्र के रूप मे जो स्॑ख्योय विदलेषण है, वह ध्यानज दुष्ट 
पर आधृत है; बहु यन्त्रादि द्वारा साध्य विदलेषण नहीं ह । भूत-तन्मात्न-विश्चु षण रसायन- 
शासख्रीय विश्च षण का अनुरूप कथमपि नहीं है । सांख्यीय भूततन्मात्र-विश्ु षण में पाञ्च- 
मौतिक को भूतों मे तथा भूतो को तन्मात्रो मे वस्तुतः विश्ष्ट-विमक्त नहीं किया जाताः; 
योगोक्त कौणलविशेष से तथा योगोक्त युक्तियों के आघार पर भौतिक का उपादान पञ्चमूत, 
भूतो का उपादान पञ्चतन्मात्र-एेसा प्रत्यक्षतः अवघारणमात्र किया जाता है। जिस 
समय कोई योगी तन्मात्र या भूतततूत्व का साक्षात्कार कर रहे है, अर्थात्‌ यह्‌ प्रत्यक्षतः 
जान रहे हैँ कि जगत्‌ का उपादान तन्मात्र है; उस समय जगत्‌ भूत भौर तन्मात्र मे विष्धिष्ट 
नहीं हो जाता, श्योकि उसी समय अन्य व्यक्ति मौतिकं विषय काही प्रत्यक्ष दशंन कर 
रहा है-- यह तथ्य अच्छी तरह से जान लेना चाहिये । 
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वाहय विषयों का भूत॒ ओर तन्मात्रमे जो विष्रषण किया जाता है, वह्‌ प्रकाश्य- 
वर्मानुसारी विभाग हे, कायंवमं-जाज्यघमं के अनुसार नहीं (चमं से धर्मी मी ग्राहय है) । 
ये दो घमं प्रकाश्यवमं के अनुगत ङ्प मे रते है । प्रकाश्यधमं पाँच ह--णन्द, स्पशं, 
रूप, रस ओर गन्व । ये पाँच घमं परस्पर सपक्ष नहीं हँ ओर जव तक वाहय वोघ 
होता रहेगा, तव तक इन घर्मो के आश्रयसे ही वह्‌ बोध विद्यमान रहेगा । 

सांख्यीय ष्टि मे सभी वाहय पदाथं पांच द्रव्यो के मिश्रणरूप र्ह--णन्दगुणक जड 
परिणामी द्रव्य ( आकाश नामक भूत ), स्पशंगुणक ( वायु ), रूपगुणक (तेजः); 
रसगुणक ( अप्‌ ) ओर गन्वगुणक ( क्षिति )। प्रत्येक भरूतएक ही प्रकाश्यधमं का 
वर्मी ह । स्पशं == शीतोष्ण । केवलणन्दगुणक, द्रव्य केवलस्पशंगुणक द्रव्य-इस प्रकार के वाहय 
द्रव्य लौकिक यन्त्रादि द्वारा कमो भी पृथक्‌ रूप से प्राप्तव्य नहीं हैँ । कोई भी वाहय द्रव्य 
एेसा नहीं हो सकता, जिसमे ये पांच गुण स्फुट या अस्फुट रूप से न रहते हों ( स्फुटता- 
अस्फुटता चित्ते न्द्िम-साम्यं-सापिक्ष है ) 1* ध्यार्नावशेव के द्वारा भौतिक विषयों के 

अन्तगंत ये पाँच भाव ( अर्थात्‌ द्रव्य ) साक्षात्त हो सक्ते हे । 

व्यान देना चाहिये कि यह्‌ आकाश <$ या छलः नहीं हे । वायु भूत हवा ( भप 
या £ ) नहीं है-स्पशंङूप एक ही प्रकाश्यगुण का गुणी जडवाहयद्रन्य वायु ठै; वह्‌ 
वायु हवा के न रहने पर भी रहता है । किच कोदं भी वाहय द्रव्य वायुभूत से हीन नहीं 
हो सकता, क्योकि स्पशंगुण से विरहित कोई वाहय देश नहीं ह 1 शब्द के विषयमे भी 
यही वात है । जो यहु समभते है कि वायुशून्य देश शब्दश॒न्य है, वे भ्रान्त हैँ । समी 
बाहचद्रव्य जिस प्रकार रूपगुणक हैँ, उसी प्रकार शब्दगुणक भी ह । हम जिसको शब्दो- 
त्पत्ति समभे है, वह वस्तुतः शन्दोत्पत्ति नहीं है, शब्दतरङ्गाल्पता की वुद्धिमात्र है । २ 

भरत्येक मूत स्वगतभेदवानु दै, क्यों कि शब्दादि-गुण नाना प्रकार के होते है। 
शब्दादि-गुणो के ये भेद जिस सूक्ष्मावस्था मे नहीं रहते उस अवस्था में स्थित ॒शब्दादि- 








१. कोद भी वाहय देश पेसा नहीं दो सकता जो शब्दादि-गुणहीन दो- यह सांख्य कौ मान्यता 
है । किसी बाह्य देश को किती मी प्रक्रियाके दारा शन्दरादियुण से शून्य नहीं कियाजा 
सकता । किच जव तक वाहयदेश्च का ज्ञान होता रहेगा वद शब्दादि पन्चगुणपुरःसर ही होता 
रहेगा । शब्द्रादियुणश्ल्य अथच वाहय देश एक अलीक चिन्ता है, जो विकस्पद्रत्ति 
का उदाहरण हं । 

२. इन विषयों पर विशद विचार के लिये प्रस॑ख्यानमाध्य द्रष्यम्यदहै। जडविज्ञानशास्जी जव 
सांख्यीय पञ्चवभूत-वाद पर अआक्तेप करते दै, तव ये मनमानो ढंग से भूतस्वरूप को सोचकर 
हयी आच्तोप करते दै--शासख्रीय पद्धति को जान कर नही-यह हम प्रमाणित कर सकते रै । 
दिन्दविश्वविद्यालय के चार विज्ञानाध्यापक के द्वारा लिखित पिभ्ध्णःछ 9 ४16 ए0$ऽ८बा 


१#०णात्‌ अन्य मे ( ¶० २१) ईदृश हेय मनोढृत्ति का उदाहरण मिलता है । 
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गुणक द्रव्य तन्मात्र कहलाते है । णब्दतन्मात्र ( शब्दमात्र मो कहलातादै) मेंजो 
शब्द दै, उसमें पड़जादि रूप विशेष नहीं है, वह सर्वविशेषरहित शब्द दै । ईटश शब्द- 
गुण का गुणी णठ दतन्मात्र टै । इसी प्रकार सवंविशेषरहित स्पशं, ङ्प, रस ओर गन्व 
गुणों के गुणी यथाक्रम स्पशंतन्मात्र, रपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर गन्वतन्मात्र कहलाते हैँ । 

इन तन्मात्रो का ज्ञान सुक्ष्मतर-ध्यान-साध्य है 1 जव इद्द्ियां वाहूय-विषय जनित 
चाञ्चल्य से अपने को हटाने की चेष्टा करती हैँ ( प्रत्याहार के बलपर ) तव वाहय 
संबन्ध स सम्यक्‌ विच्युत होने के ठीक पहले जो वाहुचनज्ञान होता ठै, बहु तन्मात्र-ज्ञान है । 
वाह्य विषयक चित्त-इन्द्रिय-स्थयं की यह चरम सूक्ष्मता है । इससे अधिक वाह्यविषयक 
चित्तस्थैयं नहीं होता । तन्मात्रसाक्नात्कार काल में दैशिक व्याप्ति का ज्ञान अत्यन्त अस्फुट 
हो जाता है, ओर कालिक धाराक्रम से तन्मात्र साक्ञाक्रृत होता है । 

शब्द आदि के स्वगत भेद या विशेष इस अवस्था मे नहीं रहते, अतः तन्मात्र अविशेष 
कहलाते दँ । प्राणी वाह पदार्थो को जो सुखकर, दुःखकर, ओर मोहकर समते है, 
उसका हेतु टै-णञ्दादिगत विशेष । यही कारण ह कि तन्नात्रघाश्नार्कारकाल में वःह्यज्ञान 
के सहभू कं ख्पमें सु-दुःख-मोह्‌ फा दोध उदित नद देता । 

णव्दमात्र, स्पशंमात्र, रूपमात्र, रसमात्र, गन्वमात्र को जो तन्मात्र कहा जाता दहै, 
उसमे "मात्रकहने का यही साधंक्य हे । गब्दादि को उत्पादिका एक एक क्रिया (जो क्षणमाच्र- 
व्यापिनी है) के अभिघातसेजो ज्ञान होता है वहु शब्दमात्र, स्पशंमात्र आदिं है! एक-एक 
क्रिया से जनित अणु ज्ञान को प्राणी स्वीयचित्तंद्दरिय की दुवेलता के कारण पृथकपृथक्‌ 
कर जानने मे असमथं हैँ । इन्द्रियां क्रियासमष्टि-जनित ज्ञानसमूह को “एकः ज्ञान की तरह 
ग्रहण करती हैँ । योगोक्त कौशल से चित्तं न्दरियोको ईटश पटु (अर्थात्‌ स्थिर) किया जा सकता 
है कि वे तान्मात्रिक स्पन्दन का यथावत्‌ अनुमव ( एक-एक क्रिया से उत्पन्न अणु शब्द, 
स्पशं, रूप, रस तथा गन्व का अनुभव) कर सकती हैँ । तन्मात्र अनुमेयमात्र नहीं है; कोई 
भी अभ्यास द्वारा इसका साक्षात्कार कर सकता है । शक्षणमात्र काल-व्यपिनी क्रिया" के 
क्षणः को लौकिक ( यान्त्रिक ) प्रक्रिया से नापा नहीं जा सकता-यह्‌ ज्ञातव्य है। 


१. तन्मात्र को अणु तथा विष कहते है--यह जयमङ्गला का उदाहरण देकर डा० ब्रजमोहन 

कहते है (¶० ९७) । यह तो नितरां स्पष्ट है किं जयमङ्गला का "विषाः यह मुद्रित पाठ अष्ट है 

यह “निविश्ेषाः' दो सकता है । तन्मात्र के लिये निर्विशेष शब्द प्रयुक्त हो सकता है, यह 

तत्त्वसमास की भावागणेशक्रत इत्ति ८ सत्र १) को देखने से स्पष्टतया विज्ञात दोगा । क्या 

डा० त्रजमोहन समते ह किं "विपः शब्द तन्मात्र के लिये प्रयुक्त हो सकता द या वस्तुतः 

प्रयुक्त हुआ है १ जयमङ्गला के सम्पादक स्यं "विष" पाठ पर सन्दिहान दै, पर जयमङ्गला के 

वाक्य का उद्धरण देनेवाले व्रजमोहदनजी को इस पाठके वषय मे कु भी संशय नहीं 
इआ- यह आश्चयं है ! 


रे ततत्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिफा [ का० ३८ 


तन्मात्रसाक्षात्कार-काल में यह्‌ वोव होता है कि शब्दमात्र आदि जो वोध उदित हो 
रहे है, वे वस्तुतः बाह्य क्रिया द्वारा इन्द्रियस्थित अस्मिता के चाञ्चल्य से उत्पन्न हो रहे 
है । वैषयिक चाञ्चल्य इन्द्रियवाहित होकर वुद्धि मे जाकर शब्दादिज्ञान के रूप से प्रकाशित 
होता दै । अस्मिता को चञ्चल वही कर सकता है वह॒ अस्मितासजातीय है--यह सांख्य 
का कहना है 1 इस दष्ट से ग्राह्य तन्मात्र क्ता मूल द्रव्य अहुंकारजातीय पदाथ होगा-यह्‌ 
अर्नुूमित होता है 1 यह अहंकार तन्मात्रज्ञाता प्राणी का नहीं है, यह प्रजापति काेश 
संस्कारयुक्त अहंकार है जो उनके सृष्टिसंकल्प से ब्राह्मीभूत होकर प्राणियों के मन ओर 
इन्द्रियों का विषय होता 

तन्मात्र से भूत की उत्पत्ति के विषय मे वाचस्पति का मत पुणंतया असंगत है 
वाचस्पति का कहना है किं शब्दतन्मात्र से आकाश (शन्दगुणक) भूत उत्पन्न होता है । 
शन्द ओर स्पशतन्मात्र से वायुभूत (स्पशंगुणक) उत्पन्न होता है । शब्द-स्पशं-रूप तन्मां 
से तेजोभूत (शब्द-स्पशं-रूप गुणवान्‌); शब्द-स्पशं-रूप-रस तन्मात्रो से जल (अप्‌); शब्दादि 
पचि तन्माच्रो से पृथ्वी भूत उत्पन्न होता है । [ डा० मुसलगांवकर "वायुतन्माच्रा 'तेज- 
स्तन्मात्राः “अपृतन्मात्राः आदि शब्दों का व्यवहार (प्र. २२० ) करते हैं, जो अशा- 
स्रीय टै; स्पशतन्माच्र, र्पतन्मात्र, रसतन्मात्र-एेसे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए ]। 

यह्‌ तो समभ मे आ सकता है कि सुक्ष्म शब्द स्थूल शब्द ( गुण से गुणी मी ग्राह्य 
दे ) का उपादान है। अतः शब्दतन्मात्र से शब्दगुणक आकाश की उत्पत्ति समकमें 
आती है । शब्द-स्पशतन्मात्रों ने वायुभूत की उत्पत्ति अवोध्य है, क्योकि येदो 
तन्मात्र क्यो सयुक्त हृए- यह्‌ भ्रइन अदसमाधेय है । किच तन्मात्रो की संख्यावृद्धि-जनित 
भूतोत्पत्ति वाद में सवसे बड़ा दोप यह्‌ है कि ईदश स्वख्पवान्‌ भूत है-यह भौतिक प्रयोग 
से सिद्ध नहीं होता * । उपर्युक्त भूत ध्यानगम्य है यह एकोत्तरगुणवादी नहीं कहते 
हैँ । यदि ध्यानगम्यता की वात कही जाये तो हम यह युक्तितः दिखा सक्ते हैँ कि 
वाचस्पतिसंमत भूत व्यानगम्य नहीं है । 

हमारी इष्टि मे एक एक तन्मात्र का स्थूलं भाव एक एक भुत है। प्रत्येक भूत 
शन्दादि-गुणों मे एक एक गुण का गुणी हे । केवल शन्दमय, स्पशंमय, रूपमय, रसमयः 
गन्धमय बाह्यद्रव्य ( म्‌तततत्व ) का ज्ञान लौकिक प्रयत्न से कथमपि साध्य नहीं है।' . 


१. (“पञ्चीकरण प्रक्रिया ८ अद्ध तवेदान्त की ) प्रसिद्ध है । क्षिति आदि म अपने अर्धाशहैतथा 
वाकी अ्ीशों म चार अन्य भूतां के समानांशर्ै-यह इस मतम कदा जाता है । यह एक 
अक्ञतापूरणं धारखः दै जो सर्वथा अश्नीत ही है । इश पच्च भूत ईद--यदह किसी मी यान्त्रिक प्रयोग 
ते सिद्ध नदीं दोता। ईश भूत हे, पर वे ध्यानगम्य ह--यह भी नहीं का जा सकता; 
यान्तिक प्रयोग द्रा जो बाधित होता दै--वह ध्यानगम्य नहीं दो सकता । अस्मत्संमतः 
भूततक्व यान्त्रिक प्रयोग का अगम्य है । 


का० ३९ |] भाषाटीकया ज्योतिऽमतोग्याख्यया चान्विता २४१ 


अत्याहार के बल पर ज्ञानेन्द्रिय में विशेष योग्यता का आवान करके हौ कोई 
भरूतततरत्व का साक्षात्कार कर सकता है^ । ॥२३८॥। 


रः ~ कः 


( १ ) विदोषाणामवान्तरविरोषमाह-- 
सक्षमा मातापितजाः सह प्रभूतंखिधा विषाः स्युः । 
छुकष्मास्तेषां नियता सातापित॒जा निवर्तन्ते ॥ ३९ ॥ 


( २ ) “सूक्ष्मा” इति । त्रिधा विषाः स्युरिति तान्‌ विेषध्रकारानाह- 
““सृक्ष्माः'" इति । सृष्ष्माः सूक्ष्मदेहाः परिकल्पिताः, मातापितृजाः षाट्कौशिकाः । 
तत्र मातृतो लोमलोहितमांसानि पितृतस्तु स्नाय्वस्थिमज्जान इति षट्‌ कोषाः२ । 
( ३ ) प्रकृष्टानि महान्ति भूतानि प्रभूतानि तेस्सह । सृक्ष्मरारीरमेको विदोषः, 
मातापितृजो द्वितीयः, महाभूतानि तृतीयः । महाभूतवगं च वटादोनां निवेदा 


( १ ) अव विशेषो (== भूतो) के अवान्तर (== अन्तःपाती ) भेद कहते हं 

सृक्ष्म शरीर, साता ओर पिता से उत्पन्न शरीर तथा प्रभूत (महाभूत)- ये तीन प्रकार 
के “विशेष” होते हैँ । इनमें सुक्ष्म शरीर नियत होते है किन्तु माता-पिता से उत्पन्न (स्थुल) 
शरीर नाशवान्‌ होते ह ॥३६॥ 

( २) सूक्ष्म शरीर आदि तीन प्रकारके भेद "विशेष" केरहैँ। उन्हीं प्रकारो को 
करते है; ( क ) सूक्ष्म णरीर-अटष्ट होने पर मो जिसका अनुमान पूर्वाचार्योँ ने किया 
हे ( द्र° ४१ का० )। ( ख ) माता-पिता से उत्पन्न शरीर जो छह कोणो (--आवरको) 
से निमित होति है । इनमें लोम (= त्वक्‌) रक्त ओर मांस माता से तथा स्नायु (-- नसे) 
अस्थि (== हडिडयां) ओर मज्जा (==मजा) पिता से आती हैं । इस प्रकार ये छहों कोष 
( देहोपादानम्‌त ) हैँ । (३) प्रभूत" का अथं है--प्रक्ृष्ट अर्थात्‌ महतूत्वयुक्त भूत (अर्थात्‌ 
महाभूत) । इनको साथ जोड़ने पर “विशेषः त्रिविध होते हैँ । सूक्ष्म शरीर पहला विशेष 
है, माता-पिता से उत्पन्न षाट्कौशिक शरीर दूसरा भौर महाभूत (== पाञ्चभौतिक द्रव्य) 
तीसरा 1 इन्हीं महाभूतो मे घट आदिका भी अन्त्मावि है । 

१. इस कारिका मे तन्मात्र ओर भूत काही प्रस्तग किया गया दे, ध्र्याण्डसश्टि का प्रसंग नदीं 
किया गया 1 इस खष्टि मँ “आकाशाद्‌ वायुर्गायोरग्निरग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी रूप क्रम ह 1 
यह आकाश न आकाशभूततत्त्व दे ओर न शब्दतन्मात्र है; यदह पन्चीकृत आकाशा है, वायु आदिः 
भी पन्वीक्ृत हयी हैँ 1 इस सृष्टि का रहस्य भूमिका मे द्रष्टव्य दै, 
इति षट्को गण इति केचन पठन्ति । 





२४६ तत्वकौर्‌ दीसहिता सांस्यकारिका [ का० ३६ 


इति । ( ४ ) सृक्ष्म-मातापितृजयोर्देहयो विशेषमाह्‌- सृक्ष्मास्तेषां विषाणाम्‌ 
मध्ये ये, ते नियताः नित्याः । “मातापितजा निवतंन्ते" इति, रसान्ता वा 
भस्मान्ता वा विडन्ता वेति । ३६ 1 


| अक्क => ~ 





( ४ ) सूक्ष्म शरीर तथा माता-पिता मे उत्पन्न शरीरमें जो भेद है, उसे कहते 
दै उन विशेषो मे जो सुक्ष्म शरीर नियत अर्थात्‌ नित्य ( सर्गादि से प्रलय पर्यन्त 
स्थायी ) होते है । मातापिता से उत्पन्न स्थूल णरीर निवृत्त ( अर्थात्‌ नष्ट ) हो जततेरहैः 
अर्थात्‌ मृत शरीर (पृथ्वी मे गाडे जाने पर पृथ्वी से मिलकर) रसमावको प्राप्तहोते है, 
अथवा (जलाये जाने पर) भस्म हो जाति है, अथवा (पशु आदिसे खा लिए जाने पर) मल 
वन जाते ह ।॥ ३६1 
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३९्वीं कारिद्ा की व्याख्या 

विशेष पञ्चभूत हँ । इन भूतो के ततत्वान्तरपरिणाम नहीं होते है, भूतो के परस्पर 
मिलनजात जो पदाथंहैःवे ही इस कारिका के "विशेष" है । इस कारिका मे इस 
विशेष द्वारा निर्मित त्रिविध पदाथं कटे जा रहे है । 

विशेषनिमित प्रथम वस्तु है-"सृकष्म" सूक्ष्म शरीर । यद्यपि कारिका मे शरीर 
शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, तथापि कारिका के उत्तराधं से यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 

जिस प्रकार सूक्ष्मदेह॒विशेषनिमित है, उसीध्रकार मातापित्रजदेह भी विशेषनि्मित 
द । यह कथन महतूत्वपूणं टै, क्योकि इससे सूक्ष्मदारीर तथा लिङ्क का भेद ज्ञात होता 
है ( यह हमारा मत है )। इससे एक वात ओर भी स्पष्टहो जाती है कि सूक्ष्म शरीर 
ओर स्थूल शरीर अनेकांश में समान दह! इन दोनों शरीरो मे मख्य भेद दै-किसीः 
बाह्य निमित्त की सहायता से शरीरग्रहण ( माता-पितृज ) भौर एेसे निमित्त के विना 
शरीरग्रहण (सूक्ष्मशरीर) । इस निमित्त (शक्र-शोणित आदि) से संयुक्त होने कै कारणः 
ही स्थुलशरीर सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा स्थूल होता दै। पर सामान्य गुण-कमं-स्वभाव मेः 








१. कारिका में “एते स्मृताः विदोषाः' कहा गया है । एक एक भूत अवश्य ही विदोप है, पर प्रत्येक 
भूत असंकीणंरूप से विद्यमान नदी हँ । जो व्यवहार्यं विषय हें, जिनसे सत्यलोकपर्यन्त ब्रह्माण्ड 
निर्मित है, वे पन्चभूतों के सुकीणं रूप है । भूतोंकाजो भी व्यवहःयं विषय होगा वह एक 
एक भूत से निमित नद्य होगा- सभी भूतो के योगसे ही निमित होगा । अतः “सूक्ष्मशरीर 
कीदृष्टिसे त्रिशेष का अथं दोगा-पञ्चभूत का मिश्रणरूप पदार्थ-यह अथं अधात्सिद्ध 
द । ब्रह्माण्ड मं भूत ओर तन्मात्र पृथक रूप से प्राप्त्य नदीं है; वे ध्यानजदृष्टि से शनेन्दरिव 
द्वारा सा्तात्करणीयमात्र ई । कर्मेन्द्रिय द्वारा जो व्यवदयायं होता द, वह॒ पान्चभौतिक इं ¢ 
इस भद प्रर यथास्थान विचार किया गया हे । 
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सृक्ष्मशरीर स्थूलशरीरवत्‌ दै-मुक्ष्मता मेँ ही भेद दै, इम्रीलिये यह शरीर सुक्ष्म 
कृहुलाता है । 

उदाहरण के लिये हम कह सकते हँ कि यह सृष्ष्म रारीर नीलादिव्णविरिष्ट है, यह 
ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्दरिय द्वारा व्यापार कर सकता हँ । गतजन्म मे सृक्ष्मशरीरी के जिन वस्तुओं 
पर असावारण प्रम, द्वेष आदि थे, उनके साथ किसी न किसी प्रकार से यहु सम्बन्व 
स्थापित भी कर सकता टै । किञ्चित्‌ चितस्थैयं होने पर ईदृशा सूक्ष्म शरीर. का 
साक्षातक्तार चक्षुसेभी ( गोलक गत चक्षु में स्थिरताविशेव का आधान करक; इसमें 
धारणाध्यान आदि कौ आवदयकता नहीं है-- प्राणायामप्रत्याहारादि-जात स्थेयं ही 
पर्याप्त है ) हौ सकता है । जैसा सृष्ष्म शरीर है, वैसा शरीरवासोपयोगी दुक्ष्म "देश" मी है; 
यह देश भी अनुरूप शब्दादिगुणों से युक्त दै । सूर्म स्वर्गनरकादि का जो णास्रीय विवरण 
मिलता है, उससे यह्‌ ज्ञात होता है कि ये वस्तुतः पञ्चभूतनिर्मित ही हैँ । 

यह निश्चित है किं “सूक्ष्म शरीरः के सृक्ष्मताभेद के अनुसार एकाधिक प्रकार के 
सक्षम दारीर हौ सकते हँ । ये शरीर प्रवानतः मोगशरीर है; कुच सूक्ष्म शरीर सृक्ष्मतर मोग- 
शरीर-प्रापक शरीर हैँ। साधारण पिशाच आदि के सूक्ष्मशरीर सूक्ष्मशरीर के स्थूलतम 
रूप हैं| | 

मातापितृज की तुलना मे सृक्ष्मशरीर नियत ह । प्रत्येक सूक्ष्मशरीर सगं से प्रलयपयन्त 
स्थायी अवश्य होगा-यह कहना असंगत है । आतिवाहिक आदि शरीर कथमपि एतावत्‌- 
काल स्थायी नहीं हो सक्ते । हाँ, कुच सूक्ष्मशरीर कन्दी कारणों से सगं-प्रलय-स्थायी 

== एक ब्रह्माण्ड का स्थितिकाल व्यापी ) हो सकते है । 
 मातापित्रुज शरीर को मातापितृज" मात्र नहीं समना चाहिये । स्थूल शरीर का 

यह्‌ उपलक्षण है; मातापितृज शरीर स्थूलशरीरों मं प्रमृख टदे ेसा सममकर मातापितरूज 
नाम ही लिया गया दहै । 

स्थूलशरीर का अथं वह॒ शरीर है, जिसके आविर्भाव का कोई निमित्त टै, जैसे 
लोहित-रेतः । यह जरायुरूप से प्रसिद्ध है । अण्डज प्राणी भी मातापितृजं । स्वदे 
मी निमित्तमूलक ही टै । उद्भिज्ज भी ईहश ही हैँ । माता-पितुज कहने का यह्‌ अभिप्राय 
नहीं है कि शरीरग्रहुण के दो निमित्त अवश्य होगे । एकजनकहेतुक शरोरग्रहण 
( 22086068 ) भी प्रसिद्ध है । मातापित्रज को “प्राणिज जन्मग्रहुणः यदि कहा 
जाये तो सामान्यतः कोई दोष प्रतीत नहीं होता 1 








१. एक जनक या दो जनक (अर्थात्‌ जनक-जननी) को शरीरयहण के निमित्तके रूप मे प्रायशः 
माना जाता ह । प्राणी के उच्च करणो का जेसा जसा उच्च विकाश होता जायेगा उसके अवरः 
करणों की शक्ति तदनुसार अल्प होती जायेगी ८ करणशक्ति का व्यय उच्चचिन्तासाधक 
यन्त्रो मे होने के कारण) । चकि उच्च प्राणियों की शक्ति देहधारण-मात्र मे प्रधानतः व्याप्त 
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ध्यान देना चाहिये कि सूक्ष्म ओर मातापितज शब्द शरीर या शरीरोपादान को लक्ष्य 
करते है--शरीरनिष्ठ अन्तःकरण के द्रष्टा रूप पुरुष से इस विचार का कोई सम्बन्ध नहीं 


है । शरीरोपादान कौ व्युहनक्रिया में जन्तःकरण की प्राणशक्ति का आधिपत्य --यह इस 
प्रसङ्क मे ज्ञातव्य है । 


सुद्षम शरीर के भ्रसङ्क मे सांख्यीय शरीरव्यवस्था के विषय में कुछ कहना है । 
स्थूल शरोर ( जो परमुखतया जरायुज, अण्डज, स्वदेज आदि होते ह ) का त्याग मरण के 
समय होता टै 1 मरण के समय ओर भोगदेह की प्राप्ति के बीच में आतिवाहिक शरीर 
जीव को प्रा होता है यह एक उत्सं है । यह शरीर स्वगसुख ओर नरकदुःख की प्राप्ति 
के लिये सुक्ष्म लोक में “जाने का सहायक है। सातुत्विक स्वगंयुख ओर तामस 
नरकदुःख का उपयोगी जो सूक्ष्म शरीर टै वह भोगदेह कहलाता है, क्योंकि इसमें 
पुरुपकारःपूवक कर्माचरण सम्भव नहीं होता (स्वगंसुख को प्राप्त देहियो मे कदाचित्‌ ही कोई 
पुख्पकार का प्रयोग कर सकता है ) । सूुख-दुःख-मोग का संस्कारवल क्षीण होने पर जीव 
स्थूलशरीर का प्रहण करने के लिये उन्मुख हो जाते हँ ( शरीरग्रहणसंस्कार रह जाने के 
कारण ), अतः उपयोगी स्थूल लोक में "जाकर' ( आतिवाहिक शरीर की सहायता से ) 
जीव उन लोकों के उपयोगी शरीरो का ग्रहण करते है । स्थूल लोकों के वैचित्य्‌ के अनुसार 
स्थूल शरीर भा अनेक प्रकार के होते ह, परये सभी शरीर विशेष निर्मित ही है, क्योकि 
समी लोक विरोष-निमित दे । 

स्थूलशरीर-त्याग ओर्‌ मोगशरीर-ग्रहण के वीच में आतिवाहिक शरीर की वात 
हमने कही टै । इस अन्तराभव ( == मध्यकाल मे अवस्थित या उत्पन्न ) शरीर की सत्ता 
कुं आचायं नहीं मानते थ--एेसा कहा जाता टै 1 इस शरीर को अस्थूल मानकर सूक्ष्म 
शरीर मे इसका अन्तर्भाव किया गया होगा-एेसा प्रतीत होता टै। जो इसको नहीं 
मानते थे, वे किस आधार पर नहीं मानते थे, यह्‌ जब तक मलीर्माति पता न चले तवब- 
तक इस पर कुदं निश्चितखूप से कहना कठिन है । अन्तरामव-शरीर का ग्रहण एक सापवाद 
उत्सगं है- यह हमारा मत टै । 





नदीं रदती, अतः उनके तामस इन्द्रियों की शक्ति घटती जाती ह । इस्तका फल यह दोतादहकिं 
ईदृश प्राणी स्वयं ही सन्तान-उत्पादन मँ असमथं दो जाता है--अन्य एक की सहायता अपेत्तित 
हो जाती दे। एेसा दिन आ सकता हे जव सन्तानजनन के लिये तीन जनकशक्तियों की आव- 
श्यकता हो जाये । इस प्रकार के अनन्तवेचित्यं से सांख्यमतों का कद्ध भी बनता-व्रिगड़ता 
नदी दै; दा, सांख्यीय तत्वज्ञान की दृढता इनसे प्रमाणित होतो है । आधुनिक }\/60081 
5 2 © ने कितनी ह्य रेसी घटनाय ला दी है, जो शरीरशाखवेत्ता के लिये समस्यारूप ह । 
गुणत्रय के श्नान से ईदश समस्याओं का युक्त समाधान अस्मदीय परम्परा मे शिचित होकर 
कोई भी व्यक्ति कर सकता हं ¦ 
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शरीर क प्रस ङ्ध में निम्नाक्त ८ वातं ज्ञातव्य है-(१) सूक्ष्म शरीर मी नाना प्रकार 
के होते हैँ; (२) इनके द्वारा निष्पा्य कमं मी पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकार केदहोते है; (३) 
करण-समष्टि-ूप लिङ्क एकाधिकं प्रकार के शरीरो द्वारा संपृक्त रहता दै; (४) लिङ्क कमी 
भी शरीरहीन नहीं रहता ( ब्रह्याण्डमें ); (५) एक शरीर के वाद अन्य उपयोगी 
शरीर की प्राप्ति तत्कालदही होती दै; (६) प्रलयकाल में शरीरहीन लिद्धं शरीर 
धारण के लिये उन्मूख रहता टै; (७) ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति होने पर तत्काल ही लिङ्ख 
स्वीय प्राणशक्ति कौ सहायता से व्यक्त ग्राह्यविषय को शरीररूप से व्यूहित कर लेता दै; 
(८) प्रचलित पुराणादि मेँ इन विषथों के जो विवरण है, वे पल्लवित हँ ओर योगज प्रज्ञा 
की सहायता से इन विवरणों मेंस सारका ग्रहण एवं असार का त्याग करना 
चाहिये । 
प्रभूत के विषय में एक निगृढ़ वात कहनी है । जिन घट-पट आदि को हम शुद्ध 

जड पदाथं समभते है, वे अहंकार के म्राह्यीभूत रूप हैँ । यह्‌ अहंकार मी मूलतः चिद- 
धिष्ठित दै (्र० पुर्पारिष्ठितं प्रधानं प्रवतंते )। घटादि-पदार्थो को जड कहते समय 
इस तथ्य को भूलना नहीं चाहिये । शुद्ध जड़ अव्यक्त प्रकृति है, जो घ्रातव्य नहीं है- 
यह्‌ जड चित्त-इन्दिय द्वारा सर्वथा असंतरेद्य है । 

 घटादिवस्तुयों को भोगायतन शरीर नहीं माना जाता। पर्‌ यह दृष्टि बहुत ही 
स्थुल ह 1 साख्यीय दृष्टि मे प्रत्येक जडकण किसी न क्ती प्राणो काशरीरहै। इन 
सूक्ष्म जड कणो की समष्टिको टी हम व्यवहायं जड कण समभते है--इस प्रकार प्रत्येक 
जड कण अनेक शरीरो का समष्टिभूत ही होतादहै। इन कणों कें णरीरवमं प्रतिक्रूल 
परिस्थिति के कारण नष्टभ्राय हो गये ह ओर हम साधारण व्यक्तियों को हृष्टि मे इन कणो 
की शरीरल्पता प्रतीत ही नहीं होती है । यदि वाह्य प्रकृति में उपयोगी परितर्तंन हो जाये 
तो इन कणो के शरीरधमं स्फुट हो जार्थेगे ओर प्राणी-शरीर के रू्पमेंवेकण हमको जात 
होगे । प्रत्येक कण चूंकि णरीर दै, अतः वह समन ओर सप्राण है 1 भ्रत्येक कण में चुक्रि एक 
मन है, अतः जड द्रव्यो पर योगी अपने शक्तिशाली मन दारा आधिपत्य कर सकता है । 
मानस संकल्प मात्र के दवारा योगी बाह्यद्रग्य का चालन कर सकता हँ--अपने वलशाली 
मन द्वारा कणगत मन को अभिभूत कर सकता है ( मन पुरुष द्वारा प्रकाशित रहता है-- 
यह्‌ भुलना नहीं चाहिये) । वह दिन दूर नहो जिस दिन जडव्रैज्ञानिक मी प्रत्येक जड कण 
की शरीर-रू्पता को नतमस्तक होकर स्वीकार करेगे जिपते सांह्यज्ञान को गभीरता 
विश्च में पुनः प्रतिष्ठित होगी ॥३९॥ 
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( १ ) सूक्ष्मशरीरं विभजते- 
परवोत्पन्नामसक्तं ` नियतं महदादिखष्ष्मपयन्तम्‌ । 
संसरति निरुपभोगं -भवेरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 

( २ ) “'पूर्वो्पन्नम्‌"" इति । पर्वोत्पन्नम्‌ प्रधानेनादिसर्गे प्रतिपुरूषमेकेक- 
सत्पादितस्‌ । ( ३ ) असक्तम्‌ अव्याहतम्‌ शिलामप्यनुप्रविशति । ( ४ ) नियतमु 
आ चादिभर्गादा च महाप्रलयादवतिष्ठते-महादादिसूक्ष्मपयंन्तम्‌ महदहङ्कारे- 
कादहोन्द्रियपच्रतन्मात्रप्यन्तम्‌ । ( ५ ) एषां समुदायः सूक्ष्मं रारीरम्‌; शान्त- 
घोरम्‌ ढेरिन्दरियैरन्वितत्वाद्विरोषः ! 

( ६ ) नन्वस्त्वेतदेव शरीरं भोगायतनं पुरुषस्य, कृतं टख्यमानेन पाट्कौलि- 
केन रारीरेणेत्यत आह- संसरति" इति । उपात्तुपात्तं षाट्कौशिकं शरीरं 
जहाति हायं हायं चोपादन्तो 1 कस्मात्‌ ? निरुपभोगम्‌; यतः षाट्कौरिक ररर 
भोगायतनं विना सूक्ष्मं शारीरं निरुपभोगं तस्मात्‌ संसरति । 


क~~ 


( १ ) अव सूक्ष्म शरीर का विभाग (= अवयवप्रदनंन ) करते ह-- 

सृष्टि के आरम्म में उत्पन्न, असक्त ( == अवाधितगतियुक्त ), नियत ( = स्थायी )' 
महत्तत्‌त्व से लेकर सूक्ष्म (=-= तन्मात्र) ततत्वं से बना हुआ, मोग-रहित ( अर्थात्‌ स्थुल- 
शरीरहीन), घर्माधिमं आदि भावों से अधिवासित, लयशील यह सूक्ष्मशरीर संसरण ` 
( जन्ममृत्यु के साथ संसार मे स्थिति ) करता रहता हे 1 ॥४०।॥। 

( २ ) कारिकास्थ पूर्वोत्पन्नः का अथं है-आदिसृष्टि मे प्रकृति के द्वारा प्रत्येक 
पुरुप के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पादित सुदमशरीर, (३) जो "असक्त" (== अव्याहत) अर्थात्‌ जो 
शिला मे मी प्रविष्ट हो जाता हे । (४) यह “नियतः अर्थात्‌ आदिसर्गं से लेकर महाप्रलयपयंन्त 
रहता हे । "महान्‌ से लेकर सूक्ष्म तकः अर्थात्‌ महानु, अहंकार ग्यारह इन्द्रियां ओर पचि 
तन्मात्र पयन्त । (५) महत्ततूत्व आदि ( १८ ततूत्वों ) का समूह्‌ सृक्ष्मणरीर दै, जो शान्तः 
घोर भौर मूढ इन्द्रियों से युक्त ( == संघटित ) होने के कारण "विशेष" कहलाता है । 

(६) प्रष्न होगा कि तव इसी ( सृष्ष्म) शरीर को पुरुषके भोग का आयतन 
(अत्‌ मोगक्षेत्र) क्यो न मान लिया जाये ? षट्‌ कोपो से युक्त स्थूल शरीर की क्या आव- 

्यकता है 2 इसके उत्तर मे कठ्ते ह यह्‌ शरीर "संसरण करता दै-अर्थातु सृष्ष्म 
शरीर वार-वार धारण किये गये स्थूल शरीर को छोडता है ( मृत्युकाल में ) ओर छोड- 
छोड कर नया शरीर धारण करता हे । किस हेतु से एेसा होता है? चकि छह कोषो से 





१. अदक्तमित्यपपाठः । 
२. यतः षाट्कौशिकं शरीरं निरुपभोगं तस्मात्‌ संसरति इति पाठः बश्चिद्‌ भ्याख्यातः । 
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( ७ ) ननु घर्माधमनिमित्तकः संसारः, न च सूृक्ष्मगरोरस्यास्ति तद्योगः, 
तत्कथं संसरतीत्यत आह्-“"भावेरधिवासितम्‌' इति । - वर्माधिर्मज्ञानाज्ञान- 
वेराग्यावैराग्येश्वयनि्र्याणि भावाः, तदन्विता बुद्धिः, तदन्वितक्च सूक्ष्मं शरीर 
मिति तदपि भावेरधिवासितम्‌, यथा सुरभिचम्पककुसुमसम्पकाद्रख्लं तदामोद- 
वासितं भवति । तस्माद्धावैरधिवासितत्वात्संसरति । 

( = ) कस्मात्पुनः प्रधानमिव महाप्रलयेऽपि तच्छरीरं न तिष्ठतीत्यत 
आह-“लिद्खम्‌'' इति । लयं गच्छतीति लिङ्खम्‌-हेतुमत्त्वेन चास्य लिङ्खत्व- 
मिति भावः ॥ ४०॥ 











निमित मोगायतन शरीर के विना सूक्ष्म शरीर मोग-विहीन रहता ठै, इसलिये वह्‌ 
संसरण करता रहता (स्थुलशरोरग्रहणपुवंक)है । 

( ७ ) किन्तु संसरण तो धमं ओर अधमं रूप निमित्तसे होता है ओौर सूक्ष्म शरीर का 
घ्मविमं से संयोग होता ही नहीं, तव वह ( सूक्ष्मशरीर ) कैसे संसरण करता है ? इसके 
उत्तर मे कहते ह--"“भावों से युक्त होकर संसरण करता दै" । घमं, अघमं, ज्ञान, अज्ञानः 
वैराग्य, अवैराशथ, एेश्वयं ओर अनैश्वयं- ये (आठ) माव हैँ । वुद्धि इनसे युक्त होती ह ओर 
बुद्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर होता है। इस दृष्टि से सूक्ष्म शरीर भी धर्माधमं आदि भावों 
से युक्त होता है, जैसे सुगन्धित चम्पक पुप्प के सम्पकं में आकर वस्र उसकी गन्वसे 
सुवासित हो जाता दटै। इसलिये धर्मावमं आदि मावों से युक्त होने के कारण सुक्ष्म 
शरीर संसरण करता है । 

(८) क्या कारणटहै कि प्रधान जिस प्रकार महाप्रलयमे भी रहता दै, उसी 
प्रकार सृष्ष्म शरीर महाप्रलय मे नहीं रहता ? इसके उत्तर मे कहते है यह्‌ शरीर 
"लिङ्क" अर्थात्‌ लय को प्राप्त हो जाता है; यह शरीर लयशील दै, क्योकि श्रवान' क्प 
कारण से यहु उत्पन्न हुआ है ( अतएव कायम शरीर अपने कारण मे लीने अवश्य 
होगा ) ॥४०॥ 

व्यच 
४न्वीं कारिका कौ व्याख्या 

यद्यपि टीकाकार तथा आधुनिक व्याख्याकार एकस्वर यह से कहते है कि यह कारिका 
सृक्ष्म शरीर की प्रतिपादिकाटै (जो शरीर रेक्वीं कारिका मे शृक्ष्माःः षपदद्वारया 
लक्षित हु है) तथापि हमारी दृष्टि मे यह सर्वधा असंगत है 1 यह एक एेसी श्रान्त धारणा 
है जिसके कारण सांख्य की जीवततूत्व-संबन्वी गवेषणा बहुत कुचं व्यथं ओर अस्पष्ट 
हो गई है । 
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यह कारिका सूक्ष्म दारोर कौ प्रतिपादका नहीं है, इसमे ्रथम युक्ति यह दहै कि 
३श्वीं कारिका मे जो सुक्ष्म शरोर सूक्ष्माः इस पु्लिंग-बहुवचन मे निद्रष्ट हुआ है, 
चह इस विवरणपरक कारिका मे सूक्ष्मम्‌, इस नपुंमक-लिग एकवचन में लक्षित नहीं हो 
सकता 1 उद्देशपरकं वाक्य ओर लक्षणपरक वाक्य मे इतना वड़ा मेद कभी नहीं हो सकता । 
एेसा भेद तमी संमव हो सकता है यदि पुलिंग-बहुवचन मे विवरण देने पर कोई वहत 
बड़ा दोष दहो 1क्याेते किसी दोष की संभावना? जो कारिकाकार उद्देश वाक्यमें 
-पुलिद्ध-वहुवचन को उचित समभाते है; वे लक्षणवाक्य में वैसा करना उचित क्यों नहीं 
समते ? छन्द मिलाने के लिये एेसा किया गया दै-यह्‌ कहना व्यथं टै । लिग ओर वचन 
दोनों मे जो प्रयोगभेद टै, वह अवश्य ही पदाथस्वल्प मे भेद का ज्ञापक है; विशेषकर जव 
सुक्ष्म शरीर (सृक्ष्माः) ओर लिङ्ग की अभिन्नता का प्रतिपादक कोई वाक्य नहीं मिलता । 


किच यदि यह माना जाये कि ४्०्वीं कारिकामे सूक्ष्मशरीरका विवरणदहेतो 
यह भी मानना होगा किं लिङ्ग “विशेष के क्षेत्रमे आता है क्योकि सूक्ष्म शरीर “विशेष 
का अवान्तर भेद है । पर कारिकाकार स्वयं ही "महत्‌ से सूक्ष्म * (= सुक्ष्म शरीर) पययन्त" 
को “लिङ्क मे गिनते ह । अतः इस लिङ्क अर्थात्‌ सूक्मशरीर को विशोप के अवान्तर भेद 
मे माना नहीं जा सकता । वाचस्पति का यह्‌ कहना कि शान्त, घोर ओर मूढ रूप इन्द्रियों 
से अन्तित होने के कारण ही लिङ्क (जो विशेष क्षेत्र के अतीत पदाथं है) विशेष के अन्त- 
गंत होता है-एक निकृष्टस्तर के स्वपक्षामिनिवेश का उदाहरण है । यदि सांख्यकारिका 
इन्द्रियो को "विशेष" के एक भेद. के रूप में गिनती, तो वाचस्पति का यह कथन कथंचित्‌ 
संगत मी हो सकता था । “शान्त-घो र-मूढु" रूप विशेष से अन्वित इन्द्रियों को लेकर यदि 
लिङ्ध को विशेष का अवान्तर भेद माना जा सकता हे तो वुद्धि-अहंकार-मन के -भी "विशेषः 
होने के कारण तथा इन वुद्धि आदि से अन्वित होने के कारण ही लिद्ध को विशेष कहा 
जा सकता है, इन्द्रियान्वितता कोदहेतुरूपसे देने की अवश्यकता क्या? इस दृष्टि 
से तो प्रत्येक त्रैगुणिक पदाथं “विशेष” होगा । वाचस्पति ने इस असंगति पर ध्यान नहीं 
दिया, यह आश्चयं का विषय हे । 
१. वाचस्पति ने य्दा “वद्वम का तन्मात्र अथं किया है । सूम शब्द तन्मात्र के लियि प्रयुक्त 
नदीं होता, यह हम नदीं कहते, पर यर्दा सू्दम शब्द तन्मात्रवाची दी हौ सकता हं--यद 
कमे जाना जा सकत दै? हमार दृष्टिमे ४० वीं कारिकामे सदम शब्द्र का वही अथं ह 
जो ३९ वी कारिका म 'सूद॑म' (= सदमशरीर जो विद्योषर्निमित है) का हे 1 #० वीं कारिका 
“सुक्ष्म शब्द समस्तपद के अन्तर्गत दै, अतः लिङ्गवचन के भेद को लेकर ( अर्थात्‌ ३९ वीं 
कारिका में सचम के जो लिङ्ग-वचन है", वे ४० वी कारिका मे नदी ह --यह मानकर ) कोई 
प्रश्न उठाया नदीं जा सकता । 
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किच वाचस्पति के अनुसार जो “सृक्ष्म" कहलाता टै, वही लिङ्खं मी दै । एक ही पदाथं 
के लिये दो संज्ञां क्यों दी गई--इस पर वाचस्पति ने कुछ नहीं कहा । यह भी विचायं 
है कि सृष्ष्म शरीर का नामान्तर यदि लिङ्क हो, ( जैसा वाचस्पति कहते हैँ ) तो ४ण्वीं 
कारिका मेँ प्रयक्त'लिङ्क'पदाधंविशेष का नाम (अर्थात्‌ विशेष्य पद) होगा, जव कि वाचस्पति 
के अनुसार लिङ्क लयशोल" अथं में प्रयुक्त हुभा दै। इसप्रकार इस कारिका में कोई 
मी विशेष्य पद नहीं रह जाता । पूर्वोत्पन्न आदि विशेषणो का अवश्य ही कोई अनुरूप 
विशेष्य होना चाहिये जो ( लिद्ध को लयशील अथं में लेने पर ) प्राप्तव्य नहीं होता । 
वाचस्पति ने “सुक्ष्मशरीरम्‌" को जो विशेष्य पद माना है" वह एक अपठित शब्द है । 
वाचस्पति की कल्पना में "शरीरम्‌" रूप एक नपु सकलिग शब्द कों लेना भनिवायंहो 
जाता टै । यदि कोई पुंलिङ्ग देह" शब्दले तो क्या होगा ? सूक्ष्म शरीर शब्द पूवंकारिका में 
तो है नहीं, सुक्ष्म शरीर रूप विषय है, जो सृक्ष्मदेहशब्द से मी कहा जा सकता दे । किच 
एेसा कहने मे कोई दोष भी नहीं होता 1 अतः जव तक यह्‌ न प्रमाणित हो कि ४्ण्वीं 
कारिका का प्रतिपाद्य विषय सुक्ष्म शरीर ( नपुंसकलिङ्कशब्द ) है, तव॒ तक अपनी 
रुचि के वल पर यह कथमपि नहीं कहा जा सकता हैकि ४न्वीं कारिका में जिस 
विषय का प्रतिपादन है वह्‌ अवश्य ही 'सृक्ष्म शरीरः पद का वाच्य है, केवल इस आघार 


पर कि ४०वीं कारिका में नपुंसकलिङ्ध विशेषण पद ही प्रयुक्त हुये है । 

किच वाचस्पति के अनुसार सुक्ष्म शरीर एेसा है जो विशेष के विना नहीं रह सकता 
( द्र° ४१ कारिका-व्याख्या ) 1 यदि वाचस्पति-कृत यह अथं उचित है तो वाचस्पति 
के अनुसार यह कटा जायेगा किं सूक्ष्म शरीर ( विशेष का अवान्तर भेद ) विशेष 
( == सृष्ष्म शरीर ) के विना नहीं रह सकता । क्या एेसा कहना स्वारसिक है ? 


किच कारिकाकार लिङ्ग को असक्त, निरुपमोग कहते हैँ । वाचस्पति के अनुसार 
सुक्ष्म शरीर यम द्वारा वहनीय ह ( द्र ° ४१ का० )। जो पाशवबद्ध, वशंगत होता है- 








१. लिङग शलयशीलः का वाचक ह (लयं गच्छ॑ति), यह मत अत्यन्त सन्दिग्ध हं । सांख्यकारिका 
म कहीं भी लिङ्ग शाब्द को इस अथं भे लेने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती । 
लिङ्ग का लयशील रूप अर्थं अर्वाचीन विद्वानों का एक कल्पनामात्र हे, जिसका कोई मी 
प्राचीन आध।र नहीं है । गमक अथवा वै शिष्टथज्ञापक चिह या धर्म के अथ॑में ही यह शब्द 
उपनिषद्‌ तथा महाभारतादि म प्रयुक्त इआ है । लिङ्ग के लयशीलरूप अथं केलियेिजो 
निर्वचन आवश्यक दे, वह निव॑चन किसी भी प्राचीन निरुक्तविद्‌ द्वारा उपदिष्ट नहीं 
हआ हे । 
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वह्‌ सृष्ष्म शरीर क्या असक्तं ओर निस्पमोग भी हो सकता है ? अतः मानना होगा कि 
सूक्ष्म शरीर (जो विशेषनिमित है) लिङ्क ` नहीं है" । 
प्वोक्त युक्ति से यह स्पष्ट हो जाता टै कि ४० तम कारिका का लिङ्क ओर विशेषनिमित 
सृक्ष्म शरीर ये दो अत्यन्त पृथक्‌ पदाथं है । यह्‌ लिङ्धः बही है जिसका निर्देश २०्बीं 
कारिका मे किया गया हं, ओर कहा गया ह कि यह “अचेतनः पदां पुरुषसंयोग से "चेतना 
वदु इव भवति" ।यह्‌ लिङ्क सुक्ष्म शरीर नहीं है, पर सूक्ष्म शरीराध्रित है ओर ब्रह्माड 
मे रहने के कारण बाह्य शरीर से मो संयुक्त दै--महदादेः सुद्मशरीराध्रितस्य लिङ्गस्य 
यथासंस्कारं वाह्येन शरीरेण संबन्धः ( युक्तिदी १८ वा० )। 
यह लिङ्ग पूर्वोत्पन्न है--अर्थात्‌ समी प्रकार के शरीरो ( शरीर चाहे स्थुल हो, चाहे 
सूद्षम हो, विणेषर्निमित ही होते है, क्योकि तभी वे भोगायतन हो सकते टँ केवल तन्मात्र से 
यदि कोई शरीर बनता हो तो वह सुख-दुःख-बोघ का उत्पादक नहीं होगा; केवल तन्मात्रसे 
कोई शरीर वन हौ नहीं सकता-यह्‌ ज्ञातव्य हं) से पहले है, अर्थात्‌ इसके आश्रय के स्प 
मे ही सभी प्रकार कै शरीर ह (पूर्वोत्पन्न = पूवंमावी; वास्तव उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं 
दै) । चकि जीव अनादि हे, अतः लिङ्ग आमुक्ति लीयमान ओर उदोयमान रूप से व्यक्त 
रहता है; प्रलय काल मे मी लिङ्धं सृप्तवत्‌ ही रहता टै-- कर्मादिशृन्य होकर, पर अव्यक्ती- 
भूत॒ नहीं हो जाता । हमने यह पहले ही कहा है कि प्रलयावस्था प्रकृत अव्यक्तावस्था 
नहीं है- यह प्रजापति का रुद्धप्राय चित्तावस्था है, जिसमे वाद मे सृष्टिसंकल्प की अभिव्यक्ति 
होती है । लिङ्ग आदिसगं मे उत्पादित हुआ है-यह वाचस्पति कहते हैँ। यदि 
उत्पादित प्रथमतः सृष्ट हे, तो यहु कथन दाशंनिक दृष्टि से अध्रद्धय टै । आदिसगं का 
अथं यदि इस सर्ग.का आदि हो, तो प्रष्न होगा कि इस सर्ग मंजो लिङ्क दृष्ट हो रहे 
है, क्या वे पूवं सर्गम नहींथे ? आदिसर्गं का श्रथम सर्ग" रूप अथं तोहो ही नहीं 
सकता, क्योकि सर्गपरम्परा का वस्तुतः कोई आदि नहीं हैं । 
असक्त का तात्पर्य है-विशेष निर्मित शरीर मे आश्रित रहने पर मी इस शरीर से असं- 
लग्न; लिङ्ग यथोचित हेतु से इस शरीर से निर्गत हो सकता टै-अपने स्वल्प को भविङृत 
रखकर । लिङ्क सवत्र प्रविष्ट हो सकता है, इसलिये लिङ्क को असक्त कहा गया है-- यहं 








१. वाचस्पति ने लिङ्ग की जो व्याख्या दी हे, वह सदोष हे, यह 8. 8. ऽप्ण#21272 202 
ऽकं ने भी कहाहै (2. 73 ) । उनका वाक्य यह है-- ९६०5००४१ ®धाए1222- 
१00 1 ००००225 {706 एण ०पऽ १6६८६ ६2६ 19 ६५० (नगणऽद्८प्प् ५९ 
९©7568, 11112. 15 10675100 10 ४५० तारिप ५२४, 78४ 25 17लाप्ता०६ 
116 ६20702७, 2० ४76 25 @ग्ल्‌पञ्चर 9 €. (लिङ्ग को स्च्म शरोर 
मानना' रूप अपन्याख्या के कारण अनेक शास्त्रोक्त वातं दुर्बोध दो जातीं है--यह ज्ञ तन्य है । 
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वाचस्पति-मत स्थूल दृष्टि का परिचायक टै। लिङ्ग करणसमष्टि-मात्र दै, अतः उसमें 
दैशिक परिमाण (आयाम-विस्तार- स्थौल्य) ता है नही, अतः वह अन्याहतगति दै-यह 
तो स्वतः सिद्ध है । इसके लिये असक्त कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । नियत कहने 
करा तात्पयं यह टै कि शरीरो के निरन्तर ग्रहण-त्याग होते रहने पर मौ लिङ्ग एकही 
रहता है । "एक एकत पुर्ष का एक एक लिङ्ग इस अधं के ज्ञापक केल्प में नियत 
शब्द को लेना संगत ही है (ब्र° युक्तिदी9) । लिङ्ग निस्पमोग दे, क्योकि जव तक कोई 
अधिष्ठान न मिले तव तक करणशक्तियाँ मोग-अपवर्ग-साधक कमं नहीं कर सकतीं । इसलिये 
यदि स्वंविध शरीरो से हीन अवस्था मे लिङ्ग रहता है; तो वह्‌ निस्पमोग ही रहेगा । 
स्थूल या सुक्ष्म शरीर के साय संयुक्तहोनेपरहो मोग होता दहै, यही कारणदै कि शरीर 
को मोगायतन कहा जाता ह । 

इस प्रसंग मे यह्‌ पुनः द्रष्टव्य टै कि स्थूल-सुद्भम शरीरो से हौन लिङ्ग की 
स्थिति ब्रह्माण्ड के व्यक्त होने पर सम्भव नहीं है । ब्रह्माण्ड के व्यक्त होने पर 
सभी शरीरहीन लिङ्ग (जिनमे शरीरघारण का संस्कार है) ग्राह्य विषय के मूल उपादान 
को अपनो प्राणशक्ति के द्वारा णरारल्प स क्षणमात् मे व्यूहित कर लेते है; यही सर्वप्रथम 
सुक्ष्मतम सुक्ष्म शरीर है । व्यवहारतः लिङ्ग सशरीर ही है, अतः व्यावहारिक दृष्टि से 
लिङ्ग को अशरीर नहीं कहा जा सकता, क्योकि शरीर से पृथक्‌-कृत लिङ्ग प्राप्तव्य 
नहीं हैँ [अरलयकालीन लिङ्ग शरीरहीन हँ, पर उस समय व्यवहार का कोई प्रसंग नहीं 
ह, शरीरहीन होने पर भी एरीरघारण का संस्कार लिङ्गमे रहतादहीदह | 

इस लिङ्ग का संसरण वर्मादि आठ मावो सं अधिवासित होकरही होताहं। ये 
आरु माव वृत्तिह्प मेया सस्काररूप में सदैव वुद्धि मे प्रवान-अप्रघान भावम रहते 
ही द । लिङ्ग कास सरण इन आों के बलावल पर निमरशील दै। अधिवासित को 
घ्व.नयहटेकि कोई भी एेसा कमं नहीं है, जिसके प्रेरणा-त्ोतके रूपमे इन आों 
मेसे कोई न कोई भाव न रहता हो। 

लिङ्ग को जो महदादि-सृक्ष्म-पर्यन्त (सूक्ष्म = विशेषनिर्मित सृष्ष्म शरीर) कहा गया है, 
वह॒ साभिप्राये । यहतो नितरां सत्यहोटै कि जप्त प्रकार महत्‌-अहंकार-मन- 
इन्द्रियां परस्पर संलग्न है, स॒क्म शरीर उसी प्रकार करणों कें साथ स्वमावतः संब्द्ध 
कोद पदाथं नहीं दहै, अतः पहले ही प्रश्न उठता दै कि महत्‌-अहंकार-मन-इन्दरियरूप 
करणसमष्टि के साथ विशेष रूप ग्राह्य विषथका योग ही कमे हुआ, जिससे लिङ्ग के 
परिचय देने के समय सृक्ष्म शरीर का नियत रूप से कथन अनिवायं हो गया ? किच यह्‌ विशेष 
नामक वस्तु तो पुरुषान्तर के अहंकार से उत्पन्न ग्राह्य विषय है, इसको महदादि-करणों के 
साथ जोड़कर लिङ्ग का परिचय देने की अनिवायंता हौ क्या ह ? खेद है कि किसी भी टीका- 


= जम १ 
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कार ने इस अत्यन्त आवश्यक विषय पर ध्यान नहीं दिया । युकितिदीपिका ने केवल इतना 
हौ कहा टै कि महदादि का योग सुषम तक ही अभीष्ट है-इससे अधिक नहीं (सुद्धम पयंन्त- 
मिति ततत्वान्तरःप्रतिपेवमाह, एतावदेव नातोऽन्यदिति); पर इससे इस प्रश्न का कोई स्पष्ट 
उत्तर नहं होता टे कि लिङ्ग के परिचय में “विशेषनिमित सु च्म-णरीर-पर्यन्त' कहना 
क्यों अनिवायं है 1 महत्‌ से अहंकार ओर अहंकार से मन जिस प्रकार संवद्ध है, तन्मात्र 
उस प्रकार मन से संव नहीं दे यह स्पष्ट रूप से ज्ञातव्य है । समाधान यह दै-- 
महदादि का अधं है- महत्‌ तथा अन्यान्य आन्तर एवं बाहचकरण । इन आन्तर-वाह्य 
करणो की अमिव्यक्ति लिङ्ग कँ मुल रूप महत्‌-तत्‌त्व से ही होती ठै, पर इस अभिव्यक्ति 
में महत्‌ की वाह्यमावप्रवणता आवश्यक होती टै 1 बाह्यमाव का प्राथमिक क्प टै-- 
प्रजापति के मूतादि-अहंकार्‌ का ग्राह्यीभरुत रूप जो सूद॑म शरीर का उपादान है ।इस उपादान 
को विषय के र्पमे पाकर जोव प्राणदाक्ति कं बल पर दारीर का निर्माण तत्काल ही 
कर लेता है अतएव तत्त्वतः करणसमष्टि के हौ लिङ्कस्वरूप होने पर भी करणो की स्रिय 
अवस्था को उपपत्ति कं लिये सूक्ष्म शरीर का भो उल्लेख करना आवइयक्त हो जाता 
है । व्यान देना चाहिये कि यहाँ क्रिया संसरति" हे, "विद्यते" या “अस्तिः । नहीं चू कि 
संसरण क्रिया पर प्ट रखकर लिङ्ग का परिचय दिया गया है, अतः लिडःग के सूचमतम 
स्वरूप (ज्ञातम्‌ मात्र) के स्थान पर उसका स्थूल रूप (सवं-करण समष्टि) ही लिया गया है, 
गौर्‌ उस स्यूल रूप की उपपत्ति के लिये सृदम शरीर (जो लिङग का अघटक पदाथं है) 
का भी उल्लेख लिद्धं के परिचय में किया गया है ।करणसमष्टि ल्प लिङ्क का कोई अवयव 
विशेषनिर्मित सूद॑म शरीर नहीं टै, पर विशेष रूप सूच्मतम वाहय विषय के सम्पकं के विना 
करणो की अमिव्यक्ति नहीं होती, इसलिये विशेषजात स॒च्म शरीर का उल्लेख करना 
जावश्चक या । वह्‌ भुलना नहीं चादिये किं मनुष्यादि साघारण जीवों के जो महदहंकर- 
मन है, उनके अन्तगंत अहंकार से तन्मात्र नहीं वनता, अतः महत्‌-हंकार मन से तन्मात्रो 
का कोई स्वाभाविक योग नहीं है, नैमित्तिक योग है । लिङः करणसमष्टि है, पर इसका 
जो सर्वोच्च करण है, वह्‌ कर्ता ओर करणरूप दिवा विभक्त टै--इत्यादि पूर्वोक्त विचार 
यहां पुनः स्मरणोय टै । प्राण को च्रूकि अन्तःकरण को सामान्यवृत्ति माना गया है, अतः 
लिङ्ग में प्राण स्वतः अन्तर्गत हो जाता है । लिङ्गान्तर्गत यह प्राणशक्ति ही बाह्य ॒विषय 
का शरीरोपादानकै ल्य में व्यवहार करके स्थूल ओर सूचम शरीर का निर्माण करती रहती 
है । यही कारण हैं कि लिङ्गमें पञ्च प्राणों की गणना नहीं की गयी है, यद्यपि उसमे प्राणों 
को सत्ता मानी जाती टै । 
“माव से अधिवासित होने का वाचस्पतिकत व्याख्यान (सृक्ष्मशरीर के प्रसंग मे) 
समीचीन ङ्प से घटता नहीं है । इन मावो से बुद्धि अन्वित है (धर्मादि वुद्धि के आठ माव 
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है) बुद्धि से सूक्ष्म शरीर अन्वित दै, अतः यह्‌ सूक्ष्म शरीर भावों से अन्वित है- यह 
वाचस्पति कहना चाहते हँ । जव सान्नातुरूम से वासित नहीं है, तव अधिवासित कहने के 
लिये कारिकाकार आग्रह हौ क्यो करते हैँ-यह्‌ प्रश्न वाचस्पति से किथा ही जा सक्ता है । 
हमारो व्याख्या के अनुसार यह प्रष्न उठता ही नहीं है । लिङ्ग ओर महत्‌ का निकटतमं 
सम्पकंहे;वे दो एक ही वस्तु के स्थूलसूक्ष्म रूप हैँ-अतः बुद्धि (== महत्‌) के क्पों द्वारा 
लिड ग अधिवासित होता है--यह्‌ कथन समीचीन ही होता है । 

लिङ्ग को सूक्म शरीर मानकर वाचस्पति ने एक शङ्का उठाकर उसका जो 
समाधान किया।हे, उसकी समीचीनता विचार्य है । शङ्कायह है करि महाप्रलय में 
प्रधान तो अवस्थित रहता" दहै, लिङ्ग शरोर इसं काल में क्यों नहीं स्थिर 
रहता ? उत्तर दिथा गयाकि चूकि लिङ्ग शरोर दहेतुजन्य टै, अतः वहु मनित्य 
है । सुतरां वह कारण में लीन अवश्य होगा। इससे 'ज्ञात होता है कि महाप्रलय 
(अर्थात्‌ चतुविव प्रलयो में जो प्राकृत या प्राकृतिक नामक प्रलय हैँ जिसका विवरण 
पुराणों के प्रतिसर्ग प्रकरणों में है, वह ) से भिन्न प्रलयों में लिङ्ग नामक सुक्ष्म शरीर 
अवस्थित रहता है । 

अव विचारना चाहिये कि जो मूत (विशेष) जीवशरीर का उपादान है, वह तो 
कत्पप्रलयमें ही लीन हो जाता टै, अतः महाप्रलय कीटही बात क्यों कौ जाती है? 
एक वात ओर 1 महाप्रलय का क्रम यह है- पहले तन्मात्रो का लव अहंकार में होता है, 
अहंकार का महृत्‌ मे, महत्‌ का प्रकृति में । अव विचारना चाहिये कि तन्मात्र का लय जिस 
क्षण होगा, वाचरस्पात-सं मत यह्‌ सूक्ष्मशरीर तत्काल ही स्वस्वरूप से विघटित हो जायेया; 
महत्‌ का लय होना पयंन्त अपेक्षा करने कौ कोई हेतु ही नहीं ह अर्थात्‌ प्राकृत प्रलय होने 
सो पहले ही यह सुक्ष्म शरीर स्वरूप मे नहीं रहेगा । वाचस्पति के पास इसका कोई 
युक्त समाधान नहीं है ।४०॥ 


यमौ + ^ ॥ + ^ + + , , "किं 


( १ ) स्यादेतत्‌-उद्धिरेव साहंकारेन्दरिया कस्मान्न संसरति ? कृतं सूकष्म- 
दारीरेणाप्रामाणिकेनेत्यत आह-- 


( १ ) पुर्वोक्त मत के निश्चय होने पर प्रशन उठता है किं अहङ्कार ओर इन्द्रियो से 
युक्त बुद्ध को ही संसरण करने बाली क्यो नहीं मान लिया जाये ? अप्रामाणिक सुक्ष्म 








१. आधुनिक व्याख्याकार महाप्रलय का स्वरूप क्या है-- यह नहीं कते । महाप्रलय शब्द से 
अनुवाद करना अनुचित ह । न्यासभाष्य मै कलनरलय से पथक्‌ कर महाप्रलय का उद्ेख किया 
गया दे । मदाप्रनय = प्राङ्घतप्रलय है, यह शास्त्रकारो का मत है । 


नजः 
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विनं यथाभ्रयस्ते स्फाष्यादिध्यो विना यथा च्छाया | 
तद्रद्विना विशेष यतिष्ठति निरयं लिङम्‌ ।४१५। 

२) “चित्रम्‌ इति 1 लिद्धनाज्ज्ञापनाद्‌ बुद्ध्यादयो लिद्धस, तद्‌ 
अन7श्रयं न तिष्ठति 1 जन्मप्रायणान्तराले 'ब्ुद्धचादयः प्रत्युत्पन्नदारीराधिता 
प्र्युत्पद्नपच्छतन्मात्रवत्त्वं सति इद्धचादित्वाद्‌ , दव्यमानदारी रवृत्तिबुढ यादिवत्‌ । 
( ३ ) “तिना विशेषेः'' इति । सूक्ष्मः गरीररित्यर्थः। (४) आगसमश्चात्र 
मवति- 


[ के) 


ततः सत्यवतः कायात्‌ पारावद्धं वशङद्धतम्‌ । 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरूपं निश्चकष वलाद्यमः२ ॥ 
( महाभारत, वनपवं २६७ । १७ ) 





शरीर ( ४० कारिकोक्त ) को मानने की कोई जावद्यकता नहीं है ? इसके उत्तर में 
कारिकाकार कहते 

जिस प्रकार आवार के विना चित्र ओर स्थाणु (खटा) आदि के विना छाया नहीं 

रह सक्ती, उसी प्रकार "विशेष कै विना लिङ्क (अर्थात्‌ वुद्धि अहङ्कार, इन्द्रिय, तन्मात्र 
की समष्टि ) आश्रयहीन होकर नहीं रह सकता ॥४१॥ 

( २ ) प्रवान के ज्ञापक ( -=अनुमापक ) होने से वुद्धि आदि "लिङ्क कहलाति हैँ । 
यह लिङ्क किसी आश्रय (--अवलम्बन) के चिना नहीं रह खकता । इसमें अनुमान यह है ! 
जन्म ओर नृत्यु के मधघ्यकाल मे उत्पन्न एक-एक शरीर में वृद्धि आदि आधित रते है 
क्योकि ये दद्धि आदिरेसे हँ जो सृष्टिकाल में उत्पन्न पञ्च तन्मां से यृक्त है । इस 

नियम में दृष्टान्त है--दृश्यमान ( अर्थात्‌ स्थूल ) शरीर में स्थित बुद्ध्यादि [ वुद्ध्यादि के 
लाश्रय क रूपमं.एक शरीर की आवश्यकता हे; जन्म-मरण-मध्यकाल में चकि स्थूल 
शरीर नहीं रहता इसलिये बुद्धचादि के आश्वयल्प मे जिस शरीर की अपेक्षा होती है, 
वह सूर्म शरीर ठे | । (३) "विशेष के विना" अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के विना । 

(४) इस विषय मे यह्‌ गास्नवचन भी प्रमाण है-"तव यम ने सत्यवान्‌ के 

शरीर से पाश-वद्ध तथा वशीभूत अङ्गुष्ठमात्र पुरुप को बलपूर्वंक निकालं लिया 1 यहाँ 








१. कै भन कौमुदी संपादकाः 'विनाऽविोषैः इति पठन्ति 1 पाटठोऽयमसाधुः 1 

२. ड7० गजानन शास्त्री वैः संस्करण में “जन्ममरणान्तरालेः पाठ है, जव किं सभी प्राचीन संस्करणां 
म ऊॐन्मप्रायय-““द्ी प्रटित् हआ दह । प्रायण==मरण । इख संरकरण म प्रयाण शब्द भी 
म्रचुक्त हुआ है (ध. २२९), जो प्रायण दोगा 1 

३. “ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशवरद्धं बशं गतम्‌, इत्यंशः क्वचिन्न पयते । यमो ब्लाद्रिति मुद्वित- 
जारतपाटः । > 
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इति अङ्गुष्ठमात्रत्वेन सृक्ष्मदारीरत्वमुपलक्षयति । ( ५ ) आत्मनो निष्कर्ष 
सम्भवात्‌ सृक्ष्ममेव चरीरं पुरुषः, तदपि पुरि स्शुलशरीरे शेते ॥ ४१ ॥ 





“अद्ध छमात्र' का तात्पयं लक्षणा से "सूक्ष्म शरीर" हे 1 ( ५) आत्मस्वरूप पुर्पततूत्व का 
तिप्कपं असम्भव होने वे कारण सुक्ष्म णरीर ही यहां “पुरुष” हे, क्योकि यह सुक्म शरीर 
भी स्थूलशरीर ख्प पुरी में स्थित टै ॥४१। 
~~न क्%८-=>- 
४वों कारिं को व्याख्या 

कारिकागत्त विशेष का अधं हृ-विर्ेपनिमित शरीर । कुदं प्राचीन व्याद्याकार 
अविशेषः" पाठ करतेर्हुःपरवे श्रान्त दहै तान्मात्रिक शरीर लाल्संनत नहीं 
तन्मात्र ले कोई भो णरीर (अध्व भोगायतन) नहीं वन सकता । पवकारिका में कहा गया 
दैकि लिङ्क" सहदादि सुक्ष्म (अर्थात्‌ विशेषनिमित शरीर सुक्ष्म णरीर)-पयन्त द । 
अव प्रन उस्ताद किं सहृदादिकरणों के साथ सृक्ष्मशरीरकेयोगका प्रष्नहौ क्था, 
क्योकि यह्‌ सृष्ष्म रीर सहदादि-करणों से न उत्पन्न होता दै ओर न यहु महुदादिकरणों 
के साध अविनामावी द । अतः इस सुः्म शरीर के साथ सहदादि-करणो का योग स्वत 
नहीं हो सक्ता । लिङ्क ङ्प करणसमष्टि सुक्ष्म गरीर के साथ रहने के लिये क्यो वाध्य 
है--इसका उत्तर इस कारिकामें दिया गया हु । 

कारिकोक्तं चित्र ओर छया उपमाएं ह, दृष्टान्त नदी- यह्‌ ज्ञातव्य ह । विशेष- 


निमित नुध्म शरीर कै साध लिङ्ग के अपरिहायं योग॒ ( ब्रह्माण्ड की अवस्थिति के काल 
मे) केलियेजोदहेतु हं, वह द्-शरीरधारण का संस्कार जोलिङ्ग मे युक्त स्पसे 


वियनान रहता है । प्रजायत्ति के संत्य से ग्राह्य विषय के आविर्भव हेते ही उत्त †विषय 
को प्राणी चरीरख्पसे तक्षणी व्यित करलेताहि\ यह्‌ आदिम सुक्ष्म शरीर है। 
इस शरीर को पाकर प्राणी करणन्पवहारःपूवंक भोग या अपवगं की सिद्धि करता 
रहता टे । 





१. उस कारिकाकी व्याख्यार्मे डा० अ्रजमोहन कते हईकिंश्स कारिका मे लिङ्ग पद से भला 
वैः ज्ञापक वुद्धि आदि त्रयोदश करणो का रहण दोतादहैन रि सृद्मशरीर काः (प° ५४६) 1 
यह दृष्टि अस्मददृष्टि की अनुगामिनी है। पर जव त्रजमोहनजी ४० काच्ितागत लिङ्ग 
का अथं सृततमशरोर करते द, ४२ कारिकागत लिङ्ग का अथं सृदमशरौर करते ई, तव मभवस्थ- 
कारिकागत लिङ्ग शब्द का स्क््मशरीर रूप अर्थं न करने का कोर देतु उन्दं अव्य देना दिये 
था। यदि वे यह सममत रि ४१ वींकारिका मेलिङ्ग काअर्थं स॒श्ूमररीर करना 
असंगत हं, तो उनको यदह मी सम कना चाहिभरे क्रि ४० ओर भव! कारिका मे भी जि 

1 सूक्ष्मशरीर रूप अथं करना असंगत है । इन दो स्थलं भे उनको स्वङृत अथ क असय 
क्या प्रतीत नहीं हृ, यह भ न समभ सका । 


२६० तत्त्वकोमुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ४२ 


"निराश्नयं लिङ्गं न तिष्टति" का तात्पयं है- लिङ्ग प्रलय काल मे सक्षम शरीर से 
हीन दो जाता है क्योकि सक्षम शरीर का उपादान स्वकारण मे लीन हो जाता है। 
प्रलयकाल मं करणसमष्टि मोग या अपवगं का.साघन करने योग्य नहीं रहती- सुप्त- 
मुग्धवत्‌ रहती दै 1 

यहां एक वात लक्षणीय है । वाचस्पति के अनुसार लिङ्ग स॒क्ष्मं शरीरदै, जो 
विज्ञेष का एक भेद है 1 वाचस्पति कौ दृष्टि के अनुसार अयं करने पर यह कटा जायेगा 
क्रि विशेप का एक भेदरूप सृक्ष्म शरीर विशेष (== सृष्ष्मणरीर) के विना रह नहीं सकता । 
इसं उपहासास्मद तात्यं के उपस्थित होने के कारण ही कुद्ध संपादक तत्त्वकौमुदी-संमत 
"विना विशेषैः" पाठ को “विना अविशेषः रूपमे पदृते है एेसा प्रतीत होता है। पर 
वाचस्पति ने स्वयं ही “सूक्ष्मः णरीरैः इत्यथः कहा टै, अतः पाठ का परिवर्तन करना व्यर्थं 
ही दै 1 कारिकाकार सूक्ष्मरीर को विशेष का भेद कहते हैँ ओर वाचस्पति लिङ्क को 
सुक्ष्म शरीर मानते है इन दो बातों को मानकर उपयुक्त समस्या का समावान करने 
की चेटा करने पर बाचरस्पात के मत कौ असंगति स्पटल्प से विज्ञात होती दहै। 

वाचस्पति कटते हैँ कि देहत्याग के वाद देहान्तर-ग्रहण के मध्य में वुद्धि आदि करणो 
का आवारमूत एक शरीर भपरिहायं है--यही सृष्ष्म शरीर है। जान पडताटहै कि 
वाचस्पति निशित प्रकारके किसी एक शरीर" को हौ सृष्ष्म शरीर समभते द। मान 
लीजिये किसौ को स्वगंभोग के वाद ही नरक मोग करना; क्या दैव शरीर के त्याग के ` 
भनन्तर ओर नारक-शरीर-ग्रहण से पहले कोई अन्य 'सृक्ष्मशरोर' लेना होगा ? ।॥४१॥ 

न~र "~ 

( १) एवं सूक्ष्मशरो रास्तित्वमुपपाद्य यथा संसरति येन हेतुना चः 
तदुभयमाह- 

(4 (न रः (= क प 
पुरूपाथेहेतकमिदं निमित्तनमित्तिकप्रसङ्कन । 


्रकृतेविथुत्वयोगा्नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥४२॥ 
( १) इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की सत्ता सिद्ध करके अव उसके संसरण का प्रकार 
र दतु कहते ह - 
पुर्पा्ध-रूप हेतु से प्रवसित यह लिङ्क (सूक्ष्म शरीर) धमं, अधमं आदि निमित्त 
अर नैमित्तिक (== निमित्तहेतुक स्थुलशरीर ग्रहण) से सम्बद्ध (अर्थात्‌ “निमित्त-नैमित्तिक- 
परतन्त्र) होने के कारण प्रकृति के विमुत्वयोग (= सर्गव्यापकता) से नट के समान 
~ ( बहुत्रिव ल्पों से) अव्रस्यितत है (अर्थात मोगापवगं का सम्प्रादन करता रहता हं) ।॥४२॥ 


का० ४२] भाषाटीकया उयोत्िष्मतीव्याख्यया चान्विता २६१ 


( २ ) ““पुरुषार्थहेतुकम्‌'' इति । पुरुषार्थेन हेतुना प्रयुक्तम्‌ । निमित्तम्‌- 
घर्माधर्मादि; नैमित्तिकम्‌- तेषु तेषु निकायेषु यथायथं षाट्कोरिकडारी रपरिग्रहः; 
स हि धर्मादिनिमित्तप्रभवः 1 निमित्तच् नेमित्तिकच्च त्र यः प्रसङद्धः प्रसक्तिस्तेन 
नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्घ' सृष्ष्मदारीरम्‌ 1 (२) यथाहि नटस्तां तां भूमिकां 
विधाय परशरामो वाऽजातशात्र वा वत्सराजो वा भवति, एवं तत्तत्‌-स्थुलशरीर- 
परिग्रहणाद्‌ वो वा मनुष्यो वा पर्वा वनस्पतिर्वा भवति सृक्ष्मशरीरमित्यथंः । 
( ४ ) कुतस्त्यः पुनरस्येदशो महिमेत्यत आह-“श्रकृतेविथ्रत्वयोगाद्‌'” इति । 
तथा च पुराणम्‌--““वेन्धरूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोऽयमद्‌भुतः^* ( द्र 
वायु ०५३।१२० ) इति ॥ ४२॥ 


( २ ) “पुरुषाथंहेतुक' अर्थात्‌ पुरूपाथं रूप हेतुयुक्तः; "निमित्तः == वमं, अयमं, आदि 
(द° का० २३) 1 (नैमित्तिकः = उन उन निकायो अर्थात्‌ भिन्न-सिन्न योनियो मे उत्पन्न 
पाट्कौरिक (षट्‌-कोश युक्त) स्थुल शरीर का यथायथ ग्र हण, क्योकि यह्‌ शरीरग्रहण धमं 
आदि निमित्तो से ही होता है । इस "निमित्त" ओर "नैमित्तिक के साथ प्रसंग (= सम्बन्; 
प्रसक्ति) ठोने से यह लिङ्धं अर्थात्‌ सृष्ष्म शरीर नट के समान विविध छूपों मेँ अवस्थित 
होता टै । 

(३) नट जिस प्रकार अनेक प्रकार का वेषविन्यास करके परशुराम, अजातशत्रु या 
वत्सराज (=-= उदयन) आदि वन जाता हं, उसी प्रकार यह्‌ सूक्ष्म शरीर भी अनेक प्रकार 
के स्थूल शरीरो का ग्रहृण करके देव, मनुष्य, पशु ओर वृक्ष आदि वनता रहता हं । 

(४) इस सूक्ष्म शरीर को एसी महिमा (= परिणमन-शक्ति) कहाँ से मिल जाती है (कि 
वहु अनादिकाल से वहूविघ स्पो का निरन्तर अ्रहग करता रहता हँ)? इसके उत्तर 
में कहते है--“ प्रकृति की वि मुत्वशक्ति के संयोग स" । जसा किं पुराण में कहा गया है-- 
प्रचान (== प्रकृति) की नानारूपता (= सर्गविव-परिणामग्रहण-योग्यता) कै कारण यह्‌ 
अदूमूत परिणाम (= बहुलोकमय ब्रह्माण्ड कौ सृष्टि) होता हैँ 1 11 ४२॥ 

--- ---=------------ 

१. यद वाक्य भ्यथोक्तं वायुपुराणे ककर तत््ववेशारदी ४।१३ मे उद्घृत हआ दै। बादु° 

५३।१२० का पाठ है--विश्वरूपं प्रधानस्य परिणामोऽयमदूमुतः ( आनन्दा संस्क० 9; 
आनन्दाश्रम संस्करण का पाठ न्नष्ट है-यह प्रतीत होता है! ( विश्वरूपः-यह पाठान्तर भी 
इस संस्करण मे निद्िष्ट हुआ है )। मत्स्यपुराण का पाठ है- वैश्वरूपं प्रधानस्य परिणा: 
दोऽस्य यः स्तः (१२८।८४); एकरूपप्रधानस्य परिणामोऽयमदूमुतः- यह लिङ्ग १।६।१६ का 
पाठ है ( प्रकरण सर्वत्र समान है)1 डा० मुसलगांयकर तथा डा० आयचाप्रसाद इसको 
दरेवीभागवत्त का वचन कहते है । क्या सुद्रित पुराण मे यह वचन दहै १ 


२६२ ` तर्वकोमुदीस हिता सांख्यकारिका [ का० ४३ 


ध्रवीं कारिका की व्याख्या 

भोग या विषयग्रहण के लिये अथवा अपवगं या विषयत्यागके लिये लिङ्खकी जो 
प्रवृत्ति (== व्यापार अथवा परिणाम) होती है; वह्‌ धमं-अधमं आदि आठ निमित्तो ( २३ 
कारिकोक्त ) से चलती रहती है 1 निमित्तानुसारी शरीरपरिग्रह रूप नैमित्तिकके योग 
से मी लिद्धं संसरण करता रहता है ( मोगमाग मे अपवगं का भी वीज रहता हे; अपवगं 
सागंनेमोगका भी वीज रहता है; यही कारण टै कि इन दोनो मे निरन्तर उत्कर्षाप- 
कप हति रटत ह्‌ ) । 

कारिकाकी घ्वनि यह दै कि लिङ्क का नानाविध-णरीर-परिग्रहुपूवंक विभिन्न 
लोकों में रहना चिरकाल तक चलता रहता टै- स्वभावतः इस संसरण की निदटरत्ति नहीं 
होतो है ! ( विषयों को भोग करते रहने पर विषयों की समाप्ति नहीं होती, अतः भोग 
की समाप्ति कभी भी नहीं होती है) । प्रकृति चकि अमेय टे, अतः मोग्य विपय अनन्त है-- 
शरीरादि भी असंख्य प्रकार के होते हैँ । उदाहरणार्थं दशंन क्प क्रिया का परिणान कैषा 
मीक्योंन दहो, तद्पयोगी इष्य रूप सदैव प्राप्त होता रहेगा; तथैव ल्पका कैसाभी 
परिणाम व्यो न हो, तद्ग्राहिका करणशक्ति अवश्य ही रहती है । दणंनक्रिया को करते रहने 
पर अनागत जन्मों मे चक्षु का विकास होता रदेगा ओर वह्‌ विकास कभी भी विषया- 
माव से समाप्त नहीं होगा, क्योकि प्रत्येक चदु को उपयोगी रूप सदव मिलता ही रहेगा । 

नटवत्‌ की ध्वनि लिङ्क शरीरमेया लोकम उसी प्रकार रहता, जैसे 
नट वस्त्रो मे; लिङ्क के शरीर बदलते रहते है-शरीर-धारण करने पर भी लिङ्ग शरीर 
से परृयक्‌ ही रहता है। "विशेषैः" मे जो वहुवचन है, वह साभिप्राय है-एकाधिक शरीर 
द्रा लिङ्ग वेष्टित रहता है- यह्‌ हमारा मत हे ।1४२।* 

^~ प्र 

( १) निमित्त-नेमित्तिकप्रसङद्धनः इत्युक्तम्‌ 1 तत्र॒ निमित्तनैमित्तक 

विभजते- 


( १ ) (सुक्ष्म शरीर) निमित्त तथा नैमित्तिक के साध सम्बन्य होने के कारण 











१. हमारी दृष्टि मे" निमित्त को कमाशय ओर नैमित्तिक को जात्यायुर्मोग रूप व्रिपाक मानकर 
इत कारिका की व्याख्या करना संगततर ह । कारिकाकार ने रवयं निमित्त-नेमित्तिक का 
स्वरूप कहां भी नदीं कहा दै । अतः उसी व्याख्या को हम अधिकतर संगत समते हं 
जो लिङ्गके स्वरूप के अनुसार दह) लिङ्गकीप्रद्रृति म कर्माशय ओर उसके विपाक का 
जो सम्बन्ध ह वह धर्मादि ओर शरीर-परिग्ह से अन्तरंग है । पाटकोशिक शरीर लिङ्ग से 
र्थूलतर है, अतः लिङ गः्रदत्ति मँ उस्तकी हेतुता का प्रतिपादन करना अक्तमीचीन है) 
निमित्त = -बास्तना; सैमित्तिक = वासनाअति स्खृति-देसा मानकर भी व्याख्या की जा सकती हे । 
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सांसिद्धिकाश्च सवाः प्राकृतिका वेकृताश्च धर्माचाः । 
दष्टाः करणाश्रयिणः कायाश्रयिणश्च कललाद्याः ॥४२॥ 

( २) “सांसिद्धिकाश्चे""ति । वैकृता नैमित्तिकाः, प्राकृतिका: स्वाभाविकाः 
भावाः सांसिदिकाः। (२३) तथाहि सर्गदावादिविद्वान्‌ भगवान्‌ कपिलो 
महासुनिधंमंज्ञानवेराग्येश्वर्यसम्पन्नः प्रादुवेभूवेति स्मरन्ति । (४) वेकृताश्च 
भावा असांसिद्धिकाः, ये उपायानुष्टानेनोत्पन्नाः; यथा-प्राचेतसप्रभृतीनां 
महर्षीणाम्‌ । एवमधर्माज्ञानवे राम्यानेश्व्यण्यपि । 

(५) एते कुत्र दृष्टाः ? इत्यत आह्‌-“करणाश्रथिणः'' इति । करणं 
बुद्धितत्त्वम्‌, कार्य शरीरं तदाश्रयिणः, तस्यावस्थाः कललबुदुबरदमां सपेरोकण्डरा ` - 
यद्खप्रत्य ज्खब्युहाः गभस्थस्य, ततो निगंतस्य वालस्य वाल्यकौमारयौवन- 
वावंकानीति ॥४३॥ 


( संसरण करता ह )--यह्‌ कहा गया टै । अवं निमित्त ( ==कारण ) तथा नैमित्तिक 
( == निमित्तजात कायं ) का विभाग करते र्हु्- 

प्रकत्ति अर्थात्‌ स्वमावसे ही सिद्ध “सांसिद्धिक तथा ( निमित्त से सिद्ध ) "वैकृतः 
घर्म, अधर्म आदि भाव “करणः अर्थात्‌ वुद्धि मे आच्रित रहते ह ( बुद्धि-वृत्ति स्पमे)। 
एवं कलल (गुक्ररजः का संयत्त रूप; यह कई रात्रियो के वाद कलल होता है) आदि भाव 
"कार्य" अर्थात्‌ नैमित्तिक (== णरीर के) होते है (अर्वत्‌ कललादि शारोरिक घमं ह) 1४२ 

( २ ) ववैङृत' अर्यात्‌ क्रिसी निमित्त से उत्पन्न ( सहजात नहीं ) । सांसिद्धिकी 
'्राकरतिक है, अरछति अर्यात्‌ स्वभाव से जात । इसके शि्टपरम्परा में स्मृत उदाहरण 
है--आदिविद्ठान्‌ भगवान्‌ कपिल जो सृष्टि के आरम्म मे घमं, ज्ञान, वैराग्य तथा एेष्वयं 
से सम्पन्न होकर उत्वन्न हृएथे। (४) वैकृत भाववे हुँ जो असांसिद्धिक है-अर्यात्‌ 
( जन्मसिद्ध न होकर ) उपाय से उत्पन्न होते है, जपे प्रचेतोवंशीय वाल्मीकि आदि 
मर्हषियों के भाव ( घमं, ज्ञान, आदि) हैँ । इसी प्रकार अघम, अज्ञान, अवैराग्य ओर 
अर्नश्वयं भी (प्राकृतिक ओर वैकृत) होते है । 

(५) ये कहाँ रहते हँ ? इसके उत्तर मे कहते ह-“ये करण मे रहते ह ।* करण का 
अथं ह--चुद्धितत्‌त्व । कायं अर्थात्‌ शरीर 1 कार्याश्रयी == शरीर की अवस्थाएँं । गम॑स्थित 
शरीर के भाव ( ==अवस्वाएुं ) ह-कलल, बुद्‌ बद, सांसपेशो, कण्डरा ( स्नायुविशेष ) 


आदि अङ्क ओर प्रत्यद्धं समूह; गमं से निकले हुये बालक के दौशव, कौमार, यौवन तथा 
वार्घक्य मी कार्याधित साव है ।४३।। 


~~ ~--~----~-- 








१. एतदनन्तरं क्वचित्‌ “पुरुषस्य जातस्यो त्तरकालदेवताराधनःदिनोत्पन्नाः' इति परख्यते । 
२. करण्डेत्यपपाठः । 





२६४ तत्त्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ४३ 


४२वीं कारिका की व्याख्या 

लिद्धं (== जीव) घमं-अधर्मादि आठ मावो से अधिवासित होकर संसरण (देहवारण- 
देहत्याग पूवंक विमिन्न लोकों मे आना-जाना) करता रहता है- इपर मत में सवसे बलिष्ठ 
प्रमाण यह है कि कभी मी सक्रिय जीव इन भावों से विरहित दिखाई नही पड़ता । करण 
वगं जव संरुड रहते हैँ ( प्रलयावस्था में ) तव मी वर्मादि अनभिव्यक्त संस्कार के रूपमें 
रह जाते है । 

वे घर्मादि आठ माव बुद्धि के साध नित्य संयुक्त है; ये किसी न किसी अवस्थामें 
रह कर प्राणी को पुरुषार्थाचरण मे प्रवृत्त कराते टँ । सांसिद्धिक कहने का अमिप्राय यह 
हे कि व्यक्तावस्था में बुद्धि इन मावो से विरहित नहीं रहती है । यह हो सकता है कि 
धर्मादि में कोई संस्कार के रूप मे रहे, वृत्तिरूप मे न रहे 1 यह्‌ देखा गया टै कि कोई-कोई 
भाव सुदीघंकाल तक संस्काररूप मे ही रह जाता है, वृत्तिक्प में नहीं आता । 


अनादिकाल से वुद्धिमे ये आठ माव विकसित-अविकसित, उत्कं ट-अनुत्कट, स्थुल- 
सूक्ष्म आदि किसी न किसी ङ्प नें सदेव विद्यमान रहते हैँ 1 इनके उत्कर्प-अपकषं भी क्ये 
जा सकते हं 1 यह्‌ उत्कं हष्टजन्मवेदनीय ( इस जीवनम ही चेष्टा पूवंक कृत ) होता 
है; ए सो हो सक्ता क्ति दुष्टजन्न में उपयोगी सोधन के विना भी धर्मादि का असाधा- 
रण उत्वं किसी मे उत्पन्न हौ । ईहश उत्कपं का हेतु पृवंकृत असाधारण क्मजन्य संस्कार 
हे, जो ष्ट जन्ममें किसी देतु से अभिव्यक्त होता दै । ईदृण उत्कपं प्रायः सांसिद्धिक 
कहलाता दे, यद्यपि ततत्वतः यह्‌ वैकृत दै (क्यों कि यह्‌ उत्कपं भी वस्तुतः निमित्तजात हे)! 
दृष्टजन्म में जिस उत्कषं का हेतु है ( अर्थात्‌ जो दृष्टजन्म में साधन से उत्पन्न हु टै ) 
वह्‌ वैकृत है । धर्मादि आठ मावो का उत्कर्पं॒दष्ट जन्म मेंकिया ही जा सक्ता टै । 
अवमं आदि चार तामस भाव वैटरृत ही होते है ( वाचस्पति का यह मत दै, एेसा कुद 
व्याख्याकार कहते हैँ )- यह्‌ कहना गुणत्रय के स्वमाव ओर सत्कायंवाद की द्ष्टिसे 
असंगत है । ततूत्वतः प्राकृतिक ओर वैकृत मे कोई भेद नही है, व्यवहारतः भेद हे । 
योगसृत्रोक्तः जन्मज सिद्धि सांसिद्धिक का उदाहरण है । दु ष्टजन्म मे कृत साघन के विना 
चर्मादि का जो असाधारण उत्कषं किसी प्राणी में हृष्ट होता है वह्‌ जन्मज सिद्धि कहलाता 
ठै । जिस जाति का प्राणी है उस जाति के अनुसार इस सिद्धि का निर्घारण होता 
है । पक्षी का आकाशगमन जन्मजं सिद्धि नहीं है, पर मनुष्य का आकाशगमन ( यदि- 
जन्मतः हो तो ) जन्मज सिद्धि ( ==असावारण उत्कषं ) ही दै । जन्मकाल नें किसी 
हेतु से पक्षी की करण-प्रकृति को दासना को अभिव्यक्ति होने पर एसा होना सभव 
होता है । चकि शरीर का प्रकृतिवैशिष्टय इसमे एक हतु है, अतः यह उत्कषं प्राकृतिक 
कहलाता है । इसी तथ्य को कहने के लिये ही सांसिद्धिक का नामान्तर भी दिया गयादहे 
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अन्यथा जो सांसिद्धिक टै वे प्राकृतिक कहलाते है--इस प्रकार कहने की कोई आवग्यकता 
श्रतीत नहीं होती । 

कुचं लोग यह समते हैँ कि धर्मादि माव या तो जन्मजात हँ या जन्मतः विद्यमान नहीं 
है ( डा० ब्रजमोहन की व्याख्या, प° १५० ) । यह्‌ असंगत है, क्यों किं घर्मादि आठ 
वुद्धिरूप वुद्धि के सहमावी हैँ, जो किसी न किसी अवस्था में ( कोई प्रवान, उत्कट; कोई 
अप्रधान, अनुत्कट इस रूप से ) सदेव वुद्धि मे रहतेहँ। ये आठ किसी प्राणीमें 
जन्मतः विद्यमान नहीं है--यह हो ही नहीं सकता । कारिकागत वर्मादि का तात्पयं है- 
“वर्मादिमावों का उतकर्षापकपं युक्त रूप" (यह्‌ तात्पयं सामथ्यै-प्राप्त है) । घर्मादि मावो का 
असाधारण उत्कपं किसी प्राणी में जन्मसहभू होता दहै, किसी में साधन द्वारा निष्पादनीय 
होता है । जन्मसहमु का कारण है- पूर्वं जन्म में साधन से निष्पादित होना; ये भाव 
संस्काररूप में रहकर इस जन्म मं किसी हेतु से जन्म के साथ साथ अभिव्यक्त होते है । 


धर्मादि का जो असाधारण उत्कषं किसी मे जन्म से होता है, वह्‌ त्रैगुणिक नियम के 
अनुसार ही होतादहै। शरीर ओर करणशक्ति एक दूसरे के लिये सवंथा अनुरूप नहीं 
होति । श्रुतिधर पुरुष किसी एक करणांश के असाधारण उत्कपं के संस्कार को लेकर ही 
जन्मग्रहण करता टै; एेसौ स्थिति मे जन्म से (अर्थात्‌ वतमान जन्ममें दृष्ट हेतु के विना) 
ही वह उत्कषं उस व्यक्ति मेदृष्टहोता दहै। ( पूवंजन्म के ईदृश प्रवल-शक्ति-युक्त 
संस्कार के दृष्ट जन्म के साथ दही व्यक्त होने के लिये अवश्य ही कोई उपयोगी दहेतु होता 
है, उस हेतु के विना यथाकाल ही वह संस्कार अभिव्यक्त होगा) । धर्मादि का असाधारण 
उत्कषं लेकर जो आविर्भूत होते हे, वे लोक में महापुरुष (वहुसंख्यक लोगों पर आधिपत्य 
करने की शक्ति से युक्त; एेसे व्यक्ति को वहुसंख्यक व्यक्ति प्रमाण" मानते है) पद से अनि 
हित होते टै; ईददा उत्कषं को पराकाष्ठा ते युक्त व्यक्ति अवतार" कहलाते ह ! अवतारो के 
स्वरूप के विषय मे वैष्णवादि-सम्प्रदायों मे जो धारणां प्रचलित है; वे अज्ञतामूलक है, 
क्योकि वे घारणाएं ठेश करण के स्वल्प के अनुसार संगत नहीं ह । लोकप्रसिद्ध अवतारो 
की यही सांख्यीय व्याख्या है । धर्मादि का अधिकरण वाह्य-आन्तर इन्द्रियां है1 बर्मादि 
का उत्कषं करणणशक्ति पर प्रभाव डालता है ओर नवीन शरीर ग्रहण के समय शरीर- 
प्रकति का निर्वाचन करणशक्ति की प्रकृति के अनुसार होता हैँ 1 करण की प्रकृतियों ओर 
धर्मादि की प्रकृतियों का सवथा सामजञ्जस्य दूलंम टै, अल्पाधिक असामञ्जस्य प्रत्येक प्राणी 
मे रहता ही दै । 

"कललादि माव कार्याश्चियी है" यह्‌ वाक्य पृथक्‌ है 1 कललादि (शरीर के अद्ध-प्रत्यङ्ध- 
अंश ) कायंरूपी शरीर का आश्रय करके रहते हइ वात को इस कारिकामे कटने 
की क्या आवश्यकता है जव कि कललादि धर्मादि-सदश नहीं हैँ ? हमारा कहना है कि 
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कललादि का घर्मादिमावो के साय कु निकट संबन्व रहने के कारण यहा कललादि का 
प्रसंग किया गया है। 


कललादि स्थूल शरीर की वीजभूत अवस्था ( इस लोक में जो गर्भावस्था की स्थिति 
है, वह; इस ॒वीजभूत अवस्था का आश्रय गर्मातिरिक्त अन्य प्रकार की वस्तु भीहो 
सकती दै राणी को जातिग्रकृति के अनुसार ) से हौ संवन्वित पदाथं है । इन पदार्थो का 
संहनन होकर जीवों के शारीर यन्त्र (अर्धात्‌ इन्द्रियाविष्ठान) वनते हं । शारीरयन्त्रो कौ कार्य॑- 
शमता चमादि के आचरण पर अंशतः निमंरणील है।1 उदाहरणार्थं आयूरवेदणास्वो्त 
्ज्ञापराधों का अचरणन करनेसे (जो ज्ञान, वैराग्य, धमं तथा प्रबल इच्छाशवित 
के यथायथ प्रयोग से ही संमव होता है) इन्द्रियों के स्वास्थ्य मे असावारण विकाश होता 
टै- यह देखा जाता है 1 


टै, 
के समय ॒तदनुद्रुले शरीर ही मिलता है । शरीर के मूल में एक वीजभाव की अवस्था 
हे जो उचित आहायं की सहायता से क्रमणः विकशित होता रहता है । चकि यह्‌ 
णरीरवीज प्राकृतिकं नियम से करणग्रकृति का अनुकूल होता है ( करण सदैव भावों से 
अभिसंत्छृत ही रहता ट ) गौर शरीर के यन्द्रो पर सदैव घर्मादि-युक्तं आचरण का 
प्रमाव पडता रहता हं ( जैसा ऊपर कहा गया ह ), अतः धर्मादि के प्रसंग में "कार्याश्च- 
विणश्च कललाद्याः" कहना उचित ही होता है 1 किच यह देखा जाता है कि कभी-कमी 
शारीरिक कारणों से ( यथा वाह्य आघात के कारण ) सुप्त मानसिक वृत्तिरयाँ प्रकटित हो 
जाती हैँ । मस्तिष्क में तोत्र आधात पाने से चौयंवृत्ति मी मन में प्रकटित हो सकती है-- 
यह देखा गया टै; अतः वर्मादि के प्रसंग मे कललादि का प्रसंग करना प्रासंगिक नहीं है । 


किच जिस प्रकार के धर्मादि का संस्कार करणो मे रहता है, नूतन शरीर धारण 


बमं आदि भाव वृत्तिरूपी अधवा कम्पी होते है, तथा उन कर्मो द्वारा जो संस्कार 
उत्पन्न होते है" वे संस्कार भी भाव हीरहँ। माव का यहु द्वितीय रूप प्रथम की अपेक्षा 
अधिकतर शक्तिशाली है । कललादि-कथन के स्वारस्य के विपय से सभी टीकाकार मौन 
टै ।४३।। 





१. भाव त्रिविध है--सांसिदधिक, प्राकृतिक ओर वेकृत- यह मत गौडपादभाष्य्मे है। इस मत 
की समीन्ञा तथा भावसन्बन्धी अन्यान्य सूम तथ्यों ( जो आधुनिक मनोविश्ानी के लिये 
अवश्य विञ्चेय है) के लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य है । इन्द्रियवाची करण शब्द्‌ के साथ शरीर- 
वाची कार्यं शब्द क प्रयोग “काव॑स्टः करणैः सद" आदि पुराणवाक्यों मँ बहुत्र मिलता हे । "न 
तत्य कार्य करणं च वि्ते"-इस श्ेताश्वतरवाक्य (६।८) मेँ भी कायं का अथ शरीर ह । 
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( १) अवगतानि निमित्तनेमित्तिकानि । कतमस्य तु निमित्तस्य कतमनू 
नमित्तिकमित्यत आह्- 
४ र 
धर्यख गमनसृष्वं गमनसधस्ताद्‌ भवत्य धर्मण । 
ज्ञानेन चापवर्गो विययेयादिष्यते बन्धः ॥४४।। 

( २ ) “वर्मेण गमनमूर््वम्‌"", चप्रभृतिष्ु लोकेषु गमनम्‌ 1 ( ३ ) “गमनम- 
धस्ताद्भूवत्यवर्मण", सुतलादिषु लोकेषु 1 ८ ४ ) “ज्ञानेन चापवग, तावदेव 
परकृतिर्भोगमार "भते न यावद्िवेकख्याति करोति । अथ विवेकख्यातौ सत्यां 
कृतकृत्यतया विवेकख्यातिमन्तं पुरुषं प्रति निवतंते । ( ५ ) यथाहुः--““विवेक- 
ख्यातिपयंन्तं जेयं प्रकृतिचेष्टितम्‌” इति 1 ( ६ ) विपर्थंयाद्‌ अतत्त्वज्ञानाद्‌ 
इष्यते बन्धः । 

( ७ ) स च त्रिविधः-भ्राकृतिको वैकृतिको दाक्षिणकरचेति । तत्र घ्रकृता- 
वात्मन्ञानाये प्रकृतिसुपासते तेषां प्राकृतिको बन्धः, यः पुराणे प्रकृतिलयान्प्रत्यु- 

( १ ) निमित्त ओर नैमित्तिक ज्ञात हो गए 1 अव किस निमित्त का कौनसा रैमि- 
त्तिक (== कायं) है, यह्‌ कारिकाकार कहते है-- 

धमं से ऊर्वं लोकों मे तथा अधर्म से अवः लोकों मे गति होतीटे। ज्ञान से अपवगं 
(== मोक्ष) तथा उसके विपरीत अन्नान से बन्धन प्राप्त होता है-देसा शास्त्रकारों का 
कटहूना हं । ४४ ॥ 

(२) धमं से स्वर्गादि ऊध्वं लोकों मे तथा( ३ ) भवर्म से सुत्तलादि पाताल लोकों 
मे गति ्राप्त होती ३1 ( ४ ) ज्ञान से अपवगं (= मोक्ष) हता दै 1 प्रकृति भी तमी तक 
(श्दाद्िविपयकलानल्य) मोग उत्पन्न करती है, जव तक वह विवेकनज्ञान उत्पन्न नहीं 
करती; विवरैकन्ञान उत्पन्न हो जाने पर कृतकृत्यता होती है, भिस्ते विदेकज्ञान वाले 
पुरुप के प्रति प्रकृति निवृत्त हौ जाती है 1 (५) जैसा कि कहा यया है--"“विवेकष्याति 
होने तक ही प्रक्ति कौ चष्टा ( == मोगसम्पादनकायं ) जाननी चाहिए ।*>(६) “विपर्मय' 
अर्थात्‌ ततूत्वविवयक विपयेःत ज्ञान से वन्धनं प्राप्त होता है। ( ८) यह्‌ बन्व ्राक्‌- 
तिक्र, वैकतिक तथा दाक्षिणक ल्प से तीन प्रकार का होता दै 1 इनमें प्राकृतिक वन्ध 
उनको प्राप्त होता है, जो प्र कृति को हौ आत्मा (-चिद्र.प पुर्ष) समभतते हुए उसी की 








१. प्रक्ृततिरारभते इति कश्चित्‌ पठ्यते (युरुषभो णाय प्रवर्तते इत्यर्थः ) । 
२. कस्येदं वचनमिति न ॒विद्लायते । इृदारण्यकमाष्ययीकायामानन्दगिरिणा भयथा; सांख्याः 
इत्युकत्वा उद्त मिदं वचनम्‌--विवरैकल्यातिपर्यन्त मश्चानाच्‌ चित्तचेष्ितम्‌ इति (४।५।१५) । 
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च्यते-“"पूर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः” इति । (=) वैकारिको वन्ध- 
स्तेषां ये विकारानेव भूतेन्द्रियाहंकारबुद्धोः पुरूषधियोपासते, तान्‌ प्रतोदमच्यते-- 
दश॒ मन्वन्तराणीह्‌ तिष्ठतीन्द्रियचिन्तकाः । 
भोतिकास्तु शतं पर्णं सहसखरन्त्वाभिमानिकाः । 
बौद्धा ददासहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ॥ इति । 

( & ) ते खल्वमी विदेहा येषां वैकृतिको बन्धः । ( १० ) इष्टापूतन 
दाक्षिणकः पुरुषतत्त्वानभिन्ञो हीष्टापूर्तकारी कामोपहतमना वध्यत इति ॥४४॥ 
--<<^ 93.49 ~ 
उपासना करते ह । प्रकृतिलीन पुरुषो के इस प्राकृतिक वन्य को लक्ष्य कर पुराण में 
कटा गया है-- "अव्यक्त प्रकृति की भावना ( == आत्मरूप से उपासना) करने वाले शत 
सहल मन्वन्तर तक प्रकृतिलीन पद में विद्यमान रहते ह 1" (सन्वन्तर ७१ दिव्ययुग) । 

( ८ ) गेकृतिक वन्वन उन्हें प्राप्त होता है, जो पञ्च भूतो, दिविध इन्द्रियों, अहङ्कार 
ओर वुद्धिरूप प्रकृति-विकृतियों (= कार्यो) को ही पुरुष-रूप से ये ततूत्व चिद्र प पुख्प है-- 
एेसा समकर) उपासना करते हैँ । उन्हीके विषय में (पुराण मे) कहा गया हैः-“इन्दियों 
के उपासक ( इन्द्रियात्मदर्शी ) दस मन्वन्तरं तक, भूतो के उपासक ( मृतात्मदर्शी ) सौ 
मन्वन्तरो तक, अहङ्कार, के उपासक्र (अहङ्कारात्मदर्शी) सहस्र मन्वन्तरों तक तथा वुद्धि 
के उपासक ( बुद्धि ही आत्मा है-एेसा समभने वाले ) दस सहस्र मन्वन्तरों तक्त 
ज्वरहीन (= तापशून्य) होकर अपने भपने पदों में स्थित रहते है । 

( & ) जिनको वैकृतिक वन्धन प्राप्त होते है, वे ही विदेह कहलाते है ( गैकारिक ही 
वेकृतिक है ) 1 ( १० ) इष्ट ( == यागादि ) ओर पूतं ( == कूपखननादि ) कर्मो से 














१. अत्रत्य ( दश मन्वन्तराणीह ˆ ) पुराण श्लोक रूप से टीका मे उदध्रृत हये द । तत्ववैशारदी 
मे वाचस्पति ने इन श्लोकों के लिये (तथा च वायुप्रोक्तम्‌ ( ।१९ पर ) कदा है । भिक्त भी 
'्यच्च वायुपुराणे" कषा हे । ये श्लोक मुद्रित वायुपुराण मे नदी रै; शिवपुराण की वायवीय. 
संहितामे भी नहदींर्है। (इनदो पुराणो में इटश प्रकरण ह; पर ये श्लोक नहीं है' )। 
कुमारग्रोक्त वायवीय पुराण का उल्लेख मिलता द । यद पूणं संभव ह॑किं ये श्लोक इसी यन्थ 
केदहों। 

२. कुच सम्पादक ^ते खल्वमी ˆ> इति वाक्य को पूवांचा्यं-वाक्य-विदोप समते है ओर उद्धरणचिह 
के साथ लिखते है (८ रेते सम्पादक “इतिः शब्द को उद्धरणज्ञापक समक्त है ) 1 दमारे अनुसार 
“इतिः शब्द "विगतज्वराः के वाद ही है, क्योंकि इस पदके वाद दशमन्वण“-“**> वचनसमूह 
( छन्दोमय ) समाप्त हो जाति है । ववकृतिको बन्धः के वाद्‌ “इतिः कौ कोई आवश्वकता को 
नदीं है । ^ते खल्वमी -““› वाक्य न आर्यांचन्दस्क श्लोक का ओर न अनुष्टुप्‌ छन्दस्क श्लोक 
का कोई श्रंश दो सकता है । यदह वाक्य किसी पूवांचायं का वचन दै-ेसा न कोई टीकाकार 

वहते है ओर न अन्य किसी स्रोत से हो इसका पूरवाचार्यवचनत्व ज्ञात होता हं । 
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'्दाक्षिणकः वन्घन प्राप्त होता हे । पुरुषतत्‌त्व से अनमिज्ञ व्यक्ति कामना से पीडित होकर 
इष्ट ओर पूतं कमं का अनुष्टान करके संसार बन्धन मे गिरता हं । ॥ ४४ ॥ 





४ण्वीं कारिका की व्याख्या 

ऊष्वं-अघोलोक सुक्मलोक दै; वे पार्थिव लोकविशेप नहीं हैँ । अतः इनमे दैशिक 
व्यवधान नहीं हैँ । करणघ्रर्ातिं की सूक्ष्मता के साथ इन लोकों का सम्बन्ध है । करण- 
प्रकृति की सात्त्विकता जैसी जैसी घटती-वढती जाती है, तदनुरूप लोकों मे जीवों का 
गमनागमन होते रहते हँ 1 बमं या अघमं के आचरण से करणप्रकृति परिव तित हो जाती हे । 
स्थूलशरीर त्याग केवाद जो दूसरा शरीरप्राप्त होता है वहु करणानुरूप, प्रकृति 
से युक्त होता है जर उपयोगी लोक में ही वह्‌ गरीर प्रतिष्ठित होता दै--एेसा प्राकृतिक 
नियम है 1 "शरीरप्रकृति" ओर 'तदनुकरूल वासस्थान" एक अनपलाप्य सत्य ह;. मत्स्य आदि 
वेः शरीर जैसे होते दै, तदनुसार जलादि हौ उसके निवासस्यान होते द-प स्युल 
उदाहरण है 1 

यह्‌ ज्ञातव्यदटै किये गमनागमन वस्तुतः स्थुलशरीर त्यागके वाददही होते है । 
पृथ्वीलोक मे जो जीव प्रतिष्ठित होता है, उसकी करणप्रकृति भौर शरीर मी पृथ्वी लोक में 
रहने की योग्यता से युक्त होते हैँ 1 जगस्चृष्टि के मूल में चक्ति प्रजापति का एक अहङ्कार 
है, अतः गुणानुकूल स्वाभाविक ङ्पसे ही उपयोगी लोकों की भ्रा होती हे । सांल्यका 
कहना है कि वमं चाहे कितना ही उच्चस्तर काक्योन हो वह अनावृत्तिका सावकः 
नहीं हो सकता ह, क्योकि उसका अच्छेद्य सम्बन्ध सतूत्वगुण से ठै । 

“ज्ञानटेतुक अपवगं ( = कैवल्य )* के प्रसंग मे एक वात लक्षणीयदहै। कारिका में 
मावों के वाचक शब्द घर्मेण, अवर्मेण, विपर्ययात्‌, वैराग्यात्‌, रागात्‌, एेश्वर्यात्‌, एष्व 
विपयंयात्‌ के डप मे प्रयुक्त हुये हैँ (विपर्ययात्‌ --एेश्व्ं-विपयंयात्‌), पर ज्ञान रूप माव के 
उल्लेख के समय (ज्ञानेन च" इस श्च" कामी प्रयोग किया है 1 यह "चः एवकाराथंक है 
(व्र° युक्तिदी०); ज्ञान = ज्ञानमात्र कहने का तात्पयं यह है कि अपवगं-रूप फल का चरम 
साघन ज्ञानमात्र है; कमं, कममंसमुच्चित ज्ञान, उपासना आदि चरम साधन नहीं ह । 

इससे यह भी ध्वनित होता है कि ऊन्न्गमनादि फलों के साघनके रूपमेंजो घमं 
आदि कटे गये है, उनमें यह एेकान्तिकता नहीं है; अर्थात्‌ घमंमात्र से ऊष्वं लोक में गमन 
नहीं होता; इस गमन में धमं प्रधानतम है, पर अन्य भावों का मो सहयोग है । यह भी 
जानने योग्य है कि ऊध्वं-गमनादि फल स्वगतभेदवानु है, पर अपवगं ( == कैवल्य ) सर्व॑या 
स्वगतभेढशृन्य दै । प्रकृतिलयावत्था मे जैसा तारतम्य है-बन्यावस्या मे मी वैसा तारतम्य 
है । “ज्ञानान्मोक्षः"--यह सांख्थीय मत प्रसिद्ध ही 
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अपवगं (= कैवल्य; इस कारिका मे अपवगं का अथं ज्ञानविशेष रूप पुरुपाथं न होकर 
कंवल्य ही ह ) ज्ञानैकसाच्य क्यो है-- यह्‌ सांख्यीय दृष्टि से विचायं है। विवेकद्याति की 
पणता होने पर चित्त गाश्वतकाल के लिये अत्यन्त निवृत्त हो जाता ह्‌--यह योगानमत तथ्य 
ठै । इस निदृत्ति का अविनामावी है--पुरुष का केवलीमाव (स्वल्पतः पुर्ष देवल ही ह); 
केवट्व्पदस्थशा मे पुरुष के साथ लया कुदं संयुक्त नह होता । कंवल्य का जो सुख्य साधन है, 
वह्‌ पुख्यदिपयक प्रज्ञा का अनुशीलन ह; इसमे किस भी अपुरुषभाव का संयोजन अणुमात्र भी 
वांदछरीय नहीं हं । वस्तुतः अकंवल्य का हतु सृत्त जो दृत्तिसार्प्य ह, उसका हान कस्ते रहना 
ही कौवल्य का मुख्य सावन है 1 यह्‌ हान करते रहना" जौर "पुर्प की विविक्तता का अनु- 

मव प्रायः एक पएदाथं ह । अतः एरर्वदषटयक्त †वपययज्ञान का रोघल्याद्र करना दी केवल्य 
का सधन ह--यह्‌ {सड दता ह । यह्‌ रोधज्नञानद्वारादही साध्य । इसी दृष्टिसे ज्ञानं 
को ही कैवल्य का साधन माना गवारहं। जिन वादियोंकौ दृष्टि मं कदल्य मे कोई नूतन 
भाव अभिव्यक्त होता ह, वे ज्ञानमात्र को कंवल्य कै साधनक ङ्प मे नहीं मानं सकते। 
यह्‌ दात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि ज्ञान से कंवल्य नि्वेतित नदीं होता । 
ज्ञान वृत्तिसाखूप्य का विरोधी है; उतः ज्ञान के द्वारा वृत्तिसाङ्प्य ङ्प अज्ञान का 
नाश होतादै। यहनाशदही पुरुष का कंवल्य है--कंवल्य स्प फल उत्पादित नहीं 
होता । ततूत्वतः चित्तनिवृत्ति ही मोक्ष हे । चकि यह्‌ मोक्ष ( == दन्वनविच्युति ) वस्तुत 
पुव को नहीं होता, अतः पुख्य को लक्ष्य कर (कंवल्यप्रास्तिः कटी जाती दै; अकेवलं 
ख्पसे जो पुरूष न्नातहीरहाथा ( वुदधिके द्वारा), बहु अव अकेवलल्प से ज्ञात नहीं 
होगा-- यह सममकर "ववबल्यप्राप्ति" शड्ड का प्रयोग किया जाता दहै--यह ज्ञातव्य ह; 
स्वरूपतः पुख्प केवल ही ट । कारिकाकार ज्ञान को जव कंवल्यसावक के रूप में कहते 
है, तन उनके अनुखार ज्ञान विदेकस्याति ही है--अन्य सभी ज्ञान अपेक्षाछ्त अज्ञान 
हैँ! विदेकल्याति कै अतिरिक्तं अन्यसभी ज्ञान वन्ध को जीवित रखते हीह ओर 
. संसारवन्धन को नानाभावों से परिणामित करते रहते ह, अतः विवैकख्याति के अतिरिक्त 
सभी जान दन्व-साधक ही हं ( वन्ध अनादि हैं )। 

"विपयंयादिप्यत्ते दन्धः' का अथं यह है कि ज्ञानेका जो विपर्यय, वह्‌ वन्व का 
हेतु ट । विपययरूप अविवेक अनादि ह्‌, वन्यं मी अनादि टै। विवेकविर्द भविवेक 
कोढदन्यका देतु कहने का अरमिप्राय यहु नहींदहं किं अविवेकद्वारा किकषीकाल में 
यह्‌ वन्ध दहृ टै । इस हितुकथन का तात्पयं यही है कि जव तक 'अविधेकं रहेगा तव 
तक वन्व र्टेगा भौर जव अविवेक नहीं रहेगा तव॒ वन्ध भी नहीं रहेगा । इस प्रकार 
अविवेक न्ध का स्थितिदहेतु है । वस्ध चकि अर्नादि है, अतः अविवेक बन्ध का स्थति 
कारणं दही दह सकता है, उत्पत्तिकारण नहीं । 
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वाचस्पति कहते है-- "तावदेव प्रकृतिः '" ` निवतंते । प्रायः व्याख्याकार प्रकृति को 

चिन्तनकारी जीव की तरह समकर अर्थं करते टँ कि प्रकृति तव तक भोग देती रहती 
ठे जव तक वह॒ स्वयं विवेकख्याति को उत्पन्न नहीं कर देती । क्या सचमुच सत्‌त्व- 
रजः-तमः खूप जडा प्रकृति के द्वारा इस प्रकार सोच विचार कर कार्यं करना 
सम्भव है ? पुरुष को अपवभं घ्राक्त कराना सतत्वरजस्तन का प्रयोजन ह, पुर्व के 
लिये भग को उपस्थित करना श्रटति की भ्द्रत्ति (--संकल्पधर्यत चेटा ) का अन्यतम 
उद्देश्य हं" "इस्त भकार कं काल्पनिक मर्त से सास्य कर्दथित ह रया ह 1 प्रकृति- 
निवृत्ति कै व्याख्यान मे इस विषय का स्पष्टीकरण द्रष्टव्य है 1 विषरेकष्याति जव तक उत्पन्न 
न हो तव तक इष्ट-अनिष्ट रूप से गुणविकार का ज्ञान होता रहता टै, जिससे ज्ञान से ब्रश 
की प्रतीति अर्भित्तवत्‌ होती रहता है--यही सांख्यीय दृष्ट है । भृति की निवृति प्राक्त 
उपाधि का अव्यक्तीमाव होना । सर्वरजस्तमः रूप प्रकतिका पुरुष से वियुक्त होना 
रूपं निवृत्ति असास्पीय चिन्ता है पदेग-कालातीत अध्यक्त प्रकृति का वास्तव वियोग क्या 
भवदे? ईटण स्थलोंमें प्रकृति का अथं प्राकृत विकारण्है जो प्रकरण स्के अनुसार 
ग्राह्य या ग्रहण या ग्रहीता होता है ।॥४४॥ 





वैराण्याखक्रतिख्यः संसारो भूवति रज्ाद्रागाद्‌ । 
देश्यर्थाद्विषातो विपयंयात्तद्धिपर्याक्तः ॥४५}। 
( १ ) “वेराग्यात्‌ प्रकृतिलयः"-इति । पुरुषतत्त्वानभिज्स्य वैराग्यमात्रात्‌ 
प्रकृतिलयः; प्रकृतिग्रहणेन प्रकृतिमहदरहुका रभूतेन्द्रियाणि यृष्यन्ते, तेष्वात्मनुद्धयोः- 
पास्यमानेषु लयः । ( २ ) “संसारो भवति राजसाद्रागात्‌"' इति । राजसाद्‌ 








वैराग्य से प्रकृतिलय होता है; रजःप्रवान राग से संसरण, पेष्वगी से इच्छा की 
वाघाहीनता ( इच्छासिद्धि ) तथा टेश्वयं के अमाव (अनीश्वरता) से इच्छासिद्धि में विप- 
यसि होता है । ४५॥ 

( १) वैराग्य से पकतिलय होता है । तात्य यह हं फ्रि ओ पुरष-तत्त्व-ज्ञान में 
अनुशल दै पर नैराग्यमात्र युक्त है वड्‌ प्रकृत्तिलय को प्राप्त होता ३ । “्रकृति" से अव्यत 
प्रकृति, महतुततुत्व, अह द्र, मूत गौर इन्दो का ग्रहण क्था गथा है । ये प्राकृत तत्व 
आत्मा है-एेसा समकर इनकी उपासना करने पर उपासक ( का चित्त ) इन्हीं मे लीन 
हो जाता दै। (२) "राजस (== रजोवहुल) राग से संसरण होता दै परहा “राजसः शब्द 


के प्रयोग से रजोगुण के दुःखटेतु होने के कारण संसार की दूःदमयता सचित की गई ॐ 
2 > ८\ २९ ॥ 


१. एतदनन्तरं "कालान्तरेण च पुनराविभावःः इति वाक्यं क्वचित्‌ पच्यते । 
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इत्यनेन रजसो दुःखहेतुत्वात्‌ संसारस्य दुःखता सूचिता । (३) ““रेश्र्पादविघातः” 
इति । इच्छायाः 1 ईधरो हि यदेवेच्छति तदेव करोति । ( ४ ) विपययाद्‌ 
अन्यात्‌ तद्धिपर्यासः सवतरेच्छाविघात इत्यथः ।। ४५ ॥ 











( ३ ) “एष्वयं ( = ईश्वरता-वमं ) से अविघात अर्थात्‌ इच्छा का घात नहीं होता, जो 

ईश्वर (= ईशनशक्तिमान्‌) होता टै वह इच्छानुसार समी कायं कर सकता ह । (४) एश्वर्य 

न होने से उसका वैपरीत्य होता हे अर्थात्‌ सर्वत्र इच्छा का हनन होता हे ।॥ ४५॥ 
न> >~ 


४बीं कारिका की व्याख्या 
वैराग्य से प्रकतिलय होता हैः मत का रहस्य यह है-विपयवैराग्यवल से करणों कोः 
इतना स्थिर किया जा सकता टे कि वे विपयग्रहुण करने में प्रवृत्त नहीं होते 1 देहत्यागानन्तर 
एसे करणो से युक्त जीव पुनः स्थूल शरीर का ्रहण नहीं करते । एसे जीवों के चित्त अपने 
उपादान मे लीन हो जाते हैं । यह जानना चाहिये कि यह्‌ लीनता आत्यन्तिक लीनता 
नहीं है, क्योकि उनके चित्त में व्यूत्यित होने का संस्कार रहता ही है, अतः निरोघवल 
का क्षय होने पर वे पुनः उपयोगी शरीर का ग्रहण करने के लिये वाध्य हो जाते ह 1 यह्‌ 
लीन भाव कृत्रिम टे । यह ज्ञातव्य टै कि मन का अहृकारमें लय होता है, अहंकार का 
वुद्धि मे ओर वृद्धि का प्रकृति में 1 अहंकार आदि प्रकृतियाँ हँ ( अष्टौ प्रकृतयः-तत्‌त्व 
समास-१), अतः यह्‌ लय प्रकृतिलय कहलाता है । वाचस्पति ने प्रकतिलय में भूत ओर 
इन्द्रििका भमी जो ग्रहण किया दै, बह असद्धत द्धे । इन्द्रिय अष्ट प्रकति में आती ही नहीं । 
“मूतः शब्द से तन्मात्र लिया जा सकता टै । अतः प्रकृतिलय में “भूतः का उल्लेख करना 
असंगत नहीं हं, पर तन्मात्रमे चरू कि मन का लय नहीं हो सकता (तन्मात्र मन का उपादान 
नहीं है) अतः भरकृतिलय के प्रसं में तन्मात्र का ग्रहण करना असंगत ह । मूल प्रकृति में 
लय मुख्य प्रक्तिलय दै । वाचस्पति ने "किसका लय होता दै" यह यद्यपि नहीं कहा पर 
इनका तात्पयं भी उसीमें है जो ऊपर कहा गया है । यहाँ मन, अहंकार, वृद्धि का ही 
तत्‌-तत्‌ कारणों मे लय भमिप्रोत (ओर युक्तियुक्त) टै* 1 मन तन्मात्रो मे तन्मय हो 
सकता है-समापत्ति के दवारा; पर तन्मात्र मे मनका लय नहीं हो सकता, क्योकि मन का 
उपादान तन्मात्र नहीं ह्‌-। 











१. डा० गजानन शास्र प्रकृति से प्रद्रति, भहत्‌, अदंकार, तन्मत्र, भूत, मन, ओर इन्द्र्यो 
कागहण करतैरै, (१०२३९ ) जो स्वंथा अक्तगत है । भूतको कभी मी प्रकृति नदीं 
माना जाता द ( सांख्य में )- वाचस्पति कौ मो यद्यी दृष्टि है। मन-इन्द्ियां भी प्रकृति मः 
न्दी आती ह । 


काऽ ४५ | भावायेकया ज्योतिष्मतोग्याद्यया चान्विता २७३ 


.घ्यान देना चाहिये कि प्रकृतिलय [प्रकृतौ लयः येषाम्‌; प्रकृतिलय शब्द द्वारा 
अवस्थाविशेष (प्रकृतौ लयः) मो कहा जाता है; व्यक्ति को लक्ष्य कर प्रकृतिलीन कहना 
संगततर टै] में वेराग्य है, पर आत्मज्ञान का पर्याप्त विकास नहीं है। आत्मवोव के 
सम्पकं से हीन विपयगैराग्य से कमो मी शाश्वत चित्तरोव सम्मव नहीं होता 1 वस्तुतः 
चित्तार्तिरिक्त पदायं है-यहं ज्ञान याद्‌ न हौ तो अनात्मवस्तु में सम्यक्‌ विराग भी नहीं 
होता-विराग को एक प्रकार को तोत्रतामात्र होतो है, जो अशंतः कृत्रिम हे । बोद्धविशेष 
का वैराग्य ईद दोष से ग्रस्त है, क्योकि चित्तातिरिक्त पदार्थं उनके सनमे स्वीकृत 
नहीं हें । 

प्रृतिलयावस्था की प्राति में गैराग्य प्रमुख साघन दै; पर ततूत्वविपयक अज्ञान मी 
सहकारी देतु टै-यह भुलना नहीं चाहिये । इस प्रसंग में यह्‌ कहना आवश्यक है कि गैराम्य 
पथ-च्रष्ट होकर कैवल्यविमुख न हो जाये, इस उदुदेश्य से ही अम्यास-वैराग्य ल्य मागं के 
साथ अष्टाङ्ग योग का संयोजन किया गया है । इन अष्टाङ्गो से ज्ञान को दीप्ति होती दै 
जिसके फलस्वरूप गौराग्य प्रकृतिलय का हेतु न होकर कंवल्यका हतु वन जाता है। 
कौवल्यसावक प्रकृतिलय भी है; उसमें भी गैराग्य अपेक्षित दहै 1 हम सममभ्ते हैँ कि यह्‌ 
द्विविघ प्रकृतिलय ही यहां कथित हुआ है" । | 

वाचस्पति ने ४४ वीं कारिकोक्त वन्व के प्रसंग में प्राकृतिक, वेकृतिक ओर दाक्षिण 
वन्यो का उत्लेख किया है; इनमे प्रथम प्रकतिलय भी कहलाता है । यह ४५ कारिकोक्त 
प्रकृतिलय मे भमी पुनः उक्त हुआ है 1 इसमे पुनरुक्तिदोष वस्तुतः नहीं है । हम समभते हैँ 
कि ४४वीं कारिका मे अविवेक ओर उसका फला कटे गये हैँ । बन्वल्प फल के अवान्तर 
भेद किस प्रकारके प्राणीमे किस रूप से है, यह्‌ वचस्पति ने पुराणवचन की सहायता 
से दिखाया है । ४५ वीं कारिकामें भी तथेव नैराग्य आदिके फल कहे गये हैँ । गैराग्य 
का फौलभूत प्रङृतिलय है, पर यह उस सोपाधिक पुरुष को ही होता है जिनमे विपयंय 
ज्ञान ( पुरुषततूत्व के विपय में अज्ञान, यथा अनात्मा में आत्मा का बो) दै । 








२. ` प्राकृतिक-वेकारिक (=वैकृतिक )-- बन्धन के विषय म वाचस्पति के एक 'वदतोग्याघातः 
दोप का उल्लेख डा० सुरेशचन्द्र॒ श्रीवास्तव जी ने किया है । उने अनुसार. तच्ववे शारदी 
म कहा गया हे कि भूत-इन्द्रिय के उपाक विदे््गति प्राप्त करते है तथा बुद्धि-अदंकार- 
तन्मात्रं के उपासक उन उन तत्वों मे लीन होते है ओर वे परकृतिलीन कहलाते दै ८ भाष्य 
सिद्धि, ¶० ७५५ ) 1 डा० श्रीवास्तव के विचारे एक कमी द । तच्छवैशारदी के अनुसार 
भ्रक्रृति के उधासक भी प्रकृतिलीन है; केवल बुद्धि अह कारतन्मात्र के. उपाक्क दी नहीं । 
तत्वगैशारदी के सभी संस्करणों म श्रकृतिलदाश्च अन्यक्त-महदह कार.“ वाक्य है ( १।१९ ) । 
“इन्द्रिय मे लीन दोना गदि मत सदोष हैः, यह हम पहले ही वह चुके है \ 
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अव्यक्त प्रकृति को आत्मा समभने के कारण प्रकृति की उपासना करने" का 
तात्पयं ज्ञातव्य हं 1 आत्मा कं {वषय में जिसकी यह्‌ धारणा हो जाती हं कि आत्मा 
शून्य" है, वही श्रकृति को ही आत्मा समभ्कर वैराग्यपवंक आत्मध्यानपरायण 
होता हं । तथव महत्‌ में जिसकी आत्मख्याति होती है, वे समभते है कि चिद्रूप आतमा 
वस्तुतः सर्वव्य.पो हँ, आनन्दमय दहै, सर्वज्ञ सवंदाक्ति है, इत्यादि । अहंकार रूप 
परिच्छिन्न आत्मभाव मे जिसकी अपरिणामी कूटस्थ आत्मा को ख्याति होती हँ, वह 
समभ्रता हं कि आत्मा वस्तुतः शरीरमध्यस्य हँ, परणामवान्‌ हं ।! इस प्रकार आत्म- 
सम्बन्धो एक एक प्रकार के अज्ञान से एक एर सम्प्रदाय प्रवतत होता हं । 
चित्त के किसी भो भकृति मे लोन होने पर उस प्रकृति के स्वरूप के अनुसार तथा 
निरोववल के अनुसार वह किसी एक अवच्छिन्न काल तक मृतवत्‌ निरुद्ध अवस्था में रहता है- 
यह्‌ अनुमित होता है । इद्द्रियचिन्तक, भूतचिन्तक, अभिमान (= अहंकार) मे जसका चित्त 
लीन है वह्‌, वुद्धि में जिसका चित्त लीन है वह्‌, अव्यक्त प्रकृति मे जिसका चित्त लीन टै 
वह- ये सव कितने कालपरिमाण तक रुद्धावस्था में रहते है, इसका जो उल्लेख मिलता है 
, (द° ४४ का० ततूत्वकौ ° धृत वायुवाक्य) वह्‌ परिमाण यथाथं है या नहीं-अस्मत्सटणश 
व्यक्ति अनुमान द्वारा इसको प्रमाणित नहीं कर सकते । इस विषय में निम्नोक्त विचार 
द्रष्टव्य है- शरीर भाव जिसमे प्रस्फुटित नहीं हुभा है, एसे मी प्राणीशरीर है--यह 
माधुनिक बनुसन्वान से पता चलता है 1 असंभव नहीं कि ये सब शरीर असम्यक्‌ हप से 
रुढान्तःकरण प्राणियों द्वारा ही अधिङृत है; दीघंकाल के वाद इन शरीरो में भी शारीर 
धमं भ्रस्फुटित होगे । पुरष्यातिहीन चित्तरोव का उल्लेख योगसूत्र में है, अन्य प्रकार 
का भी चित्तरोव नहीं हो सकता-एेसा नहीं कहा जा सकता । सम्यक्‌ रूप से 
चित्तरोवकारियों के जाज्यव्मंवहुलता से युक्त शरीर भ नाना प्रकार के होगे । 
“संसारो मवति" ˆ" "वाक्य में अवैराग्य के लिये राजसराग शब्द प्रयुक्त हुआ है । ध्यान 
देना चाहिये कि वैराग्य सातित्विक रूप है ओर यह्‌ अवैराग्य ( माव पदाथं ) तामस रूप 
दे, अतः राजस रूप विशेषण क्यों दिया गया-यह प्रश्न स्वामाविक है । यदि छन्द मिलाने 
के लिये ही यह्‌ पद दै तो 'तामसाद्रागात्‌" भी कहा जा सकता था, जिससे २३वीं कारिका 
के मत के साथ कोई विरोध भी नहींहोता। हमारी द्टि मे संभवतः मूल का पाठ 
“संसारो भर्वात राजसो रागात्‌" है । संसार को राजस कहना साभिप्राय है । अवेराग्य से 








१. मधुना प्रसिद्ध ४75 पेसे किसी रुद्ान्तःकरण प्राणी का शरीर दै-पेक्ी संभावना है । 
चूंकि इसमे 117 0782090 के लक्षण प्रायः दते दें, यदद अपने कौ 769८०0०७ 
कर सकता दै--अतः ९175 को किसी भोतिक-चिन्तक प्राणी का रूप-विशेष मानने मे हमे 
कोई अयु क्तता प्रतीत नदी दोती । इस विषय का विशेष विचार प्रसंख्यानभाष्व मँ द्रष्टन्य ह । 
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संसरण करूप राजस क्रिया के साथ संसगं गाढ-गाढतर होता है। राग राजस है, यह 
प्रसिद्ध टै (्र° काम एम क्रोध एप रजोगुणसमुद्‌मवः"आदि गीता-वाक्य) अतः भ्रम से राग 
को यहां राजस मान लिया गया ह । "राजसो रागात्‌" मानने कौ घ्वनि यह्‌ भी है कि रजः- 
प्रधान संपार रागहेतुक हौ होता है । सत्त्वप्रधान संसार भी है जिसकी प्राप्ति में साग 
का प्राधान्य नहीं है 1 तथेव तामस संसारमी दै !^ 

ेश्वयं == ईष्वरता == इच्छा का अनमिधात == किसी पदाधं को स्वेच्छया परिणामित- 
परिचालित करने कौ सामथ्यं । इस सामथ्यं का सर्वच्चि विकाश प्रजापतिमेंदहै भीर 
अभिमानी देवों मे भी यह्‌ शक्ति अत्यन्त विकशित है। सुष्टदधापारहीन अनादि-मुक्त- 
चित्तोपाधि से युक्त प्राणी को योगसूत्र मे जो ईरवर कहा गया है; बह गोणद्षटिसेहीहै। 
इसमे ज्ञान ( ओर वैराग्य ) की पराकाष्ठा है, अतः सृष्टिरूप चित्तचाज्चल्य-प्रधान कमं 
से इनका चित्त सर्वथा उपरत हो गया दै । सृष्टिसंकल्प को अमिभूत करने की सामथ्यंल्प 
ईश्वरता उसमे है-- यह कटा ही जा सक्ता है ॥ ४५] 

--"---न--<---७--- 

( १) बद्धिधर्मान्‌ धर्मादीन्‌ अष्टौ भावान्‌ समासव्यासाभ्यां मुमुक्षणां 

इेयोपादेयान्‌ दर्दायितु प्रथमतस्तावत्‌ समासमाह- 


एष प्रत्ययसगा विपयेयाश्चाक्ता्ासद्धयाख्यः | 


गुण्वषम्यठवमद्‌त्‌ तस्य च भदस्त पन्वाश्चत्‌ ।४६।। 
( २ ) "एषः' इति । प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः, तस्य सगं: । (३) तत्र 
विप्यं योऽज्ञानमविद्या; सा च बुद्धिवमंः। (४) अशक्तिरपि करणवेकल्य- 








( १ ) घमं आदि आठ ( सातित्विक-तामस ) भाव रूप वुद्धिवर्मो, जो यथायथ रूप से 
सुमु्षुओं के लिये उपादेय भौर हेय है, को संजेप-विस्तार के साथ कहने के लिये पहले 
संक्षेपतः उनका उल्लेख किया जा रहा टै 

(आठ धर्मादि वुद्धिकार्यङ्प) यह ॒प्रत्ययसगं विपयंय, अशक्ति तुष्टि ओर सिद्धि रूप 
आख्या (= संज्ञा) से युक्त दै 1 गुणों के वेपम्यजनित विमदं ( == परस्पराभिभव ) से इस 
-विपयंयादि प्रत्ययसर्ग के पचास भेद होते ह ।। ४६ ॥ 

( २ ) जिसमे प्रतीति (अर्थात्‌ निश्चय) हो वह्‌ श्रत्यय" अर्थात्‌ बुद्धि है; उसका “सै" 
-अर्थात्‌ कायं । (३) इनमे 'विपयंय' का अथं है--अन्ञान अर्थात्‌ अविद्या (अयथाभूत ज्ञान); 
-यह्‌ वुद्धि का धमं (== परिणाम) ही है । (४) करणो कौ विकलता के कारण उत्पन्न अशक्ति" 

१. धर्म-अधर्म. ज्ञान-अन्ञा न, नेराग्य-अगेराग्य, देश्वय-अनेश्वयं रूप परस्पर विरुद्ध पदार्थाः की 


तरह इनके मध्यस्थ प्रार्थ भीर्ह, तदनुसार फल भी मिलते ह --रस पर विचार प्रक्षख्यान 
भायमें द्रष्टव्य दै 


# 
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देतुका बुद्धिधर्म एव 1 ( ५ ) तुष्टिसिद्धी अपि वक्ष्यमाणलक्षणे इद्धिधमविव । 
(.६ ) तत्र विपयंर्याडक्तितुष्टिषु यथायोगं सप्तानां धर्मादोनां ज्ञानवर्जमन्त्भावः 
सिद्धा च ज्ञानस्येति 1 
( ७ ) व्यासमाह्‌-““ तस्य च भेदास्तु पञ्चारात्‌ " इति । कस्माद्‌, ““गुण- 

वेषम्यविमर्दात्‌" इति । गुणानां वेषम्यमेकँकस्याधिकबलता द्रयोटयोर्वा, एककस्य 
न्यूनवलता द्योद्रयोर्वा; ते च न्यूनाधिक्ये मन्दमध्याधिकमात्रतया यथाकायं- 

मुन्नेयेते 1 ( ठ ) तदिदं गुणानां वैषम्यम्‌, तेनोपमर्दः; एककस्य स्यूनवलस्य 
दयोद्धंयोर्वामिभवः । तस्मात्तस्य भेदाः पञ्चाशदिति ॥ ४६ 1! 

-०ॐ; अ~“ 
मी बुद्धि का परिणाम ही है । वक्ष्यमाणलक्षणक 'तुष्टिः ओर "सिद्धि" भी वुद्धि के परिणाम 
हीदहै। (६ ) इनमेसे विपर्यय, अशक्ति ओर तुष्टि मेंज्ञान के अतिरिक्त धर्म आदि 
सात वृद्धिरूपो का यथासम्मव अन्तर्माव है ओर "सिद्धिः में ज्ञान का अन्तमविहे। 
( "विप्मथ मे अज्ञान का, अशक्ति मे अनैश्वर्म-अवैराग्य-अघर्मो का, ओर तुष्टि में घम- 
गेराग्य-एेश्वयं का अन्तर्माव समभ्रना जाहिये ) । 
( ७ ) विस्तारपूवंक्र प्रतिपादन के लिये कहते है--"“उसके पचास भेद है" । क्यो ? 

गुणो के वैषम्य से उत्सन्न पारस्परिक अभिमवके कारण। युणोंका वैषम्य एक-एक 
गुण या दो-दो गुणों को अविकता अथवा एक-एक गुणया दो दो-दो गुणों की न्यूनता । 
गुणों को यह न्यूनाधिकता कार्यो मे उनकी अल्पता, मध्यता ओर अधिकांशता से समी 
जातो है । (८) यहीं गुणो का वैषम्य दै, उसे उपमदं-अर्थात्‌ एक-एक या दो-दो न्यून 
वल वलि गुणों का (अधिकवली गुणों के द्वारा) अभिमव होता है; उससे प्रत्यय सगं के 
पचास मेद हो जाते है । ४६ 








न ~ 


| ४६्वीं कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार आठ वुद्धिरूपों का गण श्रत्ययसर्ग' कहलःता है । यह्‌ गण 
विप्यय आदि चार नामों से भी कहलाता है 1 हमारी इषि मे यह्‌ व्याख्या अस्वारसिक 
टै । हमारे अनुसार “एषः' पद “विपयंयाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यः के साथ अन्वित होगा । 
नाख्या = नाम । प्रत्ययसर्गं' शब्द ते ज्ञापित किधरा गया टै करि विपयंयादि ( इस शास्त्र 
मे) “प्रत्यय ल्प है, संस्कार-वासना-ह्प नहीं 1 धर्मादि आठ वुदधिरूप श्रत्ययसगं' पदवाच्य 
दहै--यह जो प्रचलित व्याड्यान है, उसका स्वारस्य ओर प्रयोजन सर्वधा अस्पष्ट ह । 
` धर्मादि सात वुद्धिल्पों .का अन्तर्माव विप्यंय-अशक्ति-तुप्टिमें है ओौर ज्ञानमेंसिदधिका 
द इस प्रका< अन्तम करने काक्या प्रयोजन दै, यह्‌ मी ज्ञात नहीं है। बुद्धिल्प 





का० ४६ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतोव्याख्यया चान्विता २७७ 


की प्रतिपादक कारिक्रा के वाद ही यह कारिका क्यों नहीं कटी गई, यह प्रष्न मो दुःसमापेय 


टै । युक्तिदीपिका प्रचलित व्याख्या को नहीं मानती गौर हम युक्तिदी° की इस ष्टि 
को संगत ही समभते ह । 


हमारे अनुसार घमं आदि आठ वुदधिङ्पों का संबन्व है-- व्यक्तित्व (आजकल की भाषा 
मे) के साध 1 प्राणीमें ठ प्रणतां ह जिनके द्वारा (संस्कारतः) वे अपने को चालितः 
करते टै-ग्रवृत्ति या निवृत्ति ख्प कमं मं । प्रस्तुत ४६बीं कारिका का विषय है--उपर्गुक्त 
कमं में सिद्धि के उपाय को कहना (सिद्धिवावक ततूत्वों के कथन द्वारा) । प्रत्ययसगं भौर 
माठ वुद्धिक्पों के कथन का उद्देश्य प्रथक्‌ पृथक्‌ टै-पह्‌ हमारा दृष्टि हँ । पूर्वोक्त आठ रूपः 
मुख्यतया बासना-कर्मागय-षंवद्ध र, ओर यह विप्यंय-अशक्ति-तुष्टि-सिद्धि नामक 
भ्रत्ययसगं मनोवृत्ति, चिन्तन ओर सामथ्यं से संवन्य रखता टै 1 विपयंय असंगत चिन्तन- 
विशेष है; अशक्ति कायं करने में करणो की अपेक्षित सामथ्यं का अमाव टै, अकर्मण्यता है; 
ज्ञान ओर सामथ्यं रहने पर मी क्रिया को फलसिद्धि पयन्त ले जाने से पहते ही किसी 
असंगत मत के आघार पर निवृत्त हो जाना^ तुष्टि है (इस निवृत्ति का हेतु है- किसी 
श्रान्त मत पर आस्था रखना) 1 इष्ट का सावन सिद्धि हे । 

जीव की यह नित्य कामना कि मेरी इच्छा अवाधित रहे- मुभे सदेव सफलता 
मिले 1 कव इच्छा अवाधित होती है, अभीष्टार्थं को {द्ध होतो ह-इसका विज्ञान प्रत्थय- 
सगं का विषयहं। सिद्धि के तीन दही विघातक है-यह सांख्यशात्र का कहना है। 
प्रवल-पुरुषकार-साध्य जो योगाभ्यास है, उसमे सफलतापूर्वक चेष्टा करने के लिये इस 
प्रत्ययसगं का ज्ञान सवंथा अपरिहायं है । सिद्धि के लिये उपयोगी यथाधं ज्ञान चाहिये, 
ज्ञान के प्रयोग के लिये करणो की सामथ्यं चाहिये तथा उचित काल तक क्रिया करते 
रहना चाहिये ( यतः क्रियाजनित सिद्धि कालसापेक्ष अवश्य होती है ) । सांव्याचार्यो ने 
ईटर विषयों पर पर्याप्त विचार किथा था, इसका प्रमाण गीता आदि में मिलतादै। 

पत्येक प्राणी मे सामान्यतया अवस्थित होने पर मी जातिगत रूपसे ये विपयंय 
आदि भाव चार जातियों मे विशेषतः विद्यमान ह-पधा स्थावर जाति मे विप्थेय (विपर्यास 
मी कहा जाता दै), तियंक्‌ जाति मे अणक्ति, देव जाति मे तुष्टि तथा मनुष्यों मे सिद्धि । 


पर्वाचार्यो के इस कथन से विपयंय भादि के स्वरूप का जो परिज्ञान होता दै, वह्‌ इस 
पकार टै- 








१. य॒क्तिदो० का मुद्रित पाठ ध निरति स्तुष्टिः (का० ४६)। निरतिः 
को स्थान पर निड्रत्तिः दोगा । इसी स्थल मे 'सुख्यच्नोतसो देवाः प्रादुर्गभूवुः पाठ है । देवः; 
के स्थान पर नगाः दोगा । 


२. द्र० वायु° ६।५७-६९, माकं ०. ४७२८-२९ । श्रीधर कृत विश्यु १,५।२२ कौ टीकामे वायु ० के 
श्लोक उदधृन किये गये है (इषत्‌ पाठभेद के साथ) । ` 9. 


षि 


२७ ततत्वकौमुदीसहिता सास्यनारिका [ का० ४६ 


प्राणी शरीर, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय तथा अन्तःकरण का समष्टिभूत है । प्राणियों कौ 
एक जाति एेसी है जिसमे शारीर घमं ही प्रधानतम है, उनमें इन्ियों के व्यापार रुदधप्राय 
रहते ह्‌ । यह्‌ एक प्रकार है; जिसके उः हरण हं - पञ्चविध स्यावर क्प प्राणी) 
भ्राणी की एक अन्य जाति एेसी है जिसमें इन्द्रिय-व्यापार अवश रूप से चलता है भौर 
अनतःकरण अल्प विकशित है । तियंक्‌ जाति इसका उदाहरण है । तिर्यक्‌ प्राणी इन्दरिय- 
कायं पर प्रायः कुं भी नियन्त्रग नहीं रल सकते, वे नागत वाघा या विपत्ति को पूवं से 
जान कर उसका प्रतीकार बहुत कम ॒मात्रामें ही कर सकते हैँ । किच तिर्यक्‌ प्राणियों 
मे इन्द्रियो की शक्ति का विभाग अत्यन्त विषम है- किसी की श्राणशक्ति अतिप्रवल 
दे, किसी की दृष्टिशक्ति, पर अन्यान्य इन्द्रियां उसी कल्पसे विकशित न होने के कारण 
के इन्द्रियव्यापार द्वारा कोई उच्चस्तरीय कायं नहीं कर॒ सकते, जैसा मनुष्य कर सकते 
है । _ प्राकृतिक परिवतंन के अनुसार तत्काल ही अपने को वचाने के उपायोंका ज्ञान 
सी तियक्‌ प्राणियों मे अल्प ह्‌--फलतः अत्यधिक वावाप्राप्त होते रहने कै कारण तियंक्‌ 
प्राणियों मे अशक्ति मुख्यक्पेण टै--यह लक्षित होता है । 

प्राणी को एक एेसी जाति दै जिसमें इन्द्रियां अत्यन्त विकशित ह, शरीर भमी इन्दिय- 
कमं के उपथोगी ठै, पर अन्तःकरण का विकाश टठेसादै कि उस पर आधिपत्य नहीं होता। 
इस जाति में पुखूपकार्‌ का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता नहीं है या अत्यल्प है, ओर मनमें 
सदैव मोग-लाम-जनित (कृत्रिम ) तृप्ति दै । दैव जाति इसका उदाहरण है । 

प्राणी की एक एेसी नी जाति टै जिसमे अन्तःकरण, वाह्यकरण भौर शरीर का 
विकाश एेसा समन्वित है जो वहुत दुर तक प्रुरुपकार का प्रयोग कर सकता है, विचचार 
पूर्वक प्रवृत्ति पर नियन्त्रण कर सकता है ओर सामान्यतया कर्म॑हीन होकर रहना नहीं 
चाहता । मनुष्यजाति इसका प्रमुख उदाहरण ठे 

प्रतीत होता दै कि व्यावहारिक स्वमाव को देखकर गीवोंको इन चार भागोंमें 
वाटा गया वा--विप्यंयप्रवान, अणक्तिप्रवान, तुष्टिप्रवान ओर सिद्धिश्रवान। ये चार 
भाव प्रत्येक प्राणिजाति मे हं* ४६1] 


"> दर >~ 


६. पूर्वाचार्योः का कना ई किं विपर्यय के पोच मेद्‌ दै, अतः उद्भिद्‌ जाति भी रपोच प्रकार कौ 
ह; अशक्ति २८ प्रकार की है, अतः तिर्यक्‌ जाति केमी२८मेदहै; तुष्टिनौ प्रकार कीरै, 
अतः देवजाति के ९ अवान्तर मेद] तिदिः अष्टधा है- मनुष्य जाति के भी ८ अवान्तर 

भेद ६" 1 इस मत के साथ “अष्टव्रिकट्पो देवः” “मानुष्यश्चैकविधः ( का० ५३ ) की अक्षंगति 

स्पष्ट दै । प्रसंख्यानमाष्य मे इस विषय का विशदीकरणं द्रष्टव्य द । अधुना प्रचलित प्राण- 
संबन्धी जो बिकाशवाद दै, उसके विद्वानों को यह विषय विक्ञोपतया देखना चादिये । इन 

विद्वानों मे" [प्ण 3710 2 (्णल्‌प्ञं०, रूप जो न्यायदोप दृष्ट होता द, 

बह सांख्यीय विचार की सहायता से भपाक्ृत हो सकता है । प्रचलित विकारावाद क कुच 

भ्रंश सांख्यीय दृष्टि के विरोधी नदीं ह । 


का० ४७ || भाषाटीकया ज्योतिष्मतोव्याख्यया चान्विता २७९ 


( १ ) तानेव पच्वाशद्ध दान्‌ गणयति- 
पश्च विपयंयमेदा भवन्त्यश्चक्तिथ करणवेकर्यात्‌ । 
अष्टाविं्चतिमेदा तष्टिनिवधाऽ्टधा सिद्धिः ॥४७॥ 

( २ ) "पच्च" इति 1 अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा यथासंख्यं तमो-मोह- 
महामोहतामिस्रान्वतामिखरसञ्ज्काः पच्च विपयंयविखोषाः, विपयंयप्रभवणामप्य- 
स्मितादोनां विपयंयस्वभावत्वात्‌ । ( ३ ) यद्वा यदविद्या विपयंयेणावधा यंते 
वस्तु, अस्मितादयस्तत्स्वभावाः सन्तस्तदभिनिविशन्ते । ८ ४ ) अत एव “"पच्च- 
पर्वाऽविद्य '" त्याह भगवान्‌ वापषंगण्यः 1 ४७ ॥ 


[थ ह = 1 


( १) अव इन्दी पचासमेदोको गिना रहे है-- 

“विपयंय? के पांच भेद है; करणों को विकलता के कारण “भणक्तिः के अद्भारईस मेद 
है । "तुष्टि" के नौ मेद ओर "सिद्धि" के आठ भेद होते ह ।। ४७ ॥ 

( २ ) अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश, जो यथाक्रम तमः, मोह, 
महामोह, तामिस्र ओर अन्वतामिल्र, इन नामों से प्रसिद्ध है, पांच विपर्मय (== अज्ञान) के 
मेद है, क्योकि ये अस्मिता आदि चार विपर्ययो से जात होते हुये भी उसी के स्वमाव 


के होते हैँ ( लाक्षणिक ष्टि से विपर्गपजन्य अस्मिता आदि को विपर्यय कहा गया दै ) 1 
( ३ ) अधवा अविद्या से जो वस्तु विपर्यय (== विपरोतता ==अयधाल्प) से जानी जाती है, 


अस्मिता आदि भी अविद्यास्वभाव के होने के कारण उस वस्तु को विपरीत रूप से निश्चित 
करते हैँ (अतएव अस्मिता आदि का विपरीत स्वमाव वाला होना मुख्य टष्टिसे ही सिद्ध 
होता दै) । ( ४ ) इसलिये मगवानु वार्षगण्य ने कहा दै--“अविद्या पांच प्रकार की होती 
है ) ॥ ४७ ॥ 





"009 
४७बीं कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार विपर्यय के पांच भेद वेहीरहै जो योगदर्शनोक्त पांच क्लेश 
(२।३-६) ै- अविद्या (तमः), अस्मिता (मोह), राग (महामोह), देप (तामिल्ल) तथा 
अभिनिवेश (अन्धतामिस्र) । यथपि अस्मिता आदि का स्वरूप अविद्या से भिन्त है, तथापि 
च कि अस्मिता आदि का निमित्तकारण अविद्या दै, ओर वे विपयंय-स्वमावक ह, अतः वे 
विपर्मय कहलाते ह । अस्मितादि गौण विपर्यय है । दूसरी दष्ट यह्‌ मी दै कि अविद्याके 
दवारा अयथार्थ रूप से जिस वस्तु का ग्रहण होता है, अस्मिता आदि क्लेश मी उसको उसी 
रूप से अपना विषय वना लेते है, अतः अस्मितादि विपर्यय कहलाते है । कु लोग यह्‌ 
मानते है कि अस्मितादि विपयंयरूप नहीं है, विपयंयजन्य ह--पर यह्‌ दृष्टि एकदेशी है । 


२८० ततत्वकौमुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ४७ 


यदि योगसूत्रोक्त पञ्च क्लेश टौ पाच विपयेय है, तो योगसूत्ोक्तं क्लेशविपयक 
अन्यान्य मत भी स्वकायं ही होगे 1 योगदर्शन के अनुसार विपय'यज्ञान की वासना ही 
मुख्य अविद्या है, जो अरिमता आदि चार वलेशो की प्रसवभूमि दै। अविद्या के चार 
लक्षणों मे एक एक लक्षण एक एक क्लेश मे प्रवानरू्पेण रहता दै । अनित्य में नित्य- 
ख्याति अभिनिवेश मे; अशुचि में शुचिख्याति द्वेष मे; दुःख में सुखख्याति राग मे; अनात्मा 
मे आत्मख्याति अस्मिता में 1 योगदर्शन में “क्लेशः साधारण मिथ्याज्ञान या श्रान्ति 
नहीं है यह क्लेश, कर्माशय आदि से सम्बन्वित सूत्रों को देखने से ज्ञात होता है 1 पर- 
मार्थ-दिषयक अज्ञान का स स्कार या वासना क्लेश ह-यह कहना सवंधा समीचीन दै 1 

कारिका का विपर्मय प्रत्ययसर्गान्तर्गत दै; अतः इसका सम्बन्ध चित्तवृत्ति या ज्ञान के 
क्षेत्रसे ही टै- संस्कार-वासना के क्षेत्र से इसका साक्षात्‌ सम्बन्व नहीं ट । विपर्यय 
` अयथाथं ज्ञानमात्र है--यह्‌ हमारा मत है । क्लेण परमार्भविपयक अन्नान दै, जो दुःखोत्पत्ति 
के मूल कारणों से संबन्धित है 


अविद्या आदि पांच क्लेशो (योगसूत्रीय) को उसी रूप मे प्रत्यय-सर्गान्तर्गत मानने में 
एक वाधा टै । भरत्ययसर्गं नाम से ध्वनित होता है किये "वृत्ति" या जानः" के क्षेत्रके है 


वस्तुतः ये “अभीष्ट अर्भ के सावन के उपाय तथा अभीष्ट अर्की सिद्धिःरूप टी दहे 
इस दृष्टि से विपर्मय आदि को उनके योगदर्शनोक्त ख्पो में ही लेना कुचं कठिन है, क्योकि 
योगसूत्र के क्लेण संस्कार ल्पभीरटै, जो कर्माशयके मूलम 1 हम समभते है कि 
साख्यकारिका में विपयय को वृत्ति के ख्पमे लेना टी पर्याप्त होगा-संस्कारल्प में 
लेना अनावश्यक है । योगसूव्रीय क्लेश कर्माणशिय का हतु दै तथा यह परमार्भविपयक ही है 
अर्थात्‌ परमाथ॑ज्ञान का प्रतिपक्ष है; प्रत्ययसर्गगत जो विपयय टै, वह्‌ व्यवहारसिद्व्यथं हैँ । 
हम पुनः यह कहना चाहे गे कि "सिद्धि" की प्रकृति के अनुसार विपर्मय का स्वरूप निर्धार 
णीय है; सिद्धि का स्वरूप हमारे लिये स्वधा स्पष्ट नहीं टै 11४७ 


(मरी ~+ क्यं 





( १ ) सम्प्रति प्रानां विपयंयभेदानामवान्तरभेदमाह्‌- 
मेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च द्षविधो महामोहः । 
तामिस्चोऽ्ादरश्धा तथा भवत्यन्धतामिखः ॥४८॥। 





( १ ) अव अविद्या के पाच भेदों के अवान्तर मेद (== अन्तगंत विशेष) कहते हँ :-- 
तमः के आठ भेद, मोह के गाठ मेद, महामोह के दस मेद॒ ओर अन्वतामि्ल के 
अठारह भेद होते ह ।॥ ४८ ॥ 





का० ४८ ] भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता २८१ 


(२) “मेदः” इति । भेदस्तमसोऽविद्याया, अष्टविधः, अष्टस्वन्यक्तमहद- 
हङ्ार-पच्चतन्मात्र ष्वनात्मबरुद्धि रविद्या तमः, अष्टविधविषयत्वात्तस्याष्टविध- 
त्वम्‌ । 

( ३ ) “मोहस्य च" इति । अव्राप्यष्टविधो भेदश्चकारेणानुषज्यते 1 देवा 
ह्यष्टविधमेश्चयंमासाद्यामृतत्वामिमानिनोऽणिमादिकमात्मीयं रादतिकमभि- 
मन्यन्ते । सोऽयमस्मिता मोहोऽष्टविधैश्च्यंविषयत्वादष्टविधः 1 


( ४ ) “दराविधो महामोहः" इति । शब्दादिषु पच्चसु दिव्यादिन्यतया 
ददाविधविषयेषु रञ्ननीयेषु राग आसक्तिमंहामोहः, स च ददाविधविषयत्वाद्‌ 
दङहाविधः । 

( ५ ) तामिस्रो दवेषोऽष्टादशवा । शब्दादयो ददा विषया रञ्जनीयाः स्वरूपतः, 
एश्वर्य त्वणिमादिकं न स्वरूपतो रञ्जनीयम्‌; कि तु रञ्जनीयशब्दाद्युपायाः । 
( ६ ) ते च गब्दादय उपस्थिताः परस्परेणोपहन्यमानास्तदुपायाश्चाणिमादयः 


( २ ) तमः अर्थात्‌ अविद्या के आठ प्रकार होते है । अनात्म-स्वरूप प्रकृति, महान्‌, 
अहंकार ओर पञ्च तन्मात्रो मे आत्मवुद्धि "अविद्या" या "तमः कहलाती है । अपने विषयों 
(अव्यवत, महान्‌, अहद्ार ओर पांच तन्मात्र ) के अष्टविध होनेके कारण यह्‌ अविद्या 
आठप्रकारकी हं । (३) "मोहस्य च' इस वाक्य में प्रयुक्त “च" पदके द्वारा अष्टविघ 
भेद का अनुकषण मोह के साथ किया गया है 1 देवगण आठ श्रकार का देष्वर्य (अणिमा 
आदि) प्राप्त कर अपने अमरत्व का अभिमान (= मिथाज्ञान) करते हुए इन अणिमा आदि 
पेष्वर्यो को आत्मसम्बद्ध ओर चिरस्थायी मानते ह । यही "अस्मिता" या "सोह है 1 इसका 
विषय अष्टविध एेष्वयं (== विमति) ई, अतः यह्‌ मोह भी आठ प्रकार का होता है । 

( ४ ) "महामोह दस प्रकार का होता हं" । दिव्य ओर अदिव्य (=-=लौकिक = सावा- 
रणजनवे्य) खूप से दशविव होने वाले शब्द, स्पर्श, खूप, रस ओर गन्धल्प पांच रञ्जनीय 
(= रागोत्पादक)विपयों मे राग या आसक्ति "महामोह" ह । अपने विषय के दशविध होने के 
कारण यह महामोह भी दस प्रकार का है। (५) द्रं ष"तामिल्र" हे, जो अठारह प्रकार का हुं । 
णब्द आदि (दिव्य-अदिव्य मेद से) दशविध विषय स्वरूप से ही रागोत्मादक हैँ । पर अणिमा 
आदि रेश्वर्म स्वरूपतः (== साक्षात्‌) रागोत्मादक नहीं, किन्तु रागोत्पादक शब्द आदि 

के उपायदहैं। (६ ) शन्द आदि विषय मोग्य रूप मे उपस्थित होने पर एक-दुरे से उप- 
हत होने के कारण (यथा--शब्द से स्पर्श ओर स्पर्श से शन्द का उपघात होना) उनके उपाय- 
भूत अणिमा आदि साक्षात्‌ (= स्वरूपतः) क्रो के विषय होते हँ 1 इस प्रकार (कोपनीय) 
शन्द आदि दस विषयों के साथ अणिमा आदि एश्वर्य मिलकर अठारह हो जाते हैँ । इनमें 
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स्वरूपेणेव कोपनीया भवन्तीति शब्दादिभिदंशभिः सहाणिमादयष्टकमष्टादशधेति, 
तद्विषयो देषस्तामिस्रोऽषटादाविषयत्वादष्टादराधेति । 

( ७ ) “तथा भवत्यन्धतामिखः'" । अभिनिवेशोऽन्धतामिखः, त्रासः१ । 
तथेत्यनेनाष्टादशघेत्यनुषज्यते । देवाः खल्वणिमादिकमषटविधमेर्वर्यमासाद्य दश 
रब्दादोन्‌ विषयान्‌ भुञ्धानाः शब्दादयो भोग्यास्तदृपायाश्चाणिमादयोऽस्मा- 
कमसुरादिभिर्मास्मोपघानिषते'ति विभ्यति । (८) तदिदं भयममिनिवेशो 
ऽन्यतामिस्रोऽष्ादराविषयत्वादष्टादरधेति। ( € ) सोऽयं पच्चविधविकल्पोः 
विपयंयोऽवान्तरभेदाद्‌ द्रापष्टिरिति ॥४८। 


^ 03/27“ 


होने वाले द्वेष "तामिल्ल" है, जो अपने विषय के अठारह भेद होने के कारण स्वयं मी 
अठारह प्रकारका ह । 

( ७ ) "जन्वतामिस्र' भो उसी प्रकार का होता ह । अन्वतामिस्ल अभिनिवेश त्रास 
( अर्थात्‌ अनिष्ट के आविर्माव से मयका बोव ) हौ । "तथा" पद से इसके “अष्टादशधा 
अर्थात्‌ “अठारह प्रकारका होनाः ज्ञात होता दहै। अणिमा आदि आठों एेश्वर्योको 
प्राप्त कर देवगण दस प्रकार के शब्दादिविपयों का मोग करते हए यह सोचकर उरते 
रहते है कि हमारे शन्द आदिं मोग तथा उनकी प्राप्ति के अणिमा आदि उपाय असुरो हारा 
विष्नित न कर दिवे जायं । यही भय अभिनिवेश है, जो “अन्वतामिस्रः कहलाता हं । 
यह्‌ अपने विषय के अठारह भरकारके होने से स्वयं भी अठारह प्रकारका होता ह। इस 
प्रकार यह्‌ पञ्चविव विपयय अपने अवान्तर भेदों के कारण वासठ प्रकारका होता 


1111 ॥ गङ्अः 


धत्वां कारिका की व्याख्या 

तमः मोह आदि पांच क्लेशो (विपर्यय) के जो भेद य्ह के गये है, वे इन पदार्थो 
के स्वगत गुणों के अनुसार नहीं हँ , बल्कि इनके विपयों के अनुसार है--यह वाचस्पति 
कहते हैं । जव तक सां्यीय प्राचीन व्याल्यान न मिले तव तक इस विषय में हम कुचं 
नहीं कहु सकते । 

वाचस्पति कहते है कि अविद्या (तमः) के भेदो का अर्थ है--अष्ट प्रकृतियों (अनात्म- 
पदार्थो ) में आत्मख्याति । वाचस्पति अनात्मा ने आत्मख्याति" को तमः का स्वश कहते 
है । इससे स्पष्ट है कि “अत्यन्तविर्द्ध किन्हों दो पदार्थों का एक में अन्य का आरोप" यह्‌ 
अविद्या या तमः का लक्षण है-एेता वाचस्पति नहीं समक्ते है 1 











१. त्रास इति कचिन्न पठथते । 
२. पच्व्रिकल्पः शति कश्चित्‌ पय्यते । 
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उसी प्रकार “अष्टविध द्वयं के प्रति देवों का जो अभिमान दै" उसको ही वाचस्पति 
अष्टविघ मोह समते हैँ । .अशाण्वत को शाश्वत मानना मोह है" एेसी दृष्टि वाचस्पति 
की नहीं है । इसी प्रकार शब्दादि पञ्च विषयों के जो दश भेद टँ (दिव्य-अदिन्य विभाग 
अनुसार) उन पर जो आसक्ति है, वही महामोह टै; यह्‌ वाचस्पति कहते हँ । अतः वें 
महामोह को सुखानुशयी राग माच्र नहीं समभ्ते 1 १० विषय ओर ए एेश्वर्म इन अठारह 
पदार्थो सो सम्बन्विति जोद्धष दहै ( जैसा किं वाचस्पति ने दिखाया टै) वही तामित दै। 
तथेव इन १८ पदार्थो से सम्बन्धित जो मय है वहो अन्ध तामिस्र टै-- यह्‌ वाचस्पति कहते 
है। इससे स्पष्ट है कि वाचस्पति तामिस्र को दषमात्र तथा अन्धतामिस्र को 
अभिनिवेश मात्र नहीं समक्ते। युक्तिदीपिकाकार की व्याख्या भी वाचस्पति कौ 
व्याख्या की अनुरूप ह । जव तक प्राचीन व्याख्या न मिले तव तक हम इस विषय 
मे निश्चित र्प से कुदं मी नहीं कहु सकते । वाचस्पति कौ व्याख्या हमारी दि में 
सन्दिग्ध है। एक उदाहरण ले । दिव्य ओौर अदिव्य भेद से दशःविव जो शब्दादि विषय 
हँ उन पर आसक्ति महामोह है--यह वाचस्पति कहते हैँ । शब्दादि वाह्य विषय ही हैँ; यदि 
आन्तरविपय मे (जिसमें शब्दादि नहीं है) किसी को आसित हो तो क्या वह्‌ महामोह या 
राग नहीं होगा ? तथैवं मोह (अस्मिता) क्या रेष्वर्य-विषयक ही होता है ? 

अष्ट प्रकृति रूप अनात्मा में आत्मशुद्धि तमः (अविद्या) हु । इस [वषय मे कू बातें 
स्पष्टोकरणोय हं । यथा-(१) भअष्टभ्रकृेति मे अन्यक्त, महत्‌, अहंकार भौर पांच 
तन्मात्र आते है 1 अव्यक्त असावे है, अतः उसमे आत्मनुद्धि (मै अव्यक्त हू--इस प्रकार 
का मनोभाव) कैषे सम्भव ह-मह न वाचस्पति सममाते हं ओर न उनके व्याख्याकार । 
(२) तन्मात्र इन्द्रियग्राह्य विषय हुं - अतः उसमें आत्मवद्धि कैसे हो सकतो हुं ? शरीर 
मो आत्मबुद्धि का तो होना सम्भव ह-पर इद्द्रिय-शरीर-बाह्य तन्मात्र में आत्मवुद्धि की 
सम्म वना कैसे है- यह वाचस्पति ओर उनके टीकाकारो को दिखाना चाहिये था। 
तन्मात्र में ञत्मबुद्धि यदि सभ्मव हो तो पञ्चभूतों भें मी आत्मवुद्धि होने की पूर्णं सम्भा- 
वना रहती ह । भले हो प्रकृति मेँ म्‌त न अन्तर्गत हो, पर भूत मे आत्मवुद्धि होती है-इस 
मत का प्रतिपादन तो किसी व्याख्याकार को करना चाहिये था अथवा यहु कहु 
देना चाहिये था कि तन्मात्रो में ही आत्मवृद्धि होती हं, मृतो मे नहीं । तन्मात्र मूत का 
उपलक्षण है-यह यहां नहीं जा सकता 1 इन विषयों पर विशद विचार के लिये प्र संश्यान 
भाष्य द्रष्टव्य ह ४८] 
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( १ ) तदेवं पञ्चविपयंयभेदानुक्त्वाऽष्टाविशतिभेदामदाक्तिमाह- 
एकादसान्द्रयववाः सह बुद्धवधरल्ाकूरूद्‌ छा । 
सदश वधा बुद्धेवि पययातुष्ट सिद्धीनाम्‌ ॥४९॥ 


( २ ) “एकादश” इति । इन्द्रियवधस्य ग्रहो बुद्धि वधदहेतुत्वेन, न त्वराक्ति- 
भेदपरणत्वेन 1( ३ ) एकादशोन्द्रििववाः- 
वाधियं कुष्ठिताऽन्धत्वं जडताऽजिघ्रता तथा 
मकता कोौण्यपङ्गरत्वे क्लेव्योदावर्तमन्दता : 1 
यथासंख्यं श्रोत्रादोनामिन्द्रियाणां वधाः । (४ ) एतावत्येव तु तद्धेतुका 
बुद्धेरशक्तिः स्वव्यापारे भवति । तथा चेकादराहतुकत्वादेकादशधा बुद्धे रशक्ति- 
च्यते । ( ५ ) हेतुहेतुमतोरभेदविवक्षया च सामानाधिकरण्यम्‌ । 
( ६ ) तदेवमिन्द्रियवधद्वारेण बुद्धे रशक्तिुक्त्वा स्वरूपतोऽराक्ती राह- “सह्‌ 


( १) इस प्रकार विपर्यय के पाचों भेदों का कथन करके अव कारिकाकार “अशक्ति" 
के अदुाईस भेद कहते ह :- 
एकादश इद्ियवव ( ११ इन्द्रियों के नाशक ११ दोष ) ओर वुद्धि के अपने स्वल्प- 
गत उपघात-ये दो पदाथं अशक्ति के रूप में कथित हुए थे । वुद्धि के अपने उपघात १७ रहै, 
जिनमें € तुष्टि के विपयंय हैँ ओर आठ सिद्धि के ( इस प्रकार ११--१७- २८ अशक्ति- 
भेद होते है । ४६ ॥ 
( २) वृद्धिवधोंकेदेतु होने के कारण इन्द्रियवघों का ग्रहण किया गया है (अतः 
वुद्धिवव ग्यारह है-एसा समभना चाहिये ) । इन्द्रियवध को अशक्ति के २८ भेदो की 
पूति के लिये नहीं कहा गया ह । ( ३ ) गथारह इन्द्रियवधये ह--वधिरता, कुष्ठल्प 
चमंरोग, अन्वत्व, स्वादो का ज्ञान न होना, मूकता, हाथ की विकलता, पैर की विकलता, 
क्लीवता, गुदा-दोष (मलादिनिःसरण रोधक रोग) तथा विक्षिप्तता-ये क्रमशः श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, जिह्वा, नासिका, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, तथा मन के वधरूप दोष है । 
( ४ ) पने अध्यवसाय रूप कायं में वुद्धि की इन्द्रियदोषो से उत्पन्न अशक्ति भी ग्यारह 
प्रकार की होती है।( ५) कारणभूत इन्दरियवव ओर उसके का्यंमूत बुद्धिवध का 
समानाधिकरण रूप से जो कथन ( =अमिन्न प्रतिपादन ) है, वह देतु ओर देतुमान्‌ 
मे अभेद की कल्पना से है ( कायं ओर कारण की अभेदविवक्षा से इन्दियवव को बुद्धि की 
अशक्ति कटी गई है ) । | 
( ६ ) इस प्रकार इन्द्रियवध (इन्द्रिय कौ विकलता या अकभभ॑ण्यता) के द्वारा उत्पन्न 
बुद्धि की अशक्ति को कहकर स्वरूपतः (= स्व कोय धमंविशेष के अनुसार) अशक्यो 
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बुद्धिवधर''रिति । (८ ७ ) कति बुद्धेः स्वरूपतो वधा इत्यत आह्‌- “सप्तदश वधा 
बुद्धः" । कुतः--“'विपर्ययतत्त ्टितिद्धोनाम्‌” 1 तुष्टयो नवेति तद्विपयंयास्तन्ि- 
रूपणान्नवधा१ भवन्ति । एवं स्िद्धयोऽष्टावित्ति तद्धिपयंयास्तच्चिरूपणादष्टौ 
भवन्तीति ।॥४६॥ 3 


बः 


 -=------~ 


को कहते ह--"'वुद्धियों के साथ 1 ( ७ ) स्वङ्पतः वुद्धिके कितने दोप इसके 
लिये कहते हे-“"वुद्धि के सत्रह्‌ दोप हें" । क्रिस ल्प से ? “"तुष्टि ओर सिद्धियों के विपर्यय के 
कारण” 1 तुष्टि नौ प्रकार की होती है, इसलिये उनके विपयंय रूप अतुष्टि भी तुष्टि- 
भेदो से निर्पित होने के कारण (प्रत्येक तुष्टि का पृथक्‌ पृथक्‌ प्र तिवन्वक ल्प) नौ प्रकार 

होती ह 1 इसी प्रकार सिद्धि आठ प्रकार की होती है, इसलिये उसकी विपयंयल्पा 
असिद्धिर्यां भी सिद्धिभेदों से निरूपित होने के कारण एक एक शक्ति की प्रतिवन्धके 
एक एक अग्रि होती है । इस प्रकार आठ अशक्तियां होती ह । [प्रतियोगी की संल्या के 
अनुसार अमाव की संख्या मानी जाती ह । यहाँ तुष्टि-सिद्धि-ञ्प प्रतियोगी सत्तरह॒ रहै, 
अतः तन्निरूपित विपर्यय मी १७ ही होगे-यह युत्ति ह | ॥ ४६ ॥ 

। ~> 


४र्वीं कारिका को व्याख्या 
सिद्धि के वाधक या निवारक ततत्वं अशक्ति ( अकममण्यता, यथोपयोगी शक्ति कान 
होना; सवधा शक्त्यनाव नही; इन्द्रियो को शक्ति का अत्यन्त नाश संमव नहीं है; अन्व 
मी तीन्र शक्तिशाली आलोक को देख सकता टै-- यह्‌ ज्ञातव्य है) है । यह अशक्ति जीव के 
प्रत्येक करण में हो सकती टै- यहं स्पष्ट हैँ । आसन, प्राणायाम, आदि द्वारा अशक्ति का 
द्रीकरण किया जा सकता है ( योगानुकूलता कौ दृष्टि से )। 
इस इन्द्रियवव का संवंवं केवल शारीर यन्त्रह्प इन्द्रियाचिष्टान से ही नहीटहै, जैसा 
कि वाचस्पति आदि समभते हँ । आह्वकारिकं इन्द्रिय मे अनमीष्ट जडता-तवद्धि या 
चाञ्चल्यवृद्धि से भी वव ( == अक्मण्यता ) उत्पन्न होता है । इन्द्रियों को अपटुता से 
अध्यवसाय कूप व्यापार का विपय्यास हो जाता है-यह ज्ञातव्यदठै। यहीकारणदहैकि 
इन्द्रियवध को वुद्धिवव के अन्तर्गत माना गया है 1 इन्दरिवदोप-जनित जो श्रम उत्पन्न 
होता. है, वह्‌ इस अशक्तिक्ेत्र का ही विषय है-- यह्‌ ज्ञातव्य है । 
तुष्टि सिद्धि की निवारक है ( का० ५१); अशक्ति भी सिद्धि की निवारकटै। इस 
कारिका में तुष्टिविप्यंव को अशक्ति का अन्तगेत माना गया है; अयात तुष्टि ओर तुषटि- 








१. निरूपणात्‌ तत्प्रतिंयोगिकत्वात्‌ नवधा श्ति कैथित्‌ पठ्यते 1 
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विप्यंथ ( तुष्टिविरोधी भाव )--रोनों सिद्धि के निवारक ततत्र दहै 1 सिद्धिविपय॑य- 
रूप अशक्ति सिद्धि की निवारक ही हो सक्तो इसमे कोई संशय नहीं है । तुष्टि- 
विरोधी भाव किस रूप से ्िद्धिविरोधी होता है- यह्‌ ज्ञातव्य है । प्रकृतितः ( == वस्तु 
स्वभाव से ) सव कु सिद्ध होते है-तरयत्न करने की आवश्यकता नहीं दै--यह एक तुष्टि 
है। प्रक्ति को अपेक्षा कथमपि नहीं करनी दहै, सव कुदं स्वकमं द्वारा ही साध्य होते 
है यह्‌ एक तुष्टिविपयंय ` है अर्थात्‌ यह्‌ एक "अशक्ति" है गौर सिद्धि का परिपन्यी है। 
अन्यान्य तुष्टयों मे भो ईहण विचार करणीय है । वाहय तुष्टि की विरोधी अतुष्टिका 
उदाहरण लें । विपयाजंन में दोष देखकर विषय के प्रति वैराग्य ( ततूत्वज्ञान से हीन 
होने केः कारण यह वैराग्य कृत्रिम है) होना, जिससे निवृत्ति होती है, एक बाह्य तुष्टि है । 
इसकी विपरीत अतुष्टि होगा-अजंन में दोष देलकर भी अर्जन के प्रति अनुरक्त होना । 
यह्‌ नी सिद्धि की विरोविनी है, यह्‌ स्पष्ट ठै । 
आठ सिद्धियों के विष्ट बमाव अशक्ति कहलाते हैँ गौर ये अशक्तियां सिद्धि की अंकुश- 
रूप है (का० ५१)- यह्‌ कहा गया है! इस पर यह्‌ प्रन हाता है किं सिद्धि के विरोधी 
जो है वे तो स्वतः सिद्धि के अंकुश होगे--इसके लिए पृथक्कर कह्ने की क्या आवश्यकता 
है ? प्रत्ययसगं के प्राचीन व्याख्यान के विना अशक्ति, तुष्टि ओर उनके विर्‌द्वभावों का 
यथार्थं स्वरूप जानना संमव नहीं है--हमे इनका प्राचीन व्याख्यान ज्ञात नहीं है । 
तुष्टिविपयंय के विपय में उपहासास्पद व्याख्या डा० ब्रजमोहन कीट । वे कटुते 


ह-(१) तुष्टि ओर सिद्धि की भसफलता अशक्ति है । (२) जिसको बौद्धिक क्षमता 
जितनी अधिक टै उसे उतनी टी अधिक तुष्टां ओर सिद्धियां मिलती है । (३) नौ 
प्रकार की तुष्टियो के विपरीत नौ प्रकार अतुष्टियां दै । प्रधान नहीं है--यह प्रकृतितुष्टि 
की विपरीत एक अतुष्टि दै ( प° १६६ ) । इन मतो की असंगति यहाँ दिखाई जा रही 
है । (१) सिद्धि कौ असफलता को अशक्ति कडा गया है, पर कारिकाकार अशक्ति को 
सिद्धि की विरोधिनी कहते है । अशक्ति सिद्धि की असफलता मीटहै ओर सिद्धिको 
विरोधिनी भी हे! (२) डा० ब्रजमोहन सिद्धि को 'ज्ञानप्राप्तिः ( पृ° १५७ ) 

पुरुषार्थं की निप्पत्ति' ( प° १५६ ) कहते है । उनके अनुसार सिद्धि की घाति 
बौदरिघकक्षमताप्नपिक्ष दै । कारिका जव तुष्टिको सिदरिवविरोविनी कहती है, तव यह 
कंसे कटा जा सकता टै कि दो विष्व पदार्थो की प्राप्तिएकहीहेतुसे होती दै? ८३) 








३, डा० सुगलर्गावक्रर द्टिविपर्यय को तुष्टि का अभाव समते है। हमारी दृष्टि नै विपर्यय = 
विपरीत ई । यह त्रिपरीतता केली द--यड उदादर्णो से स्पष्ट करिया गया £। तुष्टि 
विपर्यय यद्वि तुष्टि का अभाव दै ती वह किक प्रकारसे त्िद्धिकाश्रंङुश ( = निवारक ) होता 
द--यद द्िखाना दोगा । 


3 ~+ ८ 


ध णे 
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डा० ब्रजमोहन प्रकृतितुष्टि का विवरण इस प्रकार देते है--अपने विकासक्रम में 
प्रकृति स्वतः विवेकन्ञान करा देगी" यह प्रकृतिनामक तुष्टि है ( प° १६८ )। 
डा० ब्रजमोहन के अनुसार इस प्रकृतितुष्टि की विपरीत अतुष्टि इस प्रकार होगी- 
प्रवान (= मूलप्रकृति) नहीं है--इस प्रकार की प्रतीति ( प° १६६ ) । क्या यह कहना 
तकंसंमत दहै कि प्रकृति ही विवेकज्ञान करा देगी" इसका विपरीत टहै--श्रकृति नहीं दै" । 

सारवोधिनी के अनुसार “नास्ति प्रधानम्‌" "नास्ति महत्‌ततुत्वम्‌* “नास्ति अहंकारः" 


¦ "नैव सन्ति तन्मात्राणि" ये चार आध्यात्मिक तुष्टियों के विपयंय हैँ । प्रकृति-उपादान- 


काल ओर भाग्यरूप चार तुष्टियों के विपर्यय उपयुक्त चार कमी भी नहीं हो सकते। 
उपादान-काल-माग्य के साथ महत्‌-अहङ्कार-तन्मात्र का सम्बन्ध किसीमीलू्पसे जोड़ा 
नहीं जा सकता । सारवोधिनी की यह व्याख्या स्वंथा हेय है । 
सिदिवविपरीत असिद्धि की व्याख्या में भी जा० व्रजमोहन को व्याख्या न्याय 
दोदग्रस्त है । ““सिद्धि के ठीक विपरीत उल्टा असिद्धि टै ( प° १६६ ) यह्‌ कटूकर वे 
अध्ययनरूप सिदित की विपरीत असिद्धि का विवरण इस प्रकार देते ह--““विना अध्ययन 


` केही किसी ततूत्व का आविमवि" ( अत्रैव )। इसमे असिद्धि क्याहै? सिद्धि यदि 


जञानप्राप्ति या परमपुरुषाथं की निष्पत्ति हो तो अस्िद्रिव “अग्राप्तिविशेष तथा 
“अनिप्पत्तिविशेष' ही होगी । उपयु क्तं असिद्िव के उदाहरण में तो 'ततूत्व का आविर्मावि" 
दी कहा गया ह | ४& ॥ 
--->€च 
( १ ) तुष्टिनं वधेत्युक्तम्‌; ताः परिगणयति- 
*आध्यातिमिकाश्चतसखः प्रकृत्युपादानकालमाग्याख्याः। 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च च नव तुष्टयोऽभिमताः ॥५०॥ 


( २) “आध्यात्मिकाः . इति । आध्यात्मिकाः--प्रकृतिव्यतिरि क्त 
आत्मास्ति" इति प्रतिपद्य, ततोऽस्य श्रवणमननादिना विवेकसाक्षात्काराय 


कक 





(१) तुष्टि नव प्रकार की होती है, यह कहा जा चुका है 1 कारिकाकार गिनते है :-- 
भ्रकृति, उपादान, काल ओर भाग्य नाम के च।र “आध्यात्मिक तुष्ट्या होती है; 


` तथा विषयों के प्रति गैराग्य होने के कारण पांच "वाह्य" तुष्टां होती है-इस प्रकार 
नौ तुष्टया ( पूर्वाचायों द्वारा ) मानी गई है । ५० ॥ | 


( २) प्रकृति से सवथा पृथक्‌ आत्मा हँ, एेसा समभ्कर भी जो व्यक्ति असत्‌ उपदेश 
से सन्तुष्ट होकर आत्मा के श्रवण, मनन आदि द्वारा उसके विवेकनञान के थे प्रयत्न नहीं 





१. “अध्यातिकाश्चतसरः' इ्त्यस्मत्संमतः पाठः; द्र० व्याख्या । 
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त्वसदुपदेतुष्टो यो न प्रयतते तस्याध्यात्मिकाश्चतस्रस्तुष्टयो भवन्ति । ( ३) 
भरकृतिव्यतिर्क्तिमात्मानमधिकृत्य यस्मात्तास्तुष्टयस्तस्मादाध्यात्मिकाः । (४) 
कास्ता इत्यत आह्-“श्रकृत्यूपादानकालभाग्याख्याः''; प्रकृत्यादिराख्या यासां 
तास्तथो्ताः 

( ५) तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टियंधा--कस्यचिदुपदेदो विवेकसाक्षात्कारो 
हि प्रकृतिपरिणामभेदस्तच्र प्रकृतिरेव करोतीति कृतं ते ध्यानाभ्यासेन, तस्मा- 
देवभेवास्व वत्स इति-येययुपदेष्टव्यस्य तुष्टिः प्रकृतौ, सा प्रकृत्याख्या तुष्टिः 
'अस्भः' इत्युच्यते 

(६)या तु श्राकृत्यपि विवेकख्याति न सा प्रकृतिमात्राद्‌ भवति, मा 
भूत्‌ सवस्य सवंदा, तन्मात्रस्य सर्वान प्रत्यविशेषात्‌, प्रत्रज्यायास्तु सा भवति, 
तस्मात्‌ प्रत्रज्याखुपाददोथाः, कृतं ते ध्यानाभ्यासेनायुष्मन्‌", इति उपदेशे" 
तुष्टिः सोपादानाख्या सलिलम्‌" उच्यते । (७ ) या तु--श्रत्रज्यापि न सयो 
निर्वाणदेति सेव कालपरिपाकमपेक्ष्य सिद्धि ते विधास्यति, अलमूत्तप्ततया तव' 


करता, उसको चार आव्यात्मिक तुष्टां होती हैँ । (३) प्रकृति से पृथक्‌ आत्माका 
माश्रय करके उत्पन्न होने के कारण ये तुष्टां "आध्यात्मिकः कहलाती हैँ । ( ४ ) ये कौन 


सी हँ, यह्‌ कहते हँ :--“श्रकृति, उपादान, काल, ओर भाग्य नामकः" । प्रकृत्युपादान- 
९ (1 € 


काल-मागाख्य।)- इस समस्तपद का विग्रह्‌ इस प्रकार होगा--्रकति आदि आ्याएं ` 


( = संज्ञा =नाम ) है जिनकी, वे" । 

( ५) इनमें प्र कति-नामक तुष्टि इस प्रकारं दै--ष्चूफि भरिवेक का साक्षात्कार 
प्रकृति काही परिणामविशेष हं ओर प्रकृति ही उसे उत्पन्न करती है, इसलिये ( पुर्पा- 
विगमाथं ) व्यानं का अम्यास व्यथं ह । अतः वत्स ! इसी प्रकार ( श्रवण-मनन आदि- 


च कि प 


प्रयत्न से हीन होकर ) रहो-किसी के एते उपदेश से शिष्य को प्रकृतिविषयक जो तुष्टि 
होती हं ( र्यात्‌ प्रकूति स्वयमेव विवेक उत्पन्न कराकर कंवत्य प्रदान करेगी ) वही ` 


प्रकति नामक तुष्टि ह, जो “अम्मः' भी कहलाती ह । 


( £ ) श्रकृतिजात होकर भो विवेकज्ञान प्रकृतिमात्र से नहीं होता, मन्यथा सवके ` 


-भ्रति ऽकृति कौ समान रूप से प्रशतंना होने के कारण सभी जीवों को सर्गदा विवेकन्ञानं 
होने लगेगा; पर विवेकल्याति संन्यास से उत्पन्न होती दै--इसलिये आयुष्मन्‌, ध 
(== संन्धासाश्चम) ही ग्रहण करो, ` (क्लेशदूवंक) व्यान का अभ्यास करना व्यथं हैर 
उपदेश से जो तुष्टि होती ह" बह उपादान" नामक तुष्टि है, जो "सलिलः भी कहलाती ह । 

( ७ ) (सलिङ्क) संन्यास मी शीघ्र मुक्ति देने वाला नहीं दहै; वह्‌ फलोतति के 


१. उपद्रेदो या तुष्टिः इतिं क्वचितु पठयते । अत्र भ्या इति संपातायातम्‌, अन्यथा उपक्रमे 
प्रयुक्तस्य “या तुः इत्यस्य अनन्वयापत्ति रिति पूर्णिमाक्रारः 1 
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इति उपदेदो " तुष्टि सा कालाख्या मेष उच्यते। (= ) यातु "न प्रकृतेन 
कालान्नाप्युपादानाद्विवेकख्यातिः, अपि तु भाग्यादेव; (€) अत एव मदालसा- 
पत्यान्यतिवालानि मातुरुपदेडादेव विवेकख्यातिमन्ति मृक्तानि वभूवुः, तस्माद्‌ 
भाग्यमेव हेतुनन्यित्‌"--इति उपदेशे ° तुष्टिः सा भाग्याख्या वृष्टि" रुच्यते । 

( १० ) बाह्या दर्शयति- वाह्या तुष्टयो विषयोपरमात्‌ पच्च । या; खल्व- 
नात्मनः प्रकृतिमहदह ्कारादोनात्मेत्यमिमन्यमानस्य वैराग्ये सत्ति तुष्टयस्ता 
वाह्याः । आत्मन्ञानाभावे सत्यनात्मानमविकृत्य प्रवृत्तेरिति । ( ११) ताश्च 
वैराग्ये सति सम्भवन्ति तुष्ट्य इति वेराग्यहेतुपञ्चविधत्वाद्‌ वैराग्याण्यपि प्च, 
तत्पक्चकत्वात्‌ तुष्टयः पञूचेति । 


( १२ ) उपरम्यतेऽनेनेत्युपरमो वैराग्यम्‌, विषयादूपरमो विवयोपरमः । 
विषया भोग्याः शब्दादयः पञ्च, उपरमा अपि पच्च । ( १३ ) तथाहि-अजंन- 








लिये कुं काल कौ अपेक्षा कर ही तुम्टे सिद्धि (= मुक्ति) देगा, अतः तुम्हारे उद्विग्न होने 
से ( तीव्र संतरे से युक्त होने से ) लाम नहीं है"- एसे (असत्‌) उपदेश से जो तुष्टि 
होती है, वह्‌ "काल" नामक तुष्टि हं, जो “मेव' भी कहलाती है । 

( ८ ) विवेकज्ञान न प्रकृति से, न काल से ओर न भ्त्रज्याग्र हण से उत्पन्न होता है, 
वत्कि भाग्य से ही उत्पन्न होता ह । (£) यही कारण ठै कि मदालसा के पुत्र अत्यन्त शिशु 
होने पर भी माता के उपदेश से ही विवेकज्ञान युक्त होकर मुक्त हो गए । इसीलिये 
भाग्य (== जन्मान्तरकृत-योगाभ्यासजनित-अृष्ट) दही हतु हं, अन्य कुछ नहीं- ईश 
उपदेश से जो तुष्टि होती है, वह “भाग्य नामक तुष्टि है, जो धृष्टि" भी कहलाती है । 

( १० ) वाह्य तुष्ट्या दिखलाते हैँ :- विषयों पर उपरति होने के कारण वाह्य 
तुष्टियां उत्पन्न होती है जो संख्या में पाच हँ । आत्मनिन्न ५कृति, महान्‌, अहङ्कार 
आदि को आत्मस्वरूप समभते हए जीवे को वैराग्य होने पर जो तुष्टियां होती हैँ, वे बाह्य 
है, क्योकि ये तुष्टिर्यां आत्मज्ञान न होने पर अनात्ममूत पदार्था के विपय में होती है । 

( ११ ) यतः वैराग्य उत्पन्न होने पर हीये तुष्टियां . उत्सन्न होती है भीर पाच 
हेतुओं से उत्पन्न होने से वैराग्य मी पांच प्रकार काहोता है, अतएव वैराग्य के पञ्च्‌ 
विध होने से तुष्टां मीर्पाच प्रकार की होती हं। 

(१२-१३) जिसके द्वारा (विषयोपमोग से) निवृत्ति प्राप्त होती है, वह॒ “उपरम्‌" 
(= वैराग्य) टै; विषय से उपरम == "विषयोपरम्‌"; “विषय, ==मोग्य शब्द आदि पचि है; 
उनके प्रति “उपरम (== वैराग्य) भी उपाजन, संरक्षण, क्षय, भोग ओर हिसा--इन पाँच 
दोषों के दशंन हप हेतु से उत्पन्न होने के कारण पांच प्रकारका दहै। 


१--३; या तुष्टि इति पठे “याः इति संपातायतिम्‌ । 
२. भओध्रः (पाठटा०) । 
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रक्षण-क्षय-भोग-हिसा-दोषदडांनहेतुजन्मानः पच्चोपरमा भवन्ति 1 ( १४ ) तथा 
हि-सेवादयो धनाजनोपायाः, ते च सेवकादीन्‌ दुःखा कुवंन्ति- 

दप्यदुदु रोदव रद्वाःस्थदण्डिचण्डाघेचन्द्रजाम्‌ । 

वेदनां भावयन्‌ प्राज्ञः कः सेवास्वनूुषज्जते ॥ 

( १५ ) एवमन्येऽप्यजंनोपाया दुःखा इति विषयोपरमे या तुष्टिः सेषा 
पारम्‌" उच्यते 1 ( १६ ) तथारऽजतं धनं राजैकागारिकाग्नि-जलौघादिभ्यो 
विनङ्क्ष्यतीति तद्रक्षणे महद्‌ दुःखमिति भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा 
द्वितोया “सुपारम्‌' उच्यते । ( १७ ) तथा महताऽऽयासेनाजितं धनं भुज्यमानं 
क्षोयत इति तत्प्रक्षयं भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा तृतीया पारापारम्‌' 
उच्यते । ( १८ ) एवं शब्दादिभोगाभ्यासात्‌ प्रवर्धन्ते कामाः, ते च विपया- 
प्राप्तौ कामिनं दुःखा कुर्वन्तीति भोगदोषं भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा 
चतुर्थी अनृत्तमाम्मः' उच्यते । ( १६ ) एवं नानुपहत्य भूतानि विषयोपभोगः 
१ हिसादोषददंनाद्विषयोपरमे या तुष्टिः सा पञ्चमो “उत्तमाम्भः' 
उच्यते । 


( १४ ) अजन आदिमे जो दोप है, वह्‌ इस प्रकार है-वनोपाजंन के सेवा आदि 
उपाय सेवको को बड़ा दुःख देते हैँ, जैसा कि कहा गया है कि दप॑वान्‌ दुष्ट स्वामी के 
दवार पर स्थित दैवारिकों के असह्य अधंचन्द्र (== गल प्रहार) से उत्पन्न पीडा की भावना 
करता हुमा कौन बुद्धिमान पुरुष सेवा में प्रवृत होगा।' ( १५) इसी प्रकार 
घनोपाजन के अन्य ( कूपि-वाणिज्यादि ) उपायमी दुःखद होते हैँ । ईदश विचार से 
विषयों के प्रति वैराग्य होने पर जो तुष्टि होती है, वह “पार कहलाती ह । 

( १६) इसी प्रकार “राजा, चोर, अग्नि ओर वाढ आदि से उपाजित घन विनष्ट 
हो जाएगा, इसलिये उसकी रश्ना करणीय है जिसमें महान्‌ कष्ट होता है" एेसी चिन्ता करते 
हये जीव को विपयों से उपराम (-=विराग) होने पर जो द्वितीय तुष्टि होती है, वह्‌ 
“सुपार कट्लाती हं । 

( १७ ) इरी प्रकार “अत्यन्त कष्ट से उपाजित घन भोग करने पर नष्ट हो जाएगा", 
धनविनाश की ईहण मावना करते हए जीव को विषयों से उपराम (= विराग) होने पर 
जो तृतीय तुष्टि होती है, वह “पारापार" कहलाती है । 

( १८ ) इसी प्रकार शब्द आदि विषयों के वार वार्‌ भोग से कामना वदती हैँ 
मौर वे विषयों के प्राप्त न होने पर कामौ पुरुष को दुःख देती ह--इत्यादि व्रिषयमाग 
के दोप का चिन्तन करते हृए पल्ष को विषयो से उपरति प्राप्त होने पर जो चतुथं तुष्टि 
होती है, वह “अनृत्तमाम्मः' कहलाती है । 

( १६ ) इसी प्रकार “मृतो को पीड़ा न देकर विषयों का उपभोग नहीं हो सकता 
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( २० ) एवमाध्यात्मिकी्िश्चतसुभिर्वाह्याभिश्च पञ्ञभिः “नव तुष्टयो- 
ऽभिमताः' ॥५०॥ 
= ~^ ९2.27 
इस नियम के अनुसार हिसा-दोप के परिद्शंन करने से विषयों से जो उपराम होता है, वहु 
पञ्चमी तुष्टि हं, जो “उत्तमाम्भः' कहलाती ह । 

(२० } इस प्रकार चार आध्यात्मिक ओर पाच वाह भेदो से तुष्टियां नौ प्रकार 
की मानी गई दँ ।। ५०॥ 





नवर 


५०्बीं कारिका की व्याख्या 

हमारी दृष्टिमें कारिका के प्रथम चरण का पाठ 'अध्यात्मिका अतलः" है। इस पाठ 
मे कोई छन्दोदोप नहीं ह; *आध्यात्मिक्यः'पाठ में छन्दोदोष होता ह । "आध्यात्मिका" शन्द 
च्युतसस्कृतिदोष-दुष्ट भी टै, क्योकि व्याकरणानुसार “आध्यात्मिकः शब्ड निष्पन्न होता है । 
हमारे हारा चिन्तित यह्‌ “अव्यात्मिक" शब्द ॒शिष्टभ्रयुक्त है (द° अध्यात्मिकान्‌ योगानु 
जा० घ० सु १।८।२२१ तधा शंकरकत व्याख्या) । हम "पञ्च नव एेसा 
कारिकापाठ ही उचित समते हैँ1 कारिका के कृचं सम्पादक "पञ्च नव" एेसा 
च-रहित पाठ ही पृते ह (ब्र० 8. 8. ऽपावाशावफवा2 82507 का संस्क०) । युक्ति 
दीपिका सहित कारिका के मुद्रित संस्करण में मुलपाठ में "च" नहीं है, यद्यपि युक्तिदीपिका 
में कारिकागत चकार की व्याख्या की गईदटै ( चकारोऽत्रवारणा्थंः)। "च'कापाठन 
करने पर माव्राभङ्करूप दोष होता ह--अतः च पठनीय ही है । 

टमारी दृष्टि में प्रकृतितुष्टि यह दै । जव कोई यह्‌ सोचता दै करि चकि अभीष्टं 
अधं की सिद्धि प्रकृतितः == स्वमावततः ही होती टै, अतः उपयोगी प्रयत्न करने की आवश्य- 
कता नहीं है ओर यह सोचकर वह प्रयत्न करने से विरत हो जाता दै, तव यह्‌ निवृत्ति- 
जो सवधा कृत्रिम निवृत्ति दै प्रकृतितुष्टि है। क्लेणके भय सेकमं कात्याग जिस 
श्रकार त्याग नहीं हँ, यह्‌ निवृत्ति भी वस्तुतः निवृत्ति नहीं दै 1 फल में अनुपादेयता का बोध 
होने पर फलप्राप्ति कौ चेष्टा से जो ज्ञानपूवंक निवृत्ति होती दै, वह प्रकृत निवृत्ति है । 

हमारे व्याख्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम तुष्टि को मोक्षप्राक्ति-मात्र-विरोषी 
मनोभावविशेप नहीं समभते, जसा कि वाचस्पति समभे हं 1 कारिका के शब्दों में 
ईहश कोई संकेत नहीं है जिते हम तुष्टि का संबन्ध मोक्षविरोधी मनोमावसे ही है- 
णेसा समे । ' ४६वीं कारिका मे प्रयुक्त सिद्धि शब्द मोक्षप्राप्ति का दी वाचक है--इसका 
कोर प्रमाण नहीं हं । 








१. सिद्धि == अभीष्ट विपय की प्राति या कमं मे सफलता-पेस्ा कई विद्धान्‌ समभतेदहै। शट 
विषय सांख्य मे' विचारित हुआ धा-यह्‌ गीत्ता १८।१३-१५ से ज्ञात होता है । इतिदास- 
पुराण मे देसे अनेक सांख्यीय सन्द है जिनमे उपयुक्त विषय वी चचां भि्ञती दै । 


२६५ तत्वकोमुदीसहिता सास्यकारिका [ का० ५० 


उपादानतुष्टि का स्वरूप अस्पष्ट है । उपादानतुष्टि ग्रहणक्रिया से संवन्धित टहै- 
इतना हौ जाना जाता है । वाचस्पनिने जो उदाहरण दिया है, उससे जान पडता है 
कि "उप ~-दा' घातु का प्रयोगहोना इस तुष्टिके क्षेवमे अपरिहायंहै। यदि इसका 
पययवाची शब्द प्रयुक्त हो तव क्या वह्‌ उपादानतुष्टि नहीं होगी ? प्रकृति-काल-माग्य 
वस्तुविशेष है; उपादान भी वस्तु विशेष ही होगा-एेसा प्रतीत होता दै। क्या इस 
तुष्टि का संवन्व उपादान-कारण-संदन्वी किसी मतविशेप सेट? वहिरय साधनोंका 
ग्रहण करने मात्र से ही फलोत्पत्ति होगी-प्रयत्नपूवंक अन्तरंग क्रिया करना अनावश्यक: 
है-एेसा समभ्भकर चेष्टा से निवृत्त होना उपादानतुष्ठि टहै-यह संगततर प्रतीतः 
होता है 1 

फलप्राक्ि के लिये उपयोगी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है; काल स्वयंही 
फल को उत्पन्न करेगा-एेसा सोचने पर जो कृत्रिम निवृत्ति होती है, वह्‌ कालाख्य तुष्टि हे। 
इस प्रकार भाग्य से स्वतः फलप्राप्ि होगी, यह्‌ सममकर प्रयत्न करनेसे विरत होना 
खूप जो निवृत्ति है, वह्‌ माग्य-नामक तुष्टि है । 

वाचस्पति के अनुसार बाह्य तुष्टि का स्वल्प यह्‌ है--प्रकति आदि अनात्मपदार्थोः 
पर आत्मबुद्धि करने वाले व्यक्ति वैराग्यवानु होते है। वैराग्य कै कारण इनमें तुष्टि 
होती हे। वैराग्यके पाच देतु, अतः तुष्टि भीर्पाच प्रकारकीहै। विषयों के अर्जन 
रक्षण, क्षय, मोग जोर दित्ता मे "दोप-द्णन' ही पाच वैराग्य-टेतु हैँ । विषयान मे दुःख 
है यह रमभकरर विषयाजन मे जो अप्रवृत्ति दहै, वह एक प्रकार की बाह्य तुष्टि है! 
यह्‌ अप्रवृत्ति या निवृत्ति कृत्रिम है, वयोकि अजंन-जनित दुःख न रहने पर अजंनमें 
प्रवृत्ति होगी 1 यहां जिस दोपद्ंन की वात कही गई है, वहु "विपयदोपदशंन" नही, 
अर्जनादक्रिवा मे दोपदशन दै--अर्घात्‌ अजंनादिक्रियाएँ दुःखक्रारक ह--इतना ही दोष- 
दशन है 1 यही कारण हे किं यह्‌ पञ्चधा वैराग्य प्रकृत वैराग्य नहीं है 1 यह्‌ अपर वैराग्य 
मी यथार्थतः नहीं है-परवंराग्य कातो कोई प्रसंगदही नहींहै। इसप्रकार का कृत्रिम 
य॑राग्य ततत्व्ञानो मे नहीं होता--अततूत्वज्ञानियों में हो ईदश कृत्रिम वैराग्य होता^ है । 
सनात्मा में जिनको आत्मनृद्धि होती है, उनको ही ये बाह्य चुष्टियाँ होती है --यह वात 
नहीं, वयोक्रि अन्य प्रकार के अततत्वविदों मे भी ये तुष्टिं हो सकतो है । 








१. कुदं व्याख्याकार. यद सोचते दै क्रि अह "कार आदि को आत्मा मानना संसारसे विरक्ति 
होने का कारण है ( डा० नजमोहन, ९०.१७१ )-यदह सवथा अगत दृष्टि है। इटा 
भ्रान्त लोगों मे वस्तुतः प्रकृत विरक्ति होती दी नहीं ६ । 

२. किसीकी दृष्टि मे' 4विषयोपरमात्‌” का अन्वय आध्यात्मिक एवं बवाहथ--उभय के साथ करना 
हरी उचित हं; अर्थात्‌ यह तुष्टि विषयविरागपूर्वक £; वैराग्य स॒न्तोषका हेतु है। य॒दि 
य| भ रा प त्रि 
लौराग्य मात्र दी दो, तत्त्वज्ञान या युक्तियुक्त शानन दहो तो यह वैराग्य श्र॑रातः कृत्रिम होता 
है ( क्योकि उरुसे परा गति लब्ध नदी होती ) ओर तुष्टि भी व्यथं हो जाती ह । 
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ततूत्वकौमुदी के पञ्चधा वैराग्यके व्याख्यान के विषय में ततूत्वकौमुदी के कुछ 
व्याख्प्राकारों मे एक रान्ति लक्षित होती है । विषयसंबन्धी अजंनादि पाच पदार्योमें 
दोपद्णन ही वैराग्य के पञ्चघा विभाग काटेतु है--इतना ही वाचस्पति का कहना दै । 
विषय शब्दादि पाच प्रकार का है--इस पञ्चधा विमाग से वैराग्य के पञ्चवा भेदका 
कुदं भो संबन्ध नहीं है । विपय का पञ्चप्रकारत्व एक प्रासंगिक कयन द । विषय एक, दौ 
यातीनप्रकारोकाभीदहोतो भी अजंनादिटहेतुर्पाच प्रकारका ही होगा । वैराग्य र्पाच 
प्रकारहोनेके कारण तुष्टि भी तदनुरूप पांच प्रकार की होगी, क्योकि वैराग्य 
रूप उपरम होने पर चेष्टा करने से निवृत्ति होतो दै। ये तुष्टां वाह्य है, क्योकि यहां 
वाह्य विषय से वैराग्य का संवन्ध टै-अर्जनादि यर्हां वाहेचविषयसंवद् ही हैर । 

यह जातव्य है कि जो अपरिग्रहरूप नियम का अनुष्ठान करते ह, वे विषयका जौ 
अस्वीकरण ( विषयास्वामित्व, विषयासंग्रह ) करते है, उसका टतु है--विषयों में अजंन, 
रक्षण, क्षय, संग ओौर हिसा रूप दोप का दर्शन ( व्यासमाष्य २।३० ) । यदि ईदश दोप- 
दशंनमात्र हीदहो तो अपरिग्रह प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, परिस्थिति या अवस्था बदलने 
पर ईहण अपरिग्रह परिग्रह करने में स्वतः प्रवृत्त होगा । योग के प्रति दृष्टि रखकर विषय- 
दोप-दशंनपूवंक यदि अपरिग्रह किया जाये तो वह प्रतिष्ठित होता है 1 यह सोचकर {कि 
उपयु क्त दोषदशंन से जनित अपरिग्रह ही सर्वोच्च सोक्षसाधन है--दिवेक आदिका 
अभ्यास करना व्यथं है--र्याद कोई उच्च साधन से निच्रत्त हो जाता दहतो यह एक श्रम 
यणं चिन्ता होगी । ध्यान देना चाहिये कि पाच प्रकार का वैराग्य मात्र तुष्टि नहींदै, तुष्टि 
तो वैराग्य का फलै, वैराग्य-ठेतुक टै ( द्रऽ विषयोपरमात्‌-पञ्चम्पन्त पद ) ॥ 
ईहण वैराग्य होने पर॒ जो कृत्रिम निवृत्ति होतीदै, वह वाह्य तुष्टिदै। विषय की 
-बाह्यताके कारण ही तुष्टि को वाह्य कहा गया है ॥५०॥ 


१. भवैराग्य के हेतुभूत पाँच विषय है, इसलिये वेराग्य भी पच्‌ दै" यह डा० मुसलरगावकर्‌ कते 
दं ( ए० २५७) । यदि वात ेसी ही होती तो शब्दस्पशरूपरस-गन्ध विषयों के प्रत्येक कं 
सर्जनादि भेद से २५ वैराग्यदेतु दोतं ओर २५ वाहय तुष्ट्या भो दोती। सारबोधिनु 
टीका समती है कि वैराग्य का प्रधा विभाग दो प्रकारका र्दै-प्रथम .गष्दादिभेद के 
अनुसार, द्वितीय-अर्जनादिदोप-दर्शन के अनुसार ( १० ४३३ ) 1 ततत्वकौमुदी के वाक्य 
मेश्स._ मत का अशुमात्र समूर्थन्‌ नहीं मिलता। शब्दादि के पञ्चविधत्वं का सम्बन्ध 
धराग्य क पञ्चविधत्व के साथ हे-एेसा डा० आयाप्रसाद कं अन॒वादसे भी प्रतीत्‌ रोता 
है--जो एक श्रान्त दृष्टि ह 1 'विपय*"पत्च' वान्य प्रचचिप्त दै-देसी पया संभावना हे । 


२. डा० आद्याप्रसाद कहते है करि ये उष्टिर्योँ प्रकृति आदि वाहय पदार्थो के त्रिषय॒ मे होन के 
कारण बाहथ कहलाती है (० २९९) । गुणों का अवैषम्यरूप्‌ प्रकृति क्या वाहय दे ? महत्‌ या 
अहकरार क्या वाहथ हे १ पुरुप क्री त॒लना भे' ये वाहय है--यद नहीं कटा जा सवता, 
वृरयोकिं त्रं गुणिक प्रक्रत तुष्टिं पुरुप का प्रसंग ही त्या -हे १ पुरुषतत्त्व “अव्राह य-अनन्तर” 
ह, अतः उसको तुलना मेँ प्रकृति को बाहथ कहने का स्वारस्य क्या हे? इन्द्रियग्राहय 
विषय को यर्दा वाहय कटा गया है--यद स्पष्ट हे । 





२६४ तत्वकोस्‌ दोसहिता सांख्यकारिका [ का० ५६४ 


( १ ) गोणसख्यभेदेः सिद्धीराह- 
क ् [ध १" 
ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्रयः सुदहसरा्षिः । 
दानं [क क अ, कः च प न ध) ए 
= च सद्वा-टा सद्ध: पृचा-ङ्खुशाल्चलिधः ॥५१॥। 
, (२) “ऊहः” इति 1 विहन्यमानस्य दुःखस्य त्रित्वात्तद्धिवाताख्लय इतीमा 
खख्यास्तिखः सिद्धयः; तदुपायतया त्वितरा गौण्यः पच्च सिद्धयः, ता अपि 
देतहेतुमत्तया व्यवस्थिताः । ( ३ ) तत्राऽ्याऽध्ययनलक्षणा सिदर्हतुरेव 1 
युख्यापस्तु सिद्धयो टृतुमत्य एव 1 मध्यमास्तु हेतुहेतुमत्यः । ( ४ ) विधिवद्‌ 
गुख्खुखादध्यात्मविद्यानामक्षरस्वरूपग्रहणमध्ययनं प्रथमा सिद्धि^स्तार" मुच्यते 1 
( ५.) तत्कायंम्‌-“शब्दः' । शब्द इति पदं राब्दजनितमर्थज्ञानमुपलक्षयति, 
काय कारणोपचारात्‌ । सा द्वितीया सिद्धिः 'सुतार'मुच्यते 1 ( ६ ) पाठार्थाभ्यां 
तदिदं दिवा श्रवणम्‌ (७) ऊहः तकः, आगमाविरोधिन्यायेनागमा्थं- 
(१) प्रच्थकार गौण (=अग्रवान) तथा मुश्य (= प्रचान) भेदो के साथ सिद्धियां 
कट्त ट-- 
ऊह, शब्द, अध्ययन, त्रिविव दुःख-विनाश, सुहत्प्राप्ि तथा दान (= गुद्धि)--ये आठ 
द्विया ह । पूर्वोक्तं विपर्यय, अशक्ति ओर तुष्टि ङ्प त्रिविध प्रत्यय सिद्धि के निवारक 
हं [ ततुत्वकौ ° मे अध्ययन, शब्द, ऊह्‌, सुहतुप्राप्ति, दान, ओर दुःखविघात इस क्रम से 


क्कि 


व्याख्या कौ गई हू | ।। ५१ 
(२) विनष्ट क्रिये जाते हुए दुःखकेत्रिविव होनेके कारण त्रिविध दुःख के 
विनाश मी तीन होते ह; ये तीन सिद्धियां मुख्य हैँ 1 इनके उपायभूत होने के कारण अन्यः 
पचि सिद्धियां गौण हैँ । ये पाँच भी हेतु (= कारण) ओर हेतुमान्‌ (-=कायं) के स्प 
व्यवस्थित हँ । (३) इन आठ सिद्धियों मेँ प्रथम "अध्ययनः नामक सिद्धि केवल हतु 
(== कारण) हं । दुःखविघात रूप तीन मुख्य सिद्धियां केवल कायं ह ओर मध्यपटित शब्द 
आदि सिद्धियां हेतु ओर हेतुमान्‌ दोनों दै । 

( ४ ) शास्त्र विधिपूरवंक गुरमुख से अध्यःत्मविद्या (विद्याप्रतिप.दक शास्त्र) के अक्षरों 
(== णन्दो) का ज्ञान "अध्ययन" नाभक प्रथम सिद्धिहै, जो तोर कहलाती है । ( तार== 
संसारतरण हेतु ) । (५) उसका कायं "शब्द" नामक सिद्धि है । कारिकास्थ “शब्द पद 
शन्दोत्पननं अथंज्ञान का उपलक्षण टै । शन्दजनित ज्ञानस्प कायम कारणरूप शब्द का 


उपचार (लक्षणा द्वारा प्रयोग) कर के एेरा कहा गया है । यह्‌ शब्द दूसरी सिद्धि है, जो 
“सुतार कहलाती है । (६) इस प्रकार “अक्षरानुपूर्वीग्र हण” तथा अर्थज्ञान" कूप दो 
प्रकार का श्रवण िद्‌घ हभ । 

( ७ ) ऊह का अथं तकं" अर्थात्‌ शास्त्र के अविरोधी युक्ति से शाखोक्त अथों की 


५ 2 
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का० ५१ | भाषाटोकया ज्योतिष्मतोग्याख्यया चान्विता २९५ 


परीक्षणम्‌ 1 परोक्षगच्च-संदायपवंपक्षनिराकरणेनोत्तरपक्षव्यवस्थापनम्‌ । तदिदं 
मननमाचक्षत आगमिनः । सा तृतीया सिद्धि (स्तारतार"गुच्यतेः। 

(८) स्वोतुप्रक्षित मननममननमेवासुहयत्‌सम्मतमिति द्वितीयं मननमाह्‌*-- 
““सुहत्प्राप्तिरिति'"- न्यायेन स्वयं परीक्षितमप्यथं न श्रह्धते, न यावद्‌ गुरशिष्य- 
सब्रह्मचारिभिः सह्‌ संवाद्यते । अतः सुहृदां गुरुरिष्यसत्रह्मचारिणां संवादकानां 
प्रा्तिः सुद्ृत्प्ाप्तिः । सा सिद्धिश्वतुर्थी “रम्यकम्‌' उच्यते! (€) दानं च 
गुद्धिविवेकन्नानस्य, दैप्‌ शोधने ( वातुपाठ १।६५६ ) इत्यस्माद्‌ धातोर्दान- 
पदव्युत्पत्ते: 1 ( १० ) यथाह्‌ भगवान्‌ पतञ्जलिः--““विवेक्यातिरविप्लवा 
हानोपायः" इति ( योगसूत्र २।२६ ) 1 अविप्लवः शुद्धिः, सा च सवासनसंगय- 
विपर्यासानां परिहारेण विवेकसाक्षात्कारस्य स्वच्छप्रवाहेऽवस्यापनम्‌ । 








परीक्षा 1 परीक्षा का अथं ह-संगय ओर पूवंप्न के निराकरण द्वारा उत्तरपक्ष (== सिद्धान्त 

पन्न ) को स्यापना । इसे टी आगमवादी "मनन (युक्ति से आगम।थं का इदटीकरण) 

कहते हँ 1 यह्‌ तीसरी सिद्व ^तारतार' कहलाती ह । 

(८) जो मनन स्वयं हौ किया गया है वह्‌ असम्यक्‌ मनन है, क्योकि वह्‌ सुहदो 
द्वारा अनुमत नहीं हुआ है, इसलिये द्वितीय मनन (अर्थात्‌ अन्य प्रकार का मनन) कहते है-- 
““सुहुत्प्राप्ि'" । सावक युक्तियों के दारा स्वयं परीक्षित ( =सिद्धान्तित ) सिदधन्तो 
मे तव तक कोई स्थिरनिश्चय नहीं कर पाता जव तक गुर, शिष्य ओर सहाध्यायि्ों 
से एकवाक्यता नहीं होती; अतः सुहृदो = एकमतावलम्बी गरुशिष्य-सती्थां कौ प्रापि 
'सुहृत्प्राप्ि" टै । यही चौथी सिद्धि "रम्यक" कहलाती दे । 

( ९ ) णोवनार्थक "दप" वातु से निष्पन्न होने के कारण दान का अथं दै--“शुद्धि" 
अर्यात्‌ विवेक-ज्ञान की शुद्धि" 1 (१०) जंसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है--अविप्लवा 
( == अभमग्ना = मिथ्याज्ञानसंस्कारणशुन्पा ) विवेकड्याति हान ( स्वंदुःखविनाश रूप 
कैवल्य ) काउपाय दहै ( योगसु° २।२६ ) । सूत्रोक्तं “अविप्लव' का अथं दै--णुद्धि" 
( विप्लव रूप अशुद्धि का अमाव); इस शुद्धि का स्वल्प है-संशय, विपरीतज्ञान 
तथा उनके वासनाओं ( = संस्कारों) का परिहारू्वंक विवेक-ज्ञान का स्वच्छ-प्रवाह्‌ 
१. वान्त्यमिदरं क्वचिन्न पस्यते । 

२- तच्वोसुदी के कुचर प्रचलित संस्करणों मे दैष्‌ शोधने” पर संपादक पाणिनि के ६।४।६८ सत्र लक्षित 
करते दं" । यह्‌ सूत्र दै--"वान्यस्य्‌ संयोगः" । जिङ्प्रत्यय परे रहते इस यत्र से कुचं कायं होते 
द--युसंलक धातु, मा धातु आदि कुचं धातुओं को द्योडकर । दानशब्द की व्युत्पत्ति के साथ 
( ल्युट्‌ प्रत्ययान्त दान शब्द ) इस सूर॒ का क्या संबन्ध है--यह मेँ जान न सका 1 वाचस्पति 
का तत्पयं देप्‌ धातु को दिखाना दौ भतः किसी एक धातुपाठ के प धातुसंख्या 
का निर्देश करना दी उचितदहै। मुके देसा प्रतीत दोताद्े किं सुदी के “अ्रुत्वाद्‌, 


एत्वसिज्‌ लकौ नः इस वाक्य के आधार पर्‌ ( दैष्‌ धातु पर यह्‌ वाक्य है ) किसी ने उपयुक्त 
पाणिनिसूत्र की कल्पना की है; प्रकृतस्थल मँ इसकी कुदं भी उपयोगिता नदीं है । । 


२६६ तत्त्वक्तौमुदोसहिता साख्यकारिका [ का० ५१ 


(११)सा च न विन्‌ाऽऽदरने रन्तयंदोघंकालक्ेविताभ्यासपरिपाकाद्‌ भवतीति दानेन 
विवेकख्यात्या कार्येण सोऽपि संगृहीतः । सेयं पच्चमी सिद्धिः "सदायदितसु"च्यते । 
( १२ ) तिश्च मुख्याः सिद्धयः प्रमोद-मदित-मोदमाना इत्यष्टौ सिद्धयः | 

( १३ ) अन्ये व्याचक्ष ते--विनोपदेशादिना प्राग्भवीयाभ्यासवदात्तत्वस्य 
स्वयमहनं यत्सा सिद्धि लूहः' 1 ( १४ ) यस्य सांख्यराख्पाठमन्यदोयमाकर्यं 
तत्तवज्ञानयुत्पद्यते सा सिद्धिः लब्दः शब्दपाठानन्तरभावात्‌ 1 (१५) यस्य शिष्या- 
चायं सम्बन्धेन सांख्यदाख्ं ब्रन्थतोऽथंतश्चाधीत्य ज्ञानमुत्पद्यते साऽध्ययनहेतुका 
सिद्धिरध्ययनम्‌ । ( १६ ) “सृहृत्प्रा्तिरि"'ति--यस्याधिगततच्वं सुहं प्राप्य 
ज्ञानसुत्पद्यते सा ज्ञानलक्षणा सिद्धिस्तस्य सुहत्प्राप्तिः । ( १७ ) दनच्च सिद्धि- 
हेतुः, धनादिदानेनाराधितो ज्ञानी ज्ञानं प्रयच्छति । ( १८ ) अस्य च युक्ता- 
युक्तत्वे सूरिभिरेवावगन्तव्ये--इति कृतं परदोपोद्‌भावनेन नः सिदधान्तमात्र- 
व्याख्यान प्रवृत्तानासिति । 








मे अवस्थापन । (११) यह “शुद्धिः आदर (== निष्टावुद्धि) गीर नैरन्तयं के साथ दीघं काल 
तक अनुष्ठान किए गए. अभ्यास ( =अनुशीलन) के परिपाक के विना निष्पन्न नहीं होती, 
अतः दान अर्थात्‌ विवेकल्याति-ल्प कायं के साथ अभ्यास का परिपाक भी संगृहीत 
हभ ह 1 यह्‌ पञ्चमी सिद्धि “सदामुदित' कट्लाती है । 

( १२ ) दुःखत्रय के विनाशक तीनों मुख्य सिद्धिं प्रमोद, मुदित ओर मोदमान 
कहलाती हँ 1 इस प्रकार गौण-मुख्य-भेद ते आठ सिद्िर्यां होती है 1 

( १३ ) अन्य व्याख्याकार इस कारिका की व्याख्या इस प्रकार करते है :- गुर 
के उपदेश आदि के विना पूवं जन्म के अभ्यास कै वल पर स्वयं (= स्वप्रतिमा से) ततूत्व 
का जो ऊहन (== तकंरूप मनन) होता टै, वह ऊह नामक सिद्धि है । ( १४) दूसरों के 
दवारा सांख्यशाच्र के कयि गये पाठको सुननेसे जो ततूत्वज्ञान होता टे, वह "शब्द" 
नामक सिद्धि दै" क्योकि वह सिद्धि णन्द-पाठ के अनन्तर संजात होती है । (१५) शिष्य 
होकर आचायं से शन्दग्रहण ओर अथंज्ञानपूवंक सांख्यशास्र का अध्ययन कर जो ज्ञान 
प्राप्त करता टे, वह ( ज्ञान ) अध्ययन से उत्पन्न होने के कारण “अध्ययन नामक सिद्धि 
है । ( १६ ) ततुत्वसाक्षात्कार किए हृए सुहृपो के संपकं से जोज्ञान प्राप्त होता टै, 
वह “सुहृतप्रा्ि"-नामक ततूत्वज्ञानर्प सिद्धि ह। ( १७) (दानः भी सिद्धि का 


हेतु टै क्योकि वन आदि के दान द्वारा सक्कृत ज्ञानवानु पुरुष ज्ञान देता दै ( यहां कारण 
बौर कायं मेँ अभेद मानक्रर (दानः को सिद्धि कहा गया टै ) । 


( १८ ) इस व्याख्यान की युक्तता भौर अयुक्ता विद्रज्जन ही समफ सकते है । 
सिदढान्तमाव्र के व्याल्यान में प्रवृत्त हुए हमारे लिये दूसरों की व्याख्या मेंदोषका 
उदूमावन करना व्यथं है । 


का० ५१ । नाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता २९७ 


( १६ ) स्िद्धितुष्टिविपर्थयेणाशक्तिद्ंद्धिवधस्सप्तदशवा द्रष्टव्यः 1 (२०) 
अत्र प्रत्ययसगें सिद्धिरुपादेयेति प्रसिद्धमेव । तन्निवारणहेतवस्तु विपर्ययाशक्ति- 
तुष्टयो हेया इत्याह-““सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशख्िविधः" इति । ( २१ ) पूवं इति 
विपयंयादाक्तितुष्टीः परामृशति । ताः सिद्धिकरिणीनामङ्कूो निवारकत्वात्‌ । 
अतः सिद्धिपरिपन्थित्वाद्‌ अङ्कुशा इवेति विपयंयाराक्त्तुष्टयो देया 
इत्यथः ॥५१॥ 
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( १६ ) इस प्रकार ( अष्ट्वा ) सिद्धि ओर ( नवधा ) तुष्टि के विपयंय से उत्पन्न 
होने वाली “अशक्ति अर्थात्‌ वुद्धि के उपघात सत्तरह होते ै-एेसा जानना चाहिए । 
( २० ) इस प्रत्ययसगं मे सिद्धि उपादेय टै, यह्‌ सर्वंविदित है 1 प्रत्ययसगं ( जो वुद्धि- 
परिणाम हे }-गत सिद्धि" के विघातक होने के कारण विपर्यय, अशक्ति ओर तुष्टिटेय 
(= त्याज्य) ह, इस तथ्य को कहने के लिये कारिकाकार कहते ह-““पूवंपठित तीन सिद्धि 
की अंकुश (= विरोधिनी ) है" । 

( २१ ) कारिकार “ूर्वं" शब्द से विपयंय, अशक्ति ओर तुष्टिका ग्रहण करते है । 
ये तीन ही "सिद्धि" ल्पी हत्तिनिथों के ( मागं में स्वच्छं विहारके ) निवारक होने के 
कारण अंकुश कहलाते टँ । इसलिए अकश के निवारक होने की तरह सिद्धियो के विरोवी 
होने से विपयंय, अशक्ति ओर तुष्टया हेय ( = त्याज्य ) द--यह तात्पयं टे ॥५१॥ 

स 
५१बीं कारिका की व्याख्या 

ऊह आदि सिद्धियों का तात्पयं वहूत कुच अस्पष्ट हो गया है । इस विपय में इतना 
ही ज्ञात हैकि सिद्धि के तीन विरोधी है-विपयंय, अशक्ति ओर तुष्टि । यह्‌ मीज्ञातटै कि 
मनुष्य प्राणी मे सिद्धि प्रधानतया व्यवस्थित है। इसका लक्षण ह-यथेष्टस्य साधनं 
सिद्धिः ( युक्तिदी० ) । | 

यहु “अभीष्ट सिद्धि करना" आठ प्रकारका, यहु कारिकाकार कहते ह। इन 
सिदधियों की जो व्याद्या वाचस्पति आदि ने की है, वहः व्याख्या बहुत कु काल्पनिक 
प्रतीत होती है । इनके समय इन भेदो की प्राचीन व्याख्या लुप्त हो गई थी-एेसा ज्ञात 

-होता दै । 

गुरमुख से अक्षरानुपूर्वीग्रहण रूप अध्ययन या अथंज्ञान रूप शब्द आदि को “सिद्धि 
कहने का स्वारस्य क्या है- यह ज्ञात नहीं होता 1 अध्ययन आदि शब्द के अन्य अथं मी धे, 
जो अव सर्व॑या अप्रचलित हो गये है-एेसा प्रतीत होता है 1 शान्तिपवं मे ^तव्र ध्यानेन 
संयुक्तम्‌ एकाग्रं घारयेन्मनः' ( १९५।५ ) कहा गया है । नीलकण्ठ कहते है कि इसका 
“तत्राघ्ययनसंश्लिष्टम्‌" रूप प्राचीन पाठ था। लक्ष्य करना चाहिये कि दस पाठ में 








२६८ तत्त्वकौमुदौसहिता सांख्यकारिका [ का० ५९१ 


अव्ययन का वह्‌ अधं नहीं हो सकता, जो वाचस्पति कहते हैँ । उसी प्रकार अष्टाङ्ख मागं 
मं एक “सम्यक्‌ अघ्ययनागमः दै ( वनपवं २।७७-७६ ) 1 यहाँ भी अध्ययन का वही 
अथं ठै जो प्रचलित है- एसा प्रतीत नहीं होता । न्यायसूत्र मे "ततूत्व्ञानाथंमहस्तकंः" 
( १।१।४१ ) कहा गया ट । यह्‌ ऊह्‌ य्ह प्रयोज्य है-एेसा प्रतीत नहीं होता । 


डा० ब्रजमोहन अध्ययन के लक्षण मे कहते है--पुरुषततूत्व का गुरमुख से विधिवदू 


ग्रहण (पर० १७३) 1 क्या तत्‌त्व का एेसा ग्रहण सम्भव होता है? “अध्ययन पद अक्षरत्‌तत्व के 
ग्रहृण का बोधक है" ( पृ १७३ ) वाक्य मेँ अश्नरततूत्व क्या है ? डा० ब्रजमोहन कहते 


दं कि ऊहसिद्धि का नामान्तर जो 'तारतार है, उसमें तार शब्द में प्रकार अथं 


मे द्वित्व हुआ है ( पृ० १७३ ) 1 यह्‌ अलङ्कृत प्रतीत होता है, क्योकि प्रकारे गुण- 


वचनस्य (अष्टा ८।१।१२ ) सुत्रमे जो प्रकार शब्द है, उसका अथं है--सादश्य;; 


पटुपटुः == पदटुसदशः, अर्थात्‌ ईषत्‌ पटुः 1 इस दष्ट से (तारतारम्‌' का अथं होगा-- 
तारसदश == ईषत्‌ तार । क्या इस तारसदशण को हिन्दी मे /तरने का प्रकार" कहा जा 
सकता टे-जैसाकरि डा० ब्रजमोहन कहते हँ ? ( तार == तारयतीति ) । 

हमने यह पहले ही कहा है कि इन आठ सिद्धियों का स्वरूप वहत कं अस्पष्ट है । 
हमे कमी कमी एसा प्रतीत होता दहै कि मनुष्य रूप करणप्रकरति मे ऊह्‌ आदि आठ 
मावो कौ प्रवलता है, अन्य प्रकार के प्राणियों में इन भावों की अत्यन्त अल्पता है । 
ऊह आदि स सिद्धि उत्पन्न होती है, यह वात नहीं; वल्कि ऊह्‌ भादि ही सिद्धियां हँ । तात्पयं 


यह दै कि मनुप्य को करणप्रकृति मे ऊह आदि धमं असाधारण विकशित रूपेण रहते. 


है--अन्य प्रकार की करणप्रकृतियों मे ऊह्‌ आदि सिद्धियां यथायथूप से अस्फुट या अत्यल्प 
रूपण हो रहती ह 1 


हमारी दु्टि के अनुसार ऊह्‌ = परोपदेशनिरपेक्ष होकर सोचने को शक्ति टै । शब्द = 


माषाव्यवहार द्वारा मनोमावज्ञापन करने को शक्ति । अध्ययन-अन्य के विचारोंको 


समने की शक्ति या अन्यम स्वविचार का आधान करने की शक्ति ( इस सिदधिका 
स्वरूप कुछ अस्पष्ट टं) । दुःविघात = त्रिविव अनागत दुःखों का परिज्ञान पूवंक यथायथ 
स्यसे प्रतिविवान करने की सामथ्यं । सुहृत्प्राक्तिस्वन्यवहार हारा उदासीन या 
शत्रुमावापन्न व्यक्ति को स्वानुकूल वनाने की शक्ति । दान अपने पास जिस विपय का 
उत्कपं या आधिक्य दै, उसके अंश विशेष का विचारपूवंक दान करना जिससे अन्य काः 
इष्टसाधन हो सके । सिद्धि-सम्बन्धी विशदविचार प्रसंख्यानमाष्य में द्रष्टव्य है ॥५१॥ 
रो 
( १ ) स्यादेतत्‌-पुरुषाथप्रयुक्ता सृष्टिः, स च पुरुषार्थः प्रत्ययसगद्धा 
तन्मात्रसगद्विा सिद्धयतीति कृतसुमयसर्गेणेत्यत आह- 


~~ 


(१) यह्‌ सव कथन ठीक है; अव विचारणीय यह है किं सृष्टि मोग मथवा भपवगं रूफ 
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न दिना भपवैिंङ्गं न विना लिङ्गेन मावनिह्तिः। 
लिङ्गाख्यो भावःख्यस्तस्माट्‌ दिविधः प्रवतंते सग: ॥५२॥ 

( २) “न विना” इति । लिङ्खम्‌ इति तन्माव्रसगंमुपलक्षयति, भावैरिति 
च प्रत्ययसगम्‌ । एतदुक्तं भवति-तन्मात्रसगंस्य पुरूवार्थसाधनत्वं स्वरूपच्च न 
प्रत्ययसगाद्विना भवति; (३ ) एवं प्रत्ययस्गंस्य स्वरूपं पुरुषा्थंसाधनत्वच्च 
न तन्मात्रसगह्िते, इत्युभयथा सगप्रवृत्तिः । (८ ४ ) भोगः पुरुषार्थो न भोग्यान्‌ 
राब्दादीन्‌ भोगायतनं चरीरदयच्चान्तरेण सम्भवतीत्युपपन्नस्तन्मात्रसः । 

( ५ ) एवं सं एव भोगो भोगसावनानीन्द्रियाण्यन्तःकरणानि चान्तरेण न 
सम्भवति । न च तानि धर्मादीन्‌ भावान्‌ विना सम्भवन्ति । ( ६ ) न चापवगं- 
देतुविवेकख्यातिरुभयसर्गं विना इत्युपपन्न उभयविधः सर्ग; । ( ७ ) अनादि- 
त्वाच्च वौोजाङ्कुरवन्नान्योन्याश्रयदोषभाव इति? ( ८ ) कल्पादावपि प्राचीन- 





पुरषाथं से प्रयुक्त होती है । वह पुरुषां मी प्रत्ययसगं ( धर्मादि-माव सगं ) से या 
तन्मात्रसग ( जिङ्ध ) से सिद्ध होता, अतः द्विविध सगं को मानना अनावश्यक है 
( एक ही पर्याप्त हं ); कारिकाकार इसका उत्तर देते है- 

न माव ( वुद्धि के घ्मददि-परिणाम ) के विना लिङ्क ( == तन्मात्र-परिणाम ) सम्मव 
ठे ओर न लिङ्धं (तन्माच्र-परिणाम विशेष) के विना माव (= वुद्धि-परिणाम) ही । इसलिये 
लिद्धनामक्त ओर भावनामक दो प्रकार के सगं प्रवृत्त होते है ।५२॥ 


( २ ) कारिकागत "लिङ्क" पद तन्मात्रसगं का उपलक्षण है ओर माव शब्द प्रत्यय- 
सगं ( बुद्धि-परिणाम ) का । प्रत्ययसगं के विना तन्मात्र-सगं न (मोगल्प) पुरुपा मे 
साघन ही होतादै ओौर न उसका स्वरूप ही सिद्ध होता है। (३) इसी प्रकार तन्मात्र 
परिणाम के विना प्रत्ययसरगं (बुद्धिपरिणाम विशेष) भी न स्वल्पतः ही होता है मौर न वहु 
पुरुषाथं का साधन ही बनता ह । इसलिये दोनों ही पदाधं सृष्ट होते हैं । 

( ४ ) “मोग' नामक पुर्वार्थं शब्द आदि भोग्य विषय तथा भोगायतन रूप द्विविव 
(स्थूल ओर सूक्ष्म) शरीर के विना असम्भव है, इसलिये तन्माव्र-सगं सिद्ध होता है । 
( ५) इसी प्रकार वही मोग ॒स्वसावन-भूत इन्द्रियों तथा त्रिविव अन्तःकरणों के विना 
असम्मव है; भौर इन्द्रिय एवं अन्तःकरण भी धर्मादि भावों के विना असम्मव ह । (६) 
अपवगंङ्प पुरपाथं की साघन-भुत रिवेक-ख्याति मी इस द्विविव (माव एवं तन्मात्र) सगं 
के विना नहीं हो सकती । इस प्रकार लिङ्ख ओर माव नामक द्विविध सगं ( परिणाम ) 
युक्तियुक्त रै । 

( ७ ) भाव ओर लिङ्क की यह्‌ सृष्टि ( प्रवाहह्प से ) अनादि है, ओौर इसीलिये 
बीजाङ्कुरन्याय से अन्योन्याश्रयङ्प दोप की आपत्ति नहीं होती । ( र ) पूवंकल्प मे 
उत्पन्न भाव ओर लिङ्ग के संस्कार के अनुसार इस कल्प के आरम्भ मे उत्पद्यमानः 


१. दोषमावदतीति कैश्चित्‌ पस्यते । 


३०० तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ५२ 


क्पोत्पन्नभावलिङ्गसंस्कारवेशाद्‌ भावलिङ्खयोरुत्पत्तर्नानुपपन्नेति सर्वंमव- 
-दातम्‌ ॥५२। 


००5०० 








भाव ओौर लिङ्ग की उत्पत्ति सङ्गत मानी नहींजा सकती। इस प्रकार यह्‌ 
विषय निर्दोष हो जाता है ।1५२॥ 


न के 

४ रवीं कारिका की व्याख्या 
कारिकागत लिङ्ग शञ्ड का अथं वाचस्पति के अनुसार 'तन्मात्रसर्ग' है, जो हमारी 
ष्टि में सर्वथा सांशयिक है । पहली वात तो यह कि लिङ्घका इस अथंमें प्रयोगन 
सांख्यमें भौर न योग में दष्ट होता है! ततूत्वस्गं"-लिङ्घस्गं-मावसगंरूप एक 
सरग॑त्रय की कल्पना सांख्यशास्त्रमे है 1 इस विभाग में लिङ्क का अधं तन्मात्र हो नहीं 
सकता, क्योकि ततूत्वसगं मे तन्मात्र का अन्तर्माव निश्चित है। लिङ्क को तन्मात्र के 
उपलक्षण केलू्पमे लेनेकाटेतु यह्‌ दै--वुद्व्यादिकरण जव तन्मात्र (सूक्ष्म). 
` घटित होता दै, तव वह लिङ्धशरीर (सूक्ष्मशरीर) कहलाता है (वाचस्पति के अनुसार); 
` अतः लिङ्खशरीर को तन्मात्र का उपलक्षक माना जा सकता हें ( लक्षणा के वल पर ) । 
यह वात वैसी ही टै कि जैसा कि कोई कहे किं राजपुत्र अभिपेक-संरछृत होने पर राजा 
कहलाता है, अतः “राजा" यह्‌ शब्द अभिषेकक्रिया का उपलक्षक हो सकता है ( वाक्य. 
विशेषमं )। हमारी दृ मे एसा कभी नहीं होता; ईदश उपलक्षण का कोई उदाहरण 

नहीं है । 

हमारी हृष्टि में इस कारिका में लिङं (द्र०का० २०) ओर अष्टवा भावोंका 
जैसा सम्बन्व है वह दिखाया गया है । इसक। उद्देश्य है । आगामी कारिका मे जीवों 
काजोभेद कहना है, वह भेद मूलतः अन्तःकरणगत भावों के विकासतारतम्य पर 

आधृत है--इसको दिखाने के लिये ही यहाँ एेसा कहा गया है । 
तन्मात्र गौर अष्टा मावो के सम्बन्ध पर वाचस्पतिने जो कहा है ( एतदुक्तं 
भवति~~°“~ ~~ ) वह कोई सुदृढ युक्ति नहीं है। प्रत्ययसगं के विना तन्मात्रसगं 
का मोगापवगं-साघनत्व ओर स्वस्वरूप सिद्ध नहीं होते- यह मत बहुत कुखं शिथिल है 1 
प्रत्ययसगं को वाचस्पति धर्मादि आठ माव ही समभते ह, जो वुदिवस्थ हैँ । तन्मात्र का 
-साक्षात्‌ उपादान बुद्धि नहीं है, अहंकार का तामस खूप भूतादि है । किच पुरुषाथं-साघन 








१. तच्वसग' भूतसर्गः भावसगं' तथैव च ( अवन्तीनतेत्र० ४।७७; खष्टिप्रसंग मे ) । तत््वसर्गो 
महदादिः, भावसर्गस्तु धर्मादिः, भूतसरगंश्च ब्रह्मादिः ८ युक्तिदी० का० २१); (ततत्व-भूत- 
भावाख्यः । 
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सप्तलोकविणिष्ट ब्रह्माण्ड की अमिव्यक्ति होने पर ही सेभव होता द । ब्रह्माण्ड पाञ्चमौतिकः 
दै, अतः पुरुयाधंसाघन में तन्मात्र (जो सु-दुःख-मोह्‌ वोव उत्पन्न नहीं करता अपने साक्षा- 
त्कारी के चित्तम ) का साक्षात्‌ योग भी नहीं है। इसी प्रकार हम देखते ह कि धर्मादि 
आठ माव ( प्रत्ययसगं ) बुद्धि में तव मी हैः जव प्रलयावस्या है अर्थात्‌ जव तन्मात्र 
सगं नहीं दै ( इस अवस्थामें ये भाव निरुद्धावस्थ होकर ही रहतेटै) 1 इससे यहं 
सवधा स्पष्ट ह्‌। जाता ट कि तन्मात्र से घर्मादि आठ भावों का जो सम्बन्व है ( सम्बन्य 
अवश्यहीदे ) वहु इस प्रकारका नहींहै कि हम इन दोनों को अविनामावी कह सक 
( जंसा कि वाचस्पत्ति कंट्ना चाहते हैँ ) ।॥५२॥ 





( १ ) विभक्तः प्रत्ययसगंः; भूतादिसर्गं विभजते-- 
अष्ट निद्स्प देप =. 6. नश्च धा भा > 
विस्पो देस्तयेग्योनश्च पश्चा भवति । 
न क क न (० ४४५ 
मादुष्यं 'चकविधः समासतो भोतिकः सगे: ।॥५३॥ 

( २ ) “अष्टविकल्पः'” इति 1 ब्राह्मः, प्राजापत्यः, एेन्द्रः, पैत्र्यः गान्धवंः,. 
याक्षः, पेशाचः, इत्यष्टविधो दैवः सर्गं: । ( ३ ) ““तेयंग्योनश्च पञ्चधा भवति" 
परुमृगपक्षिसरोसुपस्थावराः । ( ४ ) ^“मानुष्यश्चेकविधः“ इति, ब्राह्यणत्वाद्य- 
वान्तरजातिभेदाविवक्षया; संस्थानस्य चतुष्वंपि वर्णेष्वविशेषात्‌ । ( ५ ) इति 
समासतः संक्षेपतः। भौतिकः सर्गः । ( ६ ) घटादयस्त्वदारीरत्वेऽपि स्थावर।, 
एवेति ॥५३॥ 


णयैययिपिो, । के 





( १ ) प्रत्ययसगं ( धमं, ज्ञान आदि वुद्धिकायं ) का विमागपूर्वक प्रतिपादन हो 
गया हें । अव भूतादिसगं ( == तन्मात्र-परिणाम ) का विमाजन ( विशेष वमं से प्रति- 
पादन ) कारिकाकार कर रहेर्है- 


देव-मृष्टि ( देवयोनि ) आठ प्रकार की है, ति्यंकृष्टि ( ति्यंगूयोगि ) पाच प्रकार 
की है तथा सनुष्ययृष्टि ( मानवजाति ) एक प्रकार की टह्‌। यही संक्षेप में भौतिक सृष्टि 
हे ॥५३॥। 

( २ ) ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, पित्र ( पितरयोनि ), गन्धव, यक्ष, राक्षस ओर पिशाच 
यह्‌ आठ प्रकार का दैवसं ( देवयोनि ) है! (३) तिर्यक्सृष्टि पशु, मृग, पक्षी, सरी- 
सृप ( सपंणशील सपं-कीटादि ) तथा स्थावर ( तसूगृल्म आदि) स्पसे पांच प्रकार 
कीहोतीदै1 (४) चारों वर्णो के संस्थान ( = अवयवव्यूह्‌ ) समान होने के कारण 
ब्राह्मणादि वर्णं कैः अवान्तर भेद की विवक्षान करके 'मनुप्यसृष्टि एक प्रकार वी है' एेसा 
कहा गया ह्‌ । (५) यही संक्षेप में भौतिक (--पञ्चभूतविक्रारात्मक ) सृष्टि ह । (६) घटः 


१. माल॒पक इति पाटः किद्‌ व्याख्यातः । 
२. सौम्यः ( पाया० ) । 
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मादि पदार्थो के शरीर न होने पर भी ( क्योकि वे चेष्टावान्‌ अन्त्यात्रयवी नहीं है 
अन्त्यावयवी == वह॒ अवयवी जो किसी का अवयव नहीं है ) वे स्थावर (--स्थितिशील = 
अचल ) ही है ( अर्थात्‌ ^स्यावर' पद शरीरपरक नहीं है ॥५३॥ 
~<= 
४२वीं कारिका की व्याख्या 
कारिका का अथं यह्‌ है कि भूतो * ( == प्राणी == जीव == शरीर-इ्दिय-युक्त-उपाधि- 
मानु पुरुष = सोपाविक पुरुष ) से संवन्धित सगं ( विभिन्न जातियों मे जो प्रादुर्भाव होते 
हवे सशरीर प्राणी ) त्रिविध टै-देवजाति के प्राणी जो आठभागों मे विभक्त 
टै; तियंक्‌ जाति के आणी जो पचि मांगो मे विमक्त है; मनुप्यजाति के प्राणी जो एक 
हो प्रकार काटे । [ मानुष~+-क == मानूंषक (पाठा०); मनुष्य शब्डसे भी मानुषक 
शब्द वन सक्ता ठे | । 
सभी प्राणियों को जो तीन जातियों में वाटा गया है, यह विभाग त्रिगुणानुसारी दहै । देव 
जाति मे सतूत्वगुण की, तिर्यक्‌ जाति मे तमोगुण की तथा मनुष्यजातिमें रजोगुण की 
भ्रवानता हे 1 रजोगुण की ्रघानता के कारण ही मनुष्य बहुत दूर तक स्ववुद्धि द्वारा विचार 
-पूर्वेक पुरुषकार का प्रयोग करने मे समथं होता टै । अपने इनद्धियौं पर जितना नियन्त्रण 
मनुष्यजाति के प्राणियों मे देखा जाता है, उतना नियन्त्रण अन्य जातिके प्राणियों में 
संमव नहींटैः पुराणोंमें मनुप्यको जो 'सावक कहागया है ( सृष्टि प्रकरण में 
-देव-तियक्‌-उदुमिद्‌ जाति की तुलना मे ) उसका भी यही तात्पयं है । 
देवजोति गौर तिर्यंक्जाति ( मनुष्यजाति मी) करणो की प्रकृति कै विमाग के 
अनुसार है; शरीर का स्थान इस विमाग मेंगौणदहीदहै। पर चकि प्राणङ्प करण- 
शक्ति बाह्य उपादान को शरीर रूप से व्यूहित करती है, अतः शरीरभेद भी करण- 
प्रकृति के भेदके अनुसार दहोतेदहीहं। शरीरभेदसे करणों के अविष्ठानों में भी भेद 
होते द भौर बाह्य व्यवहायं द्रव्यो केभेदसे मीशरीर के स्थुल भेद चिरकाल होते 





१. कारिकोक्त भीतिक शब्दान्तगंत जो भूत शब्द है, उसका अथं प्राणी दी दो सकता है । भूत =- 
भूतत्व नदीं है ८ प्राणि के शरीर भूत द्वारा निर्मित दने पर भी ) 1 यदद चतुदंशधाविभाग 
भूतत्व का नदी दो सक्रता । गही कारण है कि हम भोतिक्र का शलल्या प्व] अथं करना 
संगत नदीं सममते । कुद्ध व्याख्याकार भौतिकः = तन्मा्रक्रतः कदते है, यद सर्वधा अशुद्ध 
है। प्राणी-विभाग के प्रसद्ग म तन्मात्रक्ृतताका क्या प्र्डगदहे? भूत का प्राणी रूप 
र्थं अत्यन्त प्रसिद्ध है ( आगिभौतिक आदि शब्द द्रष्टव्य ह )1 तैर्थगूयोन = तिर्यगूयोनिजात 
यह प्राणीका द्यी विदोपख दो सकता है-प्रागिनिवास्तमूत लोक का नदीं । बाचरति ने 
त्यंगथोन कं जिन पाचि मेदां का उल्लख क्ियादै वे पृश्वीन्मेद्ौ रहते ई-यह 
देखा जाता ह । 


| , ^ 


+‡ॐ # = 


भनक वः 
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रहेंगे । शरीर का ईदृश भेद सांख्यशाख का मुख्य विचायं विषय नहीं है--करणप्रङृति ही 


भ्रधानतः विचायं हे। 
यह्‌ यवश्य ही स्मरणीय ह कि हम देवजाति के इन भेदो का रहस्य यथावत्‌ नहीं जानते 


है“ । इन भेदों के अतिरिक्त ओर मी कोई भेद हैया नहीं, यह्‌ भी अज्ञात ह । प्रत्येक 
का स्वरूप भी पूर्णतः ज्ञात नहीं हं । अभोगी टीकाकारो ते इस विवय को स्पष्ट करनेकी 
करु भी चेष्टा नहीं को हे । नारकी प्राणी, विदेहलीन, प्रकृतिलययुक्त प्राणी किस भेद में 
-आयेगे-यह सर्गा स्पष्ट नहीं है। मनुप्यजाति की करणप्रकृति का अवान्तर भेद कारिकाकार 


ने नहीं माना । यहाँ ब्राह्मणत्वादि भेद का कोई स्वारस्य नहीं है । स्वकालोचित संस्कार से 
ही वाचस्पति ने एेसा कटा है । मनुष्य-करणकी प्रकृति में जो सामंजस्य टै उसमें एेसा 
कोई मेद होने की संमावना नहीं है, जिससे अवान्तर जाति बनती हो-एेसा सामान्यतया 
प्रतीत होता है । सांख्यीय दृष्टि में प्राणी की जाति पर विशद विचार प्रसंख्यानभाप्य में 
द्रष्टव्य हे । 

वाचस्पति {तयक्‌ जाति में पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप ओर स्थावरो को गिनते ै। स्थावरो 
की गणना पश्वादि के साथ एक जाति मे करने का स्वारस्य क्या है-- यह्‌ स्पष्ट नहीं हैर । 





१. मोक्तकार्ड ( ए० १०९ ) मँ उदध्रृत देवल के वचनां मे देव-मनुष्य-तियंक्‌ जाति के स्वभावादि 
का स्पष्ट विवरण दिया गया है ! पुराणों मे खष्टिप्रकरणमे ब्रह्याकेनव सगोंके प्रसंगर्मे 
मख्यल्लोत ८ = मख्यसर्गं ) रूप स्थावर, ऊध्वं स्रोत रूप देष, ति्य॑कचखौत रूप पशुपत्ती ओर 
अर्वाक स्रोत रूप मन्य के लक्षण स्पष्ट भाषामे दिये गये ह । इस कारिका के विषय मे यह 
भी लक्षणीय दै किं मनष्ययोनिज ओर्‌ देवयोनिज प्राणी के लिये जिस प्रकार पृथक पृथक्‌ 
लोक स्वीक्रृत हये है तियंक्‌ योनिज प्राणी के लिये भी तथैव पथक्‌ लोक विदेप होना चाहिये था 

यदि यद माना जये कि एक दी लोक मे ति्यंक्‌जाति मौर मनुष्यजातियों के लोग रह सकते 
है तो देवजाति के लोग भी वर्ह रह सकेगे--इसमे संशय नदीं ह । पर इन तीन जाति के 
व्यक्तियों का एक लोक मे अवस्थान दृष्ट नहीं होता । टीकाकारो ने प्राणियों के इन १४ भेदों 
के स्वरूप पर कुच भी ध्यान नहीं दिया । प्राणी कं मेद सम्बन्धी सांख्यीय दुटिकोण पर विस्तृत 
विचार प्रक्ष॑ल्यानमाष्य मे द्रष्टन्य है इस विषय में टीकाकारो का ज्ञान अत्यन्त विपर्यस्त है । 

-2. '“पश्वादिस्थावरान्त' रूप गणना दार्निकों मे सुप्रसिद्धः रहा है; शंकराचायं ने भी इस गणना 
का उल्लेख बहुशः किया है । धमेमागं का अतिक्रम करके जिन प्राणियों ने कष्टकर गति 
पराप्त की दै, उनकी एक त्रिविध गख्ना रेतरेय आरण्यक ( २।१) मे है, जिनमे "वयांसि, 
वज्गावगधाः इरपादाः गणित हुये है । वयां = पक्तिसमूद । इरपादाः-उरःपादाः 
( सर्पादयः ) । वङ्गाविगधाः = वङ्गाः ( वनगाब्रच्ाः ) अवगधाः ( तीहयायोषधयः );-यह 
समस्त पद है 1 इस वङ्ग शब्द का "वङ्ग नामक देश वे निवास्ली व्यक्ति रूप अथं संस्कृतभाषा 
तथा अन्धध्रकरण मे स्वेधा अज्ञ इतिदहासविद्गण करते है । वेदमन्त्र मे अक्रिंजिन-दाइश्चोजेन 
आदि प्रतिपादित हये ईद- यह -चिन्ता जेसी निन्य है, उपयुक्त देतिहासिक दृष्टि भी वेंी 
ही निन्य दहै । 
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४६ वींकारिकामें हमने काट कि स्थावरो में विपर्थासि प्रवानतया है ओर तिर्यक्‌ जाति 
` मे अशक्ति प्रधानतया है; एसी स्थिति में तिर्यक्‌ ओर स्थावरो को पुनः तियंक्‌ रूप एक जाति 
मे रखना क्या संगत है ? पुराणों मे तिर्यक्‌ ओर स्थावर नामक दो प्रकार के प्राणी स्वीङृत 
ह्ये है (सषप्टि-प्रसंग मे) । प्रत्येक जाति के पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण मी दिये गये ह।1 मायु- 
वेद आदि मे मी ति्यंक्‌, स्थावर (वृक्ष आदि) ओर पश्वादि को एक साथ तियंक्‌ जातिमें 
रखा नहीं गया है । एेसी स्थिति में हम तिर्यक्‌ जाति के वाचस्पति-दशित पञ्चवा विभागं 
को असमचोन हौ समते है । 

समासतः" के दो तात्मयं हो सकते है-( १ ) इन १४ प्रकारो के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार भीर, तथा (२) इन १४ प्रकार के अवान्तर भेदों का जो उल्लेख नहीं किया गया, 
उसका हेतु है-- ग्रन्थकार का संक्षेप में प्रतिपादन करने की इच्छा । द्वितीय अथं में किसी कोः 
कोई आपत्ति नहीं हो सकती । प्रथम अथं कारिकाकार को अभीष्ट नहींहो सकता हे। 
'समासतः> कहने का यह्‌ मी अभिप्राय हो सकता है कि प्रदशित पद्धति से पृथक्‌ अन्य 
पद्धतियो स भी प्राणियों के जो वर्गीकरण किये गये है, वह इस ग्रन्य में नहीं कटे गये हैँ । 

' घटादयस्तु अशरीरत्वेऽपि स्थावरा एव" यह वाचस्पतिवाक्य विचार्य है । घट, पटः 
आदि ( वाचस्पति के अनुसार ) किसी प्रकार के शरीर नहीं है; रेसताहोने परर मी घटः 
भादि स्थावर ङ्प प्राणी के अन्तगंत है--यह वाचस्पति कहना चाहते हँ । प्राणियों केः 
विभाग मे घटादि को रखने का ओौचित्यहीक्यादहै ? यदि यह कहा जाये कि स्थावर 
== “स्थितिशील पदाथं मात्र, तो घट स्थावर होता है, पर प्राणी नहीं होता--इस प्रकार 
अथंभेद कर समाधान देना असंगत है । प्राणीविशेप का वाचक स्थावर शब्द को जड 
वस्तुमात्र का वाचक मानकर उत्तर देना छल"! ही है । चक्षुवाची नयन रूप वस्तु कोः 
लेकर किकी शङ्का का कोई समावान यदि नयन शब्द को क्रियाविशेष का वाचक मानकर: 
किया जाये तो जो दोप होगा-वही दोप यहाँ मौ होता है ॥५३।।५ 


-_~-ई-=- 





१. जो व्यवहारतः शरीरी प्राणो नय है, पर स्थावर रूप प्राणी विद्ोष के रूपमे जिसको माना 
जाता ६--पेसी किरी वस्तु का नाम द्यी वाचस्पति ने लिया थ; यदह वस्तु घट नदीं दो सकती. 
पट भी नदीं, क्योकरि इनको वाचस्पति स्वदृध्यया प्राणी नदीं मानते; क्या यह सम्भव 
दं फिं तच्कौसुदीवाक्य का पाठ "वटादयस्तु---* “हो ? स्थलदरश्टया वट आदि इन्त शरीरी. 
प्राणी नदीं है ( इत्त मे शरीरथममं का अमाव दी स्थूलट्ष्टिसे ज्ञात द्योता), तथापि वट 
आदि स्थावरल्प प्राणी-मेः मे गिने जाते ह । 'वरादयस्तु* पाठ मानने पर फिसी भी क्लिष्ट- 
कट्पना कौ ( जो कस्पनाये' विभिन्न टीकराओं मरं टट होती हं ) अवश्यकता नदौ रह जतो- 
यद द्रष्टव्य ह । यह वाक्य स्थ।नच्युत हो गया हे । इसका पाठ "“पशुगपर्िसर्टखपस्थावराः 


के वाद दयी होना उचित है । हमारा यह मत अभी सन्दिग्धकोटिमें द्यी है। 


व का "+ ` ह कक 
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( १) भोतिकस्यास्य सगंस्य वचैतन्योत्कर्षनिकषंतारतमभ्यामूर्ध्वाऽथोमध्य- 
भावेन त्र विष्यमाह्‌- 


उध्वं स॒खविशालस्तमोवि्चालश्च मूलतः सः । 
मध्ये रजोविश्ालो ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तः ॥५४॥ 

( २ ) “ऊर्ध्वं सत्त्वविगालः' इति । दयप्रभृतिः सत्यान्तो लोकः सत्त्व- 
बहुलः । ( ३ ) “तमोविशालश्च मलतः सगेः"> पन्चादिः स्थावरान्तः सोऽयं 
मोहमयत्वात्तमोवहलः। (४) भर्लेकस्त॒॒ सप्तद्टोपसमुद्रसन्निवेगो मध्ये 
रजोविरालो वमधिर्माचुष्टानपरत्वाद्‌ दुःखवहुलत्वाच्च । (५) तामिमां 
लोकसंस्थितति संक्षिपति-्रह्मादिस्तम्बपयन्तः। स्तम्बग्रहणेन वृक्षादय 
संगृहीताः ।५४ ॥ 


नरद. 








( १ ) चैतन्य के उत्कपं ओर अपकपं के अनुसार ऊर्व्वं, अवः ओर मध्यम लोकों 
मे विमक्त इस मौतिक सृष्टि की त्रिविवता कटी जा रही दै-- 

ऊध्वं लोकों मे सतूत्वश्रवान ओर अवोलोकों मे तमः-प्रधान सृष्टि होती दहै। मव्य 
मे रजः-प्रवान सृष्टि होती है । यही ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब ( -=दषुद्रतुण विशेष ) प्यंन्त 
सृष्टि टै 11५४ 

( २ ) ऊष्वंलोक सतूत्वविशाल दे्‌” लोक से लेकर सत्यलोक पर्यन्त ( अर्थात्‌ 
मुवः, स्वः, महः, जन, तपः ओर सत्य }) लोक॒ सतुत्व-प्रधान होते दँ । (८ ३ ) पशुओं 
से लेकर स्थावर (वृक्ष आदि) तक की सृष्टि मोहमय होने के कारण तमः-प्रघान होती है । 
( ४ ) सात द्वीपो ओर सात समुद्रो से युक्त यह मध्यवर्ती भूर्लोक रञःप्रधान है अर्थात्‌ 
यहाँ घर्म, अधमं का अनुप्ठान बहुलतया होता दै तथा यह दुःखमयहै। (५) इस 
लोक-संस्थान ( विभिन्न लोकों के विन्यास ) को संशेपतः ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब ( तरण 
विशेष ) पयंन्त' एेसा कहा गया दै । स्तम्ब-श्द के ग्रहण से वृक्ष आदि का मो अ्रहण 


किथा गया ह 11५४1 
"०0७09 


४ कारिका कौ व्याख्या 
इस कारिका मे कथित लोकल्प विषय पर टीका मे कुछ भी नहीं कहा गया है, अतः 
सांख्ययोगविया मे इस विषय से सम्बन्धित जो मत ह, उनका प्रतिपादन क्रिया जा रहा है। 
एक एक ब्रह्माण्ड एक एक प्रजापति द्वारा व्यक्तीकृत ओर विघृत हं । गुणक होने के कारण 
ब्रह्माण्ड मं भी सतूत्ववहुल स्तर, रजोवहुल स्तर भौर तमोबहुल स्तर होते हैँ । प्रत्येक 
स्तर के अनेक स्वगत भेद मी हैँ । जिस प्राणीमे यादश शरीरग्रहण का संस्कार (मृत्यु के 
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समय) उदूनरुद्ध होता है, वह प्राणी ताहश शरीर-ग्रहणोपयोगी लोक मे प्राकृतिक नियम 
से आकृष्ट होकर, अवश होकर, उपस्थित होता दै। चकि वहुलोकों तथा वदहुभ्रकार 
के शरीरो का समष्टिम्‌त यह्‌ ब्रह्माण्ड प्रजापति का चित्त-प्रतिष्ठ है, अतः लोकों मे प्राणियों 
के गमनागमन अवाघरूपसे होते रहते ट । 
ब्रह्माण्डान्तगंत लोकसंस्थान हमारे लिये अनुमानगस्य नहीं है, क्योकि अस्माहश 
व्यक्ति उपयोगी लिङ्‌ गों का परिदशंन करने मे असमथं ह । कोई भी व्यक्ति अपने चित्त में 
योगज स्थेयं का उद्‌मावन कर लोकसंस्थान का प्रत्यक्षज्ञान कर सकता, पर उस 
ज्ञान को यथायथ च्पसे प्रकटित करना ( प्रचलित मापाके माध्यम से) असम्मवही 
है । लोन्हरंस्थानसाक्षात्कारी योगनियों का एतद्निषयक विवरण हिष्यपरम्परा में 
दीर्घकाल तकत सुरक्षित रहकर बाद मे इतिहास-पुराणादि सें उपनिबद्ध हृ है-एेसा 
प्रतोत होता है! पुराणादि के रचयिताओं ने उस्र योगज साक्षात्कार के दिवरणनक्तो 
यथावत्‌ कठा ही है- णेता हम नहीं समजते । मोक्षसाधन के लिये अनुपयोगी इन विपयों 
के जो विवरण विमिन्न ग्रन्यों में मिलते है" वे सम्यक्‌ शुद्ध नहों दहै यह हमारी धारणा 
टै । इन विषयों मे भ्रान्ति रहने पर भी योगसाघन मे वाधा नहीं होती, क्योकि इनं 
विपयों के श्रान्त विवरणो को शुद्ध करना न अनुमानसाध्य है ओर न इन म्रन्यों के लेखकों 
द्वारा प्रत्यक्षसाध्य है 1 लोकसंस्थान, स्वगं, नरक आदि से सम्बन्धित अनेक शाक्नीय' विवरण 
पल्लवित ही है, जो साघारण श्रोताओं को लक्ष्य कर रोचकता लाने के लिये लिबे गये हैं| 
इस कारिका मे लोक ओर लोकवासी प्राणी का अविशेष रूप से प्रतिपादन है । श्रह्मा से 
शुरू कर स्तम्म पर्यन्तः का लक्ष्य प्राणी ही हो सकता है “ऊर्ध्वं सतूत्वविशालः' का 
तात्पयं "लोक" से है -यह वाचस्पति कहते ह 1 इस कारिका का विषय लोकसंस्थिति है-यह 
मी वे कहते हैँ 1 ततूत्वकौमुदौगत लोक का लक्ष्य है "लोकवासी जीव" यह सारवोविनी में 
कहा गया दै । 
ब्रह्माण्ड का जो सतूत्ववहुल अंश है, उसमे सत्य-तपः-जन-स्वः- मुवः लोक है;^ 
रजोवहुल अंश में मूः; तमोवहुल अंश में नरक । यह भी कहा जाता है किं सत्य-तपः-जन 


सतुत्वबहुलः; स्वः- महः- मूः रजोबहुल (पाताल भूः का ही स्थूलांश विशेष है); नरक तमो- 
चटुल या पाताल-नरकं तमोबहुल है । 








२- सप्त लोकां कं नामों के प्रातिपदिकरूप हं --भूस्‌, मुवस्‌ , स्वर्‌ (यह रकारान्त दै), महस्‌ , जन, 
तपस्‌ ओर सत्य । कुदं व्याख्याकार जन को जनस्‌ समभते है' ( तपस्‌ को तरह ), जैसा कि 
निम्नोक्त वाक्यों से शात होतः दे-जनस्तपःसत्यलोकपर्यन्तः ८ क्रिरणावली ), जनस्तपः-- 
समाख्यानाम्‌ ( सारबोधिनी ) । गजानन शासन जो भी जनस्‌ दी समते है' (प° २७१) । 
भूर्लोक के लिये भूलोक का प्रयोग ॒च्रामक है, क्योकि भूलोक शब्द्‌ बाहुल्येन पएृथिवीपिर्ड 
८ सम्बद्ध देश सित ) के लिये प्रयुक्त होता है । 
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वर्माचरण द्वारा प्राणियों कौ करणप्रकृतियों में सतूत्व का आधिक्य हो जाता हे, अतः 
मरणोपरान्त सतुत्वाधिक्ययुक्त लोक में ही ईहश प्राणी उपस्थित होकर तत्रत्य विशेष रूप 
उपादान से शरीरो का निर्माण करते हैँ । उस लोक तक पहुंचने के लिये जो शरीर आवश्यक 
होता दहै, वह है--आतिवाहिक गरीर । पुनः यह स्मरणीय हैकिचूकिये लोक सुक्ष्म, 
अतः देशिक दूरी का कोई प्रशन यहां नहीं हे! विषयो के स्वभाव के अनुसार दी प्रए्न 
करना चाहिये । उदाहरणके लिये यदि एेसा कोई द्रव्य हो जिसमें लम्बाई सात्र है, मोटाई 
चौड़ाई नहीं है, तो परिमाण-सम्बन्धी प्रचलित ज्ञान को यधावत्‌ रखकर टम उस विषय में 

म्रश्न नहीं पृदं सकते । 

"तमोविशालश्च मलतः सगं: में वाचस्पति ने जो 'पण्वादिस्यावरान्तः ( लोक कै 
परिचय मे लोकवासौ का उल्लेख ) कहा है, वह हमारो दृष्टि के अनुसार नहीं है 1 ब्रह्माण्ड 
मे तमः प्रधान अण दहै, जिसमे तमःप्रचान शरीरघारीप्राणीमी है। यो प्रत्येक लोकमें 


अवान्तर गुणमेददैँ ही । तदनुसार प्रध्व्रीमे तामस प्राणो पश्वादि हँ ( मनुष्य कौ 
तुलना मे ) । मनृप्यो मे सतूत्वादिभेदानुसार मेद ह। 


इस प्रसंगमें एक गढ वात को ओर पाठकों का व्यान आकृष्ट करना चाहता हु' । 
त्रिगुण जातिमेमीरहै, व्यक्तिमे भी द । जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के तोन माग है-सतुत्वव्रहुल, 
रजोवहुल ओर तमोबहुल, उसी प्रकारं प्रत्येक माग मे मो सतूत्व-रजस्तमोबहुलता से युक्त 
माग हैँ । उन भागो में मो ईदण तीन माग ह । इससे यह सिद्ध होता टै कि प्रत्येक लोक में 
श्राणियों की अवान्तर जातियांँ हंभी। उदाहरण के लिये रजोव्रहुन मूर्लोक मे मनुष्य की तुलना 
में पशु में तामस भाव प्रवल होगा । पशुओं की तुलना में स्थावरो में तामस भाव प्रबल 
ह।गा । गुणों के इस प्रावल्य का फल अन्तःकरण मे या बाह्यकरणमे ही दण्ट होता है-ह्‌ बात 
नही, णरीररचना में मो दृष्ट होता है । तामस भाव के साथ पार्थिवभाव, संहनन, गन्वयू- 
क्तता, काटिन्य वदते ह; यही कारण है कि वृक्षर्प प्राणी का शरीर अत्यन्त इढ-स्थिर है 
पशु में मनुप्यपिक्षया तमोगुण की अधिकता के कारण पशु का शारीर बल मनुप्यशरोर के 
बल की अयेक्षा अचिक है। मनुष्यों की अपेक्षा पुज मे तमःप्रवान इन्द्रियों को शक्ति 
अधिक है । प्राणतामस है; वृक्षगत भ्राणगक्ति मनुष्यशरीर ओर पशुणरीर में स्थित प्राणशक्ति 
से अनेक गुण अधिक्र है 1 उदूमिद्‌ में प्राणणक्ति के प्रावल्य के कारण ही उद्भिद्‌ स्वस्वरूप 
मेही किसीन किसी प्राणो के लिये प्राणधारणोपयोगी द्रव्य के ङ्प में विद्यमान ह 1 वृक्षगत 


प्राणशक्ति के आधिक्यकाही फल दहै कि वृक्ष वाह्य प्रकृति से साक्षात्‌ अपना लाय बना 
लेता है--उच्चश्रेणी के प्राणी वृक्षवत्‌ पाथिव वस्तु को सहजतया खाद्य नहीं बना सकते । 


ऊर्ध्वं सतूत्वविशालः' में जो ऊर्व्वंता है, उससे दिक्‌ का कोई सम्बन्ध नहीं दै, यह्‌ 
स्पष्ट ट । अन्तःकरणगत तामस भाव हट कर जव सातित्वक भाव को वृद्धि होती दै, तब 
करणादिमें जो प्रसाद-लाघव होति ह; उनको लक्ष्यकर ही ऊध्वंम्‌ः शब्द दिया गया 
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हे, एेदा नहीं कि सत्यादि सतूत्वदहुल लोकों के साथ पृथिवी-हष्टया ऊंचाई का कोई 
सम्बन्य है । 
बरह्याण्डसजक प्रजापति हिरण्यगमं ब्रह्मा सतूत्वगुण के सर्वोच्च भाव में अवस्थित है 
खतः उनका निवास यदि कट्ना हो हौ तो सत्यलोक रूप सर्वोच्च सतूत्वबहुल लोक को ही 
निवाच के रूप म कहना होगा । वस्तुतः सत्यलोक ब्रह्माण्ड का सूक्ष्मतम केन्द्र का नामे, 
अन्य लोक क्रमशः स्थुल होते गये है--राजस-ठामस भावों की वृद्धि के साथ । ब्रत्येक 
प्राणते के शरीर में उत्तका मन या आःत्नमाव लिलत प्रकार सर्वव्यापी है, ब्रह्याण्डान्त्गत 
स्म वदार्थो के साथ प्रजापति का मन भी ( दश्च संस्कार के कारण ) तथैव सर्वव्यापी 
है । मेरे अयने मन कें साय जिन्न प्रकार दुर-निकटत्व का कोई ध्रदनं नहीं हुं प्रजापति के 
खदहुक्तार के चिक्रारभूत इस ब्रह्माण्ड कौ प्रत्येक वस्तुं के साथ प्रडाप्तिन्तामी दुरत्व का 
क्तो प्ररन नहीं है 1 ब्रह्माण्ड प्रजापति के अहंकार का स्थूल ल्प ह--इस ज्ञान का अभ्यास 
करने कै लिये शास्र मं ब्रह्माण्डसंर्थान, ब्रह्याण्डयूष्टि आदि विपय मुख्यतया उपदिष्ट हुये 
है द्टक्रम को सूष्ठ्क्रमिके रूपम जाननेसे कोई लाभ ( जात्मलाभ कौ दृष्टिसे 
लद ह्येता 1 
“भलोकस्तु सप्तद्रीपसमुद्रसन्निवेशः वाक्य आंशिक सत्य है क्योकि यह्‌ सन्निवेश 
मलोक काएक बाह्य प्रदेश ह । भूषिण्ड का यह्‌ विवरण सामान्यतया ठीक ही है यद्यपि 
वततमान मे ईदश सन्निवेश दष्ट नहीं होता; अथवा इस सन्निवेश का तात्पयं हम नहीं 
जानते हँ । यह्‌ ज्ञातव्य ह करि भूपिण्ड जर मूर्लोक एक पदाथं नही है । जिस प्रकार मोग- 
लोक ङ्प चन्द्रलोक ओर यह्‌ चन्द्र नामक पिण्ड अत्यन्त भिन्नपदाथं है, उसी प्रकार यहाँ मी 
समभना चाहिये । चन््रलोकसम्बन्धी शास्त्रीय मत चन््रपिण्ड पर कभी भी नहीं घट 
सक्ते 1 
सप्तस्नमुद्र लवण, इलु, सुरा, सपः, दधि, दुग्ध, जल से पूणं ह । व्यासभाष्य (३।२६) 
में लवणोदवि :का नाम लेने के वाद अन्य वाक्य में “इक्षुरस-युरा-सपि-्दविमण्ड-क्षीर- 
स्वादूदकराः' कटा गया हे 1 कोई कोई “इनु, ` "आदि वाक्य को हो सप्त समुद्र नामों के ज्ञापकं 
वाक्यके ल्प में समभते हँ भौर दधि, मण्ड, एेसादो नाम समभते दं । कुच लोग लवण 
नाम रखते है, पर स्वाद्दक को छोड़ देते हँ ओर दवि-मण्ड को दो नाम समम्ते हं। 
वस्तुतः लवण, इक्षुरस, सुरा, सर्पिः, दवि, दुग्ब, जल- ये ही सात समुद्रो कं आधेय तरल 
पदार्थो का परिचय है । इस विपय का विशेष ज्ञान प्रचलित परम्परा मेयुरकषित नहीं हे 
कैव ल्य लोकातीत है, अतः इन लोकों में भवध्थित कोई मो जीव कैवल्यप्राक्षिकारी नहो द; 
उच्च वित्रेक ज्ञान का साधक उच्च-उच्चतर लोक में रहते ह-- यह्‌ स्पष्ट दे ।५४॥ 
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( १) तदेवं सर्गं दशशंयित्वा तस्यापवगंसाधनवैराग्योपयोगिनीं दुःख- 

हेत॒तानाह- 
तत्र अरःपमर्खकरुत इःख प्रम्ना(त चतन: पुख्पः | 
लिङ्गध्पाणेनिव्रचेस्तस्याद्‌ दुःख स्यभावेन्‌ ।1*५५। 

( २) "तत्र इति । तत्र॒ शरीरादौ । यद्यपि विविधा विचिच्रानन्द- 
भोगसागिनः प्राणभृदुभेदाः, तथापि स्वैवां जरामरणकृतं दुःखगवििष्टम्‌ ! 
( ३ ) सवस्य खलु कमेरपि मरणत्रासो (मान मवम्‌ भयासय्‌' इत्येवमात्म- 
कोऽस्ति । दुःखं च भयहेत॒रिति दुःखं मरणम्‌ । 

(४) स्यादेतत्‌-- दुःखादयः प्राकृता बुद्धिगुणाः, तत्कथमेते चेतनसम्बन्धिनो 

भवन्तीत्यत आह्-““पुरूषः*> इति । भुरि लिङ्गे शेतेः इति पुरुषः, लिङ्गं 
च तत्सम्बन्धीति चेतनोऽपि तत्सम्बन्धी भवतीत्यर्थः| 

( ५ ) कुतः पुनलिङ्कसम्बन्धिदुःखं पुरुषस्य चेतनस्येत्यत आह-'लिङ्घ- 

स्याविनिवृत्त "पुरुषा. दाग्रहाल्लि द्गधर्मानात्मन्यध्यवस्यति पुरुषः । 





( १) इस प्रकार सृष्टि का विवरण देकर उसकी दुःखहेतुता को कहते है जो 
मोन के सावन-भूत वैराग्य के लिये उपयोगो ह| 

लिङ्ध ओर पुद्य का भेदज्ञान न रहने के कारण ( अधवा लिङ्ग की अिनिवृत्तिन 
होने तक ) चेतन पुरुष शरीरादि में उत्पन्न जरा-मरण-हैतुक वुःख मोगता रै! अतः 
यह सिद्ध होता है कि स्वभावसे ही दुःख होता टै ।॥५५॥ 

( २ ) कारिकोक्त "तत्र का तात्पयं है शरीर आदि मे । यदपि प्ाणध्रारी ( जीव ) 
विचित्र सुख-भोग॒गोगने वाते होने ते विविधै, तथापि जया ओौर मरण यै उल्यन्न 
दुःखसनीको समान ल्पसे प्राप्त होता (३) मैन रहस नहो, अपितु 
सदः रह - इस प्रकार का मृत्युमय सभी मे यहाँ तक किमिमे मी रहता ई \ भय 
कादटेतु दुःखदही टै, अतः मृत्यु दुःख (दुःखदः) 

( ४ ) यह्‌ मत ठीक है परन्तु दुःख आदि तो प्रकृतिजात होने ते बुद्धिर गुण हैँ। 
ये सव चेतन पुश्प से सम्ब कैसे होते हँ ? इसके उत्तर मे कारिकाकार कटते हँ (परप 
दुःख पाता हे ।) शुदष" शब्द का अथं है--"पुरि शेते" अर्थात्‌ वह लिङ्शरीर (== पुः) में 
रहनेवाला (शेते) है, ओर "लिद्ख" दुःखादि से सम्बद्ध ह, अतः चेतन पुर भी वृद्धि ओर 
दुःखादि गुणों से सम्बद्ध होता है 

( ५ ) लिङ्खशरोर संबद्ध दुःख चेतन पुरुष से कैसे सम्बद़् हो जाता इसके उत्तर 
मे कारिकाकार कहते ईै--"लिद्धस्याविनिवृतिः' पदप से लिङ्ध ङ्ख का भेदान न होनेसे 
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( ६ ) अथवा दुःखघ्राप्ता ववधिराड कथ्यते, लिङ्ग यावन्न निवतंते 
तावदिति ५५॥ 
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लिङ्धं कै धर्मो को पुटप अपने मे आरोप कर लेता है । (६) "अनिवृत्तिः" पद मे आङ्‌ (आ) 
उपसगं टँ, जिसके हारा दुःखमोग कौ अवधि बताई गई है, अर्थात्‌ जव तक लिद्धशरीर 
को निवृत्ति (== विनाश) नहीं होती तव तकं दुःख का मोग होता रहता हे ॥५५। 


यक 

ष्वा कारिका को व्याख्या 
वाचस्पति ने ^तत्र' का अधं शरीरादौ" (==शरीरादि मे) किया है । आदि == विषय । 
सामान्यतया दसमें कोई दोष नहीं है, पर हमारी दृष्टि मे तत्र == "लोकेषु" संगततर टै, 
वयोकि ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति होने पर इसके अन्तरगत प्राणी ( अर्थात्‌ सोपाधिक पुरषं ) 
सपनी करणप्रकृति के अनुकल्प किसी न किसी लोकमें ही रहते टह ( तत्र तिष्ठनु 
पुरुपः-- ) ५४वों कारिका की व्याख्या में वाचस्पति सतत्वविशाल विशेषण का विशेष्य 
“लोकः ही कहते हँ, अतः ^तत्र' से लोक लक्षित हो तो कोई भी दोप नहीं होता । लोक 
यँ रहना ओर शरीरी रहना अविनामावी है । जव तक ( स्थूल-सृक्ष्म ) शरोर के साथ 
सम्बन्ध रहेगा, तव तक दु:खभमोग अवश्यंमावी है । शरीर को लक्ष्य कर जरा-मरण शन्द 
प्रयुक्त हुये हे; यहाँ मरणत्रास का जो उल्लेख वाचस्पति ने किया है, वह्‌ सर्वथा उचित है । 
"चेतनः पुरषः दुःखं प्राप्नोति" वाक्य में यह ध्यान देने योग्य है किं अपार्थिव विषय 
सम्बन्धी मतो कं प्रतिपादन में मापा कितनी असमथं होती है ! प्राप्नोति प्राप्त करता 
दै; पर चिद्रूप पुल्य में इस क्रिया का कोई भी योग नहीं हें । पुद्पसंयोग के कारण बुद्धिस्थ 
दुःख श्रकाञशित होत्ता है ( यहो प्राप्ति ह )- यह्‌ प्रकाशन भी पुटप ( ततूत्व ) का इच्छा- 
संकल्प-चेष्टा मूलक नदीं है ( पुदय अपरिणामी, असंग, कुटस्थ है ), तथापि श्राप्नोति' 
रूप क्रियापद एक दाणनिक ग्रन्य मेँ प्रयुक्त हुभा है । वृत्तिसारूप्य को लक्ष्य कर ही "पुरुषः 
दुःखं प्राप्नोति" कहा गया हे । पुरूष चेतन ==अपरिणामी, स्वप्रकाश, स्वयंज्योति है । 
चेतन परप्रकाश नहीं होता । अत्रत्य पुरुष लिङद्धस्थ पुरुष टै, सशरीर पुर्व टै । लिङ्क 
जवं तक व्यक्त रहेगा, तव तक वह राजस क्रिया द्वारा तापित होता रदेगा ओर चेतन 
संयोग कै कारण वह्‌ दुःख ज्ञात होता रहेगा । कुद विचारक यह सममते हैँ कि पुरुप 
(रशवं ततुत्व) वस्तुतः दुःख से पीडित होता टै-ए०् एप्प्प$2 इर्पििऽ णिः ० भ्पि- 
४8 ०{ 115 ०५ (©.5.1.2. ए. 166) । इस वाक्य में पुरुप का अथं जीग नहीं है, 
पर पुरुपततुत्व हँ । निगुण, निघमंक, अपरिणामी पदाथं के विषय में यह्‌ कहना कि 
बह वस्तुतः पीडित होता है- अज्ञता को परा काष्ठा है । किसी मँ परिणाम उत्पन्न कयि 
बिना किक्चीको पीडित नहीं किथा जा सकता; क्या निगुण पुल्प को परिणामित करने की 
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सामथ्यं गुणत्रयमेंदहौ? इसप्रकार की वालोचित धारणाओंको लेकर सांल्यमत में 
असंगति दिखाने की चेष्टा करना उपहासास्पद ही होता है । सांख्य का मत ह कि सतूत्व की 
तप्यता के द्वारा पुरुष अनुतप्त कौ तरह (अज्ञो को दृष्टि मे) प्रतिमात होता है; परमाधंतः 
वह तप्त नहीं होता । शारीरकमाप्य २।२।१० में इस मत पर दोपारोपण करने की चेष्टा 
गंकराचायंने की है; पर स्वपक् में उनका जो समाधान है, वही सांख्यपक्ष का भी समा- 
घान है--यह्‌ उनको प्रतीत नदीं हुआ-यह आश्चयं कौ वात हं ! 

लिङ्धं की विनिवरृत्ति जव तक नहो तव तक यह्‌ "दुःखप्राप्तिः चलती रहेगी (आ वि- 
निवृत्त: पदच्छेद दहै ) 1 लिङ्घ जवं तक व्यक्त रहेगा-तव तक वह्‌ वैषयिक चाञ्चल्य द्वारा 
चञ्चल होता रटेगा-यह चाञ्चल्य ही दुःखका मौलिक स्वरूप हुं । विषय की प्रकृति 
ओर सुक्ष्मता-स्थूलता के अनुसार दुःख भी नाना प्रकार के होते है, यह ज्ञातव्य ह ।' 

"तस्माद्‌ दुःखं स्वमावेनः का तात्पर्यं विशेय खूप से ज्ञातव्य है । कोई कहते ह कि 
“सर्गः स्वत एव दुःखूपःः (सारवोधिनी) । स्वमाव्र को आत्मा का ओपाधिक घमं मान 
कर कोट कटते हैँ कि इस वाक्यसे ध्वनित होता किं वुद्धिगत दुःख वुद्धिसम्बन्वसे 
आत्मा मे प्रतीत होता है ( डा० गजानन शास्त्री तथा क्रिरणावलो ) । कोई कहते टै कि 
संसार में दुःख स्वभावतः है (डा० ब्रजमोहन)}-यह इसका तात्प्यं टै । 

हम्‌ समते ह कि व्याख्याकारों ने "तस्मात्‌" शब्ड के स्वारस्य के प्रति ध्यान नहीं 
दिया । हमारी ष्टि में इस वाक्य का अथं है--"यही कारण टै कि (तस्मात्‌) दुःखं स्व- 
भावेन ( प्रकत्यादिभ्य उपसंल्यानम्‌ वात्तिक से तृतीया ) मवति-अर्थात्‌ लिङ्क ईहश पदाधं 
ठै कि वह्‌ अपनी सम्यक्‌ निवृत्ति होने से पहले स्वगत धमं के कारण दुःख मोगसे विजत 
होता ही रहता है (लिङ्खस्थ सतूत्व राजप क्रिया द्वारा संमिन्न होता ही रहता है) । लिङ्खगत 
गुणसन्तिवेण एेसा ह कि वह सम्यक्‌ निरद् होने से पहले व्यक्त रदेगा; व्यक्त रहने के कारण 
उसमें "विपयत्व' 'सामान्यत्व' आदि रहेंगे, अतः लिङ्कान्तर के साथ या अन्य पदार्यो के 
साथ उसका योग प्रतिद्रूलल्प से (जो दुःखक्रारक होगा) होता ही रहेगा । कोई (ईइव रादि) 
जीवों को इसलिये दुःखदे रहेर्हैकि दुःख पाने से जीवों में अध्यात्मतत्लज्ञान के प्रति 
जिज्ञासता उत्पन्न होगी-ईद्श बालोचित दूरष्टि सांख्य में नहींहै। विषय ओर इन्द्रियों 
का उपादान ही एेसा है कि उनका योग सदैव अनुकूलतया हो ही नहीं सकता 1 किसी को 
प्रयत्तपूर्वक दुःख को प्राप्त नहीं करना पड़ता; प्रयत्तपूवंक दुःख का परिहार कियाजा 
सकता टै । अनादिकमंवासना से-युक्त प्राणी का कर्माशय सुखदुःखमोग का नियामक 








१. सारवोधिनी टीका म “लिङ्गस्य अविनिवृत्तेः रूप पदच्छेद भी माना गया हे ओर कदा गया 
है कि लिङ्ग की अविनिष्त्ति (==नाशाभाव ) दुःखप्राप्ति का देतु रै। यदपि सिद्धान्ततः यद्‌ 
ठीक है, पर कारिका की शब्दावलो से यह भाव नदीं निकलता । 
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है । संस्कारगत कारणों से हम दुःखकारक कमं करते टै-इस प्रकार व्यवहारतः भी दुःल- 
भाक्षि नें स्दगत सारण ही बलिष्ठ है । 

तरह्याण्ड के स्वगत विकारोंद्ारा मी जीव मे पीड़ा सत्पन्न होती दहै यद्यपि यह्‌ 
कटा जा सक्ता टैक इस दुःखं का कारण स्वगत नहीं है, पर आधिभौतिक ओर 
आधिदैविक दुःखो की प्राप्ति का कारण भी स्वगत है-एेसा हम सोचते है । देहधारण की 
वासना के कारण ही तो देहधारण होता है; देहघारण का अथं ही है-करिसी लोक में रहना, 
लोक में रहने पर ही अन्य से सम्बन्धित होने पर दुःख होता है । इस प्रकार हम देखते ह 
किंयदि हम देहधारण की वासना को योगवलसे दग्ध करदे तो देहधारण नहीं होगा- 
हम लोकातीत पद को प्राप्त करेगे । अतः सड होता किह मारे इुःलबोध प्म सूल 
कारण हम ही ह-हमारे स्वभाव मे ही दुःखोत्पत्ति का वीज है । 

'लिङ्कवर्मानु अध्यवस्यति पुरुपः" इस वाक्य को वाचस्पति ने जिसरूप से लिखाहै 
उससे यह सिद्ध होता है कि वाचस्पति समभते यथे कि पुरूष (तत्‌त्व) वस्तुतः अध्यवसाय 
करता हं (कीं कहीं अव्यस्यति पाठ भीदहै)। यदि वे अध्यवसाय को बुद्धि काही धमं 
समभते ते वे "अध्यवस्यति इव” कहु सक्ते थे । वाचस्स्पति की यह्‌ दृष्टि स्वंथा अर्सगत टै; 
निर्म पुरुष (जो लिङ्क-प्रकाशक,लिङ्क-सम्बन्ध-युक्त है) के लिये इच्छा करना, संकल्प करना, 
कोई भी व्यापार करना, लामान्वित होना, दुःखित होना यादि कथमपि संभव नदींहैं। 
ये सव रैत्तिक व्यापार है, जिनका अपरिणामी प्रकाशक पुटप हैँ 1 वाचस्पति के इस वाक्य 
से अनेक विद्वानों को वह्‌ भ्रम हुमा है किं पुर्व जव अध्यवसाय करः सकता दै, तव वहू 
इच्छा-सकल्पादि भी कर सकता ह 1 ये दष्टिर्यां पूर्णतः श्रान्त हैँ ॥५५॥ 








१. अपरिणामी पुरुप के विषय में निम्नोक्त श्रान्त मत विद्धत्समाज मँ सुप्रचलित दै--्रङ्ृति के 
वःतृत्व-गोकटत्व आदि धर्मं पुरुप प्रर आरोपित दने से उन वह अपने दी मानकर स्वयं 
कौ वद समभाता है >८ >८ >€ विदेकख्याति द्वारा उत्ते अपनी अस्तंगता का अनुभव होने 

गत्ता दै ओर अपएने को केवली समश्त्ने लगता है" ( डा० गजाननशास्त्री, ए० १); व्च 

पुरुष के पूर्त कर्मो के भोग तथा तत्त्वज्ञान द्वारा पुरुप के अपव की सिद फे जिये"“““““” 

( डा० आचाप्रसाद, प° ५६ भूमिकांश; यद्या पुरुप = पुरुपतस्व है, यद पूर्वापर-सन्दमं से 

स्पष्ट है ); प्रक्रति से अपने को भिन्न न समने के कारण पुरुप शब्द आदि प्रक्तिपरिणामों 
को ध्वे मेरे है" देसाः अभिमान करता दुभा उन्दै नोगता दै" ( वदी, ए० ६७; य्दा भी 
पुरुष = पुल्पतत्त्त ह ); "वस्तुतः पुरूष को अपने स्वरूप क यथार्थं वोधसे हौ कैवल्य की 

पराप्त संभव दहो जाती है, तथापिं उसे अपने स्वरूप का बोध इसलिये नदीं हो, पाता“ “ˆ 

( डा० त्रजमोदनः, भमिकांश, १० ९८ ); 1४ 28 ०णा$ ण€य 1४ [ २.९. "6 एप्प 
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( १ ) उक्तस्य स्गेस्य कारणविप्रतिपत्तीनिराकरोति- 
इत्येष प्रकरतिकृतो संहदःदििशेपभरूतपयेन्तः । 


ककर चके = १५०७०२४ तलि 


परतिषएरुपनिसोच्ताथं स्वाथं इव पराथ आरस्मः ॥५६॥। 

( २ ) ““इत्येषः'* इति 1 आरभ्यते इति आरम्भः सर्गो महदादिभृतान्तः 
भ्रकृत्येव कृतो नेदवरेण, न ब्रह्योपादानो नाप्यकारणः ! (३) अकारगत्वे ह्यत्य- 
न्ताभावोऽत्यन्तमावौ वा स्यात्‌ 1 (४) न ब्रह्मोपादानः, चिति कत रपरिणामात्‌ । 
(५) नेदेव राधिष्ठित-प्रकृतिकृतः, निर्व्यापारस्याधिष्ठातृत्वासस्भवाद्‌ 1 न हि 
नि्व्यापारस्तक्षा वास्याद्यधितिष्ठति । 


( १) पूर्वोक्त सृष्टि कै कारण विपयसे संदन्वित धिरुढ मतो का निराकरण 
-कारिकाकार कहते ह 

प्रत्येक पुख्प कै मोज् के लिये सहत्तदूत से लेकर महाभूतो तक्र की बृष्टि प्रकृति दारा 
की गई दै । यह्‌ सृष्टि अपने लिये की गई है-एेसा तीत होने पर भी वस्तुतः दूसरे 
केलियेटी टै क्योकि प्रत्येक पुर्ष का मोक्ष होना इराक्रा फल दै ॥५६॥ 

(२) "जो क्रिया जये, वहु दै-"आरम्भ==जा~+रम+चन्‌ (क्मंमें) अर्थात्‌ 
-सगं; (सहत्‌तत्‌त्व से लेकर स्थूलभूत पयंन्त) यह्‌ सृष्टि प्रकृति द्वारा की गई है, ईष्वर हारा 
नहीं । यह्‌ सृष्टि ब्रह्म-ल्प उपादान-कारण का परिणाम नहींहै बीर न विना किसी 
कारण केही यह सृष्टि हुर्ददहै। (३) यदि यहु सृष्टि अक्रारण (विना किसी कारण के 
ही) मानलीजाएतोया तो यहु नित्य (सदैव) होगी या कमी होगो ही नहीं । (४) इसी 
प्रकार यह्‌ सृष्टि ब्रह्य-ठ्प उपादान का परिणाम भी नहीं हो उक्ती क्योकि चिति- 
त्तिर्प नि्धिकार ब्रह्य परिणामी होता ही नहीं। (५) यह्‌ सृष्टि ईष्वर दारा अधि- 
ष्ठति प्रक्रतिते भी नहींहौ सक्ती, क्योकि जो व्यापारदहीन होता दे वह्‌ किरी का अधि- 
"व्ठाता नहीं होता । निष्क्रिय वदेई वसूले आदि का प्रयोग किसी कायम नहीं कर सकता 

{ वह्‌ इनका आश्रय नहीं करता) । 
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€166...... (1. २. 77, 2. 279)+--जो पुरुप (त्व) अपरिणामी, स्वप्रकाश, प्रत्यक्‌ , 
अखण्ड, अक्तंग, नित्यशु्ुद्धसुक्तस्वभाव है, उत्तवे विपय मे उपयुक्त मतो की संगति दोती 
ट या नही यद पाठको को विचारना चाद्य । 
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( ६ ) ननु प्रकृतिकृतश्चेत्‌, तस्या निव्यायाः प्रवृत्तिशीलाय7 अनुपरमात्‌ 
सदव सगं: स्यादिति न कचचन्युच्येतेत्यत आह-“्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वाथ 


इव पराथं आरम्भः" इति । (७) यथौदनकाम दनाय पाके प्रवृत्तः ओदनसिद्धौ 
निवतंते, एवं प्रत्येकं पुरुषान्‌ मोचयितु प्रवृत्ता प्रकूति ्य॑पुरूषं मोचयति 
तं प्रति पुननं प्रवतंते । (८ ) स्वार्थं इव'-स्वार्थे यथा तथा परार्थे आरम्भ 
इत्यथः । ५६ ॥ 





( ६ ) पर यह्‌ प्रश्न है कि यदि सृष्टि प्रकृतिकत ही दहै तो प्रकति के नित्य प्रवृत्ति 
शील होने के कारण उसका व्यापार कभी अवरुद्ध न होगा जिससे सृष्टि सदैव होती ही 
रहेगी ओर कोई पुरुष कभी मुक्त ही नहीं हो सकेगा--इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते 
ह--श्रत्येक पुख्ष के मोक्ष के लिये ही यह सृष्टि है, जो स्वाथं प्रतीत होती हुई भी वस्तुतः 
पराधं ही है" । 

( ७ ) जिस प्रकार ओदन का इच्छुक व्यक्ति तदथं पाक रूप कमं में प्रवृत्त होता 
दे ओर पाक की सिद्धि हो जानेपर उस कर्मं से निवत्त हो जाता दै, उसी प्रकार 
प्रत्येक पुरुष को वन्वन से मुक्त करने के लिये प्रवृत्त प्रकृति जिस पुरूष को मुक्ति प्राप्त करा 
देती दै, उसके विषय मे फिर प्रवृत्त नहीं होती । इसी बात को “स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः" 
वाक्य द्वारा प्रकटित क्रिया गया ह; अर्थात्‌ कोई जिस प्रकार पर कै प्रयोजन के लिये प्रवृत्त 
होता हे प्रकृति उसी प्रकार पर के लिये प्रवृत्त ही होती है--यह्‌ तात्पर्यं हैँ ।५६॥ 

~ग 
श्वं कारिका की व्याख्या 

इस कारिका में प्रयुक्त आरम्म शब्द पर कुं कहना है । यह ॒ शब्द कमं मेँ निष्पन्न 
हआ है (यः आरभ्यते) ओर सगं का समाथंक है! अतः यहु निश्चितं करि 
सगं का अथं है--सजंनरूप क्रिया का कमं, सजंनख्प क्रियामाच्र नहीं । ५२,५३,५४बीं 

कारिकाओं मे जो सगं शब्द है, उसका मी अथं सजंनक्रिया नहीं, वर्क स्ज॑नक्रिया काः 
विषय ( यः सुज्यते ) है । 

यह्‌ कारिका विशेषतः विचायं है क्योकि इस कारिका के "प्रकृतिकृतः शब्द के आधार 
पर साख्यीय दष्ट के विषय मे करई श्रान्त मत उदुमूत हुये है । वाचस्पति का यह्‌ कहना 
कि साव्यानुसार महदादिभृतान्त सगं प्रकृतिकृत ही टै-ईश्वरकृत नहीं--अज्ञताश्रमुत मत 
है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा दै । 

इस कारिका मे कहा गया है कि महत्‌तत्‌त्व से शुरू कर विशेष नामक भूत-ततुत्वं 
पर्यन्त जितने अनात्म-पदाथं है, वे प्रकृति द्वारा कृत है; अर्थात्‌ सतूत्व-रजः-तमः इनं. 
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पदार्था के उपादान है । इस कररिषा का तात्पयं पुरुषतस्व के निषेध मे नदींहै;ःनहौ 
यह कारिका ्रैगुणिक-अन्तःकरणरूप-उपाधियुक्त सोपाधिक पुरषो ( जिनमे ईश्वरादि भी 
अन्तभूतदहं) का प्रतिपेव करती उपादान-हष्टि से महदादि प्रक्ति द्वारा दही कृतर 
--इतना ही कारिकाकार का कहना है । 

इसने इतना तो सिद्ध होता ह कि प्रकृति ( गुणत्रय ) से अतिरिक्त कोई पदाथं मह- 
दादि का उपादान नहींहै। पर इस मतसे श्राक्त उपाधिसे विशिष्ट कोई पुरुष" 
( == प्रजापति ईश्वर ) ब्रह्माण्ड का सजंक है--इस मत का कोई भी विरोध नहीं है, 
वरयोकि त्रह्माण्ड-ुष्टिकारो ईश्वर भी प्रङृति-पुरुष का समाहारभूत प्राणी है ( इनमें 
ईश्वरताल्प बुद्धिवमं का असाधारण उत्कषं हे, पर इससे इनका पुम्प्रकृति-संहत रूपत्व 
व्याहत नही होता ) । 

जो यह कहते हँ कि इस कारिका में सृष्टिकर्ता ईष्वर का उल्लेख न होने से सांद्य 
निरीश्वर द, उनको यह भी कहना चाहिये कि इस कारिका में पुरूपतत्‌त्व का उल्लेख न होने 
से सांख्य निःपुद्ष-वादी टै । ईइवरता-धमं के विषय सै जितनी अन्ञतापूणं घारणाएं 
प्र्चालत हं, उनको सांख्य नहीं मानता; इससे यदि सांख्य ईइवरवादी न होता है, तो 
सांख्य अलर्य ही ईदवरवादी नहीं हे । 

महदादि उपादान दृष्टि से जव प्रकृतिङ्कृत (गुणत्रय के सन्निवेशविशेष) ही ह तो मह- 
दादिल्प परिणाम ओर परिणामक्रम को समाप्ति मी प्रकृति के निजी विषय हुये । पर चकि 
महदादि-परिणामक्रम की निधृत्ति ही अन्तिम स्थिति है ( यह पुनख्त्यान-शून्य निवृत्ति 
है) ओर चकि केवल निवृत्ति निवृत्त वस्तु के लिये है एेसा कहना अथहीन दे, जार 
चकि इसा निवृत्ति का फल है “पुटप की अस्वलूप स्थितता-ल्प (बुद्धि की) भ्रान्ति का अत्यन्त 
नाण, अतः यह कहा ही जा सक्ती है कि महदादिक्रम पराय है । इसका यह अथं नहीं 
है करि भ पुरुष को मुक्त करूंगी, एेसा समकर प्रकृति महदादि को उत्पन्न करती है-- 
जंसा क्रि सांख्य के अज्ञ आलोचक कहते रहते है 1 

पुवोक्तं इष्टि से यह कहना उपपन्न होता है कि चूंकि महदादिक्रम पराथ द, अतएव 
यह कहना उचित है कि यह्‌ क्रम स्वाथं नहीं है; पर चकि महदादि का स्वधा अमाव नहीं 
होता, अतः कहना पड़ता दै--^स्वाधः इव । 

प्रत्येक पुरुप की महदादि उपाधि प्रथक्‌-पृथक्‌ है, अतः "प्रतिपुरुषः शब्द प्रयुक्त हुआ 
है । जव यह सगं उपादानटृष्टि से ्रकृतिकृत है, तब यह स्वायं ही है, एेसी बात नही-- 
क्योकि महदादि की अमिव्यक्ति पुरुषोपदशंन सापेक्ष है ओर महदादिसगं मोगापवगं के 
चरितां होने पर विलीन भी हो जाता है1 प्राकृत महदादि चूंकि विलीन हो जाते ह" अतः 
प्रकृति की कृति पराथं है-एेसा कहना होगा, गुणविकार जब गुणमे लोन 
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-होता है तो यह स्वाधंसाधकता का उदाहरण नहीं हो सकता; कहना होगा थः इव 
परायः जारम्मः। 


स्वाथ इव पराध आरम्मः वात्य में “स्वार्थः 'परा्ध॑ः ये दो पद प्रथमान्त ई; कु 
व्याख्याकार ्रमवल “स्वाथ, परां" एेसा मूलपाठ समभते है--प्रतिपुटपदि मोक्नाथंम्‌ एष 
प्रकृतिक्ृतः आरम्भः; [ स च ] परार्थः, अतएव स्वाथं इव [ इति विेयम्‌ ]-- प्रह हमारे 
जनुरार अथं है । इसमे कई वाते लक्षणीय ह--(१) महदादिङ्पर करणव्रय "पराधः स्वां इव" 
है; (२) बाह्यकरण भी “परार्थः स्वाथ: इव" है; (३) तन्मात्त-भूत अहंकारमूलक ट, अहंकार 
यदि “पराः स्वायं इव" हो तो यह दृष्टि तन्मात्रादि पर मी चटेमी । अत्तःकरणमें 
` यदि पराथतास्वभाव सिद्ध हो जाये तो बाह्यकरणोंमेभी यह स्वमात्रे सिदध होगा। 
बतः मुड्प्र विचायं विषय यह है कि महदादि परां होकर स्वार्थः इवः किस प्रकार है । 
जिस प्रकार "पठनार्थं गच्छति" की ध्वनि यह्‌ है करि गमनक्रिया तदतक चलती रहेगी 
जवतक न पठनक्रिया शुरू हो जाये अर्थात्‌ पठनक्रिया के आरम्भ ओर गमनक्रिया का शेय 
ये दो अव्यवहित पूर्वपिरसंवंव-विशिष्ट है, ठीक उसी प्रकार गहदादि सगं (वस्तुतः महदादि 
का परिणासक्रम ) की समाति होने मात्र ही पल्य में वृत्तिखा्प्य का अभाव स्प मोन्न 
हो जाता है ( वस्तुतः कमसमाप्ति ओर सोन मे कालव्यवयान नषे; परमार्थतः ये 
दोएकूषहीरहँ)। 
वाचस्पति का निश्वराधिष्ठिति-प्रकृतिङृतः वाक्य सांख्यीय दृष्ठ के अनुप्रारी नहीं 
हं 1 चाहे ब्रह्याण्डसजंक प्रजापति द्यो चाहे अन्य किसी भकार का ईददर हो, खी ईदवर 
एेद्रवयंयुक्तान्तःकरणरूप प्राद्धत उपाधि से युक्त पुर ही है-अतः दै सौपाधिक्तं पुष 
कहलाते है । "ईष्वर के वारा अधिष्ठित प्रकृति" कहने का अभिप्राय यदि यह है कि ईश्वर 
प्रकृति से सम्यक्‌ पृथक्‌ कोई पदाथं ह तो यह सर्वथा अर्तांड्यीय दिह; वैष्णठादि संप्र 
दायो की इस दृष्टि को अञ्न लोग सांख्यमत के ङ्पमेंभीकमी कमी कहते टँ । ईश्वर अछृति 
पुरुष-स माहारभूत हं । ईश्वर = प्राकृत एेश अन्तःकरण ~+ पुडषतनूत्व; ईर्वरता कै स्वगत- 
भेद से ईश्वर रूप रोपाधिक्त पुटष भी कई प्रकार कै होते है; ईश्वरता अन्तःकरण-धमं है; 
यही कारण है कि ईश्वरता की सर्वोच्च अवस्था भी कैवल्य से नीचस्थ अवस्था ट । 
स्ख्यीय इष्टि से ईश्वराधिष्ठित प्रकृति का अथं ह--ईश्वर रूप सोपाधिक पुद्यकी 
बुद्धि आदि, जो प्रकृति-विकृतियों मे अन्यतम हँ 1 ये प्रकरृतियां गुणों कौ अवैपम्पावस्था 
नहीं ईँ, वत्कि गुणवरैपम्यल्प हं । ईष्वर की अहंकारल्प प्रकृति ही ब्रह्माण्ड का उपा- 
दान हँ 1 वाचस्पति के वाक्यसे यह्‌ स्प्टहोतादहकिवे ईष्वर को प्रकृति से प्रथक्‌ एक 
पदार्थं के खूप में समभते थे-यह महती शान्ति है । इस मत का आधार शंकराचायं 
का इतरेतर-विलक्षणाः प्र वानपुर्ेष्वराः (शारीरक २।२।३७) यह्‌ सांख्यपरक वाक्य ह । 
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यहां सृष्टि का तात्पयं स्वामाविक परिणाम नहीं, यह्‌ संकल्पमूलक-सृष्टि (== त्रह्याण्ड- 
सृष्टि) ह । ब्रह्माण्ड का मूल दै--अहंकारगत भूतादि । अतः सृष्टि ओर प्रलय का तात्पयं 
है-एेग अहंकार का सक्रिय रहना ओर निरुद्ध होना । इस तथ्य को लोग प्रायः नहीं 
समभतते ओर समभते हैँ कि ब्रह्माण्ड के सुष्टि-प्रलय ओर प्राजापत्य अन्तःकरण के व्युथान- 
निरोध दोनों भिन्न भिन्न विपय हैँ । स्थुल दृष्टि से एेसा होने पर भी सूक्ष्म हष्टिसे 
एेसा नहीं ह तथा सांद्यत्रसंगमें सुष्टिप्रलय का तात्यं "सोपाधिक पुर्व रूपजो 
प्रजापति हं, उनके अहंकार के तामस अश का उनके ही संकल्प से ग्राह्यीमूत होना"(= 
सृष्टि) "तथा उस ग्राहुयीमूतता का रोध होना" (= प्रलय) है। यह्‌ प्रलय अवस्था भी प्रजा- 
प्रजायति की इष्टि से व्यक्तावस्था हूं, क्योकि उनका अहंकार स्वकीय कार्यं को उप- 
सहतं रूरमे मात्र पर अपने कारण में लीन नहीं हौ जाता । इसीलिये ब्रह्माण्ड की प्रल- 
यावस्था को जो वादौ गुणसाम्यावस्था सममभतते है, वे असंगत चिन्ता करते हं । गुण 
साम्यावस्था से ब्रह्माण्ड की सृष्टि नहीं होती--गुण का विकारमूत अहंकार ही ब्रह्माण्ड का 
उपादान हं, जो अव्यक्त नहीं है, व्यक्तहै। खेददटै कि अद्रौत आदि समी संप्रदायोके 
विद्रानू इस अन्नतापूणं वारणा को सांद्यीय मत॒ सममभते हं ओर इस धारणा का खण्डन 
करके ( चूंकि यह वारणा अयथाधं ह, अतः यह्‌ अवश्य खंडित होगी ) अपने को सांख्य 
खण्डन करने मे समथं समभे हँ 1 इस प्रसंग में यह्‌ स्पष्टीक्ररणीय द कि सांख्य यह नहं 
मानता क्ति कोई एक हौ ईव र अनादिकांल से सुष्टिव्यापार नें लित हं । सृष्टिकर्ता प्रजा- 
पति के संकत्पमूलक ब्रह्याण्ड का स्थितिकाल क्षजमात्र हं ( प्रजापति की हृष्टि में}. 
ओर स्वचित्त का संहरण कर प्रजापति चिरकाल कँ लिये वुद्धि का रोव कर कै मोक्ञावस्था 
को प्राप्त करते है ॥५६॥ 


वि 


( १ ) स्यदेतत्‌-^“स्वार्थं परार्थं वा चेतनः प्रवतंते । न च प्रकृतिरवेत- 
नेवं भवितुमर्हति, तस्मादस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः । ( २) न च क्ष त्रज्ञा- 
श्च तना अपि प्रकृतिमविष्ठातुमर्हन्ति, तेषां प्रकृतिस्वल्पानभिज्ञत्वात्‌ । तस्मादस्ति 
सर्वाथिंदर्जी अ्कृतेरविष्ठाता, स चेश्वरः--इत्यत आह्-- 


यतम विघ्द्वि निमित्तं त्तीरस्य यथा अर त्तिरज्ञस्य । 
युरूषविमो्तनिमित्तं तथा प्रहृत्तिः प्रधानस्य ॥५७॥। 


( १) यह मत ठीक है कि अपने अथवा दूसरे कै लिये चेतन प्रवृत्त होता.है, पर 
अचेतन प्रकृति इस प्रकार प्रवृत्त नहीं हो सकती । अतः प्रकृति का कोई चेतन अधिष्ठाता 
है ( एेसा मानना चाहिए ) । (२) कषेत्रज्ञ चेतन होते हुए मी ८ प्रकृति के स्वल्मसे 
अनभिन्न होने के कारण उनके अधिष्ठाता नहीं हो सकते; कोई दर्शी ही अविष्ठताहो 


[~> 


सकते हँ ओर वही “ईश्वरः है--इस मत को ध्यान में रखकर कारिकाकार कठते हँ :-- 
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( ३ ) 'वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌" इति । दृष्टमचेतनमपि प्रयोजनं प्रति प्रवतं 
मानम्‌, यथा वत्सविवृद्धचर्थ क्षी रमचेतनं प्रवर्तते, एवम्प्रकृतिरचेतनापि पुरुष- 
विमोक्षणाय प्रवतिष्यते । 

( ४ ) न च क्षीरप्रवृत्तेरपीश्चराधिष्ठान-निवन्धनत्वेन साध्यत्वाच्च साध्येन 
व्यभिचार इति साम्प्रतम्‌ । प्रेक्षावतः प्रवृत्तेः स्वाथंकारुण्याभ्यां व्याप्तत्वात्‌ । 
( ५ ) ते च जगत्सर्गादु व्यावतंमाने प्रक्षावतप्रवृत्तिपर्वकत्वमपि व्यावतंयतः। 
( ६ ) न ह्यवाप्तसकलेम्सितस्य भगवतो जगत्‌ सजत: किमप्यभिलपितं 
भवति । ( ७ ) नापि कारुण्यादस्य सगं प्रवृत्तिः, प्राक्‌ सर्गाज्जीवानामिन्दरिय- 
दारीरविषयानुत्पत्तौ दुःखाभावेन कस्य प्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । (८) सर्गोत्तिरकालं 
दुःखिनोऽवलोक्य कारुण्याभ्युपगमे दुरुत्तरमितरेतराश्रयत्वम्‌--कारुप्येन खष्टिः 
सष्ट्या च कारुण्यम्‌ इति । 


जिस प्रकार वचडेकी पुष्टि के लिये अचेतन दुग्व ( स्वतः) निःसृत होता, 
उसी प्रकार पुरुष के सोभ्न के लिये ( अचेतन ) प्रकृति भी ( स्वतः) प्रवृत्त होती 
दे ५७1 
( ३ ) अचेतन भी प्रयोजन की सिद्धिके लिये प्रवृत्त होतादटै, एेसा देखा जाता 
है, जसे वचछडे की पुष्टि के लिये अचेतन दुग्घ ( स्तन से ) निकल आता टै 1 इसी प्रकार 
अचेतन प्रकृति भी पुरुष के मोक्न के लिये प्रवृत्त होती हे । 
क्षी रप्रवृत्ति का मी ईश्वरधिष्टान-निवन्वनत्वेन उपपाद्य होने के कारण चेतन- 
प्रयुक्तत्व रूप साध्य के साध प्रवृत्तिमतूत्व खूप साघन का व्यभिचार नहीं दै-एेसा कहना 
युक्त नहीं टै, क्योकि प्रेक्षावान्‌ की प्रवृत्ति स्वां (= प्रयोजन) ओर कर्णा (== परदुःख- 
प्रहाणेच्छा ) से व्याप्त है ( अर्थात्‌ यत्र-यत्र प्रवृत्तिः तत्रतत्र स्वार्थकारुण्ये--यह्‌ व्याप्ति 
है) 1 (५) भौर जगत्‌ की सृष्टि मे इनमे से कों मी कारण न होने से, "चैतन की प्रवृत्ति से 
जगत्‌ का उत्पन्न होना" असिद्ध हो जाता टै। (जहां-जहाँ स्वाथं-कारण्य नहों है", वहाँ 
वहा प्रक्षावत्‌-प्रबृत्ति भी नहीं है--इस व्यतिरेक व्याप्ति के अनुसार) 1 ( ६ ) जगत्‌ की 
सृष्टिमे रेश्चयंशील सृष्टिकारी ईश्वर की कोई कामना नहों हो सकती, क्योकि वे 
भाप्तकाम ह। (७) सृष्टि करने में उनकी कोई करणा नहीं हो सकती क्योंक्ति सृष्टि 
के पूवं जीवों के इन्द्रिय, शरीर भौर विषयों की उत्पत्तिन होने से उनको दुःख का वोर 
नहीं होता, अतः किस दुःख को दुर करने को इच्छा ईश्वर को होगी; भौर ईदश ईच्छा 
ही कद्णा कदलाती दे । (८) श्ृष्टिके वाद आविभूत जोवोंको देखकर करूणा होती 
है एेसा मानने पर, "कद्णा से सृष्टि होती है ओर सृष्टि होने पर करुणा-रूप मनोभाव 
उत्पन्न होता है" इस प्रकार का अन्योन्याश्रय दोप दुर्तायं (==असमाभेय) हो जाएगा । 
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(६) अपि च करुणया प्रेरित ईडवरः सुखिन एव जन्तून्‌ खजेन्न विचित्रान्‌ । 
( १० ) कमंवेचित्रया्रेचित्र्यम्‌ इति चेत्‌- कृतमस्य प्रेक्षावतः कर्माधिष्ठानेन, 
तदनधिष्ठानमात्रादेवाचेतनस्यापि कर्मणः प्रवृत्त्यनुपपत्त स्तत्‌कायंदारीरेन्द्रिय- 
विषयानुत्पत्तौ दुःखानुत्पत्तेरपि सुकरत्वात्‌ । 

( ११ ) प्रकृतेस्त्वचेतनायाः प्रवृत्तेनं स्वार्थानुग्रहो न वा कारुण्यं प्रयोजकं- 
मिति नोक्तदोषप्रसद्कावतारः। (१२) पाराध्यंमान्नं तु प्रयोजनसुपपद्यते । तस्मात्‌ 
-सुष्टूक्तम्‌-““वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌ इति ॥ ५७ ॥ 


- +~ 








( & ) इसके अतिरिक्त यह भी जाननादै कि यदि ईश्वर करणा से प्रेरित होकर 
सृष्टि करते हँ तो उन्हें केवल सुखी प्राणियों की ही सृष्टि करनो चाहिए, विचित्र (वहुविव- 
सुख-दुःखोत्पादक कर्माशय युक्त ) प्राणियों की नहीं । ( १० ) यदि यह कहा जाये कि 
"कमं की विचित्रता होने से उसके फल मो विचित्र (-णुमाणुम) हो जाते द; तो बुद्धि- 
पुवंक कायंकारी ईश्वर को अविष्टाता मानने की क्या आवश्यकता टै? क्योकि 
( आपके कथन के अनुसार ) उनके अविष्टाता (== नियामक) न होने पर भी अचेतन कमं 
प्रवृत्त न हो सकेगा ओर तव उससे उत्पन्न होने वाले शरीर, इन्द्रिय एवं विषय की 
उत्पत्ति न हो सकेगी । इस प्रकार दुःख का परिहार भी सुकर हो जाएगा (अतः सष्टि- 
कर्ता ईष्वर की करुणा का कोई अवकाश नहीं रह जाता ) । 

( ११ ) विपरीत पक्म में अचेतन प्रकृति की प्रवृतिमें स्वां या कर्णामावकी 
अपेक्षा नहीं होती, अतः उपयुक्त दोष का प्रसंग नहीं होता । ( १२) अचेतन प्रकृति 
-की प्रवृत्ति का प्रयोजन ( == प्रयोजक ) पराथंमात्र होता है, जो न्यायसंगत ठै । इसलिये 
कारिका में जो 'वत्सविवृद्धिनिमित्त' कहा गया ठे, वह्‌ ठीक ट 11५७1 





४५७बीं कारिका की व्याख्या 

दाशंनिक जगत्‌ मं यह कारिका अत्यन्त प्रसिद्ध रही है! इस कारिका की प्रचलित 
-व्याख्या सांख्यीय मूल दृष्टि की अनुगामिनी नहीं है, जिसके कारण अनेक श्रान्त वारणा 
उत्पन्न हुई ह । वाचस्पति की व्याख्या सांख्यीय इष्टि को विशद र्पसे प्रकटित नहीं 
-करती, अतः कुच विस्तार के साथ इस कारिका की व्याख्या कोजा रही हे । कारिका- 
कार कहते है-- प्रानस्य प्रवृत्तिः पुरुषविमोक्षनिमित्त (भवति) 1 प्रधान कह्ने का तात्पयं 
है--गुणत्रयमात्र' । 'पुरुवविमोक्षनिमित्तम्‌" का अथं है-पुरुष के विमोक्ष (== विमोचन) रूप 
निमित्त के लिये । निमित्त = फलः; हेतु नहीं । निमित्त शन्द का फलवाचिता प्रसिद्ध हो 
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ट । कास्करा का जथ ट्‌--गुणत्रय को जो प्रवृत्ति" (-=परिणामशीलता) है (जिसका फल 
दे महदादि प में सन्निविष्ट होना) उसका फल है पुरुपविमोक्ष । 'पुरुषविमोक्षः 
को फल कट्ने का अभिप्राय यह्‌ दे पुरुषविमोक्ष होने पर यह महदादि अपने स्व- 
ख्पम नहीं रह्‌ सक्ते, अव्यक्त हो जाते है-योगदशंन की भापा में 'महदादिक्रम की 
समाप्ति हो जाती दै" ( ४1३२ ) । 
इर कारिको का यह्‌ जो व्याख्यान दहै कि “पुरुषः कलो मोक्ष देने के उद्देदय से अचेतन 
(जड) धान कौ श्रट््ति ( == विदारपुवकत कमं करना या संकल्प करना ) होती है--वह्‌ 
स्वंया उदृद्धास्त है । “अपरिणामी निर्धमंक पुर्व की मुक्ति के लियेः यह वाक्य भी स्वतः 
व्याहत दहं । पुटप को स्वल्पतः अपरिणामी, नित्य-मृक्त-त्वमाववान्‌ भी मानना 
गौर यह्‌ भी मानना कि उसकी मुक्ति के लिये कोई चेष्टा करता है-असंगत चिन्ता 
कीपरा काष्ठाहु। 
पुरुप के नित्य शुद्ध मुक्त होने पर भी पुख्प का मोक्ष होना प्रवानप्रवृत्ति का फल है-- 
एेसा कट्ना आवश्यक हं । चू किं प्रवृत्तिमाच्र का फल देखा जाता है, अतः श्वान को प्रवृत्ति 
का भी एल होना चाहिये । सांख्यीय इष्टि मे यह फल उपादान-ल्प नहीं है, हान-ह्प 
हे । महदादि का परिणामक्रम विघेक ज्ञान की पराकाष्ठा में समाप्त हो जाता है; अनादि 
कालस्िजो वृत्तिसाख्प्यचलाओआ टहाथा, वहु नष्ट हो जाता दहं । 
सहदर्गद-च्स क्न समाप्त होना ओर मोक्ष होना अविनासादी है- मध्यमे कोई 
कालव्यवधानः नहीं है, अतः यह्‌ कह्ने में कोई दोष नहीं है कि प्रघान-प्रवृत्ति (== महदादि 
स्प में परिणामक्रम ) का फल पुल्पविमोक्ष है, वेयोकि पुर्पविमोक्ष के प्राक्षण पर्यन्त ही 
यह्‌ क्रम व्यक्त रहता ह 1 फलप्राप्ति कै साथ निवृत्ति का नियत सम्बन्य सांख्य मे स्वीकृत 
है; तुल ० कुम्मवत्‌ प्रधानं पुख्षार्थं त्वा निवतंते । वस्तुतः वृक्तिसाङ्प्य का अमाव होना 
ओर पुर्व का स्वङ्पावस्थान- ये दो पृथक्‌ तथ्य नहीं ह; एक ही स्थिति को दो कल्पित 
विभागों मे व्यक्त किया गया ह । ईह विमाग की जो आवश्यकता हे, वह्‌ पूर्वाचार्य द्वारा 
स्पष्टतया कटा गया है । 
“अचेतन क्षीर की प्रवृत्ति" की जो उपमा यहाँ दी गई है, अन्न दार्शनिकों ने उसका 
तात्पयं न समभ्छकर सांख्यमत पर दूषण क्या ह 1 पहले नना चाहिये कि यहु 


जा 
उपमा ह न्त (जिससे व्याप्ति का निर्वारण होता है) नहीं हे [हष्टान्त को कमी 
कमी उदाहरण भी कहा जाता हं ओर्‌ उपमादि तीन शब्दों का कोणं प्रयोग मी प्रचुर मात्रा 
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१. प्रदत्त वो शच्दामूलक चेष्टा" वे रूप मं कड विद्वान्‌ लेते दै" ओर सांख्य को अमर्यादित करते 
"` * क । प्रदृत्ति = परिणाम, परिणत होना, परिणामशीलता । यह ॒प्रदृत्ति त्रिविध है- आविभाव 
तिरोभाव ओर स्थितिः; द्रण प्रद्रत्तिरिति सामान्यं लद्धण तस्य कथ्यते । आविभावतस्रो मावः 
स्थित्िश्चेत्यथ भिद्यते ( वाक्थपदीय ३।१४।३२३ इत्यादिश्लोक ) । 
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मे मिलता है, यह्‌ ज्ञातव्य है ] । उपमा किसी वात को प्रमाणित नहीं करती, हेतु दारा 
पूवंसिद्‌य मत को स्थुनतया समती है-यह समाना भी बहुत सुदम नहीं होता- यह्‌ 
जान कर ही उपमा को लेकर विचार करना चाहिये । यह्‌ “इच्छाशून्य परिणाम" की 
उपमा दहे । 

अचेतन क्षीर का गोस्तनसे जो क्षरण होता है, उस क्षरण का फल है-गोवत्स की 
पुष्टि (यदि वह्‌ दुग्ध वत्स द्वारा पीत हो) । पर गोवत्स की पुष्टि हो-ईइस उदुदेश्य को 
लेकर इच्छापूर्वक क्षीर गोस्तन से प्रसृत नहीं होता, यद्यपि वत्सपुष्टिकी इच्छाके 
विना प्रसृत होने पर मौक्षीर सेवत्सकी पुष्टि होतीहीटै 1 जिस भ्रकारक्षीर का 
प्रसृत होना निर्दुदेदय है, पर उससे फल तो होता हौ हं ( फल == वत्तयुष्टि ), 
उसी प्रकार प्रान (सतस्व-रजस्तमः) की श्रदत्ति (=-= महदादि प मनँ परिणत होना) कत्त 
उद्देदय-पुति न्लौ इच्छा ते नहीं होती, यद्यपि इस परिणाम (रप भरन्ति) का भी एक 
फल ( =-= निमित ) साना जा सन्ता हि, जो पुरषविमोक्ष है 1 यह्‌ अवदय ही फल है 
क्योकि पुरुष का विसोक्ष होने पर महदादि-परणान साप्त हो जाता है 1 

यह्‌ यहां अवश्य ही ज्ञातव्य है कि “नित्यमुक्त अपरिणामी पुरुष का मोक्ष यह्‌ कथयन 
सवंधा गौणा्थंक ही है । प्रष्न यह होता टै कि प्रचान-प्रवृत्ति का कोई फल दै-एेसा कहने 
की आवश्यकता ही क्या है ? उत्तर-"महदादिक्रम की समाप्ति" कहने से ही पूरी बात नहीं 
हो जाती, आचायं को यह्‌ भी बताना है कि महुदादिक्रम की समाप्ति से “चितिशक्ति का 
वृत्तिसारूप्य" नहीं रहता; दुसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता दै कि “इस अवस्था में चिति- 
शक्ति स्वरूपप्रतिष्ठ होती दै" ।* 


क्षी र-परवृत्ति को उपमाल्प सेन लेकर दृष्टान्तर्प मे लेकर दाशंनिकों ने सांख्यपक्ष 
मे जोदोप दिया है, उसके लिये उनकी अज्ञता ही कारण ह 1 सांख्य को अच्छी तरह से 
ज्ञात है कि क्षीर गोप्राणी के शरीरस्थवातु का विकार है, शारीर धातु तन्मात्र का विकार 
है, तन्मात्र अहंकार का विकार है ओर यह्‌ अहंकार गोप्राणी का अपना नहीं है, 
बरह्याण्डसजंक प्रजापति काह । गो घ्राणोके भौ दो भाग है-गोनासना युक्त चं रुणिक 
अन्तःकरणं तथा अन्तःकरणं का अधिष्ठाता चिद्रूप पुरुष 1 गोदुग्ध के क्षरणे भो 
गोघ्रांणी के सत्रिय दारस्य की हेतुता है। यदहौ कारण दहं कि प्रत्याहार के वल परया 
अस्थ च्तिसी उपाय से गो्छरीर च्ल एसा रोध किया जा सक्ताहं कि दुग्ध कदापि क्षरित 
नहो (चेष्टा करने पर भी) इन बातों को जानने के वाद कोई भी सम सकता 
ह कि 'गोदुगधके क्षरण को लेकर जिन लोगोंने इस क्षरण पर चेतनाधिष्ठितिता का 
आरोप कर सांख्य पर दोप दिया है, वे कहां तक सांख्य को समभ सक्ते हँ । गोद्यरोर 
का उपादान ऊब सोपाधिक पुरुषविशे का भरूतादिनामक तःमस अहंकार ह ओर 
गो कए अन्तःकरण जब चिर्दर्घाष्ठितं गुणविकार हं, तब क्षीर को अचेतन सानना किस 
दृष्टि से है--यह्‌ सहजतया समक मे आ सकता हँ । न क्षीर ही शुद्धजड है, न गोशरीर 
ही शुद्ध जड है । पुरुषाधिष्ठान-शून्य त्रिगुणमात्र जड है--रईटश जड़ अप्राप्य हुं 1 
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जगत्‌-सजंक ईेदवर' को लेकर वाचस्पति ने यहां जो भी कुख कहा है, बह 
सर्वया असांख्योय मत है ओर ईरवरता रूप बुद्धिधमं का स्वभाव जिसको ज्ञात है, 
वह्‌ वाचस्पति को इस _ तकप्रणाली (ये तकं मीमांसकोंमें भीदृष्ट होति है) को 
अज्ञोदित ही कटेगा 1 निस्नोक्त विवेचन से यह वात स्पष्ट होगी । कोई मी सांष्या- 
चायं इन युक्तियों को कह नहीं सकता- यह हमारी मान्यता है । 

वाचस्पति सांख्याचायं के कथन के रूप में यह्‌ तकं उपस्थापित करते है--“्रेक्षावान्‌ 
की प्रवृत्ति स्वाथसे होतीहं याकर्णासे; जगत्‌ की सृष्टि मे सृष्टिकारी ईश्वर 
कान कोई स्वप्रयोजन है ओर न जीवानुग्रह ही 1 वे आप्तकाम हैँ । सृष्टि से पहले जोव 
शरीरदहीन रहते है, अतः वे दुःखशन्थ रहते हँ । सुतरां दुःखप्रहाणेच्छाल्प कारुण्य भी अना- 
वश्यक हँ । किच यदि करणा से ही सृष्टि की जाती तो सुखी प्राणी ही सृष्ट होते । 
प्राणी के कमंवैचित्य्‌ को अपेक्षासे सुष्टिकारी सृष्टि करते है--यह कहना भी ठीक 
नहीं टै, क्योकि तवतो घर्माबिमं को ही प्रवृत्तिका प्रयोजक माननेसे काम चल 
जायेगा-ईश्वर मानने को आवश्यकता नहीं है ।* 

हमारे पाठकों को यह्‌ सोचना चाहिये कि जो सांख्य भूतादि अहंकार को ब्रह्माण्ड का 
उपादान मानता है, जो सांख्य तामस भूतादि का ही सूक्ष्म रूप अभिमान धर्मक अहंकार 
को मानता है, जो सांख्य अहंकार के कारण के रूप मे वुद्धिततूत्व को मानता है, जो सस्य 
एष्य (= ईश्वरता) को वुद्धिवमं के रूप मे मानता है, जो सांख्य बुद्धि को सदैव द्रष्टासे 
प्रकाश्य समता दै, जो सांख्य जानता हँ कि वृत्ति का उदुभव (जगत्‌ जव भुतादि-अहूंकार 
का प्राह्यीभ्रूत ङ्प ह तव वह ततूत्वतः अन्तःकरण की एकजातीय वृत्ति ही दहै) ओर 
विकाश के लिये स्वायं ओर कारुण्य अपरिहायं हेतु नहीं टै, जो सांख्य जानता है कि जिस 
एेश्वयंसंस्कारवान्‌ अहंकारी पुरष मं जगतुसजंन का संस्कार ओर संकल्प ह, दह्‌ सुक्तचित्त 
नहीं हे, उसमे अविवेक हे (यही कारण ह किं प्रजापति की कैवल्यप्रास्ि की बात शास्त्रों में 
मिलती ह), वह्‌ आप्तकाम पूर्णतया नहीं है, जो सांख्य जानता है किं जिस प्रकार प्रजा 
पति को बुद्धि मे धर्मादि आठ माव है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की वृद्धि मेये मावर्है-- 
जो सांख्यं जानतां कि प्रलयकाल में प्राणी शरीरहीन होने परर भी शरीरधारण- 


[ष 


संस्कार से युक्त होकर शरीरग्रहणोन्मुख रहता दे, ( प्रलयकाल भी क्षणमाच्रव्यापी है ) उस 
सांख्यं के मूल से वाचस्पति ने उपर्युक्त वातों को कहाया टै 1 वाचस्पति कै इस सन्दर्भ 
को विद्धानीं ने वस्तुतः साख्यीय मतके रूपमे ही समना ओर सांञ्य क्ते विययमें 
नितान्त चान्त घारणाओं को अपनाया । 

प्रजापति रूप सोपाधिक पुरूष के ईश्वरता-वहुल अन्तःकरण मे जो सुष्टिसंकल्प उद्‌- 
गत होता है, उससे स्वाथं-कारुण्य के सम्बन्व को बात करना बालोचित दै । प्राणो को सभी 
भरचरत्तियां स्वार्थ-कारुण्य से नहीं उठ्तों । हमारे मन में जो क्रोवत्ुत्ति क्रोवसंस्कारमें थो, 


वह उद्‌बोघक देतु से उदित होती ह । उस क्रोघवृत्ति से हम जो कुं करेगे, या हमारे अन्दर 
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जो कुच परिणाम होगा, उससे अन्य प्राणी को लाभ या हानि हो सकती है-होती ही दै; 
पर इस लाम ओर हानि को उत्पन्न करने के लिये मुभे क्रोववृत्ति जागरित हुई थी-यह 
नहो कटा जा सकता है । वृत्ति जागरित होती टै जागरण के हेतुभो से, जिन हेतुओं से इन 
प्राणियों की लाभ-हानि का कुचं मी संवन्व नहीं टै । संस्कार-अभिव्यक्ति केजो भी 


हेतु है, वे प्रजापति के क्षेत्रमेंभी लागर्‌ होते हें । जव तकवे हेतु प्रजापति के अन्तःकरण 
मे विद्यमान रगे, तव तक्त प्रजापति सृष्टि करने कं लिये-- स्वगत भूतादि-अहंकार को 


ग्राह्यीभूत करने के लिये-- बाध्य हँ । यह वाध्यता स्वगत हेतु (प्राजापत्य मन के स्वमाव के 
अनुसार) पर निरभरणील है । ब्रह्माण्ड के व्यक्त हो जाने पर अन्य प्राणी उस ब्रह्माण्डमें 
रहकर सुखी होगे या दुःखी होगे या कैवल्य लाम करेगे-इससे जगत्सजंन-संकल्प का 
सम्बन्ध नहीं टे। कारुण्यपूरवक सृष्टि नहीं होती; चकि प्रजापति स्वगत सृष्टिसंकत्प को 
खट नहीं कर सकते, इसलिये वे सृष्टि करने के लिपे प्राकृतिक कारणों से वाध्यदहो 
जाते है । सांड्यीय दृष्ट में प्रजापति वस्ततः आप्तकाम नहीं है, क्योकि उनमें विवेकन्लान 
पर्णतः निष्यन्न नहीं हुआ है; यदि होता तो उनका चित्त अत्यन्त निवृत्त हो जाता ओर 
तव सृष्टि की कोई वात ही नहीं रहती । 
चैत्र, मैत्र आदि प्राणी के णरीरोमे एमे अनेक कीट रह, शरीरगतं रसादि जिसके 
खाय द्रव्य ह । क्या इससे यह कहा जायेगा कि इन कीटो को अन्न देने के लिये कद्णा- 
पूर्वक चैत्रादि प्राणियों ने देह-परिग्रहकियादहै? मन को वहिमुख करनेकेलिये जो 
हेतु होते है, उनमें से कोई उपयोगी देतु टी सृष्टिसंकल्प के व्यक्तीकरण का हेतु है । 
ब्रह्माण्ड सृष्ट होने पर प्राणी अयने संस्कारानुरूप कमं कर के भोग या अपवगं की सिद्धि कर 
सकते हैँ । प्रलयकाल में प्राणी पुरुषकार नहीं कर सकते, व्यक्त ब्रह्माण्ड में ही पुरुषकार 
पूर्वक मोग या अपवगं मागं मेवे चल सकते है, ओर केवल अपवगं मागं में जाकर कैवल्य 
को प्राप्त कर सकते है । इस अक्रार ब्नह्याण्ड कौ अभिव्यक्ति भाणियों की कैबल्यभाप्ति 
में सहायक हत्त है, भोगब्राप्ति में भी सहायक होतो हं--यह देखकर भ्रान्तिवशा कोई यह्‌ 
कह दही सक्ताहे कि प्राणी को भोगघ्रस्त करनि कं लियेयाकंवल्य प्राक्त कराने के लिये 
प्रजापति ने ब्रह्माण्डको रवाह । यह कथन ततूत्वतः सत्य नहीं है । 
स्वाथं ओर कषणा के विषय में वाचस्पति" ने जो कुचं कहा है, उसे यह सिद्ध होता 

है कि एेण करणों के स्वमाव के विषय में वाचस्पति अज्ञ थे । मानवकर्माशथोचित प्रवृत्तियों 
को एेशकर्मागय मे समान रूप से घटाना अदाशंनिक मनोत्रृति दै । 








१. ५७ कारिका की टीका म वाचस्पति नेजो जो युक्ति्थां दौ द सारतः वौ युक्तियां साख्य. 
सूत्र १।९२-९५ मे मी परिलतौ दः । इससे यह नहीं सम कना चाये न वस्तुतः ये युक्तिय 
किती सांख्याचायं की है । प्रचलित पडध्ायौ अतिभ्राचीनतर, प्राचीन“-“इत्त प्रकार विभिन्न 
काल के आचायों के वचनो का एकर अश्वच्छ संग्रहमात्र है,जो सयणादि से कद्ध वपं पहने 
फिसी विद्वान्‌ दे शरिया था। ये युक्तिं कस्पनपू्वक दी गई दे-पेसा सुक प्रतीत होतार, 
न करि विन्ध्यवासौ आदिने देनी युक्तियांदायथो। ये युक्तिं अगभोर है, अतः कोई 
-योगसाधक्रन्यक्ति एेसो साधारण कोटि की युक्तियों नहीं दे सकते । 
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सांख्यानुसार एेश्वयं रूप वुद्धिघमं के वहुवि स्वगत भेद ह, अतः रेश्वयं बहुल सोपा- 
धिक पुरूषो के (जो ईश्वर-पद-वाच्य होते हैँ) अनेक भेद होते है 1 ईश्वर मुख्यतः (सांख्यीय 
दृष्टि से) तीन प्रकार के होते (१) आभिमानिक देव (एेश्वयंघमं के साथ वैराग्यप्राघान्य 
इनमे है), (२) ब्रह्माण्डसजंकं प्रजापति हिरण्यगमं (एे्वयंधमं के साथ घमं का प्रात्य 
इनमें है) तथा (३) क्लेशादि-अपरामृष्टचित्त, विवेकज्ञानमावरप्रकाशक, योगसूव्रोक्त ईश्वर 
(इनमे ज्ञान का इतना अधिक प्राधान्य है कि ेष्वयं के सर्वविध कायं रुद हो गये हैँ ) । 
एेश्वयं का साघारण उत्कपं प्रत्येक साधक में है क्योकि एेश्वयं के विकाश हुये विना चित्त- 
वृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कौ जा सकती । 
सांख्योय इष्टि मे भूत-तन्मात्र-अभिमानी देवों का कायं यह्‌ टै-- प्रजापति के संकल्प से 
भूतादि की जो व्यक्तता होती है, वह्‌ इतनी सूक्ष्म होती है करि उस व्यक्त पदार्थं को विषय के 
रूप में व्यवहार करने की सामथ्यं अस्मदादि की इन्द्रियों मे नहीं होती 1 अत्यधिक विकशित 
करण से युक्त एेश्वयंशाली सोपाधिक जीव ही उस सूक्ष्म भूतादि को विषय के रूप में प्राप्त 
कर सकते हँ ओर इन एेश्वयंशाली जीवों के अभिमान से संयुक्त होकर प्राजापत्य मूतादि 
क्रमशः स्थुल होता रहता ह । इनमे जो एेश्व्यंशाली जीव पुवंकल्प में तन्मात्र के साक्षात्कारी 
थे, उन जीवों के द्वारा तन्मात्रमाव स्थूलतः व्यक्त होता है; पूवंकल्प मेज मूत-साक्षातुकारी 
` थे उनके द्वारा मृत-माव स्थुलतः व्यक्त होता है ओर इस प्रकार स्थुल रूप प्राप्त मूतादि 
हमारी इन्द्रियो का ग्राह्य विपय होता ह । 
प्रजापति के {विषय मे यह विशेषतः ज्ञातव्य है {कि ब्रह्याण्डगत प्राणियों के इष्टातिष्ट के 
साथ उनका कु भो स्वाथ-सम्बन्ध नहीं है प्रजापति का योगैश्वयं चू कि "कर्मानुसार अनु- 
रूप फल की श्राति" रूप नियम के अधीन है; अतः तदूविसृष्ट ब्रह्माण्ड मे भी यही नियमं 
(उनके ेश्वयं की सहायता से) अवाधित रूप से चलता रहता ह । “सृष्टिकर्ता प्रजापति 
पदाथंघर्मो का विपर्यास नहीं कर सकते है" यह्‌ जो सांख्यीय मत है, उसका तात्पयं यही है 
कि जिन नियमों के आधार पर उनका दिव्य शरीर तथाेश करणो का विकाश होता 
हे, उन मूलभूत नियमो द्वारा नियन्त्रित जो पदाथंधमं ईह, उनका विपर्यास वे नहीं कर 
सकते । कोई योगी कुछ काल के लिये अग्नि को शीतल वना देँ तो इससे मूल नियम की 
हानि नदीं होती--रईदश परिवर्तन मूलनियमानुसारी ही है ॥५७॥ 
भ -9्9-+- 


( १ ) स्वार्थं इवेति दष्टान्तितम्‌ ( कारिका ५६- ५७ ); तद्विभजते- 


स १ ) ५६बीं कारिका में 'स्वाथं इव" ( दूसरों के लिये की गई सृष्टि मानो अपने 
लिये ही की गई है, एेसा प्रतीत होता है ) कहा गया है, जिसका दृष्टान्त भी. दिया गयाः 
है । अव विशेष रूप से इसका प्रतिपादन किया जा रहा है-- 


शा० ५८ |] भाषाटीकया ज्योतिष्मतीन्याख्यया चान्विता ३२५ 


ओत्सुक्यनिद्रस्य्थं यथा क्रियासु प्रवतंते लोकः । 

पुरुषस्य विमोक्तार्थं प्रवतेते तद्वदव्यक्तम्‌ ॥५८॥। 
£ ( २) ““ ओत्सुक्ये '" ति। ओत्सुक्यमिच्छा, सा खत्विष्यमाणप्राप्तौ निव- 
तंते । इष्यमाणश्च स्वार्थः, इष्टलक्षणत्वात्फलस्य । ( ३ ) दार्ष्टान्तिके योजयति- 
“पुरुषस्य विमोक्षाथं प्रवतंते तद्वदव्यक्तमु"" इति ॥ ५८ ॥ 





॥ 





र जिस प्रकार उत्सुकता की निवृत्ति (स्वेच्छा की पूति ) के लिये कोई व्यक्ति कार्यो 
मे प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त होती है ॥५८॥ 

( २ ) कारिकोक्त ओौत्सुक्य' का अथं है--इच्छा । अभीष्ट की प्रोतति हो जाने पर 
इच्छा निवृत्त हो जाती है 1 स्वाधं (प्रयोजन) ही इष्यमाण (== अमीष्ट, जो चाहा जाता 
हे ) होता टै; क्योकि जो फल होता टै, वह्‌ इच्छा-विषयल्प ही होता दै । (३ ) पूर्वोक्त 
दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक (== जिसके लिये दृष्टान्त दिया जाता है; यहाँ प्रकृति कौ प्रवृत्ति 
का विषय ) मे घटाते ह--"उसी प्रकार अव्यक्त (= प्रकृति) पुरूष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त 
होता दै ॥५८॥ 

-=अ- म -------- 
ध्स्वीं कारिक की व्याख्या 

५६ का० में “व्रतिपुरुष-विमोक्षाथंम्‌", ५७ का० मे 'पुरुषविमोक्षनिमित्तम्‌" ओर ५८ 
का० में "पुरुषस्य विमोक्षाथंम्‌" कहा गया है । इनमें पुनर्क्ति दष्ट हो रही टै, अतः इस 
कारिका का तात्पयं विशेषतः विचायं है । 


इस कारिका मे सम्बन्ित यह्‌ प्रचलित मत बहुत हौ भयुक्त टै कि अव्यक्त या प्रधान 
सोच विचार कर कुं करता है या पुरुष को कुं लाम देने के लिये चेष्टा करताटै या 
स्वेच्छया किसी कायं में प्रवृत्त होता ठै । सोचना, विचारना, इच्छा करना आदि सोपा- 
धिक पुरुष के व्यापार हैँ (उपाधिस्थ पुरुष निष्कय है), गुणमात्र या गुण-विकारमान्न 
चिन्तन-विचारादि नहीं कर सकता 1 सत्त्वगुण के रहने पर भी गुणमात्र क द्वारा सोच 
विचार करना या ज्ञान की प्राक्च करना असंभवहुं जव तकन पुरुषाधिष्ठित बुद्धि- 
आदि उपाधि का आविर्भाव हो । त्रैगुणिक उपाघियुक्त कोई पुरुष (सोपाधिक पुरुष) ही 
सवंज्ञ या अत्पज्ञ हो सकता है । ज्ञान ओर शक्ति प्रधान-पुरुष के संयोगजात पदाथं है ` । 








१. सत्वगुण के आधिक्य के कारण प्रधान सर्वज्ञ है-यह सांख्य का मत हे-एेसा शंकराचायं 
ने कहा है ( द्र° शारीरकमभा० १।१।५ ) । ज्ञानरूप व्यक्त पदार्थं पुरुपराधिष्ठित प्रधान का 
विकारविदोप है, केवल प्रान मे ज्ञान ज्ञानरूपेण नहीं रहता, जतः प्रधान को कथमपि 
सर्वज्ञ नदीं कहा जा सकता ओर न दी सांख्य के किसी वचन से टेसा मत प्रतिभात भी 
होता है । उप्यक्त मत सांख्यीय है- यह शंकराचाय को कसे श्षात हो गया-यह जानने 
की इच्छा दहे। 


३२६ ततत्वकौसुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ४८ 


५६वीं कारिका की ध्वनि यह्‌ है कि एक एक महदादिसगं ( महत्‌-अहंकार-मन-इन्द्रियों की 
समष्टि ) एक एक पुरुष द्वारा अधिष्ठित है तथा महदादिसगं-क्रम की समासि एक एक 
पुरुष के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ है; अर्थात्‌ एक पुरूष के उपाधिभूत महदादिक्रम की समासि हो 
जाने पर मो अन्य पुरूष मे महदादिक्रम रह ही जाता है । ५७वीं कारिका की ध्वनि यह्‌ 
है कि एेसा नहीं समना चाहिये कि 'पुरुपविमोक्ष" रूप फल को उद्देश्य कर महदादि- 
परिणाम होता है । किसी प्रकार के उदूदेश्य की कोई बात नहीं है । उद्देश्य तो सोपाधिक 
पुरुष में होता दै- केवल उपाधि में नहीं । ५८्वीं कारिका का कथन यहु है-क्रियाकी 
परवृत्ति कत्तकिं गीत्सुक्य की समाप्ति होने पर स्वयम्‌ निरुढ हो जाती दहै--यह देखा जाता 
दै । यह माना नहीं जा सकता कि प्रवृत्ति सदैव चलती ही रेगी--कमी निवृत्ति नहीं 
होगी, क्योकि देखा जाता है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति उसके ओत्सुक्य कौ निवृत्ति हो जाने 
पर अपने आप ही निख्दरहो जाती दै ( किसीके उपदेशया इच्छा से या किसीके 
द्वारा वलपू्वंक प्रयुक्त होकर नहीं, बल्कि स्वतः ही वह्‌ निर हो जाती है ) । 

इस “अपने आप॒ निरुद होना" ङ्प तथ्य को कह्ने के लिये ( अर्थात्‌ महदादि का 
परिणामक्रम मोगापवगं के चरिताथं होने पर अपने आप समाप्त हो जाता है--प्रथक्रूप 
से अन्य किसी कारण की आवश्यकता नहीं है [ जैसा किं अन्य संप्रदाय के आचायं कहते 


ह ] ) ही यह्‌ कारिका कही गई है । 

ध्यान देना चाद्ये कि इन कारिकाभों में "आरम्भः" ( ५६ ) श््रवृत्तिः ( ५७ ) ओर 
श्रवतते" ( ५८ ) पद प्रयुक्त हुये हैँ । इन कारिकाओं मे प्रधान के परिणामों का स्वमाव 
दिखाया गगरा ह। यह परिणाम एेसा है जो स्वभावतः निषर्द्ध होगा--यह भी 


कारिकाकार ने दिखाया है । [विमोक्षार्थं प्रवतंते-- कह्ने पर भी इच्छायुक्त प्रवृत्ति का कोई ` 


प्रसंग यहां नहीं दै--यह ज्ञातव्य है । प्रद्ति == परिणाम, परिणत होना] । 

प्रघानजात वुद्धि की प्रवृत्ति अनापेक्षिक प्रवृत्ति नहीं है; वह एेसी प्रवृत्ति है, जिसके 
गमं मे निवृत्ति भी सृक्ष्मङ्पेण अवस्थित है 1 वस्तुतः प्रग्रत्तिदो प्रकार की है; एक 
शब्दार्दविषय की ओर तथा इसरा ज्ञातो कौ ओर 1 एक की वृद्धिसे अपर का क्षय 
होता है। नाता की ओर प्रवृत्ति को निवृत्ति शन्दसे भी कहा जाता दै, क्योकि किसी 
दिन उप प्रवृत्ति ( अर्थात्‌ निवृत्ति ) की समासि होगी ( मोक्षाधिगम में); पर विषय की 
ओर प्रवृत्ति का कोई अन्त नहीं है । प्रवृत्ति के दो प्रकारो मे एक प्रकार को जो निवृत्ति 
नाम दिया गया है, उसका हेतु यही है । यह निवृत्ति मो मोक्षावस्था मे नहीं रहती-- 
विवेक ओर अविवेक दोनों उस अवस्था में चिरकाल के लिये अव्यक्त हो जाते है । 

प्रधान सोच-विचारकर कुच कायं करता है- एसे समभने वालों मे शंकराचायं 
प्रवान ह। इसी कारिका में व्याख्यात विषय को लेकर वे कहते है - न च ओत्सुक्य- 
निवृत्यर्था प्रवृत्तिः । नहि प्रधानस्याचेतनास्यौत्युक्यं संभवति -““( शारीरक ० २।२।६ ) । 
व्यक्त-पदा्थं-विशेष ( लिङ्ग, महतु, अहंकार आदि ) के लिये सांख्यकारिका ( तथा 


का० ५६ ] भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याद्यया चान्विता ३२७ 


भन्य ग्रन्य ) श्व्रगुणिकः श्राघानिक" श्राकृत" आदि शब्दों का ही प्रयोग न करके त्रिगुण, 
प्रकृति, प्रघान शब्दों का भी प्रयोग करती है, अतः जिन वाक्यों में प्रकृति आदि शब्दों के 
बुद्धि आदि पुम्प्रकृतिसंघात रूप अथं ही लेने चाहिये वहां गणत्रयमात्र खूप अथं लेकर 
मविशेषज्ञ व्यक्ति श्रम में पतित हो जाते है । जहाँ “पुरुषसाक्षिकगुणविकार विशेष” अथं 
लेना चाहिये वहाँ “गुणत्रयमात्र रूप अथं लेकर सांख्यपक्ष में दोष देना दोषनज्ञ का कायं 
नहो ठे ॥ ५८ ॥ 


--न<ण--2-~्--- 
( १) ननु भवतु पुरुषार्थः प्रकृते प्रवतंकः, निवृत्तिस्तु कुतस्त्या प्रकृतेः ? 
इत्यत आह्‌- 
© (~ क 0 ४९५ 
रङ्गस्य दश्ेयित्वा निबतंते नतेको यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकार्य विनिवतेते प्रकृतिः : ॥५९॥ 
( २ ) ““रङ्खस्य'" इति 1 स्थानेन स्थानिनः पारिषदानुपलक्षयति । आत्मानं 
दाब्दाद्यात्मना पुरुषाद्ध देन च प्रकाश्येत्यर्थः ।। ५६ ॥ 











( १) माना कि प्रकृति की प्रवृत्ति में पुरुषां कारण है, पर उस प्रवृत्ति (== व्यापारः) 
से उसके निवृत्त होने में क्या हेतु है ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते ह-- 

जिस प्रकार कोई नतंकी रङ्गस्थ (== नाव्य-स्थान-स्यित) दशंकों के समक्न नृत्य 
कर चुकने बाद फिर नृत्य नहीं करती, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को 
प्रकाशित कर देने के वाद निवृत्त हो जाती है ॥ ५७ ॥ 

( २ ) स्थानविशेष के वाचक रङ्ग से रङ्स्थानीय पारिषद ( दशंक ) उपलक्षित 
होते टे ( == लक्षणा से वोध्य होते हैँ ) । "आत्मानम्‌ प्रकाश्य" प्रकृति अपने को शब्दादि 
स्वल्प द्वारा ओर पुरुष से भिन्न रूप मे प्रकट कर निवृत्त हो जाती है--( एसा तात्पयं 
समभना चाहिए ) ॥५६॥ 


५९्वीं कारिका कौ व्याख्या 
ततत्वकोमुदी से इस कारिका का तात्पयं मली माति सम मे नहीं आता, अतः स्पष्ट 
रूम से इसको व्याख्या करने कीचष्टाकीजा रही है 





१. उपनिषद्भाष्यों मे तथा ब्रह्मसुन्रभाष्य मे ८ विद्ोषकर २अ० मे) सांख्यीय मूलभूत मतां 
के विषयमे शंकराचार्य की जो अज्ञता दृष्ट होती है ( अर्थात्‌ शंकरोक्तं सांख्यमत प्रायः 
सांख्यमत नदीं दँ ) उससे सुभे कभी कमी पेसा बोध होताहै कि कीं रेसातो नदीकि 
बोद्धसंप्रदायविदोष मँ सांख्यमत का जो वित रूप था ( बौद्धदाशंनिक सांख्यमत के विषय 
मे' अत्यधिक अज्ञ थे ) उसी मत को शंकराचार्य सांख्यमत के रूप भे' सममते ये । 


ह) 
1 


३२८ तत्त्वकौसुदोसहिता सांख्यकारिका { का० ५९ 


इस कारिका मे प्रकृति (प्रधान) अर्थात्‌ प्राकृत बुद्धि की निवृत्ति ( मोगापवगं की 
चरितार्थता होने पर जो स्वतः निवृत्ति हो जाती दै वह ) विचारित हुई है । प्रवृत्त ओर 
निवृत्त होने का स्वमाव प्रधान में है; यथायोग्य हेतु से ये दो निष्पन्न होते हँ । पूवंकारिका 
मे इतना ही कहा गया है कि प्रघानप्रवृत्ति (=-= महदादि क्रम) की निवृत्ति अवश्य होती है, 
जिस निवृत्ति का फल है मोक्ष (वस्तुतः बुद्धि-आदि की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है) । 

प्रस्तुत कारिका कहती ह कि यह निवृत्ति तव तक नहीं होगी (या प्रवृत्ति तव तक 
चलती रहेगौ, अर्यात्‌ महदादिक्रम व्यक्त रहेगा) जव तक न भोग (विषयज्ञान या 
ज्ञानमे द्रष्टा ओर दृश्यःके पाथक्य का अववारण न होना) ओर अपवगं (दृश्य से पृथक्‌ 
दरष्टा के अस्तित्व का अवधारण) पूणं हो जाये 1 यह ज्ञातव्य है कि भोग की चरिता्थंता 
विषय मे उपेक्नाबुद्धि होने पर होती है। विषयज्ञानमें व्य्थताका वोध होनादही 
चरितार्थता है 1 वुद्धि कौ अन्तर्मुखता की परिपक्वता के साथ-साथ यह उपेक्षा भी पूणता 
को ओर जाती है। पुर्षसत्ता का अवधारण जव सम्यक्‌हो जातादहैतवमोगकी 
चरिताथंता भी पूणं हो जाती है । 

'नतंको की निवृत्ति" उपमामाव्र है, कोई दृष्टान्त नहीं है । चकि नर्तकी निवृत्त होती 
है; अतः वृद्धि मी निवृत्त होगी-एेसी चिन्ता असंगत है । प्रकृति की जो निवृत्ति होती है, 
उसका पृथक्‌ हेतु टै । वह्‌ देतु दै-गुणस्वमाव, त्रिगुणगत रजः जो व्युत्थान का भी सहायक 
हे । हेतु के भेद से प्रवृत्ति ओर निवृत्ति होती है । निवृत्ति भी प्रवृत्ति-विशेष ही ह । पुर 
पामिमुख प्रवृत्ति से महदादिक्रम की समाप्ति हो जाती है, अतः यह प्रवृत्ति निवृत्ति कह- 
लाती है । परवृत्ति यहाँ इच्छापूवंक चेष्टा करना रूप नहीं है । परिणामशीलता, परिणत 
होना, परिणाम उत्पन्न करना ही प्रवृत्ति है। 

प्रकृति की यह निवृत्ति (अर्थात्‌ महदादिक्रम की समाप्ति) तभी हो सकती है जब भोग 
ओर अपवगं चरिताथं हो जायें 1 जव ज्ञात होता है कि अशेष वैचित्य॒मय विपय त्रिगुण 
के सन्निवेशविशेषों से भौर कुछ नहीं हैँ तथा वुद्धि आदि मी उपादानदृष्टि से त्रैगुणिक ही 
हं ( “गुणा गुणेषु वतंन्तेः--यह वोघ जव दृढ़ हो जाता है ); तभी विषयज्ञान के प्रति 
व्यथंता-वोव उदुभरत होता है ओर शाश्वत रोध के लिये वुद्धि आदि स्वतः प्रचेष्ट होते है । 

हमारी हष््टि में यहाँ योगद शनोक्त प्रज्ञा की कार्याविमुक्ति का प्रतिपादन है (द° २।२७ 
माप्य) । हेय हेयहेतु-हान-हानोपाय का पूणं ज्ञान होना ही यह अवस्था है । “आत्मानं 
प्रकाश्य की ध्वनि यह्‌ है कि भोग या अपवगं सम्बन्धी समी विशेषो का पूणं ज्ञान हो 

जाना । यह्‌ चतुिघ प्रज्ञा बुद्धिस्थित ही है-वुद्धिकृत हौ है--एरुषतत्‌त्व मे इस प्रज्ञा के 


कारण कोई संस्कारविशेष उत्सन्न नहीं होता-यह तथ्य अगली कारिकामे कहा 
जायेगा; ६ श्वीं कारिका से चित्तविमुक्ति (पञ्चम-षष्ठ-सप्तम प्रकार की प्रज्ञा) का विव- 
रण दिया जायेगा । 


फा० ६० ] ` भाषाटीकया ज्योतिष्मतोव्यख्यया चान्विता २२६ 


कारिका के वण्यं विषय से यहु स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ प्रकृति सतूत्व रजस्तमः का 
भवैषम्यावस्था न होकर वैषम्धावत्था-विशेष है 1 वैवम्यावस्था ओौर महदादि ङ्प उपावि 
(जिससे पुरुष सोपाधिक कहलाता टै) अविनामावी ह ॥५६॥ 





( १ ) स्यादेतत्‌- प्रवततां प्रकृतिः पुरुषार्थम्‌ । पुरुषादुपकृतात्‌ प्रकृति 
लप्स्यते कच्िदुपकारम्‌, आज्ञसम्पादनाराधिताद्‌ इवाज्ञापयितुभु जिष्या । (२) 
तथा च न परार्थोऽस्या आरम्भ इत्यत आहु- 

नानाविधेरुपायेरूपकरारिण्यदुपक्ारिणः पुंसः । 
गुखवस्यगुणस्य सतस्तस्याथंमपाथकं चरति ॥६०॥ 

( ३ ) “नाना” इति । यथा गुणवानप्युपकायंपि भृत्यो निर्गुणेऽत एवानुप- 
कारिणि स्वामिनि निष्फलाराधनः, एवमियं प्रकृतिस्तपस्विनी गणवत्यूपकारिण्य- 
नुपकारिणि पुरुषे व्यथपरिश्रमेति पुरुषाथंमेव यतते न स्वार्थमिति सिद्धम्‌ ॥६०॥ 





( १ ) पूर्वोक्त दृष्टान्त से यह माना जा सकता है कि प्रक्ति पुरुष क लिये प्रवृत्त 
होती टै; पर उपकृत पुरुष के द्वारा प्रकृति मी प्रत्युपकृत होती होगी, जैसे आज्ञा-पालन 
द्वारा प्रसन्न हुए आज्ञाकारी स्वामी से किकरी प्रत्युपकृत होती है। (२) गौर एसा 
होने पर प्रकृति की प्रवृत्ति दूसरे (== पुर्ष) के लिए होती है, एेसा नहीं कहा जा सकता । 
इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते ईहै-- 

गुणवती ( = त्रिगुणमयी ) एवं उपकारिणी प्रकृति व्यथं ही निगुण एवं अनुपकारी 

== उपकारहीन) पुरुष का अथं (== भोगापवर्गरूप पुरुषां) अनेक उपायों (== फलकाघनो) 
दारा सम्पादित करती हे ॥६०॥] 

३ ) जिस प्रकार कोई गुणसम्पन्न एवं उपकारी सेवक निगु ण सुतरां प्रत्युपकार- 
विहीन स्वामी से अपनी सेवा का कुच भी फल नहीं पाता, उसी प्रकार यह गुणवती एवं 
उपकारिणी उदार प्रकृति अनुपकारी पुरष के लिये मोगापवर्गनिप्पादनरूप जो कायं करती 
डे, बह श्वम विफल हौ होता है। इस प्रकार यह्‌ सिद्ध होतादै कि पुरूष केलियेही 
यह्‌ प्रकृति प्रवृत्त होती है, अपने लिये नहीं ।६०॥ 

25 ~> 
६०्वीं कारिका को व्याख्या 

"अपार्थकं चरति" का तात्पयं टीका में स्पष्टतः दिखाया नहीं गया 1 हम समभे हँ 
कि इस कारिका मे एक गम्मीर प्रश्न का उत्तर दिया गया है--यद्यपि हेतु नहीं दिया 
गया है; हेतु का ऊहन करणीयं है । यह जानने पर कि बुद्धि की ही निवृत्त होती है, वुद्धि 
ही प्रवृत्त होती है, पर वुद्धिस्थ नानाविब विषयों का प्रकाशकं पुरुष हैँ ; यह वुद्धि पुरुष- 
संयुक्त है; साथ ही वुद्धि (गुणविकार) के साथ पुरुष का अत्यन्त सन्तिकषं है, क्योकि गुण 


३३० तत्त्वकोौमुदोसहितां सांख्यकारिका [ का० ६० 


“सन्तिविमात्रोपकारी दै" (सन्तिधिमाव्रोपकारिणः, व्यासमाप्य २।१८ ) यह प्रणन उव्तादै 
कि वुद्धि के ईदश परिवतंन होने पर भी तथा विषयों के प्रकाशक होने पर मी क्या 
बुद्धिसन्तिहित पुरुष में कुच मी वैलक्षण्य या परिणाम नहीं होता ? सांख्य का मत है कि 
किसी मी बौद परिवर्तन के साथ बुद्धिद्रष्टा पुरूष की कु मी अवस्थान्तरता नहीं होती । 
जव सन्तिहित बुद्धि के परिणामों के साथ पुरुष का कु भौ परिणाम नहीं होता तो 
कहुना ही पड़ता है कि बुद्ध वस्तुतः पुरुष के लिये (पुरुष में कुं आधिक्य हो, लाम हो, 
इस उद्देश्य से) कु भी नहीं करती । चकि पहले “पुरुषविमोक्ष-निमित्तम्‌" (का० ५७) 
ओर “पुरुषस्य विमोक्षम्‌" (का० ५८) कहा गया है, अतः किसी को यह सरम हो सकता 
दै कि बुद्धि वस्तुतः पुरुष मे कुं उपादेय, अभीष्ट परिणाम उत्पन्न करती है अथवा वुद्धि 
पुरुष के साथ एेसा कुं पदाथं संयुक्त कर देतीदहै, जो पुरुष का अभीष्ट हो। 
पर चकि एेसा कुचं भी नहीं होता, अतः यह कहना उचित नहीं है कि निर्गण निर्धर्मकं 
पुरुष के मोग-अपवगं रूप अयं का संपादन प्रकृति वस्तुतः करती टै! भोग ओर अप- 
वगं के साय पुरुष के कु मी हानि-लाम नहीं ह । भोग या अपवगं का चरितां होना 
या न होना व्यक्त बुद्धिका ही व्यापार है । पौरुष सत्ता की ष्टि से मोगापवगं का सम्पादन 
व्यथं (=--अपा्थंक) ठै, अतः “अपार्थकं चरतिः कहा गया है । 
इस कारिका की मापा कान्यगन्वि है । पुरुष का उपकार त्रिगुणरूप प्रकृति करती है, 
अतः पुरूष से प्रकृति को कुदं प्रत्युपकार मिलना चाहिये-ईदश चिन्ता सर्वथा वालोचित है । 
निगु ण पुरुष के लिये यह्‌ सोचना कि वह्‌ कुं चाहता है, या उसमें कुदं कमी टै जिसकी 
पति प्रकृति करती ह-एक उच्छ ङ्खल चिन्ता ह । मोगापवगं का दान देकर प्रकृति पुर्प 
का उपकार करती ह~ यह मत सर्वथा काल्पनिक हं । सन्तिधिमात्रोपकारित्व ही उपकार 
है । यह सन्निधान दैशिक या कालिक नहीं है-- यह पहले ही कहा गया है । पुरुष को मोगा- 
पवगं देने में प्रकृति का कुद्धं स्वाथं है--यह कथन (जैसा विभिन्न टीकाओं में मिलता ह) 
सवथा अज्ञोचित है । 
इस कारिका के वणित विषय को वस्तुस्थिति का ययावत्‌ वर्णन समभकर बहुत लोग 

श्रान्त हये है । कारिका का उद्देश्य यह है कि प्रवा, प्रकृति, अव्यक्त की जिस प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति की वात पूवं कारिकां मे कही गई दहै, वे वस्तुतः प्रकूति केटी व्यापार 
है महदादि चाहे व्यक्त रहं अथवा चरिताथं होकर अव्यक्त ही जाँ निगुण निर्धमंक 
पुरुष का कुं मी अन्यथामाव उससे नहीं होता । कतरत्व गुणों मेँ है, गुणविकारो में 
है, क्रिया भी इनमें ही दै, पुरूष तो सदैव निविकार साक्षी ही हँ । प्रकृति की इस प्रवृत्ति 
गौर निवृत्ति से पुरुष का कुच मौ अन्यथात्व नहीं होता ।६०॥ 


---®- तव -->-- - 


का० ६१] भाषाटीकया ज्योत्िष्मतीव्याख्यया चान्विता ३३१ 


( १ ) स्यादेतत्‌-नतंकी नृत्यं परिषदो दर्शयित्वा निवृत्तापि पुनस्तद्‌- 
द ष्टेकोतरहलात्‌ प्रवतेते यथा, तथा प्रकृतिरपि पुरुषायाऽऽत्मानं दहांयित्वा निवृ- 
तापि पुनः प्रवत्स्यति, इत्यत आह- 

्रह्रतेः शुङमारतरं न॒फिंचिदस्तीति मे मतिभेवति । 
या दष्टस्मीति पृननं दञ्ेनद्ुपेति पुरुषस्य ॥६१॥। 

( २) “श्रकृते""रिति। सुरु मारताऽतिपेदलता, परपुरुूषदशंनासदिष्णुतेति 
यावत्‌ । ( ३ ) असूय॑म्पद्या हि कुलवधूरतिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादाद्विगलित- 
सिचयाच्चला चेदालोक्यते परपुरुषेण, तदाऽसौ तथा प्रयतते, अप्रमत्तं यथैनां पर- 
पुरुषान्तराणि न पुनः पश्यन्ति । एवं प्रकृतिरपि कुलवधृतोऽप्यधिका दृष्टा विवेकेन- 


न पुनद्रक्ष्यत इत्यथः ॥ ६१ ॥ 
०००० 


( १ ) ( प्रकृति अपने लिये नहीं, प्रत्युत पुरूष के लिये प्रवृत्त होती है--यह माना 
जा सकता है ) परः जिस प्रकार नत्त को पारिषदां (=-= दर्शकों ) को अपना नृत्य दिलाने 
के वाद निवृत्त होने पर मी दशंकों के कौतूहल के कारण फिर नृत्य में प्रवृत्त हो सकती ` 
दै" उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष कै प्रति अपने को दिखाकर निवृत्त होने के वाद पुनः 
प्रवृत्त हो सकती दै--इस प्रश्न का उत्तर कारिकाकार देते ह :- 


मेरी ( कारिकाकार की ) यह धारणा है कि प्रकृति से अधिक सुकुमार ( ==अति- 
कोमल ) कोई अन्य पदाधं नहीं है, वयोकि यह ज्ञात होते ही किं “पुरुष ने मुके देख लिया 
ठे" यह प्रकृति उसकी दृष्टि में पुनः नहीं आती । [हमारी इष्टि मे कारिका का प्रचलित 
पाठ भ्रष्ट है; इसके संमाव्य पाठ ओौर उसके अथं के विषय में व्याख्या द्रष्टन्य है| 1६१॥। 


( २ ) 'सुकरुमारतरताः का अथं है-अत्यधिक कोमल होना अर्थात पर पुरूष दशंन 
की असहिष्णुता । ( २ ) जिस प्रकार असूयंम्पश्या, अत्यन्त लज्जा ` के कारण मन्थरगति 
वाली किसी कुलाद्धना के अनवघानवश मस्तकस्थित वस्र के खिसक जाने पर यदि वह्‌ 
किसी पुरूष द्वारा देख ली गई तो वह सावधान रहकर एसी चेष्टा करती है कि अन्य 
कोई पुरुष उस अप्रमत्ता को फिर न देख सके । इसी प्रकार कुलाङ्गना से मौ अधिक 
सुकूमार प्रकृति एकवार किसी पुरुष द्वारा विवेकपूरवंक देख ली जाने पर पुनः उसकी 
ष्टि मे नहीं आती है ॥६१॥ 








=" र ६.92 
६श्वीं कारिका की व्याख्या 

ततूत्वकौमुदी मे कारिका का अभिप्राय स्पष्टीकरृत नहीं हा है । हमारी दृष्टि मे इस 
कारिका का प्रतिपाद्य विषय व्युत्थानहीन निरोव है। महदादि परिणाम यदि एक बार चरि- 
ताथं होकर निरुदर हो जाये तो पुनः उसकी व्यक्तता नहीं होती । यह प्रान्तमूमि भ्रज्ञा ` 
की पञ्चम या षष्ठ अवस्था हँ (द्र° योगसूत्र २।२७) । ध्यान देना चाहिये किं व्यूत्थान- 
संस्कार से हीन होकर रुद होने पर ही निरोध शाश्वत होता है, अन्यथा निरोध काल). 
वच्छिन्न ही होगा ओर निरोघसंस्कार का क्षय होने पर चित्त व्युत्थित होगा । 
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इस शाश्वत निरोध के लिये ततुत्वज्ञानः चाहिये; विशेषतः दुष्यधर्मातोत अविषय, 
निगुण अपरिणामी पुरुषतत्‌त्व के अवधारण के विना निरोघ शाश्वत नहीं होता, प्रकृति- 
-लय का हेतुम्‌त निरोध ही हो सकता ह । 
ध्या दृष्टा" का तात्पयं है- मोग ओर अपवगं ङ्प दो पुरुषार्थो को चरितार्थता । दृश्य 
मोगरूप से या अपवगंहप से ही उपस्थित होता है-इसलिये “मोगापवगार्थं दृश्यम्‌” (यो ०सु° 
२।१८) कहा गया है । मोग ओर अपवगं यदि चरिताथं हो जाये तो दृश्य स्वभावतः अव्यक्त 
होता ह 1 यह इस प्रसंग में ज्ञातव्य है कि पुरुष की उपाधिभूत महदादिरूप करणसर्माष्ट ही 
-अव्यक्त होती है-- यही यहाँ कहा गया है ( प्रकृति = प्राकृत उपाधि ) । स्थूल-सृक्ष्म-शरीर 
के अव्यक्त माव का कोई प्रसंग यहां नहीं है । शरीर लिङ्कान्तर्गत नहीं है । महदादि चरि- 
-ताथं होकर, अव्यक्त होने पर, पुनः क्यों नहीं व्यक्त होगे--इसका समीचीन हेतु कारिका 
मे नहीं कहा गया । 'सुकूमारतरत्व" स्प जो हेतु कारिकामें दिप्रा गया टै, उसकी घ्वनि यह्‌ 
टै कि सुकुमारता (अर्थात्‌ लज्जाशीलता) के कारण कोई महिला जिस प्रकार पुरुष द्वारा दृष्ट 
होने पर छिप जाती है, ओर उसके पास पुनः उपस्थित नहीं होती- प्राकृत उपाधि भी 
उसी प्रकार व्युत्थानसंस्कारहीन होकर एकवार अव्यक्त हो जाने पर पुनः न्यक्त नहीं 
-होती । इस कथन में (स्त्री की सुकुमारता" उपमामात्र है 1* । यह कारिका प्रकृति की 
 व्युत्यानशून्य निवृत्ति के हेतु का प्रदशंन नहीं करती, पर हम ॒परम्परागत रूप से जानते है 
कि वह्‌ हेतु है--व्युत्थानसंस्कार का क्षय । इस “संस्कारक्षय' को उपमा “चुकुमारता' है; 
इन दोनो मे कौन सा सादृश्य है; यह्‌ दुरवोव है । 
कारिकागत “मे मतिर्भवति? वाक्यका स्वारस्य प्रतीत नहीं होता। ग्रन्थकार यहां 
~कटहते ह-"एेसा मेरा मत है"; पर एेसा एक वाक्य कह्ने का अभिप्राय क्या टै- यह्‌ सममं 





१. हे द्यात्रजीवन के वे दिन इस समय स्मरृतिपथमे आ रहे है जव सांख्यीय त्वज्ञान मे" अन् 
अध्यापक प्रकृति के लजीलापन-रसीलापन आदि पर रोचक भाषण देते थे ओर यदह समकाते 
थे किं चूँ किं कोई लज्जाशीला मदिला पुरुष-दृष्ट होने पर भाग जाती दै ओर लौटकर उनके 
पास नदीं आती अतः प्रक्रति भी पुरुप ८ तत्त्व ) द्वारा दृष्ट होने पर पुरुप से ट जाती है । 
पुरुष जव प्रकारक है तव प्रकृति क्यों नदी दृष्ट दोगो १ अव्यक्त प्रक्रि देशक्रालातीत है; 
उसका हटना रूप क्रिया कते संभव दै १ अज्ञ लोग यह नहीं समते कि महिला की निवृत्ति 
उपमा है, दृष्टान्त (= न्याप्तिसंवेदनस्थान) नहीं है; उपमा होने के कारण उसका एकदेश ही 
ग्राह्य है; लोरकर न आना ही दृष्टान्त का वह एकदेश है जो दाष्टान्तिक मे यददादि उपाधि 
का पुनः व्यक्त न दोना दै । योग ओर वियोग शब्द के जो प्रचलित अर्थं है, उन अर्थाये 
दो शब्द पुरुप-प्रकृति मे कभी भी प्रयोज्य नहीं दो सकते । संयुक्तवियुक्त दोन! आलंकारिकं 

दृष्टि से है, वस्तुस्थिति नदीं है । सांख्य के अध्यापकों की अ्ञतापूणं धारणओं के कारण 
सांख्यवि्या बहुत कुद कलुपित दो गई हं । 


न्याया व 
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नहीं आता । एेसा वाक्य तो अन्यत्र भी कहा जा सकता था, केवल सुकृमारता के प्रसंग 
मे ही एेसा क्यों कहना पड़ा--इसका रहस्य हमे ज्ञात न हो सका 1 मे" == पुख्ष (तत्व) का 
- यह अथं नहीं हो सकता । "लिङ्क" परक मी यह वाक्य नहीं हो सकता, क्योकि भे" का 
स्वारस्य नहीं रहता 1 “मे गति मवति" पाठ की संगति दुषचिन्त्य हे । 

६१ वींकारिकाकेपूर्वाधिं के ण्ल पाठके विषयमे मेरौ एक क्ल्पनादहै। हम 
समभते हैँ कि इसका मूल पाठ ईदश था--श्रकृतेः चुकरुमारतरं न क्िज्चिदित्यन्तिमा मति 
भेवति'-- अन्तिमा मतिः मवति( == जायते ) इस अर्थो में भवति" अस्त्यथंक न होकर 
(जिस अथं की कोई आवश्यकता किसी भी कारिका में शायद ही होती हो) उत्पतुत्यथंक है, 
अतः इसका प्रयोग आवण्यक दै । अन्तिमा मतिः" सप्तभूमि प्रज्ञा की पष्ठ भूमिका है मति 
== मनन की दष्ट में पष्ठ भूमिका ही अन्तिम है। अथवा यह भमो हो सकता हे प्रज्ञा का अन्य 
कोई विभाग एेसा धा, जिसमें योगदर्णनोक्त षष्ठ भूमि उस व्रिभाग मे अन्तिम भूमिथी। 


मति प्रज्ञा हे ६१ 
> -25>->+--- 


( १ ) स्यादेतत्‌-पुरुषञ्चेदगणोऽपरिणामी, कथमस्य मोक्षः, मुचेवंन्धन विरले 
पार्थत्वात्‌, सवासनक्लेगकर्माडयानां च वन्धनसं्ितानां पुरूषेऽपरिणामिन्य- 
सम्भवात्‌ । ( २) अत एवास्य च पुरुषस्य न संसारः, प्रेत्यभावापरनामाऽस्ति, 
निष्क्रियत्वात्‌ । तस्मात्‌ “पुर्यविमोक्षाथेम्‌" इति रिक्तं वचः-इतीमां शङ कामुप- 
संहा रव्याजेनाभ्युपगच्छन्‌ अपाकरोति- 

तस्मान्न बद्ध्यतेऽद्भा न॑ च्यते नापि संसरति केचित्‌ । 
संसरति बध्यते रच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥६२॥ 


( १ ) किन्तु यदि पुरूष गुणहीन ओर अपरिणामी टै, तो उसका मोक्ष कैसे सम्मवः 
है ? क्योकि मोक्ष शब्द के प्रकृतिभूत मुच्‌ घातु का अथं है--"बन्धन से विच्युति', ओर 
बन्धन जो वासना तथा क्लेश के सहित कमशियों का ही नाम है, अपरिणामी पुरुषमें 
सम्भव ही नहीं है; ( २ ) इसलिये पुरूष का प्रेत्यभाव (== मरने के वाद जन्मग्रहणर्प) 
नामक संसरण भी नहीं हो सकता, क्योकि पुरूष क्रियाहीन दै, तव “पुरुष के मोक्ष के 
मोक्ष के लिये" अव्यक्त प्रधान प्रवर्तित होता है, यह कहना निरर्थक दै-इस शङ्का को 
उपसंहार-छल से स्वीकार करते हुए (पुरूष में स्वतः बन्धन नहीं है, एेसा मानकर) कारिका- 
कार उसका निराकरण करते हैः- 

(अपरिणामित्व एवं निगुणत्व के कारण) किसी पुरूष का न तो (वस्तुतः) बन्धन 
ओर न मोक्ष ही होतादहै, न संसरण ही है; अनेक पुरुषों के आश्रयमे रहने वालीः 
प्रकृति का ही संसरण ओर मोक्ष होते है ॥ ६२ ॥ 
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( ३ ) “तस्मादिति । अद्धा न कश्चित्‌ पुरुषो वध्यते, न कश्चित्‌ संसरति, 
न कश्चिन्मुच्यते, प्रकृतिरेव तु नानाश्रया सती वध्यते संसरति मूच्यते 
चेति 1 ( ४ ) बन्धमोक्तसंसाराः पुरुवेष्रूपचयेन्ते। यथा जय पराजयौ सृत्यगता 
वपि स्वामिनि उपचर्यते । तदाश्रयेण भृत्यानां तद्धागित्वात्‌ तत्फलस्य च शोक- 
लाभादेः स्वामिनि संबन्धात्‌ । (५) भोगापवगंयोः प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रहात्‌ 
 पुरुषप्षम्बन्ध उपपादित इति सर्वे पुष्कलम्‌ ॥६२॥ 

०2०0० - 


(३ ) यह निश्चित है किन किसी पुरुष का बन्वन होतार; न संसरण या मोक्ष; 
अनेक पुरषं के आश्रय मं रहने वाली प्रकृति का ही वन्न होता है, संसरण भी, ओर मोज्न 
मी; ( ४ ) पुरूष मे वे वन्वनादि) केवल आरोपित होते है, जैमे विजय ओर पराजय अधी- 
नस्थ रत्य को होने पर मी स्वामी में आरोपित होती है क्योकि स्वामीके आध्रयसेही 
तदघीन भ्रत्य जय-पराजय के कार्यो में भागलेते है ओर, लाभ, णोक आदि फल स्वामी 
से संबद्ध होते हैँ 1 ( ५) प्रकृति-पुर्ष का भेद-ज्ञान न रहने के कारण प्रकृतिगत भोग 
अपवगं पुरूष से संबद्ध होते है, इस प्रकार समी सिद्धान्त प्रशस्य या निविवाद होते 
है । ६२॥ 





६रयीं कारिका की व्याख्या 

जव यह निश्चित हुआ कि महदादि क्रम के आरम्म ओर समाप्ति से निर्युण निर्भमंक 
नित्यमूक्त पुरुष का कोई मी वास्तव सम्बन्ध नहीं है, तव स्वामाविक रूप से प्रश्न उठता 
दे कि वन्ध-मोक्ष-संसरण का सम्बन्य किसके साथहै। सांख्य का इस विषय से स्पष्ट 
उत्तर दै- प्रकृति अर्थात्‌ महदादि रूप प्राकृत उपाधि (यह पुरुषोपहृष्ट दै--यह दूसरी 
वात दै) के साय ही वन्वादि का साक्षात्‌ संवन्ध है 1" 

जो यहां प्रकृति का अथं सतूत्वरजस्तमोमाव्र लेते है, वे आ्रान्त है, क्योकि अचेतन 
प्रकृतिमात्र के विषय में वन्व-मोक्ष-संसरण का कोई प्रसंग हो ही नहीं सकता; अतः पकृति 








१. पं० उदयवीरशास्ोजी कहते ई किं मध्यकाल के दार्शनिक द्वारा यह कारिका रचित रै ओर 
इन दार्शनिकों ने किसी अभिप्रायकी सिद्धिकैलियि इस मत का प्रतिपादन किया तथा 
कपिल या सांख्यशालर के साथ इत मत को संयुक्त कर दिया । उनका निर्णय हे कि सांख्य- 
संमत आत्मा का बन्धन ओर मोचन वास्तवर्है ओर इस कारिका मे अत्माके स्थानम 
बुद्धि को तथा बुद्धि के स्थान मे आत्मा को मध्यकालिक विद्वानोंने रख दियादहै। वे स्पष्ट 
शब्द मे' कहते हैँ करि बन्धन ओर मोत्त चेतन आत्मा के है, तथा प्रत्येक विषय की अनुमति 
दोना आत्मा के अपरिवितंनरशील होने का चोतक है ( सांख्यक्षिद्धान्त, ¶० १८५-१८७ ) । 


हमारी दृष्टि इस की पूतया विरोधिना हे । 
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का तात्पयं प्राकृत उपाधि" दहै जो सतूत्व-रजस्तमः का वैषम्यरूप है । चकि वैषम्य- 
अवस्था मे गुणस्वमाव में विपयंय नहीं होता, अतः प्राकृत उपाधि प्रकृति शब्द से अभि- 
हित हो सकती है। 

कुं लोग यह्‌ भी समभकते हैँ किं विवेकाग्रह॒ होने के कारण पुरुष (ततूत्व) वद्ध होता 
है । निर्गुण पुरुष मे वितेक्-अग्रह है--यह चिन्ता सर्वथा हेय है । विवेक, अविवेक आदि 
का सम्बन्व सोपाधिक पुरुषसे ही होता दै-न केवल पुरुष से ओर न केवल गुणवैषम्यभूत 
उपाधि से (उपाधि सदैव पुरुषोपदृष्ट ही रहता है) पर उपाधि की स्वतन्त्र सत्ता मानकर 
यह कहा गया टै कि केवल उपाधि के साथ विवेक-अविवेक का कोई प्रसंग नहीं कियाजा 
सकता हे । 

"नानाश्रया प्रकृतिः" का अथं है--प्रक्रति (== प्राकृत उपाधि) अनन्त ह तथा प्रत्येक 
उपाधि एक एक पुरुष द्वारा उपदृष्ट हँ 1 नाना का अयं है-पृथक्‌^। पृथक्‌ पृयक्‌ आश्व 
है, यह कहने का तात्पयं यह्‌ मौ होता है कि स्व्रतिष्ठ असंख्य पुख्ष ह--निर्गण निवमंक 
असंग अपररिणामी कोई पुरुष (तत्‌त्व) न क्रिसी पुय का अंश है, ओर न॒ ततूत्वतः किसी 
का अधीन हं । प्रत्येक पुरुष स्वंधा तुल्य है । 

इस कारिका के तृतीय चरण सें गतिदो हि । अन्यत्र यतिदोप की चर्चा करने वाले 
व्याख्याकारो का ध्यान इस यतिदोष पर आकृष्ट नहीं हुआ--यह्‌ आश्चयं है । चतुथं 
चरण में “च का पाठ किसी किसी संस्करण में नहीं मिलता। "च" काषपाठन करनेसे 
मात्रा में कमी होती ह । 





( १ ) नन्ववगतम्‌-प्रकृतिगता बन्धसंसारापवर्गाः पुरुषे उपचयय॑न्ते इति। 
किसाधनाः पुनरेते प्रकृतेरित्यत आह- 


स्वैः सप्थिरेध त वध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः । 
सेव च पुषूपाथं प्रति विसोचयस्येकरूपेण ॥६२॥ 


“<= 





( १) बन्धन, संसरण भौर मोक्ष के प्रकृतिगत होने पर भी वे पुरुष मे उपचरित ` 
-होते है-यह ज्ञात हुभा; किन्तु प्रकुति के ये सव वमं किन उपायों से साधित होते है 
इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते हैः- 
( मोग ओौर अपवगं रूप पुरूपाथंद्वय की सिद्धि के लिये ) प्रकृति ही अपने सात रूपों 
१. प्रापिनी कहते है--विनन्‌भ्यां नानाओौ न नसह ( ५।२।२७ ) नसह रूप संघात का अर्थं है- 
पृथक्त्व । एथकूत्व अथं मे वतंमान “ना शब्द से “अना प्रत्यय स्वाथेमे होता है। अतः 
नाना का अथं दोगा--ए्थक्‌ । 
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( २ ) “रूपेरि"" ति । तत्त्वज्ञानवर्ज बध्नाति घरमादिभिः सप्तभी रूपेभविरिति 
पुरुषार्थ प्रति भोगापवर्गं प्रति । ( ३ ) आत्मना आत्मानम्‌ एकरूपेण तत्त्वज्ञानेन 
विवेकख्यात्या विमोचयति, प॒नर्भोगिापवर्गो न करोतीत्यर्थः ।॥ ६३ ॥ 








द्वारा स्वयं अपने को वांवती दै (मोग) ओर वही अपने एक रूप (=-= ज्ञान) द्रारा स्वयं को 
मक्त करती टै ( अपवगं ) ॥६३॥। 

( २ ) सात रूपों मे अर्थात्‌ ततूत्वज्ञान के अतिरिक्त धर्म आदि सात रूपों (== मावो) 
से प्रकृति अपने को वांघती है । पुरुषां प्रति पुरुषां अर्थात्‌ मोक्ष ओर अपवगं के लिये। 
( ३ ) एक रूप से अर्थात ततुत्वज्ञान रूप विवेकख्याति द्वारा स्वयं ही अपने को मृक्ता 
करती है । यह्‌ ज्ञातव्य है किं प्रकृति पुनः उसी पुरुप के प्रति ) मोग ओर मोक्ष उत्पन्न 
नहीं करती है 1 ६३ ॥ 


६३वीं कारिका की व्याख्या 
“प्रकृतिः सात रूपों द्वारा अपने आपको र्वाघती है, वाक्य का तात्पयं यह दटैकि 
लिङ्गरूप या वुद्धिरूप प्राकृत उपाधि का जो वन्वन देखा जाता है वह्‌ न निगुण पुर दवारा 
कृत है ( पर्ष इच्छा-संकल्प-हीन है ) गौर न एेश्वयंवानु प्रजापति ईश्वर या अन्य किसी 
द्वारा कृत है। एक सोपाविक पुरुष ( चाहे वह॒ उपाधि ईश्वरत्व घसं विश्ष्टि ही क्योन 
हो) अन्य सोपाधिक पुरुष (जीवविशेष) का संसार-वन्वनछृत्‌ नहीं हो सकता-यह्‌ सांख्यीय 
दृष्टि है । वुद्धि-पुरुष-संयोग प्रत्येक जीव में समान है, चाहे अन्तःकरणरूप उपाधि का कैसा 
ही विकाश क्यो न हो । अतः एकं जीव के लिये जोवान्तर में वुद्धि-पुरुष-संयोग को निष्पन्न 
करना सर्वथा असंमव है । चूंकि वुद्धिरूप प्राकृत उपाधि की बदूघावस्था का कोई कारक 
नहीं मिलता, अतः मानना पड़ता है कि यह्‌ (त्वयं द्वारा वन्वन" है-मानों एक हाधने 
अन्य हाय को पकड़कर रखा है । 
चकि यह्‌ वन्वन अनादि है ओर चूँकि एक जीव का यह्‌ संसारबन्वन जीवान्तर का 
भ्रयत्नमूलक या संकल्पमूलक नहीं है, अतः स्वीकार करना होगा कि वन्वन का कारण 
स्वगत टै 1 जव स्वगत है, तव कारण का प्रष्न ही क्यों उर्ता है-यह शङ्काकीजा. 
सकती दै । उत्तर यह है किं चूकि इस वन्वन का उन्मोचन देखा जाता है, अतः यहु 
अनुमान क्रिया जाता है कि अनादि होने पर भी यह नन्धन सहैतुक है, अतः हेतु विचायं 
है । 
वह हेतु क्या ह ? जव यह्‌ देखा गया कि ( विवेक ) ज्ञान से मोक्ष होता है, तब यह 
मानना पडता है कि वुद्धि का ज्ञान से पृथक्‌ जो अन्य रूप हँ (२३ कारिका में उक्त) वे जक 
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तक व्यक्त रहेगे, तव तक वन्न चलता रहेगा । धर्मादि सात बुद्धिरूप जव तक बुद्धि में रहंगे, 
तव तक वन्वन विद्यमान रदेगा ओर यह वन्वन अन्तवान्‌ है-ये दो तथ्य यदि निश्चित हो 
जायें तो कहना ही पड़ेगा क्रि अनादि प्राकृतं उपाधि अपने आपको स्वयं पूवोक्त सात ल्पों 
से वांवती है । 

वन्वन के साथ मोचन का प्रष्न भी नित्य संवन्वित ह । वन्धन यदि प्राकृत उपावि 
काहेतो मोभ्न भी उपाधि का हौ है। यहु वन्वन-मोचन सनिमित्तक है; यह्‌ निमित्त दै 
वुद्धिस्य नान (== विव्रेकज्ञान) । ज्ञान से अन्य ज्ञान न लेकर विवेकनज्ञान हौ लेना चाहिये; 
इसीलिये मुख्यवाची "एकः शब्द का प्रयोग किया गया है ( एकल्पेण )। व्यान देना 
चाहिये किं यह्‌ विव्रेकज्ञान भौर अन्य सप्त ल्प वुद्धिस्यही ह-ओर इन दोनोकोही 
यथाक्रम मोक्ष ओर वन्वन के साधक के र्पमें कहा गया है, अतः यह्‌ सिद्ध होतः है कि 
बुद्धि के वन्वन ओर मोचन स्वगत हेतु से होते हैं 1 बुद्धि अनादिहै, ये हेतु भो अनादि हे । 

“पुरपाथं प्रति" का अन्वय "वव्नाति' के साथ भी होगा, 'विमोचथति" के साथ भी। 
मोग ल्प पुट्पाथं का संवन्थ वन्वनके साथ ओर अपवगंज्य पुद्षाथं का संवन्व 
वन्यनमोचनं के साय है--यह्‌ स्पष्ट तात्पयं है । अतः 816 76162565 1187391 णिः 
४16 067७४ ०१ 05 ऽए पा ङ्प अनुवाद ( ऽपाङकदावकव72 825४1 ) असंगत 
है । 501५ ङ्य निर्गुण अपरिणामो पदार्थं 06९08 होता है, यह चिन्ता सर्वया 
अलीक है ॥\६३।। 


~< ^ठ6 >~ 
( १ ) अवगतमीदयं तत्त्वम्‌, ततः किमित्यत आद- 
एवं तखाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपयंयाद्विशुद्ध केब्रलयुत्प्यते ज्ञानम्‌ ॥६४॥ ` 
(२) “एवमिति । तत्त्वेन विषयेण विषय ज्ञान सूपलक्षयति । उक्तह्पग्रकारः-' 
तत्त्वविषयज्ञानाम्यासादाद रने रन्तयं-दोर्घकाल-सेवितात्‌ सत्त्वयुरुषान्यतासान्ना- 





(१) ततूत्वविपय में जो जानना था, वह्‌ ज्ञात हो गया 1 उक्त ज्ञानसेक्यालाम दहं? 
(ज्ञान का उपयोग किस क्रिया में करना है)--इस ध्रश्न के उत्तर मे कारिकाकार कहते दै 

पूर्वोक्त प्रकार से ततूत्वविपयक ज्ञान के अभ्यास से "नास्मि" (मै क्रियावान्‌ नही द्‌) 
न मे" (मेरा स्वामित्व नहीं है) ओर "नाहम" (चै कर्ता नहीं ह) इत्याकार ज्ञान उत्सन्न 
होता हे । यह ज्ञान अपरिशेष (=-= सवंविषथक), विपयंयामाव हेतु विशुद्ध ओर केवल 
(== मिथ्याज्ञान से अविप्लुत) ह ॥ ६४ ॥ 

(२) 'ततुत्व" रूप विषय से विषयी ज्ञान लक्षित होता है । उपर्युक्त प्रकार ॐ ततुत्व- 
विषयक ज्ञान का भादर-पूर्वंकं निरन्तर दीर्घकाल तक अभ्याक्त करने से वुद्धि-पुख-भद- 








१ उक्तश्रकारेति कसित पस्यते । 


३३८ तच्वकौमुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ६४ 


त्कारि ज्ञानमुत्पद्यते । ( ३ ) यद्विषयङ्चाभ्यासस्तद्विषयकमेव साक्षात्कारमुपज- 
नयति, तत्त्व विषयज्चाभ्यास इति तत्त्वसाक्षात्कारं जनयति । अत उक्तस्‌-"“विशु- 
द्धम्‌" इति 1 (४) कृतो विशुद्धमित्यत आह-“अविपयंयात्‌"' इति । संशायविपयंयौ 
हि ज्ञानस्याविशुद्धी, तद्रहितं विशुद्धम्‌ 1 तदिदयुक्तम्‌--“अविपयंयाद्‌" इति । 
( ५ ) नियतमनियततया गृहणन्‌ संशयोऽपि विपर्ययः, तेन “अविपयंयाद्‌' 
इति संडाय-विपयंयाभावो दशितः । तत्त्वविषयत्वाच्च संशयविपयंयाभावः । 

( ६ ) स्यादेतत्‌--उत्पद्यतामोदशाभ्यासात्‌ तत्त्वज्ञानम्‌, तथाप्यनादिना 
मिथ्याज्ञानसंस्कारेण मिथ्याज्ञानं जनयितव्यम्‌ । तथा च तन्निबन्धनस्य संसार- 
स्यानुच्छेद प्रसञ्ख॒ इत्यत उक्तम्‌-“केवलय्‌'' इति 1 विपयंयेणासम्मिन्नम्‌ । 
(७ ) यद्यप्यनादिविपयंयवासना तथापि तत्त्वज्ञानवासनया तत्त्वविषयसाक्षा- 
त्कारमादधत्याऽऽदिमत्यापि क्या सयुच्छेत्त्‌ म्‌ । तत्त्वपक्षपातो हि वियां 
` स्वभावः 1 ( ८ ) यदाह बाह्या अपि-- 


प्रकाशक ज्ञान उत्पन्न होता है । (३) जिसके विषय में अभ्यास किया जाता है, वह उसी 
विषय का साक्षात्कार उत्पन्न कराता है, अतः ततूत्व के व्रिषय में होने वाला अभ्यास 
ततूत्वसाभ्नाक्कार को उत्सन्न करताटै। इसलिये कारिक्राकारने ज्ञान का "विशुद्ध" यह्‌ 
विशेषण दिया है । 


( ४ ) यह्‌ ज्ञान "विशुद्धः क्यो होता टै--इसके उत्तरम कहते है--अविपयंय = 
विपयंय से विहीन होने के कारण । संशय (==एक् धर्मी में अनेक धर्मो का ज्ञान) ओर 
मिथ्याज्ञान हौ ज्ञानविषयक अशुद्धियां है; इन दोषों से रहित होने के कारण उपयुक्त ज्ञान 
विगुद्र होता ह । इसी वात को प्रकटित करने के लिये "विपयंयाभावहेतु" एेसा कहा गया 
दै । ( ५) निशित पदां को अनिषिचित रूपेण ग्रहण करने के कारण संशय भी विपयंय 
कहलाता दै, अतः कारिकागत अविपयंय शब्द से संशय ओर विपयंय इन दोनोंका 


टी अमाव कहा गयाहै। _ चूंकि कारिकोक्त ज्ञान ततूत्वविषथक (-=यथांविषयक) है, 
इसलिये उसमें संशय ओर विपर्यय का अमाव है | 


( ६ ) पूर्वोक्त रूप ततुत्वविषयक अभ्यास से तत्‌त्वज्ञान मने हौ उत्पन्न हो, फिर 
मो मिथ्याज्ञान के अनादि संस्कार से मिथ्या-ज्ञान ही उत्पन्न होगा; ओर इस प्रकार उस 
मिथ्याज्ञान से होने वाले संसार (= जन्म-मरण-परम्परा) का उच्छेद कमीन होगा । इसके 
उत्तर मे कारिकाकार कहते है कि वह्‌ ज्ञान केवल" टै अर्धात्‌ मिथ्याज्ञान खूप विपयंय से 
जमिधित होता हे । (७) यद्यपि विपयय (== मिथ्याज्ञान) की वासना (== अविद्यापंस्कार) 
अनादिदटै, तयापि ततत्व का सान्नात्रार ततुत्वज्ञानजन्य संस्कारसे होता है, अतः 
उसके आदिमान्‌ होने पर मी उससे मिथ्पराज्ञानजन्य संस्कार का उच्छेद हो सकता है; 
क्यो क्रि ततूत्वपक्षपात (== ततुत्व की ओर भुक्राव) ही बुद्धि का स्वमाव है (=) जैसा कि 
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निरुपद्रव भूताथंस्वभावस्य विपययेः । 
न वाधो यत्नवत्त्वेऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥ इति? ॥ 
(प्रमाणवात्तिक ३।२२२) 

( & ) ज्ञानस्वरूपसुक्तस्ू- ““नास्मि न मे नाहम्‌" इति । नास्मि इत्या- 
त्मनि क्रियामात्रं निषेधति । यथाहः:-““ कृभ्वस्तयः क्रियासामान्यवचनाः-'” इति 
( महाभाष्य ३।३।१८ ) । ( १० ) तथा चाध्यवसायामिमानसङ्कुल्पालोचनानि 
चान्तराणि बवाह्याद्च सवे व्यापारा आत्मनि प्रतिषिद्धानि बोद्धव्यानि । 
( ११) यतश्चात्सनि व्यापारावेगो नास्त्यतो “नाहम्‌” । अहमिति कत्‌ पदम्‌, 
अहं जानाम्यहं जुहोम्यहं ददे इति सर्वत्र कत्त: परामर्शात्‌ । निष्क्रियत्वे च सर्वेत 
कतु त्वाभावः 1 ततः सुष्टूक्तम्‌--““नाहम्‌'' इति । ( १२ ) अतएव “न मे” । 
कर्ता हि स्वामितां लभते, तदभावात्त्‌ कुतः स्वाभाविकी स्वामितेत्यथः। 


बाह्यं (वेदबाह्य बौद्धो) ने मी कलहा हैः--वप्तुस्वल्प के अवभासक संशयादिदोषहीन 
ज्ञान का चेष्टा करने पर भी विपयंय (मिथ्याज्ञान) हारा वाध नहीं हो सकता, क्योकि 
वुद्धि (विपर्यय पर अनादर करती हुई) स्वभावतः ततूत्वज्ञानोन्मखी होती 


(९) "नास्मि" ( म क्रियावान्‌ नहींहू), "न मेः ( मेरा मोक्ठृत्व नहीं है ), "नाहम्‌ 
(मै कर्ता नहीं ह )--इस प्रकार ज्ञान का स्वरूप कहा गया है । “नास्मि (न+अस्मि) 
वाक्यसे आत्मामे क्रियामात्र का निषेव किया गवादे 1 जसा किं वैयाकरण कहते 
“कर, भरू तथा अस्‌ धातु क्रिया-मात्र के वाचक है" । (१) इस्त प्रकार आन्तर अध्यवसाय 
(वृद्धिधर्म), अभिमान (अहुंकारधमं), संकत्प॒ (मनोवमं) एवं आलोचन (इद्धियकायं) 
तथा समी वाह्य क्रियाओं का “पुरुषः में निषेव समना चाहिए । ( ११ ) चकि पुख्षमें 
क्रिया का सम्बन्ध नहीं हे, इसलिये मूल मे "नाहम्‌" (= मे कर्ता नहीं हः ) एेसा कहा गया 
है । भमै जानता हू", “मै हवनं करता हू, मैदेता हू, मै मोग करता ह" आदि सभी 
वाक्यों मे.अहम्‌' (मै) से कर्ता का वोध होने के कारण "नाहम्‌" (== न म) इस वाक्यमें 
भी अहम्‌ पद कर््ताका बोघकदहै; चकि क्रिया का अमाव होने पर कतृत्व का 
सावंत्रिक अमाव होता टै, इसलिये कारिकाकारने जो "नाहम्‌" ( == मै कर्तानहों हु ) 
कहा ठै वह॒ टीकदहीदै1 ( १२) इसलिये "नमे मेरा कु मी नहीं है ) यह नी 
ठीक ही कहा गया ह; चकि कर्ता ही स्वामी वनता हे, इसलिये ( कतुत्वके अभमावमे) 
पुरुप का स्वामित्व स्वमावसिद्ध कैसे हो सकता दै ? 











१. तस्तरवैशारयाम्‌ ( १।५० ) उदश्रतोऽयंश्लोकः; अत्र “न वधोऽनादिमस्वेऽपिः इति पाठः । सुद्विते 
प्रमाणवात्तिके (न वाधा इत्ति पटठ्यते। आदह च वृत्तिकारो मनोरथनन्दी-निरुपद्रवस्य 
दोपराच्चेरुदवे जक्रस्य प्रहणात्‌ । भूताथस्य प्रमाणपद््िष्टाथेविपयत्वात्‌, स्वभावस्यानारोपित्तत्वात्‌ 1 
मागंसाल्न्यस्य त्रिपक्षेण न वाधा; यत्नवक््रेऽपि यत्न एव तावन्न संजवति, विपन्नान्यासे 
दोपद्शंनात्‌ । यत्नवक्त्रेऽपि तु बुद्धेस्तत्र मार्गसात्म्येऽभिदनित्िपयत्वेन पत्तपातत्तो न वाधा। नहिं 
रज्ज्वां नित्रत्तसपंश्नरमः सप भावयितुं यतते भूतार्थस्य दशनात्‌ । 


` २. महाभाष्ये क्रियासामान्यवाचिन इति पाठः । 
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( १३) अथ वा नाऽस्मि इत्ति, पुरुषोऽस्मि इति, न प्रसवघर्मा। 
अग्रसवर्घामित्वाच्चाकवृ त्वमाट्‌-"“नाह॒म्‌" इति 1 अकतु त्वाच्च न स्वामितेत्याह्‌ 
न मेः इति । 
( १४ ) ननु एतावत्सु ज्ञातेष्वपि करिचत्‌ कदाचिदनज्ञातो विषयोऽस्ति तद- 
ज्ञानं च जन्तून्‌ बन्यधिष्यति, इत्यत आहु-'अपरिेषम्‌"" इति । नास्ति किच्चि- 
दस्मिन्‌ परिशिष्टं ज्ञातव्यं यदज्ञानं बन्धयिष्यतोतव्यथंः । ६४ ॥ 


= ----9 
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( १३ ) अयता (नास्मि का अथं यह टै--ना~+अस्नि; (न्‌ ब्द के प्रयमा- 


एकवचन में ^ना' पद होतादै)) भमै ( अपरिणामी ) पुद्प हु, परिणामी ( प्रधान 
आदि) नही, ओर परिणामी होनेके कारणदहौ "नाहम्‌" केद्वारा पुद्प का अकतुत्व 
कटा गया हे; एवं अक्त्रृत्वके कारण ननमे' वाश्यके द्वारा पुरुप में स्त्रामित्र का 
अमाव कटा गया है) 


( १४ ) परन्तु इन सव ततत्वो के ज्ञात होने पर भी यरि कोई विपय अज्ञात रह्‌ 
गया हो, तव उस दिषय का अज्ञान प्राणियों को वन्धनमे उलिगा। इसके उत्तरमें 
'अपरिजञेषः स्प विशेषण दिया गया ह । तात्पयं यह्‌ है कि इस ( उपयु क्तं ततुत्वज्ञान ) 
केः अधिगत हो जाने पर एसा कद्ध मी ज्ञातव्य अवशिष्ट नहीं रहं जाता, जिक्षके विषय में 
रहने वाला अज्ञान प्राणियों को वन्वन मे डालने वाला हो 11६४] 





चि ४... च „>~ (क [री यूर 
६४या कारक्र क व्याख्या 
जिस ज्ञान की चर्चा ६३ कारिकामे की गई ट्‌, उस ज्ञान के विषय में यह कारा 


= 


हे 1 "यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार उत्पत्ति का जो उल्लेख जिया गया है, उसका 
गढ अभिप्राय ह, जो इस प्रकार है- जो जान साक्षात्‌ रूप से ररोक्षहेतु है बह किसी एक जीव 
मे पहले क भी उत्पल नहीं हुआ णा । यह्‌ ज्ञान प्रथम वार ही उत्पन्न होतः है-- यह्‌ ज्ञातव्य 
है! मोल का हेतुभूतं यह ज्ञान उतर असंप्रज्ञात समाधि से जनित दै, जो उत्पन्न होने प्रर 
परिपक्व होकर अवश्यं ही मोक्ष का अधिगमं कराथ्रेगा 1 अन्यान्य प्रकारके योगज ज्ञानं 
विलुप्त दो सकते है, पर वह असंप्रज्ञात-समाधि-जात ज्ञान ( क्रमशः परिपक्व होकर ) 
शरीरपात के अनन्तर मुक्ति का अवश्य अधिगम कराता है। बुद्धिस्थ ज्ञान का यह परिणाम 
एक ही वार होता दै; उसके वाद चकि वुद्धि का शाश्वत प्रलय होता हैः अतः इस ज्ञान 
के द्वितीय बार उत्पन्न होने का प्र्नं ही नहीं है; अन्यान्य प्रकार के ज्ञान वासना-वृत्ति- 
संस्कार-चक्र के रूप में आते जाते रहते ई--एक जन्म मे या वि्मिन्न जन्मो में । 

यद्यपि हमने शरीरपात के अनन्तर मुक्ति होने की वात कही है, पर शरीरपात भौर 
मोक्षावस्था फी प्रापि इन दोनों के मध्य में कोई कालब्यवधान ( क्षणमात्र भो ) नहीं है । 
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जवतक शरोरपात ओर मोक्ष रूप दोनों पदार्थांकी वारणा की जाती दै, तवतक्र हमें 
कालव्यवधान को लेकर ही सोचना पडता दै- यह हमारी चिन्तन-प्रक्रिया कौ दुर्वंलता ट । 
ईहण चिन्तन विकत्पन्रृत्ति का उदाहरण ही है 1 यह्‌ शरीरपात स्थुलशरीरपातमाव्र नहीं टै, 
यह शरीरपात वस्तुतः लिङ्ग का भङ्ग होना (== लिङ्ग की अब्यक्तादस्थाप्र्दीड ) ३ । 
असं प्रज्ञात समाधि द्रारा साक्षात्‌ आत्मज्ञान का मधिगम होने के वाद क्या पसा हो सकता 
हैकिउसज्ञान कौ परिपक्वता होने से पहले ही किसी वाद्य निपित्तवश्न योगी का शरीर 
मृत हो जाये ओर इस प्रकार शरीरपात होने पर मी मृक्तिनदहो ओर ज्ञान की परिपक्वता 
के लिये योगी को अन्य णरीर ्रहण करना पड़-इस प्रन पर दिचार कै लिये प्रसंच्यान- 
माप्य द्रष्टव्य है 1 यह्‌ ज्ञान विक्षेष-प्रहाण से होता है--किसी सतन व्यय के उपान से 
नहीं 1 इस जान से चित्त का जो परिणाम होता दै--वह्‌ अनुभूतप्‌वं नहीं ह । निवृत्त चित्त 
की वासना पहले ने चित्त मे नहीं रहती । चित्त को अव्यक्त करने के लिये तदनुर्प'वासना" 
की प्रकृति का उपादान नहीं करना पड़ता-विक्षेप के प्रहाण से ही चित्त निवृत्त हो जाता हे। 
विवेक द्वारा साक्षात्‌ प से लिङ्ग की अव्यक्तता नहीं होती 1 ववेक के हारा व्यक्तता के 
कारण का अभाव होदा है ओर गुणवैषम्यरूप लिङ्ग स्वतः अव्यक्तौभूत हो जाततादहे। 
यह्‌ ज्ञान अपरिशेष दै, विणुद्धदटै ओर केवल टै । इस ज्ञान का कोई आन्तरवाह्य 
विपप्र नहीं है, अतः केवल दै 1 अविच्यादि पांच विपययों से शून्य होने के कारण यह्‌ ज्ञान 
विशुद्र दै 1 इस ज्ञान के उदय होने पर यह्‌ वोधदहोतारहैकि ओर कुचं ज्ञातव्य अवशिष्ट 
नहीं है- ज्ञेय का ज्ञान समाप्तहो गया है-ओर कूटस्थ ज्ञाता को लक्ष्य कर ज्ञेय-ज्ञान का 
अत्यन्त रोध करना ही अवशिष्ट हँ । चित्तेन्द्रिय के विकारकारीजो विषयरह वे गुण्विकार 
है-एेसा वोध होने पर “मेरा. कोई जातव्य नहीं है एेसा आन्तरयोध प्रकटित होता है । 
जो भमीज्ञेय है, वहन देय ह (क्योकि हेषवोव के साय द्रप अन्वित ह) ओरन उपादेय है 
( व्योकि उपादेयवुद्धि के साध राग अन्वित हं )--उस प्रकार जेयसे चित्तका हटना 
(ओस्मुक्यदीन होकर) ही ज्ञान का “अपरिशेय' होना द । एविथयो को एष एर ऊर जानते 
रहने पर अपरिशेष ज्ञानं उत्पन्न नहँ होता, क्योक्रि विषय (विषयावार ब्रद्याण्ड) असंस्य टै । 
विषय शान्त-उदित-अव्यपदेच्य त्रैगुणिक घर्मोका समाहारसम्‌त दही है-रईहण ज्ञान सावंज्य 
ह । ्रिगुणचिश्ार के रूपमे विषय का जो ज्ञान है, उत्ते आधिक इुकष्सज्ञान संभव नहीं है 1 
विषयगत समी वैचित्यों का कारण भी ईडण ज्ञान से जाना जाता है, अतः विषय के प्रति 
ओत्युव्य, राग, द्रोप आदि उद्भूत नहीं होते । चकि निवृत्ति कं मूल में चरितार्थता दै, अतः 
विपयन्नान के प्रति जो निवृत्ति होती है ( अयोगियों मे यह्‌ निवृत्ति संमव नहीं है; यह 
निवृत्ति चित्तेन्दरिय की अशक्तिजन्य नहीं है ) उसमे सिद्ध होता है क्ति ज्ञान चरिताथं 
( == पूणं ) हो गया है । यही कारण है कि स्व॑ज्ञ पुरुष का †चत्त रुडभ्राय रहता है 1 
तत्त्व ( तत्त्वज्ञान ) का अभ्यास किस सूप से क्रिया जायेगा-यह्‌ "नास्मिनमे 
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नाहम्‌" वाक्य से दिखाया गया ह । इस विषय मे वाचस्पति कौ दष्टिसे हमारी दृष्टि 
ईपतु एथक्‌ टै 1 इन तीन अभ्यासो द्वारा अन्तःकंरणत्रय से उपरत होने की (या उसको 
निख्डध करने को ) चेष्टा को जाती है । प्रथमतः-न मे-मम" से विपयचाञ्चल्य का सवं- 
निस्नस्थ आरहक अथात्‌ “संकल्मक मन" को लेना हौ संगततर दै-म मन नहीं हू । ततः 
"नाहम्‌ '-मे अहंकार नहीं हं ; ततः नास्मि (मँ वुद्धि या महत्‌ नहीं ह)1 यहाँ विचारना चाहिये 
कि एेसी चिन्ताया चेष्टा स्व्यं मह॒त्‌, अहंकार ओर मन कर नहीं सकते । हमारी दृष्टि 
मे इन तीन करणो का जो योक्ता है-अहम्‌ = पुर्पाकारा बुदधि-उही एेसी चिन्ता कर 
` सक्ता हू 1 

निरन्तर इस ततूत्वज्ञान के अभ्यास से "केवल" ओर "विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता 
दे1 यह ज्ञान कैसा है, इस पर विशेष विचार अपेक्षित है। हमारी इष्टि में 
यह '“पुख्पविषया प्रज्ञा" दहै । कोई (नमे नाहम्‌ नास्मि" का अभ्यास तभी सफलल्पते 
कर सक्ता है, यदि अहम्‌ आदि से अर्तिरिक्त कसी पदाथं का सत्तानिरचय हो । पौर्प- 
सत्ता को धारणा जडविलक्षणता के आवार पर निरन्तर करते रहने पर पुरुष-स्वल्प- 
व्रिषयके प्रज्ञा प्रकटित होती है 1 ध्यान देना चाहिषि कि ईहश प्रज्ञासे पहले जो भी ज्ञान 
होता है, चाहे वह्‌ कितना हौ शुद्ध हो-वह विपर्यय-युक्त अवश्य होता है। दुयविषथक् सभी 
ज्ञान वित्तेन्द्रिय-सापेक्ष ही होने के कारण तया विषय ओर चिर्रो्िय को प्रतिक्षण 
पारणम्यमानता के कारण कभी-भो सम्यक्‌ शुद्ध नहीं हो सकते--्रत्येक् ज्ञान में सिथ्या 
का अंश है, यद्यपि व्यवहार मे इस मिध्याहूप अंश से कोई हानि नहीं होती- व्यवहार में 
वाघा नहीं होती । स्थूल व्यवहार सुचारुकरूप से चल रहा है--इससे ज्ञान की यथार्थता सिद्ध 
नहीं होती । स्थूल विवयन्यवहार में ज्ञान का मिथ्पमांश बाघक नहीं है, पर विवपज्ञान 
जंसा-जे सा दुष्षम होता जायेगा, ज्ञन का मि््परशयुक्तता उतना हो स्पर होता जाधेगा। 
परवैराग्य द्वारा आप्यायित वुद्धि पौरुष प्रज्ञा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की प्रज्ञाका 
संचय करती ही नहीं । इस स्थिति को लक्ष्यकरर "केवल" ज्ञान की उत्पत्ति कटी गई है ॥ ६४॥ 


= ©> 
( १ ) कि पुनरोददोन तत्त्वसाक्षात्कारेण सिध्यतोत्याट्‌- 
५० (4 ¢ (~ क 
तन नचत्तत्रसतमियवञ्चात्‌ सप्ररूपवनटृत्तम्‌ । 
ग्रक्रात पर्या पुरूषः प्र्तक्रवद्‌ वास्थतः स्वस्थः^+ ।६५॥ 
( १ ) इस प्रकार के ततुत्व-साक्नात्कतार ते क्या सिद्ध होता दै, इस प्रश्न के उतरमें 
कारिकाकार कहते ह- 


इस ततुत्वज्ञान से भपने स्वल्प में स्थित एवं रक्षक ( == उदासीन ) की तरह शान्त 
होकर पुरुष विवेकज्ञानर्प सामथ्यं से घमं, अघमं आदि सात रूपों से रहित तथा निवृत्त- 














१. "स्वच्छः “सुस्थः इति पाठो बहुपु संस्करणेदु दृर्यते। पदस्यास्य यदृरशो व्याख्या कृता वाचस्पतिना 
तया अस्य स्वरूपं किमिति न स्फुटं विज्ञायते । 
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( २ ) "तेन" इति । भोगविवेकसाक्षात्कारौ हि प्रकृतेः प्रसोतव्यौ । तौ च 
प्रसूताविति नास्याः प्रसोतव्यमवरिष्यत इति निवृत्तप्रसवा प्रक्तिः । (३) विवेक- 
ज्ञानरूपो योऽथः, तस्य वदाः सामथ्यं तस्मात्‌ । ( ४ ) अतत्त्वज्ञानपर्तंकाणि खल 
धर्माधमन्ञानवं राग्यावे राम्यंश्वयनिरवर्याणि । वेराग्यमपि केवलतौष्टिकानाम- 
तत्त्वन्ञानपूवेकमेव । ( ५ ) तत्र तत्त्वज्ञानं विरोधित्वेनातक्तवनज्ञान मुच्छिनत्ति । 
कारणनिवृत्त्या च सप्तरू्पाणि निवत्त इति सप्तर्पविनिवृत्ता प्रकृतिः। 
(६) “अवस्थितः' इति निष्क्रयः, “स्वस्यः” इति रजस्तमोवृत्तिकलुषया ब्ुद्धयाऽ 
संभिन्न: । ( ७ ) सात्त्विक्या तु बुद्धया तदाप्यस्य मनाक्‌ संभेदोऽस्त्येव, अन्यथ- 
वंभूतप्रकृतिदंनानुपपत्तेरिति ॥ ६५ ॥ 


प्रसव { ==पुनः नवीन कार्योत्मादन से निवृत्त ) प्रकृति को देखता ह ।1६५॥ 

(२) मोग ओर विवेक का ज्ञान- ये दो प्रकृति के परिणामके द्वारा निप्पादनीय 
है, ओर वे सम्पन्न हो गये । इसलिये अव प्रकृति को कुदं भी करना अवशिष्ट 
नहीं रहा, ओर यही कारण दै कि प्रकृति परिणाम (== कार्योत्पादन) से रहित हो गई । 
( ३ ) "अथवंणात्‌" का अधं है--विवेकन्ञानरूप अथं (प्रयोजन) के सामथ्यं से! (४) 
धर्म, अवम, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, एेश्वयं तथा अनैश्वयं-प्रकृति के ये सात प निश्चित ही 
ततूत्वज्नानपूवंक नहीं होते । केवल तौष्टिकों (तुष्टिमात्रयुक्रत; तुष्टिस्वल्प के लिये ५० तम 
कारिका द्रष्टव्य) का वैराग्य भी अज्ञान-जन्य हो होता दै। ( ५) अज्ञान का विरोवी होने 
के कारण ततूत्वज्ञान उसे नष्टकरदेता है, ओर इस प्रकार कारण (अर्यात्‌ अज्ञान) के 
विनष्ट हो जाने से (उसके कार्यमूत) सप्तविव प्रकूति-परिणाम भी निनृत्त हो जाते हैँ । इस 
हृष्टि से ही "सात रूपों से विहीन प्रकृति" एेसा कहा गया है। 

( ६ ) कारिकागत "अवस्थित" पद का अथं है-निक्क्रिय; स्वस्य" का अथं हे 
राजस (रजःप्रधान) भौर तामस (तमःप्रघान) वृत्तियो से मलिन हुई वुद्धि के सम्पकंसे 
शन्य । ( ७ ) स।तित्विक वुद्धि के साथ चेतन पुरूष का ईषत्‌ सम्मकं तो उस मवस्यामें 
वना रहता है, अन्यथा ईहश प्रकृति-दशंन मो अप्तम्मव हो जाएगा ॥ ६५ ॥ 

थवीं कारिका की व्याख्या 

अस्यस्यमान पिवेकृष्यात्ि जव पूणकत्प हो जातो है, तव जो स्थिति होतो डे, उसका 
विवरण इस कारिका में दिणा गथा है । इस अवस्था में प्रकृति (प्राकृत महदादि-उपावि) 
निवृत्त प्रसवा हो जाती है--जो नानाविघ परिणाम लिङ्क मे होते है (संस्कार, वृत्ति आदि 
के उदयके कारण) वेनहींहोते हँ या निरोववेग के कारण अभिभूत हो जाति ह । यह 
वही अवस्था दै, जिसका वणन व्यास्माष्य मे "तदेवंभूतं चित्तम्‌ अवसषिताधिकारम्‌ आत्म- 





पिज ~ 
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कल्पेन व्यवतिष्ठते ( १।५ ) कह कर दिया गया है ८ प्रलयं वा गच्छति- वाक्य के इस 
अन्तिमांण द्वारा प्रतिपादिते विषय वाद में "प्रधानविनिवृत्तिः शब्द द्वारा उक्त होगा; 
दर० काऽ ६८ )। इस समय वृद्धि विशुद्ध सतत्वरूप हो जातो है ( पहले सतूत्व-वहूल 
थी) । जितनी मात्रा में रजः ओर तमः रहने से वृद्धि को ईदश स्थितिमें 
व्यक्तं रहना समव ठै, रजः-तमः कौ उतनी माघ्रा ही इस अवस्था में रहतीदै, 
उत्तमे अधिक नहीं । कोई कोई इस अवस्था को “विशुद्ध सतूत्व" की अवस्था कहते है। 
(वेष्णयःदि संश्रदायों में रजस्तमोहीन विश्दढधसत््ल का उत्लेल भिलदा है; यह टक काल्प- 
निक विन्ता है--यह सांख्य का ऊहना है) । 

घर आदि सप्तल्पों की जो विनिवृत्ति इस अवश्या मे होती है, वह अपवर्गं न्प अथं 
के कारण ही संभव होती टै। मोक्ता के दृश्यविलक्नण स्वल्प का अवधारण जैसा जैसा 
स्फुट होता जायेगा, घमं आदि सात सूपो की विवृत्ति नी तदनुसार वढ़ृती ही जायेमी । 
व्विकन्ञान की पूर्णावस्था मेँ धर्मादि का कोई संस्पशं उसके साथ नहीं रहता; (ज्ञान के 
साय कस का कोहं समुच्चय नहीं है" यद्‌ मत इस स्थति शो लक्षय कर कहा गयाहै। 
इसमे रथूलतर ज्ञान के साथ कमं का सहावस्थान संभव द 1 प्रान्तभुमि प्रज्ञा के प्रारम्भिक 
ख्पों ॐ साथ कमंका योग अवश्य ही रहतारहै। ज्ानकाएकदही एेसा च्परहै, जिसके 
साथ क्तमं का समुच्चय होना संमव नहीं ह । 

प्रज्ति पश्यति पुस्षः---का तात्यवं यह्‌ दै- पूर्वोक्तं अवस्था में वुद्धि नें वहं निश्चय 
जमग्न स्प में उदूमूत् होता हैकि मेरा द्रष्टा असंग ( प्रेक्षकवत्‌ कटने का तात्पयं य्टी दै); 
जवन्यित्त (प्रतिक्षण परिणामों से शुन्थ) तथा स्वस्थ {निरन्तर अवस्थान्तरताओं से अन्वित 
चित्तवरृत्ियों का द्रष्टा होने पर भी दुःख से वस्प्ष्ट) पुर्व है ! पौख्प-सत्ता-पस्बन्धी जो 
अन्पुःटग्रज्ञा थी, वह इस अवस्था मे पूर्णतः विकसित हो जाती ह । 

जो यह समभ्ते टै कि इतत अवन्था मेदी पुर्प यकृति को पूणे स्पसे देता है" 
(पस्यति == ददता दै-एेसा कहना दार्शनिक ष्टि सै स्दंधा अनुचित दहै), वै श्रान्त दै; 
पुड्ध सदानन ता है । चित्त तया बुद्धि कै व्यक्त ओर अव्यक्त परणःमोंद्ा वह्‌ उमनल्पते 
निदिक्ार प्रद्धालक है ॥६५॥ 








( १ ) स्यदेतत्‌-निवृत्तप्रसवामिति (६५ का० द्र° ) न मृष्यामह 
““सयोयकृतो हि सगः” इत्युक्तम्‌ ( द्र ° २१ का० ) । योग्यता च संयोगः। 


( १ ) पूरवंकारिका में श्रकृति को जो निवृत्तप्रसवा (== कार्योत्पत्तिरदित) कहा गया है" 








१. पश्यति क्रिया वी व्याख्या मेँ डा० गजानन राखी कहते हे-देखने की क्रिया के अतिरिक्त मस्त 
त्रिया शत्य ( ए० २९८ ) । देखने की त्रिया होने पर पुर्प निच्ियु या अपरिणमी नी 
हो सकता &, अतः यह व्याख्या अक्त॑गत दं । यदद पुरुप = पुरपततत् हे, जीव नदीं दै--यह 
तो स्पष्ट द्ीद। 
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# । 


( २ ) भोक्तत्वयोग्यता च पुरुपस्य चेतन्यम्‌, भोग्यत्वयोग्यता च प्रकतेजं उत्वं 
विषयत्वच् ( ३ ) । न चतयोरस्ति निवृत्तिः । (४) न च करणोयाभावान्ति- 
वृत्ति; तज्जातीयस्यान्यस्य करणीयत्वात्‌, पुनः पुनः शब्दाय पभोगवत्‌; इत्यत 
आह- । 
दृण समेत्युपेत्तक णके द्छाहमित्युपरमत्यन्या । 
न ~. शः = # 9 स्त सर्गश्य ~ ~ 
सति संयोभेऽपि तयोः मरयोजनं नास्ति ? ||६६॥। 

( ५ ) "ष्टा इति । करोतु नाम पौनःपुन्येन शब्दाद्युपभोगं प्रकृतिर्या 
विवेकख्याति नं कृता, कृतविवेकख्यातिस्तु राब्दाद्युपभोगं न जनयति । (६) अवि- 
वेकख्यातिनिवन्धनो हि तदुपभोगो निबन्धनाभावे न तद्धवितुमहंति, अङ्कुर 
इव वीजाभावे । ( ७ ) भाकृतान्‌ हि सुखदुःखमोहात्मनःराब्दादींस्तदविवेकान्‌ 
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वह्‌ हमे मान्य नहीं हे, क्योकि ये पहले (२१ कारिकामे) कहा गया है कि पुद्षप्रकति- 
संयोग से सरग (चषि) होता है ओर यह्‌ संयोग पुदय ओर प्रकृति को (परस्पर मोक्ता ओर 
भोग्य वनने की) योग्यतासाच्रदटै। (२) यह योग्यता दोनों मे उनके क्रमणः चेतन 
(पुरपस्वल्प) ओर जड़ एवं विपय ( भोग्य, ज्ञेय ) होने के कारण देँ; (३) ओर यहं 
चैतन्य एवं जङ्ता कभी नष्ट नहीं होती है । ( अतएव परिणाम की निवृत्तिनहींदही 
होगी) । ( ४ ) यदि यह कहा जाये कि कत्त व्य (अर्थात्‌ भोग ओर अपवर्ग ) के सम्पन्त हो 
जाने पर किसी अन्य अथं के अवशिष्टन रहने के कारण उसके प्रति योग्यता की निवृत्ति 
हो जातीदै, तो यह भी ठीक नहीं दहे, क्योक्रिं उसी प्रकार के अन्य (भोग ओर अपवर्ग) 
कायं अवणिष्टहो ही सकतेर्है; जैसे शब्द, स्पशं आदि का पुनः पुनः मोगहोताही दै 
दूस णङ्धा के उत्तर मे कारिकाकार कहते है- 

एक (चिद्रूप पुरुप) मैने उसे दे लिया-एेसा व्रिचार कर उदासीन हो जाता 
है, जर अन्य (प्रकृति) “उस्ने मूके देव॒ लिया-एेसा सोचकर काययोत्मादन क्प 
व्यापारसे ण॒न्य हो जाती है । इसं प्रकार दोनों का संयोग रहने पर भी (= प्रक्ति-पुरय ` 
की मोग्यता-मोकृत्रेता रहने पर भी) सृष्ट ( = प्रकृति-व्यापार) का कोई प्रयोजक नहीं रह्‌ 
जाता ॥ ६६ ॥ 

( ५ ) जिस प्रकृति ने विवेकख्धाति को उत्पन्न नहीं कियाद, वहु शब्द आदि 
विषयों का वार-वार उपभोग भले ही करे, परन्तु एक वार विवेकख्याति उत्सन्न कर 
चुकने पर वह पुनः भोग उत्पन्न नही करती; ( ६ ) क्योकि अविवेक के कारण ही उपमोग 
होता है; भविवेक के अमाव मे नहीं, जपते वीज के अमावमें (उसका कार्यमत) अङ्कुर 
उत्पन्न नहीं होता । (७) प्रकृति से अपने को भिन्न न समभने के कारण पुरुप सुख-दुःल- 
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ममेते इत्यभिमन्थमान आत्मा शुञ्जोत । ( ८ ) एवं वरिवेकख्यातिमपि प्राक्‌- 
तोमविवेकदेवात्मा (मदर्थेयम्‌' इति मन्यते 1 ( & ) उत्पन्नविवेकख्यातिस्तु. 
तदसंसर्गाच्छन्दादोन्नोपभोक्त महेति, ( १० ) नापि विवेकष्याति अ्राकृतोमपि 
ततो विविक्त आत्मा स्वाथंमभिमन्तुमहंति । 

(११) पुरुषाथो च भोगविवेकौ प्रकृत्यारम्मप्रयोजकावित्यपुरुषार्थ सन्तौ न 
प्रकृति प्रयोजयतः 1 तदिदगुक्तप्रू-“प्रयोजनं नास्ति सर्गंस्ये'"ति । (१२) अथ 
श्रधरज्यते से प्रकिरनेने'ति प्रयोजनम्‌, तदपुरुषार्थत्वे नास्तोत्यर्थः ॥६६॥ 





मोहात्नक शब्द आदि-परिणामोंकोभध्ये मेरे है-ेसा अभिमान करता हुभा उन 
मोगता है । ( ८ ) इसी प्रकार प्रकृतिजन्य विवेकृ्याति को भी पुरूष अव्रिवेक के कारण 
समन्ता है कि "यहमेरेलिपरे है।' ( & ) परन्तु वितकषटाति उत्पन्न हो चुक्रने पर 
अविनेकरहित हो जाने के कारण वहपुरूप नतो शब्द अदि का मोगही करतार, 
( १०} ओर न प्रकृति या विवेकष्याति से प्रृ्क्‌म्‌त आत्मा प्रकृतिजात विव्रकज्ञान को 
अपने लिय उपकारक ही समभता है । 

( ११) मोग एवं विवेक-ज्ञान रूप दो पुर्षाथं प्रकृतिकृत सगं मे हेतुभूत वनते है । 
मतः जव ये पुरुषाधं नहीं रहते, तब ये प्रकति-कृत सगं के प्रयोजक नहीं रह जाते) 
इसी कारिका में कहा गयादै कि (वुद्धघादिरूप) सगंका कोई प्रयोजन नहीं रह 
जाता । ( १२ ) श्रयोजन = वह्‌ पदाथं जिसके द्वारा प्रकृति इस सगं में प्रवतित होतो है 
( प्रयोजन प्रयोजक ); गयुरषाथं-अवस्था मे कोई प्रयोजक नहीं है-- यह तात्पयं 
ह ॥ ६६ ॥ 

"0. क्ट. ‰>- 
&क्ष्वीं कारिका की व्याख्या 

हस कारिका में पूणं वितरैकल्याति का अधिगम (अर्थात्‌ धर्ममेघसमाचि) वणित 

हआ दे। इस कारिका की भाषा कान्यमय दहै, अतः पर्याप्त सावधानी के साथ इस्तका 
तात्पयं विशदीकरणीय है । खेद है कि व्याख्याकारों ने इस कारिका की व्याख्या भदार्शं- 
निकोचित रीतिसे की है । “पुरुष का यह सोचना कि उन्होने प्रकृति का पूर्णतः अनुभव कर 
लिया है तथा गुणङ्प प्रकृति का यह सोचना कि वह पुष द्वारा दष्ट (== उपमुक्त) हो चको 
है"-सर्वथा वार्लोचित व्याख्यान है । क्या निर्गुण पुरूष (तत्त्व) सोचता विचारता रहता ह ? 
क्या गुणमात्र सोच-विचार कर सकता है? एक ओर एका (अन्या) पुम्‌-प्रकृति रूप ततूत्वमात्र 
नहीं हो सक्ते, क्योंकि इन दोनों के पृथक्‌ पृथक्‌ अवस्थान का कोई प्रसंग ही यहां नहीं हे। 
विवेकर्पराति से युक्त पुरुषाकारा वुद्धि मे जो व्यापार होता दै, वहु व्यापार यहां वणित 
हभ हे । वह्‌ व्यापार यह है-- 
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मोग की चरिता्थंता होने पर मोग्य वस्तु पर जो परवेराग््र होता टै, वह पुर्ष- 
ख्याति-हेतुक टै ( द्र ° तत्‌ परं पुरुषण्यरतेर्गृणवैतुष्ण्यम्‌, योगसूत्र १।१६ ) । 'पुर्पख्याति- 
पूर्वक जो परम उपेक्ना है वह्‌ पुरुष की गोरसे है (आलङ्कारिक भाषामे)। इस दष्टिसे 
कारिकाकार ने "एकः (अर्थात्‌ पुरुषः) उपेक्षकः" कटा है । विवेक भी जँ गुणिक तै, - ज्ञान- 
विशेष है, अतः विवेकज्ञान के प्रति भो बुद्धि री उवेक्षाहो जाती है। (द्र० अतस्तस्यां 
विरक्तं चित्त तामपि ख्याति निदणद्धि, व्यासमाष्य्र १।२) । यह्‌ निवृत्ति प्रकृति-उपादानक 
बुद्धि की है, अतः "उपरमति अन्या? वाक्य कै द्वारा यहु विरक्ति कही गईं है । विवेककाल 
मे भी संयोग रहता दै, अतः (सति संयोगेऽपि तथोः" कटा गया है । संयोग रहने पर भी 
अविवेकमूलक कोई भो कायं नहीं होता, अतः "प्रयोजनं नास्ति सगंस्यः कटा गया ह । 
“प्रयोजन == प्रयोजक ” == प्र रक, अर्थात्‌ सगं्रवाह को व्यक्त रनेके लियेजो भोग या 
अपवगं रूप प्रयोजक टै, वह इस काल में सक्रिय नहीं रहता । प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य" 
की ध्वनि यह भी है कि इस अवस्या के वाद पुनरावृत्ति नहीं होती । यदि किसी कारणसे 
वर्तमान देह का त्याग करना पड़ेतो ब्रह्मलोक मे अवशिष्ट सावन का अभ्यास करके 
योगी परम मृक्ति को प्राप्त कर सक्ते हैं । 

हम समभते हँ कि इस कारिकामें जो द्विविध निवृत्ति कही गई दहै, वह योगद्शंन 
की भाषा मे सतूत्व ओर पुरप का शुद्धिसाम्य है ( ३।५५ ) । पुर्षविषया प्रज्ञा की 
स्फुटता ही वुद्धि की शुद्धि है; तथैव वृत्तिसाह्प्य रूप विपयंय का मंग होना पुरुष कौ शुद्धि 
है (यह्‌ शुद्धि ओपचारिक दहै)--इस प्रकार यह द्विविध शुद्धि हौ कारिकोक्त “उपेक्षा 
गौर 'उपराम' हे । वस्तुतः यर्हां एक ही व्यापार है, जिसके दो कल्पित भेद कयि गये 
है । पूणं विवेकष्याति, परवैराग्य भौर निरोध अविनामावी ह ॥६६॥। 

न" 

( १ ) स्यादेतत्‌-उत्पन्नतच्वसाक्षात्कारान्मुक्तश्वेत्तदनन्तरमेव मुक्तस्य तस्य 
देहपातः स्यादिति कथमदेहः प्रकृति पर्येत्‌ । ( २ ) अथ तच्वज्ञानेऽपि न मुच्यते 

(१) प्रश्न यह टै कि ततुत्वज्ञान के होते ही यदि कोई (जीव) मुक्त हो जाता हे, तो 
मुक्त होने के अनन्तर तो उसके शरीर का विनाश हो जाना चाहिए । फिर देहहीन हो जाने 
पर प्रकृति को वह्‌ ( मुक्त पुरु) किप सावन से देवेगा ? (२) यदि कहाजाये किं 


१. प्रयोक्ता या प्रवर्तक के अर्थम प्रयोजन शब्द पुलिङ्ग है ओर फल के अर्यं मे नपुंसकलिङ्ग दै- 
देसी प्रसिद्धि है। अतः कारिका का पाठ "प्रयोजनो नास्ति सस्य होना चाहिये । वाचत्पति- 
संमतपाठ 1 ही है- णेस कदा नदीं जा सकता । यह संपादकीय प्रमादपाठर्मभी 
हो सकता है । 

२. इट्श कल्पित मेद-प्रदशंन दना मं प्रसिद्ध हं । व्यासमाध्य मे श्रहणकरारपूर्वां बुद्धिः" 
कटी गड है ( १।१२ स्य्रृतिविचार मे ); यदो बुदि ओर हण (= विषयीकरण) का भेद 
वैकल्िकट्ृत्ति का उदाहरण है-एेसा वाचस्पति ने का है । 
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कमगामग्रक्षीणत्वात्‌; तेषां कुतः प्रक्षय: । मोगादिति चेत्‌, हन्त भोः, तत्त्वज्ञानं 
न मोक्षसाधनम्‌ इति-व्यक्ताव्यक्तज्ञानजन्मना तत्त्वज्ञानेनापवर्ग इति ( 
का० २) रिक्तं वचः। (३) भोगेन चापरिसंख्येयः कर्मादायप्रचयोऽनियत- 
विपाककालः क्षेतव्यः, ततश्चापवरग॑प्राप्तिरित्यपि मनोरथमाच्रम्‌ इत्यत आह 
सस्यानाम्‌! यमद्‌नामक्छरशप्रष्ठिः । 
{5८ त सस्छ्रवज्षष्च्‌ चङ्ग ङ्राभवद्‌ द्ुतल्रारः ६७ 
( ४ ) “सम्यक्‌” इति । तत्त्वसाक्षात्कारोदयादेवानादिरप्यनियतविपाक- 
कालोऽपि कर्माायप्रचयो दग्धवोजभावतया न जात्यायुभेगिलक्षणाय फलाय 
कल्पते । ( ५ ) क्लेरसलिलावसिक्तायां हि बुदधिमूमौ कर्मवोजान्य ङ्घ रं प्रयुदते । 
तत्त्वज्ञाननिदाघनिपीतसकलक्लेरसलिलायामूपरायां कुतः कमवीजानामङ्कः र- 








तत्त्वज्ञान के हो जाने पर भीकर्मोकेक्षीणन होने के कारण साधक मुक्तं नीं टता, 
तो उन कर्मों का क्षय किससे होता है ? यदि कहा जाएकि मोधसे कर्मो काक्नय होगा, 
तव तो यह मी कहना पड़ेगा कि ततूत्वज्ञान मोक्ष का सावन नदीं होता ओर एेना होने 
पर सांख्या का यह मत कि व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ (=-= चेतन पुर्ष) के पाधक्यज्ञान 
से उत्पन्न होने वाले तत्त्वज्ञान ते मोक्ष प्राप्त होता दै" निरर्धक्त हो जातादै। (३) 
इसके अतिरिक्त जिनके विपाकक्राल का कोई नियम नहीं टै--इस प्रकार के असं्य 
कमशिय समृहो का क्षय मोग दारा होने पर अपवगं होगा-यह कथन भी मनोरथसाव्र 
हे (अर्थात्‌ संमव नहीं है) । इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते हैँ 

ततुत्वज्ञान के अविगम होने के कारण घमं, अधमं आदि की कारणता (भनादि 
उत्पादकत्व) नष्ट हो जाती है; प्रारञ् कर्मो फे) संस्कारोंके वलसे (पुच्प) 
प्रकार शरीर वारण किए रहता दै, जि प्रकार दण्ड से चलाया गया दुःम्दार्‌ का चक्र 


(दण्ड का चालन न होने पर. भी) संस्कार (वेग) से (कुद काल पयन्त) घूमता रहता 
टै । ६७ ॥ 


( ४ ) तत्त्वज्ञान के साक्षात्तारसरे ही उत्पादक शक्ति के विनष्टहो जानेके कारण 
अनादिकाल से सचल्चित होने पर भी अनियतविपाककाल कर्मागियप्रचय जाति, आयु एवं 
(सुख-दुःख) भोग रूप फल नहीं देता; ( ५ ) जिस प्रकार भूमिम जल के सेन होने पर 
ही उसमें षडे हृए वीज अद्र उत्पन्न करते ह, उसी प्रकार वृद्धि मे विद्या आदि 

वलेगों के रहने पर ही कमं जाति-आयु-मोगरूप फल उत्पन्न करते है; ओर जिस प्रकार 
ग्रीप्म ऋतु द्वारा समस्त जल सूख जाने पर ऊपर भूमि मे वीज अङ्कुरित नहीं हेति, 
उसी प्रकार तत्‌त्वज्ञान से अविद्या आदि क्लेशो के नष्ट हो जाने पर कमं फलोत्पादक 
नहीं होते 1 (६) यही वात ॒“वर्मादीनामकारणप्रापतौः (धर्मादि के कारण न रहं जाने 
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प्रसव: ? ( ६ ) तदिदसुक्तम्‌--““धर्मादोनामकारणध्राप्ती” इति । अकारणत्व- 
प्राप्तावित्यथंः । 

( ७ ) उत्पन्नतत्तवजानोऽपि च संस्कारवजाव्‌ तिष्ठति; यथोपरतेऽपि कुलाल- 
व्यापारे चक्रं वेगाख्यसंस्कारवशाद्‌ अ्रमत्तिष्ठिति । कालपरिप।कवशात्त्‌ परते 
संस्कारे निष्क्रियं भवति । (८ ) शरीरस्थितौ च प्रार्धपरिपाको+ धर्माधर्मौ 
संस्कारा । (€ ) तथा चानृश्रूयते -"“भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते" 
( व्ह्यसू० ४।१। १६ ) इति; “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 

सम्पत्स्ये": इति च ( छोन्दोग्य° ६ । १४। २) । ( १० ) प्रक्षोयमाणावि्या- 
वियेषदच संस्कारस्तद्वरात्‌ तत्सामर््याद्‌ धृतशरारस्तिष्ठति ॥ ६७ ॥ 





००0० 
पर ) इया वाक्य द्वारा कहीं गई है। कारिकोक्त “अकारणप्राप्तिः का अयं अकारणत्व- 
प्राप्ति" अर्थात्‌ "कारण-हूपमें न हो जाना" है । 

( ७ ) ततुत्वज्ञान के हो जाने पर भौ सावक कमं के संत्कार से उसी प्रकार शरीर 
वारण क्रिये करतादै, जिन प्रकार कुम्हार के "दण्डचालनः व्यापारके स्कजानेषपरमभी 
चक्र वेगनासक संस्कार से चलता रहता टं ओर समय आने पर वेगसंस्कारके नष्टो 
जान स तकं जाता हं 1 (८) शरीर की स्थिति में प्रारन्व-परिपाक (जिनका फल-मोगल्प 
परिपाकं प्रारञ्च अर्थात्‌ फल प्रदान मे उन्मुख है, वे) धमं ओर अधमं कोटी संस्कारके 
र्य मं जानना चाहिए । | 

(६) इम विपय में पूर्वाचार्यं का एक वचन सुना जाता टै--"भोग से आरज्व-कायं 
पुण्य-पापो का क्षय होने पर ततूत्वज्ञानी मुक्त हो जाते है" । “आचायवान्‌ पुरुष को मोक्ष 
होने मे तम तक देर रहती है, जव तक किं वह्‌ शरीर के बन्धन से मुक्त नहीं हो जाता; 
शरीरपात के अनन्तर तो वह सतसम्पन्न (= सत्‌ स्वल्प ब्रह्म को प्राप्त) हो जाता है" । 
( १० ) (षिवेक ज्ञान से) नष्ट होती हुई अविया-विेष हौ संस्कार है (जो इस कारिका 
में उक्तहुजा हे); उस संस्कार की सामथ्यं से पुख्ष शरीर वारण किए रहता है। 


(यही जीवन्मुस्त अवस्या टै) ॥ ६७ ॥ 
------ ~€» धन "अ~ 





१. त च भोगेन दोत्तव्यौ इत्यधिकं पट्यते ववचित्‌ । 

२. 1०. आयाप्रसादलन्पादिते संर्करणे पठदते--तथा_चानुश्रयते तस्य तावदेव जि १४. 
२२०) ¦ कथं खलु चछन्दोग्योपनिपद्-वचनम्‌ “अनुश्रथते शति पदेन लच्चितं मवेत--इति न 
निन्तितं स्म्पादकेन । अस्मतृततमतः पाठ्‌ एव स्वेषु तच्वकौषदीसंस्करणेवु पठ्यते । कुच 
सभ्पाठकं ब्रह्मसः मे" अथ सप्ते" पृते ह, जौ अश्चुड ह । 

३. उपनिषद्लाक्य भं “अथ संपत्स्ये दै; “अध ज के आनन्तयं रूप अथं हाने पर्‌ भीय 
शरीरवन्धननाश ओर्‌ सत्‌-सम्पत्तिरूप भोक्त म कालभेद नहीं हं । शांक्ररभाध्य मे यद्‌ मत 
स्प्टतया उक्त हुआ ह । यह मत सांख्यानुमोदित हे । 


५० ततत्वक्ूौसुदोसहिता साख्यकारिका [ का० ६७ 


द्जवों कारिका की व्याख्या 

यह्‌ कारिका उस अव्रस्था की प्रतिपादिका दै, जिसे “जीवन्मुक्तिः कहा जाता दहै। 
यान देना चाहिये कि ६५ वीं कारिकामे “धमं आदि सात कूपो कौ विनिवृत्ति' कही 
ईट ओर हाँ धर्मादि की “अकारणत्व-प्राप्ति' को वातकहीजा रही है। "नितरत्ति 
# ओर अभिमुख होना" एक स्थिति टै ओर 'निवृत्तिमाव का सूप्रतिषटित होना" अन्य 
स्थति हे 1 प्रथम की पूणता द्वितीयमेंहै। वस्तुतःयेदो कारिकां एक ही अवस्था 
गि प्रतिपादिका हैँ। धर्मादि से धर्मादि सात ( ६५ कारिकोक्त) ही ग्राह्यः क्योकि 
न ( सम्यक्‌ ज्ञान ) कारिकाके प्रधम चरणमें उक्त हुआदहै। वर्मादि की प्राप्नि 
नायास हो जाती दै ( डा० ब्रजमोहन )-इस रूप से अकारणत्वग्रात्ति को व्याख्या 
7ाल्पनिक भी टै, असंगत भी, क्योकि ततूत्वतः यह अवस्था धर्मादि कौ अतिक्रमकारिणी है । 

यह्‌ लक्षणीय है कि घमं, अवमं आदि सात रूप अपने कार्योत्ादक सामथ्यं से हीन 
तब होते ह जव सम्यकूज्ञान का अधिगम होता टै। विवेकन्ञान की सामथ्यं यहहै कि 
बह धमं आदि को फलप्रसव-शक्ति को निरुद्ध कर सक्ताहै। ग्रह तभी हो सकता टै जव 
हम ज्ञान ( अर्थात्‌ विवेकज्ञान ) के साथ धमं आदि काविरोध माने। विवेकनज्ञानसे ही 
घर्मादि का विरोध टै, अन्य ज्ञानो के साथ नहीं-यह्‌ ज्ञातव्य टे 1१ 

घमं आदि की श्रष्टदीजवत्‌ स्थिति होने पर भमी योगी की मृक्ति नहीं टो जाती-- 
वह प्राक्रतिक नियमसेही कुदं काल तक शरीरधारण कर रहता दही है, क्योकि देह- 
घारण का संस्कार ततूत्वज्ञान के अविगम होने पर मी नष्ट नहीं होता । 


संस्कारनाश के लिये यह जो कुदं काल तक अपेक्षा करने की वात कटहीजा रहीरै, 


उसकादटेतु टै । क्यो न सवसंस्कारनाशपू्वंक ही घर्ममेष समाचि प्रकटित हो ? उत्तर-ज्ञान 
सतूत्व बहुल दै, देहवारणकाय्‌ं प्राण का टै-जो तमोवहुल हे । तामस कायं का अति- 
कमण करने के लिये जितना राजप्त वल चाहिये, वहु वल केवल सतूत्वप्रधान जानमें 
हीं हे, अतः ज्ञान उदित होक्रर ही देहृधारणसंस्कारके वल को क्षीण नहीं कर सकता । 
ह संस्कारवल-अपनी पुष्टिन कर्‌ सक्नेके कारण ( क्योकि संस्कारको जीवित 
खने के लिये कर्मर्प अन्न चाटिये, यह्‌ अन्न जव नहीं मिलेगा तव संस्कार का पुष्ट 
ना कदो जायेगा }--स्वमावतः ही क्षय की ओोर चलता हूभा एकदिन नष्ट हौ 


1 








१, ज्ानकर्म॑ससुच्चयवाद पर विचार कै समय यदह जानना चादिये कि ज्ञान ओर कमं शब्द्‌ एकापिक 
अर्थौ ञे प्रयुक्त होते हे; उन अर्थो परर ध्यान न देकर श्वान" "कर्मः शब्द मात्र पर दी निर्भर 
कर पूर्वा ्ायों के मतो को समने पर वहुधा पनन्त निण्य दी होतार । ज्ञान = विवेक्ान 
की पररिपाक्ावस्था यद्वि द्यो तो उक्षे साथ कमं (= संस्वाराधीन होकर कर्म करना) का अवश्य 
ही विरोध दे। | 
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जातादै। यही कारणदहै क्िप्रायः सभी को ज्ञानाधिगम के बाद कुदं काल तक 
देहधारण कर रहना पड़ता है । इस नियम का अपवाद है, पर इस अपवाद के उदाहरण 
-अत्यत्पसंख्यक ही हँ । 

चक्रश्रमिवत्‌ उपमा है। इसकी ध्वनि यहद फ्रि जिस प्रकार कुलाल का 


श्वे क 


व्यापार समाप्त होने पर भी चक्र कुचं काल तक्र घूमता रहता टै-तेगसंस्कार के 
कारण, उसी प्रकार यहाँ भी देहधारण-संस्कार के कारण णरीर का नाण नहीं होता 1 जिस 
दिन यह संस्कार-वल नष्ट हो जाता है, उस दिन शरीर का नाश (मृत्यु) हो जाता है । 
शरीरनाण ज्ञापित करता टै किं देहवारण-संस्कार नष्टहो गया । देहधारण का तात्पयं 
स्थूल देहधरारण से होनहींहै (जैसाक्रि कुचं लोग समभतते हैँ), वल्कि सवंविव 
देहधारण से है । 

चक्रश्चमि उपमा की ध्वनि टै--काल की अल्पता तथा नूतन कमं न करने का 
संकल्प । सांद्थानुसार मुख्य जीवन्मक्ति अवस्था अल्पकाल के लिये होती है; यह 


(क 


कहना सहेतुकं रै क्योकि शरीर को जीवित रखने के लिये कुचं तदनुक्लल कमं करने पड़ते 


है । जिसप्रकार चक्रमे नया वेग नहीं दिया जाता, तथव यहाँ मी नूतन कमम॑संकल्प का 
अकरण होता ह । जव संकल्प नहीं रहेगा तव अन्यान्य देहवारणानृक्रुल आनुपदिक कमं 
मी नहीं होगि--इस ध्रक्तार जीवन्मुक्त का जोवन बहुत ऊं निस्तल प्रदीप की तरह 
होता है-बह्‌ डता हृभा ही चलतां रहता है 1 अपने परम मल निष्क्रिय आत्मा मे वद्धवुति 
होने पर चित्तेद्दियप्राणोंके दाह्य कृमं भी क्षीयमाण होते रहेगे, भन्तः; कमं मी एका- 
ग्रता के आधिक््यसे र्द्धप्राप होते जा्येगे। इस प्रकार प्रकृत जीवन्मृक्तं का शरीरपात 
निगुण आत्मावधारण कै वाद थोड़दिनों मेंहीहो जातादै। हमारा अनुनानदै एकि 
जीवन्मुक्त व्यक्ति मे जातिरूप ओर भोगरूप विपाक समाघ्राय हो जाते हे; आयुलूप विपाक 
ही सक्रिय रहता है। इम विपाक को समाप्ति होने पर देहत्याग हो जाता हे ओर नूतन शरोर 
का ग्रहण नहीं होता ( देहत्याग का अभिप्राय लिङ्क की अव्यक्तावस्या-प्राक्षि मा हे )। 
जीवन्मुक्त के साथ उस सामाजिक कमं ^ का कोई सम्बन्व नहीं दै जिसको हुम असिद्ध 
भ्राणी सामाजिक कमंके रूपमे समभे है । हम समाजोन्नयन को जिस दृष्टि सृ सम्मते 
है, वह इष्टि जीवन्मुक्तो मेहो ही नहीं सकती । स्थुल अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्तहोने पर दही 
चित्त मे बाह्य कर्मादि के प्रति अत्यन्त उपक्नावुद्धि हो जाती है; अतः जिस चित्त मे पौरष 
सत्ता की प्रख्याति है, उसमे अन्य विषय की चिन्तायास्मरणहो ही नहीं सक्ता, कमं 
करना तो दूर की वात है। किन्हीं जीवन्मुक्तो मे ज्ञानोपदेश करना रूप कमं का भत्यत्प 
संस्कार अत्यल्प काल के लिये उद्गत हो सकता हँ । मोक्षविद्या के मुख्य उपदेष्टा ईदश 
जोवन्मृक्तं पुरूष ही है । कर्तव्यता, उपादेयता आदिका बोध चित्तस्तर-सपिश्न टै; अतः 


1. 07. ८.7. 1२२} कहते ह-एप 25 11616 110६ २ 7252 (एप्त ०३९६) 
7 11€ शिफा ०? 5806121 561५166 ? 9 (11616 10४ 0५ शा (स्पत छठि 
{1113 एप्ण705© ? (९. 193). 
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क्लेलादिवगोनुत अस्मदादि के चित्त को प्रकृति को देखकर जीवन्मुक्त के चित्त कौ 
भ्रकृति का अववारण नहीं करना चाहिये 1 जोवन्मुक्त के द्वारा एेसा कुच भो नहीं किया 
जा सकता जो नूतन रूप से कर्माशय को उत्पन्न कर सङरे । उनके द्वारा निमित निर्माण- 
चित्त (ज्ञानधर्मोपदेशार्थ॑) अनाशय है- यह्‌ ज्ञातव्य हे । 

जोवन्मुक्तं का कमं उनकी चित्त स्थिति के अनुसार होता है; उनकी ष्ठि में "समाज 
काजो स्वल्प प्रतिभात होता ह, उस स्वरूप के. अनुसार ही वह्‌ तदनुक्ूल कमं करते है । 
जीवन्मुक्त के चिन्तन-स्वरूप को असिद्ध प्राणी सोच भो नहीं सकता ।॥६७॥ 

-~०रध५*=-- 

( १ ) स्यादेतत्‌-यदि संस्कारविरोषाद्‌" धृतररीरस्तथापि कंदास्य मोक्षो 

भविष्यति, इत्यत आहु--. _ = 
तत्त्‌ शरारभद्‌ चर्ताथत्वातू 3 वानतरवनृडहत्ता । 
एकान्तक्सात्दान्तच्छद्ुचय कवल्यमाप्नात ।६८॥। 

( २ ) “प्राप्ते"" इति ॥ अनार्यविपाकानां तावत्‌ कर्मादायानां तच्वज्ञाना- 
ग्निना वीजभावो दग्धः । प्रारब्धविपाकानां तूपभोगेन क्षये सति प्राप्ते दारीर- 
भेदे दारोरविनाशे । ( ३ ) “चरिताधंत्वात्‌” इति कृतप्रयोजनत्वात्‌, प्रधानस्य तं 
परुषं प्रति विनिवृत्तौ-एेकान्तिकम्‌ अवद्यंभावि आत्यन्तिकम्‌ अवि- नाशि- 
इत्युभयं कवल्यं दु:खत्रयविगमं प्राप्नोति पुरुषः ॥ ६८ ॥ 





( १) प्रश्न उव्तादै कि (चकञ्चमिवत्‌ शरीरधारण की संमावना होने पर) अव- 
शिष्ट संस्कार से पुरूष यदि शरीर धारण किए रहता, तो फिर उसका मोक्ष कव 
होगा ? इसके उत्तरम कारिकाकार कहते ह - 

णरीरपातत के अनन्तर मोग एवं अपवगं रूप अथं सम्पन्न हो जाने के कारण 
भक्ति विवकलानवान्‌ के प्रति निनृत्त हो जाती है | प्रकृति के परिणामक्रम की समाप्ति 
हो जाती हं |, एवं (पुरूष) एेकान्तिकं (-अवश्यंभावी) ओर आत्यन्तिकं (== अविनाशी) 
कैवल्य (= कंवलीभाव) को प्राप्त कर लेता है।॥ ६८ ॥ 

( २ ) जिनका फल-मोग आर्य नहीं हभ दै, उन कर्माशयो की फलोत्पादन- 
सामथ्यं ततुत्वज्ञान दवारा नष्ट हो जाती दै! किन्तु जिनका फलमोग प्रारम्भ हो गया दै, 
भोग द्वारा उनके क्षीण हो जाने पर जव ( आयुः की समाप्ि होने पर) शरीरकाः 
विनाश हा जाता दै, तव (३) भोग ओर अपवर्गल्प द्विविध प्रयोजन की सिद्धिहो जाने 
के कारण पुटप क प्रति प्रकृति की निवृत्ति दहो जाती टै, अतः बहु ( पुरूष ) ेकान्तिक" 
( == जवश्य होने वाला ) ओर "आत्यन्तिक" (== अविनाशो) इन दोनों कूपो ते युक्त 
( दुःखप्रर्मरूप ) कैवल्य प्राप्त कर लेता हे ॥६८॥ 


पा-क, 


१. संस्कारद्राभादपि ( पाट ) । 
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हटवा कारिका की व्याख्या 

यह्‌ कारिका विदेहकैवल्य कौ प्रतिपादिका है । कारिकोक्त शरीरभेद का अथं स्यूल 
शरीर ( मातापितरज, जरायुज आदि ) मात्र नहीं हे; सवंविव णरीर ही ग्राह्य हैं। 

चरिताथं होना प्रवान (== प्रवानजात महदादि भाक्त उपाचि ) की विनिवृत्ति का 
हेतु टै । चरिता्थंता के साथ निवरृत्ति का अविनाभाव संवन्व इ। मोग ओौर अपत्रगं की 
समाति होने पर बुद्धिजादि पुनः मोगादि में प्रवृत्त नहीं होते द--फलततः उनकी निवृत्ति 
हो जाती दहे । चरितार्थता यदि सम्यक्‌ हो तो निवृत्ति भी सम्यक्‌ होगी-इसमें संशय 
नहीं है । चरिताधंता की व्याख्या पहले कौ गईं टं । ततूत्वज्ञान का उत्कं दुःखनिवरृत्ति 
के उत्कपं को देखकर जाना जाता दै । चूंकि अपलर्गंङ्य ज्ञान पुर्ण होने पर नोक्ष होने 
केकारण दुःख का एकान्त अर अवन्त नाद्य होतार, अतः दिवेकत्ख्यर्मतक्ो ही 
सवच्चिज्ञान जाना जाता दहै । 

वुद्धि आदि कौ शाश्वत निधुत्ति हो जाने पर वृक्तिसारूप्य का अमाव हो जाता हे, अतः 
(गोण दष्टिसे) कहा जाता हि कि पुर्व को केवलोभाव ङ्प केदल्य प्रा हंभजा 1 तत्त्वत्तः 
पुरष को दुं भी प्राक्च नहीं होता 1 पुर्पको कुद भो प्राप्तन होने पर मी जो प्रा्िकी 
वात कटी जाती है, उसका कारण ह-लौकिक हशि का अनुसरण 1 लोक में देखा जाता 
है कि प्रत्येक घटना का कुं न कु फल होता ठै, जो किसी न किंसो पर अवश्यही 
व्यपदिष्ट होता है । वुद्धि आदि की शाश्वत निवृत्ति ल्प घट्नाका जो फल दहोगा उत्ते 
चुकि अत्यन्तनिवृत्त वुद्धि आदि पर न्यायतः संवन्वित नहीं किया जा सक्ता, अतः 
पुरुप को ही फलभोक्ता के ङ्प में माना जाता हे । “्पुखः कैनल्पम्‌ आप्नोति" कहा गया 
है 1 ध्यान देना चाहिये कि यह कैवल्य एेकान्तिक ओर आत्यन्तिक हं । एेकान्तिक इसलिये 
कि वुदूव्यादि की निवृत्ति पूणं है" जो वृत्तिसारूप्य का प्रहृत निरोध हे, अतः पुरख का 
स्वरूपावस्थान होता है । आत्यन्तिक इसलिये कि आगाम कालमे इस केवलीमाव को 
विच्युति नहीं होगी-स्वख्पावस्थान ही रहेगा; तस्थाः सदा तथेवावस्थानं कैवल्यम्‌” 
( व्यासतमाष्य ४।३४ ) । 

कैवल्य होने पर लिङ्कया जीव के मूल रूप की क्या स्थिति होती है-यह्‌ एक 
वहृत ही आवश्यक प्रश्न है । प्रधान (== प्रधानोपादानक महत्‌) कौ विनिवृत्ति (-आत्य- 
न्तिक निवृत्ति शाश्वत रोध ) होने पर कैवल्य होता दै--इतना ही कारिका में 
कहा गया है । इसत इतना तो निचित होता है कि विनिवरत्ति मात्र कैवल्य नहीं ट । कैवत्य 
तो पुद्ष का स्वभाव है ( द्र का० १६ ), अतः ज्ञानहेतुक कैवल्य पुखं को हुभा-- 
यह एक गौणार्थंक वाक्य ही ह। प्रधान कौ विनिवुत्ति न होने पर भी पुत्प अपने 
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ख्पमें ही स्थित रहता हे ( अप्रच्युत-स्वभाव होकर ), अतः प्रधान की विनिवत्ति का फल 
मुख्य इटि से किसको मिलता है-- यह्‌ प्रश्न होता दै 
इमका प्रसिद्ध उत्तर दै--जीव को मिलता है । पर जीव न महत्‌ दै ओर न पुष 
है- जीव सुं 'चिज्जङग्रन्थि" है--अतः महदादि-करणों की अत्यन्त निवृत्ति होने 
पर इस प्रन्थि को स्थिति क्या होती ट्-यपह ऽष्नरहै। शत्या द्धोता है क) अधं 8 
क्रिस अदस्थामें रहता दै 1 यदि इदक्त यह्‌ त कि किसीदेदाके घ्सी क्ल 
मे रहता टै-तः प्रवल ही असगत है, वमक तन्नाच्रक्षेन्न से दक्ष स्तर मे देयाको 
तीह सही; ओर ण्ह ्टी निच्रि हो पर म्तालद्री सत्त भे खभदही 
ऊ्दीहि ( गणो का दैषम्य-माय न रहने के कारण ), अतः यही न्नायत्तः शप्त उत्तर 
है {रि उस अयस्था से जीवं डद अःर कतल-संदन्ध का अतीत है ज्रः ह। 
महत्‌-तत्त्वङ्प सर्वोच्च करण की अत्यन्तं निवृत्ति होने पर जहुम्‌-ङूप जीव दर्लनिकं दु 
के अनुदार “अव्यक्त ह्ये जत है अथवा अदःर्यनिक्त दृष के अनुसार मू जष्ता हैः । 
अद्रम्‌ स्वयं ही यह जानकर कि जवतक मै व्यक्त रहूगा--चत्रितापसे तप्त टोता 
रहूगा-अपने को ही अपनी अभिव्यक्ति के मूल देतु पुरूष को लक्ष्यकर निरुद्ध कर 
लेता है यह अहम्‌ न चित्‌ दै, न अचित्‌ है, गौर न चित्‌-अचित्‌-जात एक पृथक्‌ 
स्वप्रतिष्ठ पदाथं ह । अनादि काल से यहु एक चित्‌-जडसिश्रण रूप पदाथं कर्ता होकर भी 
स्वयं ही करण क्प में रहता ई, ओर करणो की निवृत्ति करके स्वयं भी निवृत्त हो जाता 
। इस अवस्था में जाग्रत्‌-स्वप्न-युुप्ति नहीं रहती, अतः यह्‌ तुरीय शब्द से अभिहित होती 
हे 1 अर्मदादिव्यक्तियों के दारा इस अवस्था का ओर अधिक स्पष्टीकरण संगमन नहींह। 
इस विषय मे सर्वाधिक जटिल प्रशन टै-केवल्यावस्था नै अत्यन्त निच्रत्त वुद्धि 
{जोव या अहस्‌. ) के साथ पुष का क्या सम्बन्ध रहता है ? क्था इस अवस्था मे पुटप के 
साथ कोई योग वृद्धिकाया जीव का रहता दै? यदि नहींतो क्या पुरूप-बुद्धिका वस्तुतः 
दियोग (== विभाग) हो जाता ह? क्या ईश विनक्त होना संभव है ? यदि कहा जावेकि 
विमाय नहीं होता, तो प्रश्न होगा-क्या कारण टै किं पुरुषसंयोग रहने पर जो शाश्वत 
निवृत्ति पहले नहीं हुई थी वह्‌ अव हो जाती है? यदि पुरुष-बद्धिके संवन्वमें माक्ना- 
वस्था में कोई परिवततंन नहीं होता तो मोक्ष को प्राप्त होकर बुद्धि पूववत्‌ सगं की कर्ता 
क्यो नहीं वनती दं ? 
उत्तर-- अहम्‌” मे जव तक यह्‌ वोध रहता है कि मेरी विषयप्रकाशनसामथ्यं मेरी 
अपनी शक्ति है (जो वस्तुतः नहीं दै) तव तक विपय्रकाशन-काय मे वह्‌ प्रवृत्त दौ रहता 
ओर गुणस्वमाव के कारण कर्ता, अधिष्ठाता आदि ल्पों मे परिणत होता रहता ई । जिस 
क्षण "महम्‌" को यह्‌ बोघ होता है कि यह प्रकाशनसामथ्यं मेरी स्वगत शक्ति पर निर्भर 
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नहीं है, उसी क्षण वह्‌ निवृत्तचश्नु होने की चेष्टा करता हुआ प्रत्यगात्मा के व्यान के 
मागं नें पदार्पण करेगा, ओर अन्त में अपनी व्यक्त सत्ता का मूलभूत पुख्य (जिससे अहम्‌ 
तन होता हे) को लक्ष्य कर अपने को दद्ध करेगा। इस भकार यहु बित्‌-जड-प्रन्थि 
प दहुष्‌" अपने व्यक्त स्वल्प क्तो सोकर अव्यक्त स्वङ्प होकर तरिता २ क हेता 
ददरत्थानसेस्कार न रुने वे वहं धुयरुत्थित नहीं ह्येता है 1 पुटप के तिपव ने उसक्रा 
जो ्रान्तज्ञान शा, उसका नाश होकर विवेकन्ञान की उत्पत्ति होती दै मौर यहु ज्ञान भी 
अव्यक्त गत अहन्‌ के साध अव्वकत हो जाता ह । जो पुख्ख पहले व्यक्त बुद्धि द्वा व्रष्टः था 
यह्‌ अव अध्यद्तीन्रुत बुद्धि ( जहस. ) के प्रशं के ल्प में रहता दहै। यह अवस्था राजस 
तापक्रिया कौ अतीत है, अतः 'त्रिवरिभदुःखात्यन्तनिवृत्ति' हो जाती हे। श्रुता नहीं 
चाहिए क्ति लिङ्ग की बद्धानस्था का कालपटिसाण परमायेतः क्षणमात्रे 
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कैवल्यावस्या में दुःखोत्पादक हेतु दुःख को उत्यन्न नहो कर सकता, त्योकि वोदा 
वुद्धि उस समय गावत काल के लिये निर्द्र हो जाती ( इसका स्पष्टीकरण यथास्थान 
द्रष्टव्य है) । कोई भी व्यक्त क्रिया अव्यक्तीमूत बुद्धि को विकृत नटीं कर सकती--अतः यह्‌ 
ल-निरोष एकान्त ओर अत्यन्त ह । ( दुःखमोग की व्यक्तता जव ग प्यये = 
तो अमव णब्दकाभी प्रयोग करना दोषावह नहीं ह) 1 
ध्यान देना चाहिये कि "्ुःखोत्पादक क्रिया से पीडित न होना यह फूल दै-- प्रहु 
कैवल्य का वस्तुतः स्वल्प नहीं है । उपमा देकर यह्‌ कहा जा सक्ता ह कि किसी नार 
युक्तं रवड़ खण्ड (नारक कारण जौ लम्बाहो गयाथा) भार से मुक्तं होने पर दितुजन्य 
इस लम्बाई को खोकर अपने स्वल्प में स्थित होता है (अर्धात्‌ मारके कारणं उस्तकीजो 
लम्बाई धी, वह्‌ नहीं रहतौ है) । अव इस स्व-स्वरूपस्थ रथड़ खण्ड का मुख्यतः यह्‌ परि- 
चय देना क्रि "रबड़ खण्ड की यह स्थिति हितुजन्य मार का वियोगल्प हैः असंगत द । 
रवड़ की लम्भाई सहेतुकर थी; "वह हेतु हट गया-रवड स्वरूप में स्थित हो गयाः । रवड़ की 
स्वरूपस्थिति “भारापसारणजनित्त लम्बाई का अमाव"-एेसखा अमावरूप वस्तुतः नहीं है । 
अमा कहना गौणार्थक ह । इम्र प्रकार कैवल्य को दुःखत्रयामावल्म कहना गौण इष्टि 
से मले ही संगत हो, दुःखाभाव कैवल्य का लक्षण नहींदह। प्राचीन ग्रन्थों मे कहीं-कहीं 
व्लथ भाया नं सी क्षण क्रिये गये ह--वस्तुस्थिति को जानकर कौन लक्षण क्तिस प्रकार 
का है--इसका परिज्ञानं करना चाहिये 1 ्‌ 
पद्य का यहु केवलीभाव्रे अभादात्मक नहीं है- धह सहजतः सममे आ सकता 
ठे । यद्यपि अौपचारिक् इष्टि से दःखनिवृत्ति ङ्प अमाव पदाथं को कैवल्य का स्वल्प भी 
कहा जा सकता ह, पर इस पकार दे कथनसात्र से कदल्य दुःखाभवलूप नरह हो जाता; 
कैवल्य करा स्वल्प जैस है तदनुसार ही कैवल्य दुःखामावल्प है--इय मत का अभिप्राय 


4. = १४ ् 
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जानना चाहिये । दुःख जव बुद्धिस्थे, तव दुःलानाव को कैवल्यस्वरूप कटने पर वह्‌ 
आओपचारिक्त कथन होता है । दृप्ठिभेद से कोई सांख्याचार्यं कैवल्य को सुखल्प भी कह सकते हैं । 
देवल ने कहा भो हे-परमसुखमंकान्तिकमधिगद्धति (मोक्नकाण्ड, प्र° ७ में उद्धृत) दःला- 
ज को करं "सुख" मान सकता है, इसलिये करि दोनों मेटो इष्टत्व है--अतः कैवल्य 
को परमर्म भी कहा जा सकता । सत्‌त्यविकार ल्प सुखके साथ कैवल्यका 
कड्‌ सम्टन्ध ही नहीं हे; अत्तःया तो पू्ोक्त दृष्टि से "कैवल्यं परमस्रखम्‌" कहा जा सकता 
त पिक्त णव्द मानकर द्रष्टा का स्वल्पापस्धान' इस स्वाभीष्ट अथंनें 
बल्प्र को सुखस्वरूप कटाजा सकता ट्‌ 


' -- 
~ , 
१५. 
~ 
1 


वे 


सांख्योय कैवल्य को यंथा्थरूप से न जानने के कारण भनक अन्नतापूणं धारणां 
चलित हो गई हँ । उदाहरणाथं डा० चन्द्रधर णर्माकामतदेकिकैःवल्प 1111190 ष्ट ट्‌ 


तथा 1६ गपा 06 पऽप्पपल्त्‌ एर ॐ) तटम्‌ 9 0 पर्ल णााडडप्पि दला 


५1 


€><15॥९7166 1 1116 1050 ० ॥116 1 ऽनृप 6» [(.8.1.., २. 168] । अनात्म- 
विपय-संरः गे प्रवणता कै कारण ही प्णा्ाञिण्णड माव को प्रतीति होत्ती है । पद्य 
स्वरूप आर आत्यन्तिक निवृत्ति का स्वल्प जात होने पर्‌ द्वितीय मत की संभावना दिनकर- 
स्पृष्ट नोहारवत्‌ विलीन हो जातो ह। 
एेकान्तिक मात्यन्तिकमुमय्‌ कैवल्यम्‌ आप्नोति वाक्य पर मु एक विशि वात 
हनौ है । इसका जो प्रचलित व्याख्यान टै, उसमें 'उमयप्‌" पद का कृच्छं भी साधंक्य 
हीं टै, क्योकि उसके विना भी “एेकान्तिकम्‌ आत्यन्तिकं कैवल्यम्‌ आप्नोति" कहने पर 
कोई दोप नहीं होता । ( टीकाकारो के अनुसार "पुरुषः" कतृ पद ठै) । जिस वाक्य में 
एकं विशेष्य के दो विशेषण प्रयुक्त हुये है, उसमें “उमयः ल्प सर्वनाम पदका प्रयोग 
किन उद्देश्य से किया गया हे, यह स्पष्ट नहीं ह । क्या 'उमयम्‌" पद न रहने से कैवल्य 
केये दो विशेषण युगपत्‌ प्रवृत्त नहीं होते? क्था हम "कुन्नं खञ्जम्‌ उभयं नरं पश्यः 
एसा वाक्य वना सक्ते है-एक नर को देखो जो कुव्ज ओर खञ्ज टै--इस अथंमं ? 
'उमयम्‌"--इस प्रयोय की विचित्रताके कारण हुम समभतेटकि इस कारिकामें 
“उमनव्रम्‌ कां अधं हू-पदाधंद्टयम्‌; अर्धात्‌ ३६ वीं कारिका में जिनदो पदार्थों का उत्लेख 








१. उपयुक्त वाक्य मे" §पऽ५प॥6 त्रियायद्‌ का प्रयोग अप्रशस्त ई; द्र° 0५१6 कृत 
20वल्ा० 057 ८526, 22211086 कत 82९6 20 4005286, 
@०५5€ 05गिष्‌ [ऋलपमाश््फ, उ0टाडदक्तव 16 (गप्ा6 शा भ्य +४ ०8 
०५6 एवं +© छत प्रापाऽ गा (06 51प्तङ ग एणा चन्थों मे संवन्धित 
शब्द पर रिप्पणिर्यो । 
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(एकः ओर अन्या शब्द के प्रयोगके द्वारा) कियागयाहे,वेदही दो पदयाथं य्ह “उभयम्‌ 
पद द्वारा परामृष्ट हुये टै । हमारा कहना है कि कैवल्य का सम्बन्व दोनों से है-पररुष 
का केवल्यदट तथालिद्धया पुद्याकारा वुद्धिकामो कैवल्य ड; यही पदार्धदय “कैवल्यम्‌ 
आप्नोति" । वृत्तिपाल्प्य का न रदना पुष्प का कैव्रत्पर टै ओर च्निङ्ग क्री अत्प्रक्तावस्या- 
प्राप्ति लिड्ग का कैवल्य दहै] 


हमारी इस कल्पना मे “सत्त्वपुख्पयोः णुद्धिमाम्ये कैवल्यम्‌" (३।५५) यह सूत्र सायक 
दै । यहां मी हम समभते हैँ कि कैवल्य का सम्ब्रस्व सतवसे भीर, पुरषस भी। सत्त्व 
ओर पुरुप के स्वभाव के अनुसार कैबल्यसंबन्धी विचार में मेद होगा, पर “दुःखसम्बन्धा- 
तीतता" दोनों प्रकार के कैवल्य मे मान है) देणकानातीतता आदि मी दोनों कौ कंवल्य- 
स्थिति मे समान ल्पते प्रयोज्य । यही कारण कि एकी कैवल्य शब्द पुखपके 
स्वल्पावस्थान के लिये तथा पुर्खाकारा बुद्धिह्प लिद्घ की अब्यक्तीभूतता के लिये 
प्रयुक्त हुआ दै । लिङ्ग की अव्यर्तावस्थाप्राप्ति होने पर पुरुप के द्रष्टृत्व मे कोई परिवर्तन 
नहीं दोता--अव्यक्त लिङ्गके द्रष्टाके ल्प मे पुरुप रहता है । यह्‌ अवस्था देणकालात.त 
टे, अतः देश-काल का आश्रय करे कोई मी प्रशन नहीं किया जा सकता । “उमयम्‌" का 
जो तात्पयं यहां कहा गया है, उस पर्‌ अभी ओर विचार को आवश्यकता ह। अभी 
इसको एक चुभावकेल्पनें ही लेना चाहिए ॥ ६= ॥ 


च 
॥ वि 


( १ ) प्रमाणेनोपपाि यन्तश्रद्धोत्पादनाय परमपिपवंकत्वमाह्‌- 
पुरूपाथज्ञानःमदं युदय परनपिंखा समाख्यातम्‌ । 
(स्थत्दुप.त्रलंवास्न्त्यन्वं यत्र भूतान्‌ ॥ ३९।। 

( २) “'परुपे' ति । गद्य गरहानिवासि, स्थूलधियां दुर्बोधमिति यावत्‌ । 

( ३ ) परसपिणा कपिलेन । { ४ ) तामेव श्रदहामागमिकत्वेन द्रढयति-“श्थित्यु- 


(१) प्रमाणो द्वारा शाख्रीय अर्थोके सिद्धो जाने पर भी उसमे आद्यन्तिकं 


श्रद्धा उत्पद्च करनेके लिये "यह णास्न परमपि कपिल के द्वारा प्रवर्तित हा है" 


( परमपि की प्रामाणिकता के कारण तदुक्तं शाख प्रमाणभूत हे )- यह्‌ कहते है 
पुरूपा्थं ( == मोग ओर अपवगं ) को ज्ञापित केरने बाला यह गुह्य ( गोपनीय; 
रहस्य ) शास्त्र परमर्षि ( कपिल ) केद्वारा सम्यक्‌ रूपमे कहागयादहै; इस ज्ञान के 
निमित्त ही भूतों (अर्थात्‌ प्राणियोँ) की सुष्टि, स्थिति तथा प्रलय विचारित हुए हं ॥ 
(२ } गृह्य का अथं हू--गुहा (अर्थात्‌ निर्जन स्थान) में रहने वालाः; तात्पयं यह्‌ है कि 
यह शाख्र स्थुलवुद्धि वालों के लिये दुर्बोधदै । (३) "परमर्षि" इस शब्द से कपिल मनि 
लक्षित हए दै । (४) महर्षि कपिल द्वारा प्रोक्त होने के कारण जो श्रद्धा इस ज्ञान 
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त्पत्ति-खलयार्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानास्‌'” इति । ( ५) यत्र = ज्ञाने = यदर्थम्‌, यथा 
चमणि होपिनं हन्ति' इति ( ्र° महाभाष्य २1३1 ३६) । (€ ) मृतानाम्‌ 
प्राणिनां स्थिद्युत्पत्तिप्रलया आगमेः चिन्त्यन्ते ॥ ६९ ॥ 


पर उत्छन्न होती टे, उसकी जागमाइतताके कथन से उसे ओर इट्‌ करते टै- 
“जिस्केः लिये प्राणियों ( == भूतो ) कौ सृष्टि, स्थिति तधा विनाश का निरूपण ( आगमो 
हारा ) किया गया ह्‌" 1 (५) “जिक्र लिये ( यत्र ) अर्थात “जिस (ुद्पार्थ) ज्ञान के 
निमित्तः: "य" मे सतमी विमक्ति (सप्तम्या खल्‌ सूत्र द्रष्टव्य) का प्रयोग श्र्मणि द्धोपिनं 
हन्तिः ६ माति ^निमित्त' ( फल ) अथंमेंहूजाहूं। (६ ) भुत अर्याद्‌ प्राणियोंकी 
उत्पत्ति, स्थिति ओौर विनाश आगमो द्वारा विचारित होते ह ।1६&॥ 

[व 


६र्वीं कारिका को व्याख्य। 
कधं लोग इस कारिका क प्रथमाधं का पाठ '्ुरषारथर्थिमिदं गुह्य परमपिणा समा- 
ख्परातम्‌' समभतते ह) युक्तिदीपिका के सम्पादक ने इसी पाठ को मूल्रपाठकै रूप 
मे मानादै। इस पाठम पूर्वाधमें २८ मात्राँ होती है, जवक्रि ३० होनी चाहिये। 
युक्तिदीपिका के वात्य से ततू्‌-संमत पाठका षूप प्रह्फटल्प ने जाना नहीं जाता, यद्यपि 


हम समते ह कि शायद युक्तिदीपिका के अनुसार मूलपाठ '्ुद्वार्थमिदं गास्तरमु" अथवा 
“पुदपार्याथं शस्त्रम्‌" होगा । कारिकापाठसम्वन्धौ विशदविचार प्रसंख्ानमाप्य मे 
द्रष्टव्य ह । | 

कारिका मे साद्यज्ञान का परिचय “पुख्वाथंज्ञानः शब्द द्वारा दिया गया । अन्य 
क्रिसीका प्रयोगन करके इस शब्द का प्रयोग करना सहेतुक । हम समभतेदहैँकि 
पुरुपाधंन्नान शब्द द्वारा पारमषं उपदेश को लक्षित करने का गृ उद्देश्य ह । भोग ओर 
उॐपवर्गं की सिद्धि सांद्यीय ततुत्वज्ञान के यथाथं प्रयोग से होता ह्यह जनाने के लिये 
ही इसख्पमे कहा गयादहे। मोग अर अपवगंरूपं द्िविधनज्ञान के अतिरिक्त ओर अन्यं प्रकार 
का को ज्ञान नहीं ह्‌, यह्‌ सांष्य को मान्यता ह । क्रिया, साधनं आदि सव हश्यभाव के 
अन्तर्गत है; यह्‌ दृश्य मागापवगाथं ट ( २।१८ )- यह योगसुत्रीय सत इस प्रसंग में 
मननीय है । “इदं पुर्पार्थ॑ज्ञानम्‌ समाद्यातम्‌- यह समाद्यात शब्द चक्षधातु से निष्पन्न है, 
जिसका अथं है-- व्यक्ता वाक्‌ (== गृढाथं का स्पष्ट प्र तिपतूत्यथं विवरण); ( यहां चक्ष के 
स्थान पर ख्या-अप्रेण हुभा है) । इस विवरण का अन्वय ज्ञानविशेष केसाथहीहो 
सकता है । पुख्पार्थल्ञान को णास्नविशेप माना जा सकता हं । वाक्य को सहायता न 
लेकर भी ज्ञान का आधान कियाजा सकतादै। आगामो कारिकामें “परमपिक्ृत 


ज्ञानप्रदानः का स्वल्प आलोचित होगा । 
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भूतो (= प्राणियों) के स्ित्यादि-विपय इत श्न मे चिन्तित होतेदं। प्राणी का 
प्रत्यगात्मा अनुत्पन्न पदाथं है-निविकार है; इनके विपयमं जो भी कुदं कहा जाता है, वह्‌ 
किसी की अ्येश्नासेही कटा जाता है । जिसमें परिणाम गौर वैचित्य्‌ नहं ह, उसका 
कोई वणन नहीं किया जा सकता; जिसमें धर्मधमिभाव नहीं हे, उसका वस्तुतः कोई लक्षण 
नहीं कियाजा सकता । प्रत्यक्‌ चेतन के अतिरिक्तजो नी कुद्धं पदाथं ट्‌-वह 
त्रगुणिक ट, उसकी स्थिति आदि को लेव धिजार किया ही जा सकता है । 
इस प्रसंग में यहु ज्ञातव्ये क्ति निरविक्नार, निगुण पद्यां का स्वस्य अवप 
अचिन्त्य दोहः दहै, पर "निविक्रार वस्तु है यहु मत जचन्त्य नहीं होता; अस्येक मत 
चिन्त्य ही नहीं होता, परीक्षणीय भी होता है, चाहे बह मत अर्परिणामी पदार्थविपयफ 
हीक्येनहो 
अनात्म पदाथं के विपयमेवे तीन ही मृख्प्रतः ज्ञातव्य ह--उत्पत्ि ( उपादान 
ओर निमित्त ), स्थित्ति ( लक्षण, स्वर्प तथा उप्तकं कायं एवं स्थिति का हेतु ) तथा 
प्रलय (प्रलय का हेतु मी) । कारिकाकार का यह्‌ कहना मह्तूत्वपूणं टे कि पुरूपाथज्ञान के 
ने ही स्थिति आदि की चिन्ता की जाती ह ।१ इसपे च्व्रनित होता है क्रि स्थित्वादि- 
परक जो चिन्ता की गई टै वह्‌ भोगापवर्गं को चरिताथं करने मे सहायक दै । सुशिःदि- 
परक्त सांस्थीय विचार जडविज्नानलास्ीयं एवचार व्ल सद्य नहीं है--मह इत्तस्े ज्ञात 
होता हे यह्‌ जानना चाहिये कि चं गुणक पदार्थो का साद्यलाख्मीय बिदलेवण अपवग- 
दुधि ते है अर्गाद्‌ इश ट्ट से बाह्यान्थन्तर-दिषयों पर विचार किथा गया ह जितत दृष्टिको 
विषय-वराग्य-पूर्वक चित्त-निरोध हौ सता है; सांड्यीय विदलेबण भोगद्ष्टि से 
नहीं है, अत उयादेपं दद्धि से बाह्याभ्यन्तर-्िजयों के उपभोगं करने कः उपाय कहना 
इस गाद का उद्देश्य नहीं ह 
"चिन्त्यन्ते का अथं टू कार्य-कारणपरस्परा का विचार, अनुमान द्वारा अतोच्िय 
पदार्थो का सत्तानिश्चम तश्रा उनकी उपलब्चि कैः सोपपत्तिक्र उपार का चिन्तन ।६६॥ 





१. य्यत्र' म निमित्त सप्तमी दै; अथात्‌ “इस इन कै लिये ८ निमित्त = फल ) । यह ज्ञान रूप 
फल उत्पन्न हो--इस उद्देश्य से स्थित्यादि पर विचार करिया गया हे । प्रतीत होता दै कि 
ड 1० ब्रजमोहन निमित्त सप्तमी का तात्पयं नही समभ सक्रे, क्योकि ध्यत्र मे निमित्त सप्तमी 
हे" यदह कहकर भी उन्होने ८ १) धेन ज्ञानेन भूतानां स्थिच्ुत्पत्ति प्रलयाः" ˆ ` चिन्त्यन्ते 
विचार्यन्ते, तथा ( २ ) “समे प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का विचार क्रिया गया दै 
कडा है 1 "यत्र" मे निमित्त सप्तमी मानने पर उपर्युक्त वान्य कदे नहीं जा सकते । 


शि 
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(१ ) स्यादेतत्‌-यत्‌ परमषिणा साक्षात्काथतं तच्छृदुदधीमहि, यत्पुन रीश्वर- 
कष्णन कथितं तत्र कुतः श्रद्धा ? इत्यत आहु- 


एतस्यवित्रसभ्यु अुनिरःछ्रयेऽचुकम्पया प्रददौ | 


अष्छख।ा ऽ-न्त्नर््मरे <= य {र ने 
१ 'सररपि पच्चषशसाय तय वहुधा छतं तन्त न्‌ ।(७०।। 

( २ ) ““एतद्‌"' इति 1 एतत्‌ पर्वित्रमर्‌ पावनम्‌ दुःखन्रयहेतोः पाप्मनः पुना- 
तीति 1 "अग्युम्‌' सर्वेभ्यः पवित्रेभ्यो मुख्यस्‌ । ( ३ ) मुनिः कपिल आयुरयेऽ 
रुकम्पया प्रददौ, आसुरिरपि पच्छरिखाय, तेन वहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ।। ७० ॥ 
सय ऊ <, © रए "अ~ 

( १ ) पूर्वोक्त परम्परा मान लेने पर भी यहु गंका उर्तीदटै कि साक्नात्‌ परमपि 
कपिल के द्वारा कहे गए शाख में मले ही हम श्रद्धा करे, परन्तु ईश्वरकृष्ण द्वारा प्रणीत 
णान््र मे हम व्यो श्रद्धा करें ? इसके उत्तर मेँ कारिकाकार कहते है- 

मुनि कपिल ने अनदुकम्पापुवंक आसुरि को इसन पवित्रताकारक तथा ध्रेष्ठ ज्ञान 
द्या था; आसुरि ने पञ्चशिख को ( यह ज्ञान ) दिया ओर उन्होने इस तन्त्र का नाना 
प्रकार से प्रतिपादन किया ॥७९॥। 

( २) यह्‌ पवित्र" पावन ह अर्थात्‌ दुःखत्रय के कारण-भरूत पाप (अर्घाद्‌ अविद्या) को 
दूर कर { साघक को ) पवित्र करने वाला है । यह्‌ ज्ञान “अग्रच" अर्थात्‌ सभी पतित्रोंमे 
श्रेष्ठ टै । सुनि कपिल ने अनुकम्पा कर मासुरिको यह ज्ञान दिया तथा आसुरि ने 
पञ्चशिख को दिया ओर पञ्चशिख ने इस तन्त्र (णासन) का बहुवा प्रवचन किया ॥७०॥ 





७०्वीं कारिका की व्याख्या 
इस कारिका के चतुथं चरण का दहूल प्रचलित पाठ यद्यपि "तेन च" है, पर यह्‌ ्रष्ट 
"तेन" ही होगा; "मासुरिरपि पञ्चशिखा' । "य तेन वहुधा छृतं तन्त्रम्‌" (दो चरणो मे 
यथाक्रम १२,१५ मात्राँ होगी )। "च" का कोई सार्थक्य मी नहीं है ओर न किसी व्याख्या- 
कारने चःकी को व्याच्यादहीकीदहै। बेद हे कि सम्पादकं ने इस माव्राभङ्ग पर कोई 
ध्यान नहीं दिया । यह आश्चयं है कि उदासीन जी कृत संस्करणमे (च"-रहित ही पाठ 
र पर्‌ जिन सम्पादकं ने उदासीनकरुत टीकाका प्रचुर उपयोग कियादटे,वे "तेन च 
प्ते है । 








१. ^तन च"पाठ कदं संस्करणों मे दै-महामदोपाध्याय पत्राननतकंरत्नक्ृत पूरणिमाटीकायुक्त संस्क° 
डा० आद्याप्रसाद का संस्कण०; डा० सुक्तलर्गावकरक्रत संस्क०; युरुप्रसादशासिङ्त संस्क०; 
8. 8, §प्ा21121292112. ऽञ्‌ का संस्क०; ("पणवा 22 का सस्क०; 
युक्तिदीपिका सदहित संस्क०; 7२20112702170 एदा का संस्क०; 101, उद्भ धा 


@112 का संरक०, आदि । 


ऋतक ` ष्व शि शि ; ३ 


चक ऋषि 


-" * चअ , - का 28 4 |  . , | ` 


4.8 अक्क ` डि । 
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९॥॥ 


इस कारिका मे परमपि कपिल को लियेजो श्रददौः क्रिया कटी गईदे ओर 
पञ्चणिख के लिये जो तेन कृतम्‌" कहा गया टै, वह्‌ सामिप्राय हे । हमारी परन्परागत 
मान्यता यह ह कि परमपि कपिल ने निर्माणचित्त पर अधिष्ठित होकर सां्यज्ञान आनुरि 
को दियाधा ( १।२५ व्यासमाप्यघृत पञ्चशिख के एतद्‌विपयक एतिहासिक उाक्च में 
भी प्रोवाच" पद है ) । जो ज्ञान-प्रदान-पडति निर्माणचित्ताधित दै, वहु पदति कमी 
होगी--यह नि्मणिचित्त कौ प्रकृति को समभन से स्पष्ट होगा । यह निर्मागचितन मन्त 
आदि द्वारा अभिनिवृत्त नहीं है, बत्करि ध्यानज ठै; अतएव इस चित्त की णक्तिमत्ता 
कैसी ओर कितनी है--यहं सहजतया समू मे आ सकती ह । ब्रह्मचर्यादि का इटृतम 
पालन करने से ज्ञानाधान करने कौ शक्ति इतनौ वड्‌ जाती है कि ननीपो 
श्रोता अनिमूत होकर उपदेष्टा की बातो को सूनता हँ ओर वाक्य के विपयीस्‌त अर्थं 
पर निसंणय हौ जाताहं। जव सावारण तप से ज्ञानाधान-गक्ति इतनी वलणाली हो 
जाती दं तव व्यानजनिर्माणचित्त को शक्ति कितनी अधिक होगी-यह्‌ समश्छकर पररपि को 
उपदेणक्रिया की प्रकृति को समभ्ना चाहिये । | 

हमारा परम्परागत. मत यह दै किं कपिल ने अपनी चिन्ताओं को साक्षार्‌ल्प से 
आयुरि* के चित्त मे आहित किया धा-वात्यध्रयोग करने की कुदं भी आवस्यकता 
नहीं हुई थी । एक चित्तस्थित चिन्ताओं को अन्य चित्त मे इस प्रकार आदित ( वाक्य के 
माध्यम के विना ) किया जा सकता ह्‌्-इसपर स्ंणय करना मानस स्वभाव के विषय 
मे अपनी अज्ञता का प्रदर्शन करना टै 1 उपयुक्त श्रोवाच पद में वच वातुदहे; पर इतने 
माव्रसे यह्‌ नहीं सिद्ध होताटे करि कपिल ने वाक्यप्रयोग-पूवंकं आपुरि को जान 
प्रदान क्रियाथा] 

२. गजानन लाल्नीनी ऊहते है--असुरः = कपिलः ( अस्यति ज्लिपति पापानि त्त््वज्ञानेन इति ); 
तस्य ज्िष्यः आसुरिः । सिध्य या अन्तेवासी के अथं मै इन्‌ प्रत्यय अननुशिष्ट दै! लत्णा 
के वल पर याअन्य क्रिसी उपाय से यद्वि रेसी व्युत्पत्ति करना कर्थचित्‌ स्डि दो 
तो गी यह्‌ दृष्टि परम्परया द्वारा असमधित दी मानी जायेगी । न्त्छरज्ञान दारा प।पल्यकारीः 
दत अथं मे असुर शब्द अननुरिष्ट ह । वोधायन धर्मयूत्र मे "पराद्ूलादिदं वे कपिलो नाम अचर 
आक्ष' कडा गया है । यदह असुर शब्द “असुर जाति का व्यक्तिविदोपः इस अथंमें प्रयुक्त 
हुआ दं । पर इससे सांख्यवक्ता परमपि कपिल असुर पद के अभिधेय नदीं हो जाते 1 कभी 
कमी जातिवाचौ शब्द ने मी इन्‌ प्रत्यय होता है, जसे (लोमदपण) सृत से सेति शाब्द ! लोम- 
हरपण सृत जाति वैः नदीं थे; लक्तणाबरृत्ति से पुराणप्रचक्ता लोमहषंय को सूत कहा जता था। 
प्रतीत होतादहैकिवाद्‌ म यद्‌ सूत शब्द लोमदर्पणदे लिये लड दौ गया था-देसा होना 
स्वाभाविक था । यही कारण है कि अपत्यार्थं मँ सूत से सौति शब्द निष्पन्न होता है । असुर 
शब्द्‌ कपिलके लिये रूढ हो गया धथा--इसक्रा कोड प्रमाण नदीं है । 
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आदुरि ने सांह्यगाख्र पर वया कायं क्रिया था--यह अज्ञात हे। इतिहास-पराणादि 
मे इन विषयमे जो सामग्री भिलती टै, उससे कद्ध भी स्फुट धारणा नहीं होती । हमारा 
निद्रित मत है क्रि जो व्यक्ति निर्माणवित्तके माध्यम चे प्रदेय उपदेश को यथावत्‌ धारण करने 
की शक्ति रखता दै, वहु मी परमोच्चकोटिका योगी होगा । ईदश व्यक्ति ट्ारा विपुल 
परिमाण मे उपदेशादि देना संमव नहों होता 1 ईदृश व्यरित के उप्देश ने अथंकीजो 
सुमत रहती टं, उत्तनी सूक्ष्मता क्रो ग्रहण करन मे समं अधिकारी दलम होते है। 
श्रवदौ* यह क्रिया आपुरिसे भी संबन्वित है ( आनुरिः पञ्चशिखाय प्रपदौ ), अतः 
प्रतीत होता टैक आसुरि कामी कोई ग्रन्थनिर्मागस्प कायं नहींथा, य्दिधाभोतो 
अत्यल्प मात्रामेदहीथा। 

गायुरि के विषय मे माठरदृत्ति से “आचुरिसगोवे द्राद्यणविलेषम्‌" वाक्च ह (प° २) । 
डाऽ आद्याप्रसाद का कहना है कि "आनुरिसगोत्रः शब्द मे सगोत्र शट हु-"उमानं गोत्र 
यत्य नः" अर्थी; इस वात्रय का अथं हागा-'आनुरिकाजो गोत्र दहै, उर गोत्रसे 
युक्त किलो ब्राह्यगविजश्चेप को कपिल ने ज्ञान दिधा { सांद्यद्गन का इतिहा, पण 

११०८) डा० आच्याप्रसाद जी का यह्‌ व्रिचार स्मृतिशात्त्रीय परम्परा दवारा समर्थित 

नदं ह । जिसक्न गोत्र आपुरि है, उसे 'आसुरि-सनोच्र" कहा जाता ट 1 
'आसुरिरपि पञ्चशिखाय" मे यतिदोप टै यह उदाक्षीनष्ृत टीक्रा ( वस्तुतः यह 

व्रिचार्‌ पण रामावतारशर्माजीकारै, जौ इस टीका के अन्तिमांश कं पूतिकर्तादहै) में 

कटा गया हं । छन्द में यतिन मानने कामौ एक पञ्च दै-पर हमारे अनुसार यह 
एकदेगी मत हे । 

2. "तथा चाद्रि; ककर आरि का एक वक्य पडदर्शनक्तसुच्चय की युणरत्नयूरिकत टीकां 
उदश्रुत हे (१० १०४ ) । हमरे अनुतार यदं पाठ श्रष्ट है; पाठ दोगा--श्तयाच सूरि 
नूरि-उपाभि- ष्क किसी जेन विद्धान्‌ ने सांख्यीयर भोगविषयक श्स कारिका की रचना को 
थी-यह हम समभते हं ' 

२. आजकल ब्राह्मणगण यह प्रायः भूल गये द कि नोत्रोरनेल मेँ यदि ईदृश प्रयोग श्रिया जये 
तो “लः जोड़कर कहना पडता हं । मेरा गोत्र गाग्यं दै, म "गोत्रण गाग्यंः" कद सकता हं 
“गाग्यंस्तगोत्रोऽदम्‌? भी कदा जा सकता है; पर गाग्य॑सगोत्र का यह अथं नदीं टै किं गाग्यं 
नामक व्यक्तिकाजो गोत्र ४, वह गोत्र जिसका, वद व्यक्ति यह श्रम दृरोकरणीय ह । 

द्र 7 अ0त्‌सया धपलऽ प16 ष्ठ ्ा2025 1256 0९] णिका पाल 
ऽततात्र 07 ऽववाावततराश, व्रात 1 पालः ए्ठपलप्रएलः पलप ६०४ 
16 व 70६ [लात 1112॥ (116 12५6 ४० 20 स ४० २६ (शला गला प्०ाा& 


८ शृनाणद् इध पलः 726 (@, ४. ४2102 : 06 पऽच ाऽप्णा} 
०१ "116 २ 2}प{5. २. 175). 





५1. ;। 9.99. 


| 
४ ॐ == १.4 


का० ७१] भावाटीक्या ज्योतिष्मतीग्धाख्यथा चान्वता ३६३ 


"पञ्चशिख ने तन्व्र को वहधा क्रिया-इसका तायं यह टै कि परमित्रोक्रत 
ज्ञान को (जो उनको आपरि से मिला भा) उन्होने विषयानुसारं वांटकर ( विस्तार 
के साध ) विणदीङ्ृत किया । वहूुवा == बहुप्रकारेण; अये "चतुर्धा गच्छति" == “चतुष्प्र- 
कारा गमनक्रिया" है, तथैव बहवा कृतम्‌ == तन्त्र-करण ल्प त्रिया जो वहु प्रकारसेको 

है । मूल ज्ञान को विपयानुसार वांटकर प्रत्येक विभाग की सविस्तार व्याख्या करने 
के अतिरिक्त यह वहधाक्ररण ओर्‌ क्याहो सक्ता है ? ज्ञानव्रैणदयाथं शास्म के वरिययोका 
विभागपूवंकत प्रतिपादन करना पूर्वाचायों की एक मःन्य पद्धति दं 

मते एेसा प्रतीत होता है कि पञ्चविशति तच्वोमे ही सभी बाह्याभ्यन्तर पदार्थो 
का सवरंप्रथम विश्लेपण लोकविज्ञात रीति से भगवानु पञ्चशिखने क्रियाया; तथैव 
ॐव्यक्त-पुङ्प आदि पदार्थो की सिद्धि के लिये लौकिक युक्तियों का व्यवस्थित भयोग इन्टोने 
ही किया था ॥७९॥ 

<€ (२७ >~ 
सिष्यपरस्यरयाऽऽगतमीश्वरछृष्लेन चतदार्थाभिः । 
सं क्षिप्तसाय॑सतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥७१॥। 

( १ ) “शशिष्ये"'ति । आराद्‌ याता तत्त्वेभ्य इत्यार्या, आर्या मतियय॑स्य सोऽ- 

यमायंमतिरिति ॥ ७१॥ 


~ ---- ~ 9 -केन्9 =-= 


आयंमति ( तत्त्वज्ञानी ) ईश्वरङृष्ण ने सांख्यसिद्धान्त को सम्पक्‌ जानकर शिष्य 
परम्परा से आये हृए इस तन्न को आर्या छन्दो में संक्षिप्त ( =-= अल्यावयवथ में सम्यक्‌ 
सज्जीकृत ) किया ।\७१॥ 

( १ ) आ्यंमतिः शब्दान्तगंत “आर्या का अवं दै तत्वों के समोप गई हुई 
( अर्थान्‌ तत्त्वज्ञानवती ); जिसको मति एताहश तत्तवज्ञानवती है, वह्‌ पुख्य॒ आयंमति 


कटलाता ह ।७१।। 
=~-^छर ६.१२ 


७१वा कारकम को व्याख्या 
कारिका की टीकाओं मे इष शिष्यपरस्परा के कुं उदाहरण मिलते दै । ईडइश 
परम्पराओं को केवल इस ्पसे माना जा सकता दे कि उनमें प्राचौन सोाख्याचार्योँं कं 
नामोंकास्मरणदहे। इन नामोंमेजो्रमहं, वह॒ क्र नौं प्णतः कालक्रपानुस।र 
है, एेसा सोचना आवदयक्त नहीं हं । एेतिहागिकत कालक्रम के ज्ञन को ( विशेषतः 
अध्यात्मविया से संवद्ध ) इतनी सूक्ष्मता से सुरक्षित रखने को कोई प्रवणता हमरे 
पूर्वाचार्य में इष्ट नहीं होती । अनेक संवादो के आवार पर यह्‌ निरस्चिति होताटै कि 


३६४ ` भाषाटोकया ज्योतिष्मतीन्याख्यया चान्विता [ का० ७१ 


कपिल-आसुरि-पञ्चशिख रूप क्रम ही एेतिहासिक क्रम हे; अन्य आचार्यों का काल- 
क्रम प्रवल एेतिह्य द्वारा सिद्ध होने पर हो सर्वथा विश्चस्नीय हो सकता हे । 
इस ग्रन्थ क आर्गरटन्दर्क श्लोकों मे कहीं कहीं पाठ्श्चघ्ता दिखादं पडती द्वै, यह्‌ 
हमने स्थान-स्थानं पर दिखाया है । आर्याह्धृन्द भरतनाव्यणास्व सद्ग प्राचीन अन्ध 
मे प्रयुक्त हआ है । यज्ञीययूप से सम्बन्धित एक आर्याद्धन्रोवद्ध ॒ण्लोकत गावरमाप्य 
(४४२४) मेदटं। 
कारिका का "एतत्‌ सक्षिप्तम्‌" वाक्य व्यान देने योग्य टे । मृख्यतः पञ्चशिख के 
ग्रन्य का ओर गीणतः बाषंगण्य आदि के ्रन्थों का यह मतसं्नेप टे; अर्थात्‌ इन ग्रन्थो में 
दी गई युक्तयो का उल्लेखमात्र इस ग्रन्थ में प्रधानतः किया गया है; तथा तततव ओर 
तत्त्वनिमित प्रमेय पदाथों के गुण-कमं-स्वकूप-परक विचार इस ग्रन्थ मे अत्यत्प ह 
तत्त्वनिमित अनेक स्वीकृत पदार्थो का स्पष्ट कथन भी इस प्रन्थमें नहीं टे । 
कारिका के शब्दप्रयोगो को देखने पर यह विज्ञात होता टैकिर्लारिक्ता का ल्ोत 
एकाधिक्‌ ग्रन्थं! हमे यह भी प्रतीतहोता टै कि कारिकाकार ने पहने यह निञ्चय 
कर लियाधा कि ७० कारिकाओं मे उनको यह्‌ ग्रन्थ लिखना है । इतने अल्प परिसर 
मे सांख्यीय ज्ञान को कहने के लिये उनको अवश्यही यह सोचना पड़ा धा कि 
किस ङ्प से किन विषयों का प्रतिपादन किया जाये ओर किन विपयोंका प्रतिपादन 
न किया जाये । इस प्रन्य मे युक्तियों का उल्लेख इस सूप मे किया गया टै कि अनेक 
अनुक्त रहस्यो का ज्ञान उनसे हो जाता टै । आत्मन्ञानसंवन्धी युक्तियों का आविप्कारही 
परमपि का मुख्य कायं थः-यह हम पहले ही कह चुके हैँ । 
इस अल्प परिसर में लिखने के कारण ही हमे कारिका की अनेक वाते अस्पष्ट ओर 
अपणं प्रतीत होती है। परम्परा जीवित रहने पर वाक्यगत अस्पष्टता या विचारगत अपु्णंता 
हानिकारक नहीं हाती । हमे यह्‌ स्वीकार करने में कुं भी संकोच नहीं ह कि दी्घंकाल 
से सांख्यपरम्परा के प्रायः उच्छेदो जाने के कारण कारिकाकार के संक्षिप्त वाक्यों के 
तात्पयं को समाने में हमें वहूत ही कठिनता होती ह 1 
ईश्वरङृष्ण ने अपना विशेषण में “जायंमति' दिया है । इससे यह्‌ अनुमान करना कि 
वे अना्यंवंशीय थे (द्र अभिनवराजलक्ष्मी टीका) किसी भी न्यायशास्त्रीय नियम से सिद्ध 
नहीं होता । आर्यशब्द॒सनुष्यजाति की किमी अवान्तर जाति को लक्ष्य करता ह-यह्‌ 
संस्कृत भाषा-साहित्य-इतिहास से सिद्ध नहीं होता, अतः "आयं विशेषण से “अना्यं' ल्प 
जाति (मांनववंशविकशेष) मे उदुमूत होना ध्वनित होता दै-एेसा सोचना एक उच्‌ चुंडःलल- 
तापूणं चिन्ता है । कभी कभी लोग अज्ञो विज्ञयशःप्रार्थीं गमिव्यत्युपहास्यतान्‌” उक्ति कै 
अभिनव उदाहरण वन जाते हं ! कमी राजेन्द्रलाल मित्र ने कहा था कि “ओम्‌' शब्द हित 
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का० ७२ | भाषाटीकया ज्योतष्मतोव्याख्यया चान्वित। ३६५. 


¢ शब्द पर आधृत है । इस मत पर टिप्पणी करते हय मैक्समूलर ने कटा था कि वे 
स्वयं ठेसा सोचन मे संकोच का अनुमव करते ह कि ओम्‌ ^ण९४-मूलक्र ठं (8.8.1.2.>. 
ए. 23) । अभिनवराजलदमी-टीकाकारं पूर्वोक्तं वाक्य को कोष्ठक में देकर तया इस मत 
पर दुद भी न कहकर क्या सूचित करना चाहते है, यह्‌ वेदी जाने । ईश्वरछ्ृष्ण के 
त्रिप मं अन्यान्य वाते ७र्वी कारिका की व्याख्या मे द्रष्टव्य हं ॥७१॥ 
( १ ) एतच्च चास्तं सकलशाख्याथंसूचकत्वात्‌, न तु प्रकरण मित्याह्‌- 
त्यां सिल येऽर्थास्तेऽर्थाः दस्स्नस्य वष्टितन्बसः 
सत्या कल उयास्तञ्चः छरत्स्नस्य वदटतन्तरस्य । 
आख्याधिक्नबिरहिताः परवाद्‌वबजिंताथेति ॥ ७२॥ 
( २) “सप्तत्यासि"' ति । तथा च राजवारिकम्‌१- 


( १) यह्‌ ( कारिकाग्रन्थ ) समस्त साख्यणास्त्रोय विषयं के सूचक होने के कारण 
शाक्त ठे, भरकरण ({ अर्थात्‌ निदिष्ट दुंद विपयोंका ज्ञान कराने वाला ग्रन्थ ) नहीं। 
इस तव्य करा आतव कटूत दह्‌ 

इस सप्ततिः ( सत्तर कारिकाओं से युक्त ग्रन्थ) मेंजो त्रिपय निल्पितहृएरै,वे 
निश्चित ही समस्त "पष्टितन्त्र' नामक शाच्ञके ही विषय हं । (यहा) ये विषय आब्यायिका 
एवं ए रमतखण्डन को छोडकर कहु गएे है [अर्थात्‌ पष्टितन्तर मे पदाथ-प्रतिपादन के साथ 
पदेलगं आदख्यायिकाएं एवं परमतखण्डन भो थे, जोइस ग्रन्थमे संगृहीत 





( २ ) सांख्य - ्िपाद्य विपयों के विपये राजवात्तिक' मे कहा गया है--( प्रघान- 
पुरुप ) का अस्तित्व, प्रधान का एकत्व, प्रधान की मोगापवगंह्प अथंवत्ता, प्रधानसे 
पुरप की सिन्नतता, प्रधान का पाराथ्यं (अपने से भिन्न पुर्व के लिये होना), पुख्प का 
अनैक्य (==असंद्य) होना, प्रकृति ओर पुरुष का वियोग, इन दोनों का संयोग, शेषवृत्ति 
र्यात्‌ प्रवान का स्थूल तथा सुक्ष्म रूप से वतमान होना एवं पुरुष का अकत त्व- ये दस 
विषय मौलिक (== पुद्प-प्रकृति ङ्प मूलतत्त्वसम्बन्धी ) है। पांच प्रकारके विपर्यय 
( अच्रिद्या ), नौ प्रकार की तुष्ट्या, करणो (इन्द्रियों) को अट्ठाईस प्रकारकी 
अणक्ति्ां तथा आठ प्रकार की सिद्धियां- ये ५० तथा पूर्वोक्तं १० पदां भिलकर ६० 
पदाथ होते हे 1 + 








१. सां ख्यकारिकरामू लकः कश्चिद्‌. वात्तिकयन्थोऽ यम्‌; राजशब्दः श्रै युतक इति । वात्िकमन्धोऽयं 
गयपद्यमयः यूल्रवढवात््यमयश्च विक्ञायते । रूत्रवदवाव्येषु सीत्रपद्ानामनुड्त्ति रपि दृश्यते, 
यथा कात्यायनोयवािकेषु । इमं वात्तिकय्रन्थं माच्रित्य युक्तिदीपिका प्रणीता; युक्ति 
दौपिक्रामङ्गलाचरणश्लोकगता इमे स्लोका वात्तिकयन्थत आहृताः । काललुप्तोऽयं अन्धः । 


२३६६ तरवकसुदेसह्ता सांख्यकारिका [ का० ७२ 
प्रघानार्तित्वमेकत्व मथ॑वत्तवमथान्यता 
पारार्थ्य' च तथाऽनेक्यं वियोगो योग एव च ॥ 
रोषवृत्तिरकतु त्वं मौलिकार्थाः स्मृता ददा । 
विपयेयः पच्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टयःः ॥ 
करणानामसामथ्यंमष्टाविरातिधा स्मृतम्‌ । 
इति षष्टिः पदार्थानासष्टाभिः सह्‌ सिद्धिभिः 1 

( ३ ) सेवं बष्टिपदार्थी कथितेति सकलदाख्कथनान्नेदः प्रकरणमपि तु 
शाखे वेदमिति । 

( ४ ) एकत्वमथंक्त्वं पारार्थ्य च प्रधानमयिकृत्योक्छयु । अन्यत्वमकतु त्वं 
वहूत्वं चेति पुर्षमधिवत्थ । अस्तित्वं योगो वियोगरचेत्युभयमविकत्य । 
(५) वृत्तिः" स्थितिरिति स्थुलसृष्ष्ममधिकत्य ॥ ७२॥ 

सनगांसि कमदानोव बोधयन्ती सतां यदे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्राणां कृतिस्तात्तत्वकौयुदो ॥ 

इति श्रीवाचस्पतिमिश्चकृता साड ख्यतत्त्वकौमदौ सम्ता ॥ 


गकि क 





(३) इत्र ्रन्थमे ये साठ पार्थ उक्त हुए है, अतः सांव्यशासख्र के समस्त प्रमेयो का 
निल्पण करने के कारण यह्‌ ग्रन्थ णा्रही दै, प्रकरण नहीं-यह्‌ सिद्ध है । 

( ४ ) राजवात्तिकगत एकत्व, अर्थवत्ता ओर परार्थत्व प्रधानक विपये हः 
अन्यत्व, कतर त्व तथा बनेकता पुरुप के विषय में ह, अस्तित्व, वियोग तथा योग--दोनों 
तत्त्वों के विषय में है; (५) शेषत्रृत्तिशव्दगत वृत्ति का अधं है- स्थिति या वतंमानता जो 
शेप ( == प्रघान-पुरुप से अन्य ) के स्थुल ओौर सूक्ष्म अवस्थाओं के विषयमे कहीं गई 
ठे ॥ ७२॥ 

जिन्त प्रकार कौयुदी ( == चच्िका) वुमुदों को विकसित करती दहै, उसी प्रकार 
श्री वाचरपति मिश्रविरचित यह्‌ "तत्त्वकंमुदी" सज्जनो के मन को विकसित करती हुई आनन्द 
के लिये विराजमान रहे ॥ 

श्री रामशंकर भद्राचायंकृत ^तत्वकौसुदी"-मापाटीका सनाप्त । 
१. क्वचिद्‌. व्रत्तिपदं न प्यते इति पूपिनाकारः । 
२. यदा ८ एाठा० ); रुदति पाटोऽ्ां चीनैः कल्पितः । 
2. इत्यखिलतन््रापरतन्तरप्रतिभद्ादशदरूनर्दकाङृत्‌ ( पाटा० ) । पडदर्शनटीकराकृद्‌ वाचर्पतिमिन्न- 
विरचिता ( पाठा०)। 
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(ॐ ~) [नन्व ब्रूष 
ऽग्ना रय क न्काख्पा 
हमारे अनुसार्‌ अन्ध के अन्तिम अंग कामूल पाठ दै-परनादविवजिताण्चेति (चापि 


नहीं); इति पद अस्यसमाक्ियोत्तनाधं द 1 बाचसति के अनुसार कोन पाठ मोलिक्त दै, 
इसका निवारण नहीं हो सकता । हां, जो “अपि पद को वाचस्पतिसंमत मूल पाठ समन्ते 
हैते इसमे लिये कोई प्रमाण नीं दे सक्ते । वाचस्पतिने न प्रतीकके ल्यमें 
"अपि" दो पटाद अॐरन अपि" की व्याख्यादी दे) पत्ती होता टै कि नेदं पका- 
णमपि तु शास्त्रय" इस तत्त्वकौमुदी के वाक्य से किसी अज्ञ लिपिकर को यह्‌ श्रम दश 
होगा क्रि करिका में भी "शपि" पद है, ओर वद्र सत्यन्पराभाव ते अपि" को कारिका के 
अन्तिम पदे ख्प मे टी समभ्प् । माठरवृत्ति के अनुसार "इति" ही अन्तिसि पददहै। जो 
"अपिः पाठको रखते रह, वे इसका साधंक्य दिखाने ने असमं हेते टै । हिन्दी-अनूत्राद- 
कारियोंनें भी अपि" का अनुवाद नहीं क्रिया, यथपि उन्होने "अपि" को मूलपाठ के 
ल्पमंर्खंदविया ह 1! कारिका कै प्रत्येक पद की व्याद्या करने वाली सारनाधिनो टीका 
भी कारिका गल्द-व्वाख्यान के समय “अपि? पदको दोड दिया दहै, ययमि मूल पाठमें 
अपि" ही स्या गया दह 1 डा गजानन जास््रीजी भी कारिक्ाके मावाथं मे “अपिः 
का कोई स्वारस्य नरी दिखाया; हाँ, उन्होने कारिक्रा में अपर्टित "किलः पद को अन्य 
मे जोड़ दिया टह! डा० ब्रजमोहन चतुर्वेदी के अनुसार कारिका के पदो का अन्वय यह्‌ टै- 
“ते [अर्थाः] आड्यायिकाविरदविताः अपि च परवादविजिताः' । कोई भी देख सक्ता 
दैकिडइससख्पसे कहने पर भी अपि" का कोई सा्थक्य सिद्ध नहीं होता--्च' चेही 
उदृदेण्य सिद्ध दौ जाता ट 1 प्रतीत होता दहै कि डा० ब्रजमोहन “जीर मी" इस अथं के 
लिये “अपि चः का उपयोग करना चाहते है, ओर इसलिये वे कारकागत “च अपिः को 
'अपिनच्'केल्पमें पठते हैं। जा० ब्रजमोहन की यहु चेष्टा अ्ाञ्चीव है) । अपिच का 
जो अथं टै, वहु "अपि चः इस संघात (अपिकेवादचका पाठ क्प संघात) मंद, 
न कि "च अपि" ङ्प संघातम टे (कारिका में "च अपि" रूप पाठ टै-उनके अनुसार) । 
जिस प्रका< "तथाहि", "प्रत्युत" "खल्वपि" के जो अधं होते है, वे हितथा, उत्ति, अपिखलु 
रूप णब्दों के नहीं होते, पर उस संघात के ही होते ह, इस भ्रकार अपि चः का अथं "च्‌ अपिः 
का नहीं होता-यह ज्ञातव्य ठे । संवात काअधं संघात के परिर्वातित ल्प का नहीं होता 
(सधात समस्तं पद नहीं है)- यह ज्ञातव्य दै । छन्द मिलनेके लिये कारिकाकारने 
एेसा पाठ रखा है-यह कहना व्यथं है । मल पाठ "च अपि" ह--पटी अभी साव्य ह; 
अतः "च अपिः को सूल पाठ मानकर छन्द मिलान की वात. सोचना असंगत है । 

आख्यायिका येः विपय मे हमे यह्‌ कहना दहं करि आ्राचोन संड्याचा्यौं हारा भापित् 
इन आद्यायिकाओं कर कुदं उदाहरण प्रचलित सांञ्चभून (अञ ४) मे सुरक्षितरहि।य 
आख्यायिक्ाएं इतिहास-पुराणादि मे मी मिलती हं। 





३९ = तको दो सहिता सस्यकारिका का० ७२ 


वाचस्पति ने आड्पायिका के स्वल्प कं विषयमे कुं नहीं कहा । सांख्यसूत्र के 
चतुधगव्याय को देखने से ज्ञात होता ह कि परम्परागत कहानियां (देतिहासिक घटना 
पर अल्पाचिक मात्रा मे आवृत) “आदख्याधिका"-पदवाच्य है । इस अध्याय मे कुछ रसे 
ी उदाहरण है" जो एतिहासिक नहीं है; द्र° श्येनवत्‌ ( ग्येनपक्षी का उदाहरण ४।५ ) 
षट्पदव्रर्‌ (श्रमर का उदाहूरण ४।१३) आदि । यदि ये भी आख्यायिकाएं हँ तो आब्या- 
यिका करा स्वह्प पूर्वोक्त प्रकारका नहीं टौगा। यहमीदहो सकता (ओर हमारी 
ष्ठि णसा होना ही अधिकतर संव हं ) कि पट्पदवेत्‌ आदि सांल्याचायं-भापित 
आख्याचिकाएँ नहीं है; पुराणादि मे उन्त घटनाएं जाख्यायिकाणएं ह! सांख्यसुत्रकार ने सादृश्य 
के आध्र पर श्येन आदि का उत्लेख इस अध्याय मे कर दिया ह । पटूपद आदि वस्तुतः 
पनः है; उपमा के लिये आड्यायिका का प्रयोग पूर्वाचा्यौ ने किया है- यह्‌ प्रतीत 
नहीं हाता 1 आख्यायिका ऋषि आदियों के वंगचरितादि की कथा एसा डा० 
गजानन शास्व्री का मत हँ 1 जान पड़ता हं कि पुराणोक्त वंश-वंश्यानुचरित पर हृष्टि 
रखकर यह्‌ कटा गया है । आख्यायिका के अथं में ईदेश संकोच करने की कोई आवश्य- 
कता न्दा दट्‌ । 
नप्तति परवाद-रिवजित ह-इसकी ध्वनि यह है कि प्राचीन सांव्याचार्यो के 
ग्रन्थों मं परमतो का खण्डन धा । यदि कारिकोक्त षष्टितन्त्र शब्द ग्रन्थविलेप का नाम 
है तव तो यदी कहना होगा किं इस ग्रन्थ में (जो कारिका का मुख्य आधार है ) परवाद- 
खण्डन प्रचुर माच्रा मे धा । पञ्चशिखरचित पष्टितन्त्र ग्रन्थ मे परवाद का खण्डन कैसा था, 
या नहीं ही था-इस विषयमे ग्रन्थाभाव के कारण हुम कुच्ध भी कहने में असमधं हँ । 
हुन यह अधिक युक्त समभते ह कि ७० कारिकागत "वहुघा छृतं तन्त्रम्‌" वाक्य 
पञ्चणगिच के प्रयत्न (उपदेश करना) कं स्वरूप मात्र को दिखाता है । सांख्यविद्या (जो 
शायद तन्त्रपदवाच्य थी) का उप वृहण पञ्चशिख के द्वारा भार्य हु था (आसुरि ने ईहश 
कोई कायं नहीं किया)- इतना ही इस वाक्यांश का तात्पयं हौ । यह निश्चित है कि 
पञ्चगिख के उपदेश सुहत स्प से सज्जीकृत थे । 


3 


प्रल्तुत कारिका मे जो षष्टितन्त्र शब्द ह वह्‌ किसी ग्रन्धविशेपका राम हे-यहं 
हन नह मानते, क्योकि एेसा होने पर “छ्ृत्स्नस्य' यह्‌ विशेषण निरर्थक हो जाता हं । 


जव पूदंकारिका (७१) में कारिकाकारने कहा ह कि उन्होने "एतत्‌" (अर्थात्‌ 'ुरपाथं- 


ज्ञान" जो परमपिमापित था भौर जिसको मुनिने आसुरि को दिया धा, द्र° ६६-७० 
कारिक्रा) को-जो शिष्यपरम्परागत ह- संक्षिप्त किया है ( का० ७१), तव पनः इस 
कथन का क्या स्वारस्य होता हं कि प्रस्तुत सांख्यकारिका-नामक ्रन्थमें जितने अथं(== 


> 


प्रतिपाद्य दिपय) दै, वे “कृत्स्नस्य षपष्टितन्तर-नामक-प्रन्य -चिशेपत्य' हैँ 


हमारी हृष्टिः 


-्गणणकाक्ा्ककाककाकककाकाकाकासक्ककाककक्वात ३ तः ॐ ऋः "ककः ऋ र तत्तत्र) ह 
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मे “कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य की च्वनि यह है कि कारिकाकार से वहुत पह ही सांख्यीय 
प्रमेयो ( तत्तव तथा ततत्वनिमित वस्तु ) को साठ विभागो मे विभक्तं कर उन पर विचार 
करनेवाले ग्रन्थ रचित हो गयेथे। सांख्यविद्या के इस षपष्टि-अवयव-विरिष्ट रूप पर 
ही ईद्वरङ्ृप्ण का लक्ष्य है- किसी एक ॒म्रन्थविेष पर नहीं । पष्टितन्त्र॒ यह्‌ शाब्द 
ग्रन्थका र-प्रदत्त कोई ग्रन्थनाम नहीं है, यद्यपि यह्‌ हो सक्ता है कि सांख्यविषयक ग्रन्थ 
(चाहे संख्या मे एक हो या एकाधिकं हों) का व्यवहार षष्ितन्त्र-नाम से चलता था । 
हम समज्लते ह कि कभी इस देदरमें एेसा कार था जव ग्रन्थकार स्वरचित ग्रन्थ 
का कोई कृत्रिम नाम (मेघदूत, रधुवंदा भादि की तरह) नहींव्तेथे। व्यवहारमें 
अव्यवस्था गौर संशय न हो इसय्ियि अच्येतृगण ग्रन्थविदोष का उल्टेख (उसकी रचना- 
प्रकृति के अनुसार) कोई नाम देकर ही करते थे । अष्टाध्यायी, पञ्चाध्यायी दशाध्यायी 
रतसाटस्री-संहिता, सप्तशती आदि "नाम" ग्रन्कार दवारा ही प्रदत्त नहीं ह 1 ये ग्रन्य- 
रचना-संबन्वी-विभाग-प्रदशंक अथवा ग्रन्थ-परिमाण-प्रदशशंक ह । प्रतिपाद्य विषप की संख्या 
के अनुसार ग्रन्थनाम प्रचलित हो गया हो-एेसा उदाहरण नहीं मिक्ता 1 यही कारण 
है कि हम षटटितम्त्र शब्द को ग्रनथनाम-ज्ञापक दाब्द नहीं समश्चते, बलिक “सांख्यदास््नर'- 
परक ही समक्चते ह, जिसमें पदार्थो को साठ भागो मे विभक्त कर विवार किया गया 
था (यह विमाग शास्त्र के दिम प्रवक्ता द्वारा ही किया गया था, यह्‌ आवद्यक नहीं है; 
वाद में किसी प्रतिभावान्‌ आाचायं द्वारा भी ईदृश विमाग किया जा सकता है ओर उसके 
बाद शारत्र का नया नाम व्यवहारमे प्ररूढ दहो जा सकता है1१ 
इस सप्ततिग्रन्थ के इलोकपरिमाण पर वु कहना आवद्यक है । अधिकांश टीका- 
कारों के अनुसार कारिकागों की प्राप्त संख्या ७२ है ।२ इससे कुछ विद्वान्‌ "सप्तति" नाम 


१. यन्थनामविपयक इस मत के सविस्तार भतिपादनके टिए मेरा प्रकादयमान 1 100 


00 10 1176 0्ध्ऽपा २ द्र्टन्य है 1 
२. युक्तिदीपिका मे ७रवीं कारका ( सप्तत्यां* * ) की व्याख्या नदी ै- पेसा को कोश कहते है । 
हमागाक्हना दहै कि युक्तिदीपिका म ७१-७२ कारवां की रीका एक साथकी गईं है। 
युक्तिदीपिका का “नचास्य मूलकनकपिण्डस्य व स्वल्पमपि दोपजातमरितः यह वाक्य प्रस्तुत 
कारिकाको लक्षय करता है) जिस प्रकार मूल कनकपिण्ड उस पदाथंसे शून्य है, जिसको 
स्वणं मे मिलकर अलंकार बनाया जाता है ( यह पदाथ सुवर्णं कौ तुलना मे निकृष्ट रै, 
अतः भकार सदोष सुवणं ही है ) उसी प्रकार आख्यायिका ओर परवादरूप अनावदइय क्र 
या बहिरंग विषय से शून्य होने के कारण यह सप्तति अत्यन्त शुद्ध है, अर्थात्‌ मूक सांख्य 
ज्ञान मात्र की प्रकादाक है। वस्तुतः आख्यायिका ओर परवादखण्डन से ठन्त्वोँ की उपलब्धि 
म कोई अन्तरंग सहायता नदीं दोती, भले ही बाह्य दृष्टि से समश्चने मे कुछ सौश्यं हो । 
(तस्मात्‌ समासद्ष्टं “बिम्बम्‌” रूप एक कारिका ७दवीं कारिकाके रूपमे माठरवृत्ति 
म ग्याख्यात हहे है। हमारी दृष्टि मे यह सप्ततिय्यन्थ के भन्तग॑त नदी है। हमारी दृष्टिमें 
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के स्वारस्य पर संशय प्रकट करते हँ 1 पर यह संशय व्यर्थदहै, क्योकि ्रन्थ-परिमाण- 
परक संख्यानि्देश प्रायेण आन्न होता हं । निरुक्तसमुच्वय में १०४ मन्त, पर 
११०० मन्त्रो की यह्‌ व्याख्या दै'' एेसा ग्रन्थकार ने ही कहा है ( व्याख्यातमृचां शतम्‌, 
प° ९७ } 1 ५१ के च्एि ५० का व्यवहार हो सकता है--यह ललितासह्लनामभाष्य 
( पृ १६८ ) मे दिखाया गया दै । कू्मंपुराणमें देवी के १००८ नामदहै, पर नाम्नां 
सहस्रेण" कहा गया टै ( १।१२।१९६ )* । परमार्थसार, आर्यासप्तशती आदि ग्रंयों के 
नामोने भी संख्या का एेसा आसन्नप्रयोग दृष्ट होता है ।र ग्र॑ंध-परिमाण-ज्ञापक संब्या 
के द्वारा ग्रन्यों का नामकरण क्रिस नियम के अनुसार क्रिया जाता था, यह्‌ हमें पुणंतया 
ज्ञात नहीं है, अतः सप्ततिग्रंय मे ७० से अधिक कारिकाओंको देखकर वु भी निर्णय 
नहीं करना चाहिये । 
कोई मी यह्‌ देल सकता है कि वस्तुतः सांख्यीय विषयों का प्रतिपादन ७० तम 
कारिकामे समाप्त हो जाता है, क्योकि प्रमेय, प्रमाण ओर म॒ प्रवक्तृत्रय का उल्ले्ठ 
७० तम कारिका पर्यन्त ही है जैसा कि आर्याभिः ( ७१ का० ) पदकी व्याख्यामें 


७रवीं काका अवद्य ही अन्तिम कारिका है (अन्तम इरि" पद का पाठ दोनेके कारण) । 
युक्तिदीपिका के १३-१४ मज्गछाचरण दरोकां के साथ इसका साद्दय देखना चाद्ये । 
कंड यन्थलेस्वक (तन्त्रस्य च ब्रहन्मूतंः' पडते दै ( तृतीय चरण में )--दसे मात्राधिक्य होता 
है । सांख्प्रक रिका पर॒ वियहराजभट्टकत टीका भी यह कारिका ( इतका रस्तटेख 
महाराज कदमीर के व्यक्तिगत हस्पलेखसंग्रहरम है )। 

१. यह ज्ञातव्य है कि कूमपुराण मे ^नान्नान्‌ अष्टसहस्रं ण' ( १।१२।६० ) की प्रतिज्ञा पहले की 
गहं है ( अष्ट सहस्र = ८ +- १००० = १००८ ), तथापि उपसंहार मे °नाम्नां सदसत ण" ही कडा 
गया है । परिमाणज्ञापक चाब्दं का प्रयोग कितने दल्थ रूप से करिया जाता था- इसका यह 
उदाहरण है । प्रसंगत यश्ज्ातव्यटै किं ाणालण(टने प्र.1.1., मे कूर्मपुराणके 
“अष्टसहस्र ण" शब्द का अथं क्रिया है--हा111 {10ए$27त्‌ ( अ।ठ हवार ) ( द° #०1.1, 
871 1 2. 503 ) । सामान्यतया अष्टसदलरम्‌ का अथं “अष्ट च सदसः च ही होता है । 

„ संख्या शर्ब्दो के ईदृश आसन्न प्रयोगो के १० उदाहरण डा० मुसलगव्िकररजी ने दिये 
( भूमिका, ¶० ५६ ) । ललितास्तश्लरनाम-भाष्यक्रार का वचन आवदयक दने के कारण यहाँ 
उद्‌्ृत क्रिया जा रह ॒ै-पञवाशच्‌ शब्दोऽयं प्रकृते लक्षणयैकपन्चादत्परः, सान्निध्यरूपदराक्य- 
सम्बन्धात्‌ । अ२एव ॒“नित्यानन्द-बपजिरन्तरगल्त्‌-पन्चादद्णँः क्रमात्‌ इति रारदातिल्क- 
दलोके पञ्नाशत्पदमेकपन्न।रात्‌-प्ररतयैव व्याख्यातं हषंदीश्षितैः । प्रायेण दशत्ि्यंत्यादिदशक- 
दाव्द्रानां खतसदस्नरादिद्ब्द्रानां च एकदवित्रि-न्यनाभिकमावे वहुत्वमात्रविवक्षया च रोके प्रयोगः 

प्रचुरं ट स्यते*““किं बहुना दात्रिशच्‌-छब्दोऽपरि पच्रत्रि शद्ज्यन्जनेपु सूतसंहितायां प्रयुक्तः पूरं 
दर्शितः । तदिदह*““पञ्चाश्चन्मातृकेति व्यवहरेऽपि एकपन्चाश्चत्‌ परतैव तस्य वक्तव्या ।**° 
एकपच्नाश्चतो न्यासमुक्त्वा तदन्ते पञ्च।शद्‌ वर्णरूपेयम्‌“*“प्रयोगाइचोपपयन्ते ( रहिता” 
१०१६८ )। , 


५द॥ 


न्यो क 
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जयमङ्खला में कहा गथा है--“*आर्यामिरिति सप्तत्येत्यथंः । 'दुःखत्रयाभिघातात्‌" “एतत्‌ 
"पवित्रम्‌" इति सप्तत्याऽभिहितम्‌"' । ७१-७२ मे ग्रन्यकार गौर ग्रन्थ का परिचय मिलता 
-है, अतः ये दो दलोक मू विपयों मे नहीं भते (यद्यपि ये इलोक ग्रन्थकार-कृत ही है) । 
इस प्रकार “सप्तति" संज्ञा१ का स्वारस्य ( सप्तत्याख्यं प्रकरणम्‌-युक्तिदी ०) वैठ जाता 
है । ्रंथनामभूत “सप्तति" एक संज्ञाशब्द टै; संज्ञा के लिए यह आवश्यक न्ह है कि 
संज्ञी मे वस्तुतः ७० कारिकएंहीदहों। मन्चाग्न आदि संज्ञाशब्दो मे कथित संध्या 
पदा्थसंख्या से अधिक या न्यून होती दै, यह्‌ देखा जाता है । 
कारिका के गौडपादमाप्य को देखकर कुछ विद्वान्‌ यह कहते हैँ कि मूल ग्र॑व ६९ 
तम कारिका तकी है, ७२ तम कारिका तक नहीं । मेरी दृष्टि में यह चिन्ता असंगत 
दै । ६९ तम कारिका मे परमर्षिणा समाल्यातम्‌"' कहा गया है । अतः “कस्मै आद्यातम्‌” 
रूप जिज्ञासा की पूति के लिए ७०्वीं कारिका रची गई है । मूर आचार्यो कौ परम्परा 
का उल्लेख प्रमाण-प्रमेय उल्लेख को तरह ही आवश्यक होता है, अतः ७०वें इलोक 
पर्॑न्त मल-विषय-परक ग्रन्थ है, इसमें संशय नहीं है । ( ७१-७२ कारिकाद्वय ग्रंयकार- 
कृत परिशिष्टभत अं टै ) । किच जिस पञ्चरिखङृत पष्टितन्तर ग्र॑य के आधार पर यह्‌ 
सप्तति रची गई है, उसके एक वाक्य में 'कपिलकत्रंक आसुरि के प्रति उषदेश दान" कथित 
हुआ है ( द्र° व्यासमा० १।२५ ) । यही तथ्प ७०वीं कारिका में अनुस्मृत हुआ है। 
इस प्रकार हम समज्नते है किं सप्ततिसंज्ञा उचित हीदै ( ग्र्यमे ७२ कारिकार्ओके 
रहने पर भी }) । गौडपाद स्वयं हि "एताः सप्ततिः" कहते हैँ । ( अन्तिम मङ्खलाचरण 
रोक ) 1 सभो कारिकाओं कौ व्याख्या भाष्यकार को करनो ह होगो-एे भी कोई 
मर्यादा पुर्वाचिार्यो को स्वीकृत नहीं है, अतः अनावरथक समञ्चकर ६श्वीं कारिका के 
वाद भाष्य्रकार माप्य को समाप्त कर हौ सक्ते है । 


सांख्यसप्तति को ६्वीं कारिकामें समाप्त मानकर कल्पना के बर प्र एक 
कारिका की रचना करके ( मुख्यतः ६१ कारिकोक्त गौडपाद माष्यरके आवार पर) 
श्री बाक्गंगाधर तिक ने सप्तति संख्या कौ पूति को थो 1२ तिरक-कल्पित यह कारिका 
निर्मृक है । इस विषय मे हमारी युक्तियां ये है- 


२. पाणिनि का संख्यायाः संज्ञाक्षधसुत्राध्ययनेपु" ( ५।१।५८ ) सूत्र इस्त प्रसंग मे आजोच्य है 

२. 89091त1† २6568701, *01. 1. 20. 107-117; इत ऊहित क।रिका की सत्ता के स्व पश्च 
विपक्ष मे अनेक विद्रानोंने विचार शिया है ( सांख्यदरान का इतिहास आदि अन्थों म तथा 
विभिन्न पत्रिक।ओं मेँ प्रकाशित निवन्धों में) सर्वप्रथम इस विषय मे ५५150 ने चिन्ता की 
थी, यद्यपि उन्ोने ईदृश्च वचनविेष की रचना करने की चेष्टा नहीं की । चवते के स्थान 
-पर “पुरुषं* पाठ हरदत्तश्मां दारा ऊष्टित है । 





३७२ तत्त्वकोौमुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० ७२ 


तिकककल्पित कारिका यह है- 
कारणमीङ्वरमेके ब्रवते कारुं परे स्वभावं वा| 
प्रजाः कथं निगु णत्तो व्यक्तः कालः स्वभावस्च |] 
हमारी दृष्टि मे यह्‌ इलोक कथमपि सांख्यकारिका के अन्तर्गत नहीं हो सकता, 
क्योकि स्वयं कारिकाकार ने प्रतिज्ञाकी है कि इस ग्रन्थ में “परमत का नि्दैगपूवंक 
खण्डन" नहीं किया जायेगा । कारिकाकारोक्त युक्ति ( स्वपक्षसाधनाथं ) से किसी मत 
का खण्डन अप्रत्यक्ष खूपसे भके ही हो जाये, पर परमतनिर्देशपूर्वंक खण्डन करनेका 
कोई आग्रह कारिकाकार मे नहीं था-यह स्वीकायं है । प्रस्तुत इरोक में ^स्वप्रतिजा- 
विरोघ' है, अतः यह कारिका ईदवरङृष्ण द्वारा रचित नहीं हो सकती । 
किच गौडपादके जिस भाष्यांश से इस कारिकाका निर्माण तिलकजीने कतिया 
है, वह॒ भाष्या भी कारिकासदुमाव का निश्चायक टेतुके ल्प में कथमपि प्रतिमात 
नहीं होता ( द्र° ६१ माष्य-केचिदीदवरं कारणं---- तथा च रोके रूढम्‌ )। 
इस भाष्यांश मे इन ॒ कारिकागत रान्दों का प्रतीक दृष्ट नहीं होता । किच यदि यह्‌ 
माष्यांश किसी कारिका पर आधृत होता तो “अत्र सांख्याचार्या आहुः" एेसा वहुवचन में 


सामान्य निर्देश ( कण्ठतः “कारिकाकारः न कहकर ) करने की क्या आवश्यकता थी जवः 
कि कल्पित कारिकामेही दहेतु दिया गया टै? 


यह मी सोचना चाहिये कि माष्यान्त मे गौडपाद ने "तथा च इलोके रूढम्‌" १ कटा 
है । यदि गौडपाद इस स्पष्टा्थंक कारिका को देखते तो वे “रूढ शब्द का प्रयोग नहीं 
कृरते । वस्तुतः माष्यगत धुरा प्रकरण गौडपाद का स्वोपनज्न है । प्रकृति की सर्वोपादानता,. 
सूक्ष्मता आदि को दिखाने के लिए ही गौडपाद ने ईदवर, स्वमाव ओौर काल की कारणता 
की असंगति पर स्वतन्त्ररूप से विचार कियाद । ^तत्र सुकुमारतरत्वं वणयि" इस 
. पातनिका से मादरम पडता है कि माष्यकार शायद किसी कारिका को लक्ष्य कर रहे 


है1 हमे इस पाठ की मौलिकता पर मी संशय दहै। संमवतः यहां "वणयि" का 
श्रतिवादी वणेयति' एसा तात्पयं समञ्चना होगा । 


यह्‌ भी सोचना चाहिए कि कि्षीमीटीकामे इस कारिका के विषय का कोड 
संकेत तक नहीं है । अनेक ग्रंथों मे सांख्यकारिका उदुधृत हुई है, पर इस कारिकाका 
उद्धरण कहीं मी नहीं मिलता । किसी ईइवरमक्त ने इस कारिका का रोप कर दिया-- 
एेसा भी एक मत॒ (डा० हरदत्त शर्मा का) प्रचलितिदहै। ईश बालोचित मतोंका 
१, 107. 71817127 के संस्करण मेँ तथा च दलोके रूढम्‌› वाक्य ६रवीं काटिकिा की पातनिकरा 
है, पर माष्य को वाक्यक्तरणि मसे इस वाक्यः को पातनिका मानना संगत प्रतीत नहीं होता 
क्योंकि शरसे पूरे पातनिक्रावक्यि के अन्तगंत पदों के भन्व्रय में वाधा होती है। रूढम्‌" के 
साथ “चोदिते का अन्वय नदीं होता) 





। १ । 
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लण्डन करने कोभो इच्छा नहों होतौ। एक प्रकार का ईखवर दहै, जो सृष्टिकर्ता 
नहीं है- इस मत के प्रतिपादक इलोक को लुप्त करने की इच्छा किसी ईङवरमक्त को 
क्यों होगी ? यदि इच्छा होती है तो क्या वह्‌ ईदइवरमक्त कहला सकता है ? सांख्यकारिका 
मे अनेकत्र ईइवरतापरक एसे मत प्रतिपादित हुए हँ जो प्रचलित ईङ्वरवाद पर कटु 
श्रहार ही हैँ । उपयुक्त कारिका तो इस दृष्टिसे कोई प्रहार नहीं करती, अतः लोप 
करने का कोईदहेतु नहीं टै। [ ईइवरता का पुर्णाङ्कः विश्लेषण सांख्यकारिका मेंहै। 
ईइवरता का कारण, कायं, स्वरूप, भेद आदि सव॒ विषय कारिका मे दाशंनिक पद्धति से 
कटे गये है, यह्‌ ज्ञातव्य है ] । क्या तत्काल-प्रचलित समी प्रतियों से इस कारिका को 
दृप्त करना सम्मव था? 

परमार्थकृत चीनी अनुवाद ग्रन्थ में “ख्पैः सप्तभिरेव“ कारिका (६३) नदीं दै- 
यह कहा जाता है । चीनी अनुवाद ग्रन्थ के आघार पर हम इतना महत्त्वपूणं अनुमान 
नहीं कर सकते । ( अन्य एक कारिका का उल्लेख मी चीनी अनुवाद मे.नहीं दै, उस 
पर नी हमारा यही वक्तव्य है )। इन चनो अनुवादग्रन्यो पर बहुमान प्रदर्शन करने 
का कोईहेतु नहींहै। 

एक कल्पना की जा सकती है कि ७ वां श्लोक शायद प्रक्षिप है ( ग्रन्थकार 
का परिचय-प्रशंसा-परक होने के कारण )। एसा होने पर ७० वां इलोक तक ही ग्रन्य 
को पूर्णं मानना चाहिए ( ७० वें रलोक मे शाल्न की परम्परा कही गई दै; ७२ वां 
लोक (जो अव ७ वां होगा) म्रन्यकार कृत परिदिष्ट-भूत ( ग्रन्थपरिचयपरक ) 
दलोक दै। चूँकि ग्रन्यकारही कहु सकते हैँ कि विरच्यमान या विरचित ग्रन्यकी 
रचनाली क्या है--अतः “सप्त्यां किल' इलोक को ग्रन्यकार द्वारा रचित माननादही 
तकंलाघवतः संगत होता है। किच इस इलोकमे ग्रन्थकानाममभी दिया गया दै; यह्‌ 
नामकरण ग्रन्थकार का ‹स्वामाविक' कायं हे । 


इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो जाताहै कि सप्तति के वर्तमान क्प को सप्तति संष्पा 
द्वारा अभिहित किया ही जा सकता है। 

प्रसंगत: ज्ञातव्य है कि आर्याछछन्दस्क कई सांख्यपरक ₹इलोक विभिन्न ग्रन्थो में 
उद्धृत भिर्ते है 1 मोक्षकारिका कौटीका में मदु रामकण्ठने एक एेसा इलोक उद्धुत 


किया है (संसरति भोग्यमावात्‌ --)-यह्‌ सूचना 7. 1427६97 ने दी है 1१ ककिता- 


१. संसरति“ "इलोक का तृतीय चरण “स्वात्मना एव न पुंसंः° रूप से उद्थ्रेत इभा है ( 1ण70- 
0५0, ए. 33 ) । इस पाठ में मात्रा-दोष होता है ( १३ मात्राए होती है ) तथ। गणदोष 
भी होता है । क्या “स्वात्मन एव न पुसः पाठ होना चाहिए ? मोक्षकारक यन्व में क्या पाठ 


ड, यह मेने नदीं देखा । यदि वर्या यद्य पाठ है ओर कोर पाठान्तर नही दिथा गया रै तो इस 
याठ कोष्ट दही समञ्लना चाहिए । 


२३७४ तत्त्वकौमुदो सहिता साख्यकारिका [ का० ७२ 


सहल्नाम-माघ्य मे (तदुक्तं सांख्यसप्तत्याम्‌” कहकर ““पृक्ष्ममचिङ्घमचेतन मनादिनिधनं 
तथा भ्रसवघमि । निरवययव मेकमेव हि साधारण मेतदव्यक्तम्‌ ।1 रलोक उद्धत किया गया 
है ( प्र १०५ ) । चकि इन दोनों कारिकाओों के मत सप्तति में शब्दतः ओर अर्थतः उक्त 
हए है, अतः ये दो इोक सप्तति के अन्तगंत नहीं हो सकते; अन्तरगत करने पर पुनरक्ति- 
दोष होगा 1 127. 1193०४27 ने रामकण्ठ-उद्धेत इलोक के लिए यद्यपि ` "4०७8 १९३९- 
7४९ 80706 ८0०5११७८३५००. कहा है, पर हमारी इष्टि मे एेसो संभावना वस्तुतः 


नहीं है 


सांख्यकारिका रूप एक प्राचीन ग्रन्थ की ( जो शंकरचायं से१ पर्याप्त प्राचीन है तथा 
जिसका उल्लेख प्राचीन जैन ग्रन्थो मे मिलता है ) एक-दो कारिकाओं का लुप्त हो जाना 


कोई वड़ी वात नहींहै। हमने स्वयं ही ज्योतिष्मतीदीका मे एक-दो स्थलों पर 
कारिकालोप की चर्चाको दै; पर इस तिलकचिन्तित दटोक को सप्तति में स्थान देने 


के किए कोई .टेतु प्रतीत नहीं होत। । 


सप्तति के रचनाकार के विषयमे कुछ भी निदचय कर कहना कठिन दै । अनु- 
योगद्रार मे कनगसत्तरि का उल्लेख दै । अनुयोगद्वार का जो वतंमानरूपदटै, वह ईसा 
से अर्वाचीन हे, एेसा नहीं कहा जा सकता, अतः यह्‌ ग्रन्थ ईसवी पूर्वकाङ का है, इतना 
ही कहा जा सकता है 1 


साख्यकारिका के कई वचन शब्दतः ओर क्रमतः पुराणोंमे मिल्तेदहै।२ यदि 


इन पुराणांशों का रचनाक निदिचत हो तो कारिकाकाल की अवरसीमा का निर्धारण 
हो सकता है 1 यह नहीं कहा जा सक्ता हैकिये पुराणांश ही कारिका के उपजीव्य हैं । 
पुराण विङ्वकोषजातीय ग्रन्थ ह-- वहूव्यक्तिकतरंक विभिन्न कालों मे लिखित ग्रन्धांयों 
का संयोजन पुरवेक ही प्रचलति पुराणों की. रचना की गई है-- यह हमारी मान्यता है; 
अतः पुराणकारोंने ही सांख्यकारिका के आधार पर उन कारिकांशवत्‌ पुराणदलोकों 


। १. हमं यह देकर पयाप्ति विस्मय इुआदहैकिं 7, @. . भ्न कदा हई कि सांख्यकारिका 


न्थ शंकराचार्य के द्वारा रमत नदीं हु है ( 88] शा४ १०७७ 701 71601107 15५४979 


{ल508*5 587ा(1981591168., [71170. 2. 12 ). इसको अनवेक्षण कहा जाये या अज्ञता 
कदा जये ! शारीरकभाष्यमें श्ंकराचाय॑ने सप्तति की तृतीय कारिका को उदधतत किया दै 
( १.४.११ भाष्य में ) । 

२, अविद्युद्धिक्चयाधिक्यदूषणैरेष निन्दितः ( स्कन्द० ` कुमारिका १०३४) तथा श्वयिष्णवः 
सातिद्या न निमंला; (भागवत ७।७।४० ) के साथ ररी कारिका तुलनीय दहै; देवीमाग 
३।८,४०-५० तथा अदवमेध ३६।४-७ के साथः; अन्योन्याभिमव “(१२ का०) तुलनीय ह । 
्रत्ययस्तगं, पन्चवलेद आदि से सम्बधित पुराण्वचन आर कारिकावचनों का असाधारणः 


सादृदय देखने भोग्य हं । 





क 
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को लिखा है--यही कहना न्यायभ्राप्त होता है। यह भी संमव है कि कारिकावाक्या- 
नुरूप वाक्यों से युक्त अन्यान्य ददांन-ग्रन्थ मी थे ( जो कारिका से प्राचीन या कारिका के 
समकालीन ये ) ओौर पुराणक्रारो ने उन ग्रन्यों का आश्रय करके कारिकानुरूप लोकों 
कोजिखाधा। किन ग्रन्थों को देखकर (या परम्परा में रक्षित किन ग्र॑यों के वचनोंको 
सुनकर ) पूराणकारोंने इन श्लोकों को छवा है--इसका अववारण आज नहीं किथा 
जा सकता | 

साख्यकारिका की टीकाओंके आधारपरभी कारिकाकी अवर सीमाका पता 
लगाचा जा सक्ता ह; पर ये टीकाएँ वहत प्राचीन नहीं है तया इनके काल का निर्णय 
करना प्रायेण दुल्ह्‌ टै। कई विद्धान्‌ माठरवृत्तिकार का कार ईसा की पहृी शती के 
आस पास मानते हैँ ( उदयवीर शालनी, सांड्यदर्शन का इतिहास, प° ४४६-४४७ ]) । 
यदि यह प्रमाणितदहो जाये तो ईश्वरकृष्ण अवदय हौ ईसासे करई सौ वपं प्राचीन 
होगे । गौडपादलृत भाष्यका कालनिर्णय ( इनमे उद्धत वचनोंके आधार पर ) 
अशक्य टे । हमारा अनुमानदटै कि जयमङ्कला टीका के रचयिता शंकर ओर भाष्यविवरण 
कै रचयिता दंकर एक ही व्यक्ति हँ। संमवतः इस रंकर ने ही आपर्तम्बरवर्मसूत्र-गत 

व्यात्मपटक की व्याख्याकी दै ( इन तीनोंमें एसे स्थलों में शन्दगास्नीय पिचार 

करने को प्रवणता देखी जाती है, जहां वह विचार प्रकृत विषय का उपयोगी नहीं है; 
अतः इस सास्य से इन तीनों की एकता संभावित होती दै) युक्तिदीपिकाीका 
वभे देखने से ज्ञात होता टै कि यह्‌ किसी ग्रन्थ के वचनों का आश्रय कर के लिखी गई है 
( जिस प्रकार कात्यायनकृत वात्तिक का आश्रय करके महाभाष्य लिखा गया है )। इस 
तथ्य पर मैने अन्यत्र विस्तार के साथ विचार कियाद) 

पाश्चात्य विचार-पद्धति के अनुसार ईदवरकृष्ण का कारु ईसा से अर्वाचीन है 
जिन युक्तयो से यह निर्धारण किया गया है, वे युक्तियां वस्तुतः युक्तया नहीं दै 
निङरृष्टःतर का अन्दाज है । सांख्यकारिका की शब्दावली से इसके रचनाकार का कथमपि 
अनुमान नहीं क्याजा सकंता। कारिका के प्रचलित व्याख्यानग्रन्थों कै अतिरिक्त 
अन्य अप्राप्य व्याख्यानग्रन्य भी थे- एसा प्रतीत होता है। ये अनुपब्ब व्याख्यानम्रन्थ 
( जो उपलन्व व्याख्याग्रन्थों से प्रायः प्राचीन होगे ) यदि मिक जायें ओर उनके काल 
का निर्णय हो सके तो सप्तति की भवरसीमा का निर्धारण किया जा सकेगा । 


१. 1§४अद्षलऽ19 6871101 06 25511660 10 8 ०816 1&ला पाका 250 4. 7. 


( 86181197, ¢. 8. 0. २. 1. ४०1. 1, ए. 133-161 ); {116 §ऽ8पाती$2- 
11625 (शाला एललाष्ट 10 पाल अश्वा व्लाापा$ भला लापा, (8. 9.1. २, 
?. 120; ऽ€€ 9150, ए. 122); ईसा की प्रथमच्चती के लगभग इनका काल है, यहमभी 
ए6जथारधा क्वा मत्‌ है ( 2818710व<धा (गाापपालाा०४०ा #शणाप्णा6, ए. 178 ). 


२३७६ तत्त्वकोभरदो सहिता सांख्यकारिका [ का० ७२ 


सप्तति ओर उसके प्रणेता ईदवरङृष्ण के विषय मे कई वाते वौद्ध परम्परासे 
प्राप्त होती हैँ । इस विषयमे हमे दो बातों पर व्यान रखना होगा--(१) वौद्ध परंपरा 
मे एेतिहासिक-तथ्य-ज्ञान की प्रामाणिकता का स्तर तथा (२) बौद्ध आचार्थो का काल। 
वौद्ध परम्पराओं में र्षित दाडंनिकों की इतिवृत्तपरक वातो को बहुत अधिक प्रामाणिक 
मानने का अन्ध-विदवास भआघुनिक विद्वानों में पाया जता दहै, जो कथमपि अ्मिनन्दनीय 
नहीं टे । किच बौद्ध परम्परा की कई वातों मे अनेकं मतभेद एवं मतविरोव देवे जाते 
द तथा कई स्थलोमे तो “अन्दाज-अटकेल'का ही प्रमाव परिरक्षित होता दहै! 
एतिहासिक कालक्रम निर्घारणमें जो अकसता आषं दर्शनिकों मे देखी जाती टै, वह्‌ 
बौद्ध दाशंनिकों ( चीनी, तिन्रती परम्परा के अन्तगंत ) मेभी समानरूपसेटै, इसे 
मानने मे हमे कोई दोष प्रतत नहीं होता । किच बौद्ध आचार्योके कालके विषयमे 
मी वहत कुछ अनिच्चय टै, गौर ( जैसा किं पण्डित उदयवीर शस्त्री जी ने दिखाया 
दे ) वसुवन्धु, दिङ्नाग, धमंकोति ( तथा स्वयं तथागत बुद्ध ) आदिके काल ईसासे 
कड सौ वषं प्राचीन भी माने जा सकतेर्ह1* शंकराचायं आदि के कापर भी 
यह दृष्ट प्रयोज्य है ओर यदि शंकराचायं का कार मी ईसापुवं हो जाये तो शंकरोदूवृत 
होने के कारण सप्तति का कार मी ईसा पुवंही सिद्ध होगा । 

बौद्ध परम्परासे कारिका की अवर सीमाका निर्धारण क्रियाजा सकता है। 
परमाथं ने कारिका का अनुवाद चीनी भाषामें किथाधा। इस अनुवादका रचना- 
काल ५५७-५६९ ई० कहा जाता है 1 ` ( द्र ° ¶'9}६2]ए5४ कृत॒ 22720027111225 
1.18 ° ४३३०२०१४, ए. 47 ) अतः यह्‌ सहजतः अनुमित होता है कि कारिका 
की रचना ईसा की ३०० वषं से पूवं को अवश्य होगी 1 (परमार्थंका काल जो कहा 
गया है, उस पर सन्देह का अवकाश है ) । 

हमे इस घटना में कुछ एेतिहापिकता का आमास मिक्ता है कि वसुबन्धु ने परमाथं- 
सप्तति को रचना हिरण्यसप्तति के खण्डन के किए की थी ( &प्थ-त१, जो ४००य- 
५०५०० ) का शिष्य या, का यहु मत दै; ( यह हिरण्सप्तति सांव्यसप्तति 
दै- यह हमारा मत दहै) । यह परमाथंशप्तति अप्राप्य हैर यद्यपि कमलश्लोल ने 
१. द्र०. वेदान्त श्न का इतिप, अ० १३-१४। छास्त्रीजी द्वार अनुमित अ इधोष, नागाजुन 
वघुचन्धु, दिङ नाग भौर धमंक्ोति के काक ( यथक्रम दक्तपू् १२५०, १२००, ११००,७४०, 
५५० लगभग ) को हम निराध।र नदद कह सकते 1 


२- कमज्खछील के दवारा उदघ्ूत श्यद्रेव दधि तत्‌ श्रारम्‌” (षृ. २२) इकर को क!ई कोई पररमथ- 
सप्तति का वचन समञ्चते है । दम देता नदी समञ्चते रै । हमारा कना दै फि वषठुबन्धु का 
य अवद्य ही आयछ्न्दोव्रदध था। जो व्यक्ति अन्थत्रिरोष का खण्डन कल्नेके शिष् 
उस मन्थ के इलोकपरिमाण ओर नामका भनतुफ़ए्ण कत्ना भवर्यक सनञ्चतेरै, वे छन 
क।[ अनुकए्ण करना म। अवश्यक डो सपत्नं --ड म प्तक्चता हं । 


ह ङ्कि ? 
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इस ग्रन्थ का नाम लिया है ( आाचायं वभुबन्धुप्रभृतिभिः कोश-परमाथंपप्ततिकादिषु ; 
पृऽ १२९)। हम यह्‌ समञ्लना अधिकतर संगत समञ्लते टै किं अयोध्याधिप 
विक्रमादित्य द्वारा ईदवरकृष्ण ( विन्व्यवास नहीं } हो पुरस्कृत हुये थ । यह विक्रमादित्य 
-कौन टै-- इसकी पहिचान दुरूह है । वौद्धग्रन्थो के एसे उल्लेो के परिपूरककेरूपमें 
कोई घटना-विवरण जव तक अषि संप्रदाय के ग्रन्थों मे न मिक, तव तक एसे उल्लेों 
-पर निर्भर कर कुछ भी निर्णय करना व्यर्थप्राय है । 

सांख्याचायं विन्ध्यवास ओर कारिकाकार ईदवरकृष्ण को अभिन्न मानने की जो 
-एक मान्यता ( 721०।६४७४ का मत ) प्रचल्ति टै, तथा इन दोनों को भिन्न मानने 
के चयि जो युक्तियाँ दी जातो दहै, उन पर हमे कुछ कहना है । पहठे ही ज्ञातव्य हँ 
कि हम विन्व्यत्रास शन्द को व्यक्तिनाम नहीं समज्ञते, वत्कि गुणकरममंज नाम 
“{ “विन्ब्ये वासो यस्य' इस अथं मे ) समह्ते हैँ । यही कारण है फ विच्ध्यवासी नाम 
भी प्रयुक्त होता है 1 ( विन्ध्यवासः अस्ति अस्थ--इस अधं में तद्धित प्रत्यययुक्त ) 1 यदि 
-विन्ध्यवास नाम होता तो विन्व्यवासी भौर विन्व्यवास नामान्तर होने को सम्भावना 
-नहीं होती । कुमारिल प्रयुक्त “विन्ध्यनिवास" शब्द के स्थान पर उम्बेक “विन्ध्यवासीः 
शव्द का प्रयोग करता है ( इलोकवा० आङकृतिवाद-७६ की टीका द्र० )। हमारी 
{हृष्टि में विन्ध्यवास या विन्ध्यवासी नाम एकाधिकं व्यक्तियों. के च्य प्रयुक्त हो सकते हैँ । 
“विन्ध्यवासी" चकर व्यक्ति-नाम नहीं है, अतः विन्ध्ध्रवासौी के साथ किसी व्यक्ति का 
ठेक्य होने पर वहु व्यक्ति अवद्य ही सांख्याचा्यं विन्थवासी होगा, यह नहीं कहा 
-जा सकता । | 

इन दोनों व्यक्तियों के अभमिन्नया भिन्न होनेमें ( यदिप्रमाणदैतो) हमें कोई 
आपत्ति नहीं है । पर हमे जिस बात पर आपत्ति दै, वह है-- जिन प्रमाणोसे इन 
दोनों को भिन्न व्यक्ति समज्ञा जाता है, उन प्रमाणो की दुर्बलता । 

एक उदाहरण लें। कहा जाता दै किं विन्व्यवास ने विोषतोहृष्ट अनुमान 
माना है, जव कि ईइवरकृष्णकृत सप्तति मे सामान्यतोदृष्ट अनुमान ही उक्त हुआ ठै । ` 
हमारा कहना है कि कारिकामें बिदोषतोदष्ट अनुमान का शब्दतः उत्लेव न होने 
मात्रसे कुछ भो बद्ध नहीं होता 1 यदि कोई सामान्यतो दृष्ट अनुमान का उल्लेख करे 


१. इेदवरङृश्ण 751 ० 2 तलि €7॥ ए6507 07) #100198४2510, +१11056 16 
071 शाप्पा218. 85 7€लि7€त 10 10 910168४ भ 18 2. 392 816 21/06 
010धि€0\ ( प. 1. २. ए. 218 ) । (यह इलोक्रवा. अनु०° इलोक १४३ है, जिसमें 
विक्ञोपतोदृष्ट अनुमान की वात कटो गई है) । विन्ध्थवाप्तसंमत्त विदोषतोदृष्ट अनुमान ईदवरक्ष्ण 


को अनुमत नहीं ह ( 701 60515160 ) यह म. म, गोपीनाथ कविराज भी कहते रै 
(10706 प्र, 189870878218., ए. 7 ) । 
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ओौर विद्चेषतोदृष्ट का उल्लेख न करे तो क्या यह समञ्च! जायेगा कि वह्‌ विेषतोदृष्ट 
अनुमान को नहीं ही मानता है ? शंकराचायं ने कहा है-सामान्यतोदृष्टस्यानुमानस्य 
अप्रामाण्ये खति ( वृहदा० ४।५।६ भाष्य ); पर यह सामान्यतोदृष्ट विशेषतोटृष्ट का 
मी संग्राहक है ( द्र° गिरि--विशोषतोटष्टस्यापीति द्रष्टव्यम्‌ ) । एक बात ओर । क्या 
विद्येषतोदृष्ट मनुमान एसा टै" किं सामान्यतोदष्ट अनुमान मानने वाला विशेषतो 
दृष्ट अनुमान का अवद्य ही नहीं मानने वाखा होगा ? विचारकों को सोचना चाहिये 
कि यह भी सर्वथा संभव टै कि ईङइवरकृष्ण का सामान्यतोटृष्ट अनुमान एेसा है करि 
उसमे अन्याचायं संमत विरोषतोदष्ट अनुमान गतार्थं हो जातादहै।* ईदवरकृष्ण के 
अनुसार अनुमानभेदों का स्वरूप कैसा दहै-यह हमे यथार्थतः ज्ञात नहीं ट । देसी 
स्थिति मे यह कथमपि नहीं कहा जा सकता किं विन्ध्यवास-संमत विशोपतोहष्ट 
अनुमान ईइवरकृष्ण को अननुमत ही दै । विन्ध्यवास विदोपतोदृष्ट अनुमान से जो पदार्थं 
समन्नते थे, वह्‌ पदार्थं ईद्वरछृष्ण को . अनुमत नहीं है, यह कथमपि सिद्ध नहीं किया 
जा सकता टै । 

दुसरा उदाहरण कं । कहा जाता टै किं ““विन्व्यवास ने प्रत्यक्ष का लक्षण श्रोत्रादि- 
वृत्ति रविकल्पिका" कहकर किया है, जव कि ईदवरङृष्ण ने श्रतिविषयाघ्यवसायः' 
कहकर । ये दो मत विरु है, अतः एक आचायं के नहीं हो सकते" । हे इन दोनों 
लक्षणों में कोई विरद्ता प्रतीत नहीं होती । आधुनिक गवेषक यदि इन मतोमें 
विद्यमान विरोव को दिखायें तो म उत्तर दूंगा । 





१. वाक्रयपदौय २।१९२ की पुण्यराजकतरीका मेँ, उ पदेद्यसादसी पर रामती्ंकृतटीका मेँ ( १८ 
१२३ ), तैत्तिरौय उपनिषद्‌-भाष्य की गिरिकतटीका मेँ इस अनुमान की च्चा है। 


२. संय ओर्‌ विपयंय भिन्नर्है। पर यदि को$ विपर्यय का यह लक्षण करे--“नियत का 
अनियतत्वेन अहण?- तो इस लक्षण के अनुसार संश्चय का अन्तमाव विपय॑य मं द्यो जायेगा । 
इट्य लक्षणकारी को कदी भी “संशय कहने का अवकाश्च नदीं भिञेगा, विपयंय से ही वह 
अपना कार्यं चला सकता ह । कोड विपयंय का न्यायञ्चास्त्रीय लक्षण को मनेतो उसके व्यि 
विपयंय से पृथक्‌ कर संशय का उर्टेख करना आवश्यक होगा । जो अपनी दृष्टि ऊ इनुसार 
संद्यय का पृथक्‌ उर्केख नही करता, वह संशय को नदीं मानता--यद नदीं कदा जा सकता । 
हमारा अनुमान हं किं इदवरकष्ण के सामान्यतोदृष्ट मेँ विन्ध्यवासी का विद्दोपतोटृष्ट अन्तान 

हा जाता दोगा । हम यर्दा तक समञ्चतेै किं कोई व्याल्याकार यदि यहकट भदे 
इदवरकष्ण विद्योपतोदृष्ट नहीं मानते पर विन्ध्यवासी मानते तब भी हमें सोचना पड़ेगा 
कीं वे व्याख्याकार शदवरकप्ण की दृष्टि को समद्रने मेँ भ्रान्त तो नही हए है । ईैदरस्ष्ण 
सामान्यतोदृष्ट का स्वरूप क्या समन्ते थे, यह जव तक हमें ज्ञात नहीं हो जाता तव तक, 
हम “विदोषतोदष्ट अनुमान इदवरकष्ण-संमत नहीं ह” ठेसा नदीं मान सकते । 
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यह्‌ मी कहा गया है किं विन्ध्यवासी का ““सत्वतप्यत्वमेव पुरूषतप्यत्वम्‌" ( मोज- 
वृत्ति ४।२२ मे उद्धृत ) मत ओर “"पुरुषोऽविकृता्मैव "ˆ" -“**” (विन्ध्यवासी का यह्‌ 
मत पड्दशंनसमुच्चय की गुणरत्नसूरिकृत टीका में उद्धृत है) मत ईइवरकृष्णकृत सप्तति 
के मत के अनुरूप नहीं हँ ( 97€ ०६ 21५५298 60०ऽ१३१८०१ ) । ( द्र ° जयमङ्ाला- 
टीका का ५. 24. (उनण्थ्0 एक्शग्भं कृत 1०४:०4४८प्०ण, ए. 7 ) । 
हमे स्पष्ट शब्वोंमे क्हनाहं कि हमे कारिका के मत के साथ उषयुक्तदो मतोंकौ 
परस्पर असंगति अणुमात्रा में भो प्रतोत नहीं होतोदहै। चकि कविराज जीने 
१५००७१5४. ०८४ को समन्नाया नहो है, अतः हम इस पर अविक कुर नहीं कहना 
चाहते है 19 

अन्तराभमव रीर कोलेकर भी एेसीही वात कही जातीदै कि विन्ध्यवासी 
अन्तरामवदेह्‌ (सूक्ष्म शरीर) को नहीं मानते हँ (व्र° इलोकवात्तिक तथा युक्तिदीपिका), 
जव किं ईश्चरछरप्ण सूक्ष्मञरीर को मानतेरहै। इस मतके मानने वालों को यह सोचना 
चाहिये कि विन्ध्यवास के द्वारा प्प्रव्याख्यात' अन्तराभव शरीर ईश्वरकृष्ण-संमत 
सूक्ष्मशरीर ही है--यह निश्चित है क्या? अनेक प्रकारके सूक्ष्मशरीर होते है, तथा 
सक्ष्मशरीर का वर्गीकरण भी नाना प्रकारसे' किया जा सकता है । ईदवरकृष्ण-संमत 
सूक्ष्मशरीर कोई एक ही प्रकार का शरीर नहीं है। अनेक प्रकार के सुक्ष्म रीर रहै, 
यह उनका मत है, अतः उन्होने “सृक्ष्माः' कहा है 1 इन अनेक प्रकारो में एक प्रकार 
है--अन्तराभव शरीर । यदि इस अन्तराभव को विन्ध्यवासी नहीं मानता तो इस 
अस्वीकार' का तात्पयं पहले जानना चाहिए--किस ल्प से "नेष्यते"--यह्‌ ज्ञातव्य है । 
यदि अन्तराभव रारीर विद्येषनिमित है तो ईदवरछरष्ण उस शरीर को अवद्य स्वीकार 
करेगे--इसमे संहाय नहीं है । 

किच जो किसी पदां को नहीं मानते ह, उनका न मानने का स्वरूप क्या है- 
इसका परिज्ञान हए विना किसी आचायं की असंमति-मात्र से उनका आराय समञ्च 


~ ~~ 


१. पुरुपोऽविकृतात्मैव *“"दलोक मेँ यद लक्षणीय ह कि इसमें पुरुप को दी उपायि कटा गय। ह : 
पुरुषः अविकृतात्मा एव; सान्निध्य,त्‌ अचेतनं +नः स्वनिभांसं करोति; यथा उपः 
स्फाटिकं ( स्वनिर्भासम्‌ ) करोति--यह अन्वथर्ं। चू क्रि उपमासे तथ्यको समज्ञाधाजा 
रहा हं भतः पुरुष को उपःयि मानकर भी समञ्चाया जा स्कता है । उपमा से कुछ सिद्ध नदीं 
होता; उपमा न्याथशास्नीय दुष्टांत नहीं ह । उपमा मेँ इस्त प्रकार के परिवतंन से ( अर्थात्‌ 
प्रायः मन भादि को ही उपाधि रूप ते कहा जाता हे ) सिद्धान्त में मेद नदीं होता । 

२. जैसे कोई कह दे कि व्वैदोपिक खब्दप्रमाण नहीं मानता'तोक्या श्सका अथेह कि श्टब्द 
प्रमा का करण नहीं है- यद वैशेषिक मत दं 2 उपर्युक्त मत का अथे है--वेदोपिक शब्द कोः 
अनुमान से एथक्‌ कोड प्रमाण नदं मानता । 
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मे नहीं आ सकता, विहोषकर जव उद्धरणके ब पर दही सव कुछ सोचना पडता 
दै । जो रोग पूर्वं-पुवं आचार्यो के मतों को उद्धृत करते है, वे सर्वत्र इन आचार्यो के 
आदाय को जानकर ही उद्धृत करते है-एेसा नहीं समञ्चना चाहिए । 
ईरवर कृष्ण विन्ध्यवासी के वाद ह--इस वात की संमावना हमें प्रतीत होता दै। 
युक्तिदीपिका कहती है कि विन्व्यवासी आदि आचार्यो ने जिज्ञासा आदि अनुमानाद्खो का 
उ-देश स्व-स्व ग्रन्थों मे किया था, अतः सांख्यकारिकाकार ने इन विषयों का विवरण 
-स्वग्रन्य मे नहीं किया ( द्र° अनुमानाङ्गं हि “प्रथम कारिका की टीका )। इससे यहं 
संभावना होती टै कि विन्ध्यवासी ईइवरङृष्ण से प्राचीन हैः । यदि प्रमाणान्तरसे 
ईदवरङृष्ण ही प्राचीनतर सिद्ध हो जाये तो सांख्यीय विचार के क्षेत्र में कु भी परिवर्तन 
-नहीं होगा-यह स्पष्टतया ज्ञातव्य हे । 
विन्ध्यवासी का नामान्तर रुद्रिरुदटै, पेमा ज्ञात होता हैर । इस रुद्रि आचार्यं 
( जो विन्ध्यवास के कारण विन्व्यवासी नाम से प्रसिद्ध हुये ) के विषयमे कुछ भी ज्ञात 
-नहीं है 1 रद्रि नामक सांख्याचायं अत्यन्त अप्रसिद्ध है 1 रुद्रिल' यही प्रकृत नामदै, 
अथवा यह्‌ खद्रदत्त आदि किसी नाम का रूपान्तर है, यह अज्ञात है । 


सांख्यकारिका के प्रणेता ओर मेघदूतकुमारसंमवादि के प्रणेता कालिदास अभिन्न 
ई-एेसी स्थापना 7. 70पाष्डय ने की है 1 उनका ग्रन्थ (8110252, 7४ 2० 
(00४४६) अमी तक मै देख न संका, पर इस विषय में मँ अपना मत कहना चाहता 
हं । 07. 70०१०1४8? स्वयं ही इस क्य पर वहुमान नहीं करते है, जैसा कि उनके 
0676 1§ 25 ९६ 11४16 €५१५८५७ ० 8०००१. (२62८6, 8४००. &2}-- 
इस वाक्य से विज्ञात होता है। 


इस एत्य के ल्यि निम्नोक्त प्रदनों पर विचार करना होगा-(१) काव्य-नाटक- 
कार ककिदास को कारिकाग्रंथ लिखने की प्रेरणा कहां सेमिलीया लिखने की 
आवद्यकता क्यो अनुभूत हुई ? (२) क्या यह सिद्ध होता है कि कवि कालिदास सांब्य- 
-परम्परा परे रिक्षित हुये थे; (३) कालिदास के टीकाकारो तथा कालिदास-प्रचांसापरक 
इलोक लिखने वाखों को क्या यह्‌ ज्ञात था कि कालिदास ही सप्तति के प्रणेता ह? (४) 
कालिदास चण्डोमक्त थे, इसका उतल्ठेख जिस प्रकार स्पष्ट शब्दोमें मिल्तादहै 
(कवेरचाण्डत्वात्‌-द्‌घंटवृत्ति ) क्या उसो प्रकार क(लिदास के सांख्यवेत्तृत्व का उल्लेख करीं 


१. पण्डित उदथवौर शछास्नी इस मत को नहीं मानते है । इस पर उनके विदोष विचार के दिए 
द्र० सांख्यदद्यंन का इतिहास, ए, ४३६ । 
२२. यदेव दयि तत्‌ क्षीरं यत्‌ क्षीरं तद्‌ दधीति च । ब्र. वता रुद्रिरेनेव ख्यापिता विन्ध्य वाक्षिता ॥ 
( तत्वसंय्रह, पञज्ञिकटीका, प. २२ में उद्धृत ) । 


ने = भि 
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मिलता है ? (५) सांष्य-पातञ्जक-नाय-हठयोगादि-सम्प्रदायों के ग्रन्थों में कारिकाप्रणेतृत्व ` 
का कोई संकेत मिलता क्या? कालिदास के वाक्यो मे क्वचित्‌ स्यज्ञान का प्रति- 

पादन देखकर यह निर्णय नहीं किया जा सक्ता कि उनको सांख्यपरम्परा से सांख्यज्ञान 
मिलाथायावे सांख्यपरम्पराध्रित व्यक्तिथे। कालिदासं गुप्तयुक्तकेथे ओर गुप्ठयुगः 
में विच्च््रवास (जो ईंडवरकृष्ण ही है, जीवित थे-ईहश तकं वस्तुतः इतना अप्रतिष्ठ ह 

कि इस कुच निश्चित निष्कर्षं नहीं निकालना चाहिये । कवि कालिदास सांख्यकारिका 

के प्रणेता के रूप में यदि सिद्धदहो जायें तो हमे कोई आपत्ति नहींहै, पर कालिदास 

दंनगच्र के गूढाथं के विद्वान्‌ थे - यह ज्ञात नहीं होता । एेसी स्थिति में कारिका- 
सट ग्रन्थ की रचना करने में उनको प्रवृत्ति हुई यी-- यह कहना वहत ही कठिन टे । 

कालिदास के विपय में इतना गौरवमय एक कायं परम्परामे दीर्घकाल तक विस्मृत 
हौ रहा है--यह विद्वासयोग्य नहीं होता 1 क्यो विद्रत्‌-समाज कालिदास को इस कति 

को विस्मृत हो गया--इसका संगत हेतु जव तक न दिया जाये, तवर तक उपयुक्त एेक्य-- 
स्यापना अविचारितरमणीय वात के अतिरिक्त ओौर कु नहीं है । २ 

अन्त मे वाचस्पति पर कु कहा जा रहा है । 


वाचस्पतिमिश्र नाममें जो मिश्र शब्दै, वह प्रशंसा-पूजादि भाव का प्रतिपादकः 
टै - "पूज्यः प्रशंसितो वा वाचस्पतिः == वाचस्पतिमिश्रः" ! यहां नित्यसमास दै, अतः 
इसका विग्रह उपयुक्त प्रकार से करना चाहिये 1 पाद आदि उाब्द मी इसी माव के योतफ़ 
हँ ओर आचार्यपाद आदि शब्द में भी नित्यसमास है ( ्र° गणरत्नमहोदधि २।११३- 
प्रशंसावचनर्चैषां समास एवेति वाक्यं न मवति ) । 


सांष्ययोग के ग्र॑थकारों मे वाचस्पति का समादर टै। योगचिन्तामणि के मङ्गला. 
चरण इलोक भे 'यदुन्यासतवाचस्पतिमोजदेवैः पातञ्जरीयं निरणावि तत्त्वम्‌" कहा 
गया द्वै । जीवगोस्वामी ने भगवत्‌-सन्दभं मं ( अनुच्छेद १० ) “अन्योन्याभिमवाश्चय- 
जननमिशुनवृत्तयसञ्च गुणाः" ( कारिका १३) की वाचस्पतिक्ृत व्याख्या का उद्धरणः 
दिया है । परिमक्टीका में “स्वालक्षण्प्रम्‌""*( का० २९) की वाचस्मतिटीका का उद्धरण 


१. दानक समानम कालिदास सुप्रतिष्ठितये; इमसविपयमें मे केव दष्धनिकोंके इारा 
काचिदासप्रामाण्य का स्वौकार › द्रष्टव्य हं ( अजन्ता, मड १९५८ ) । 

२. कवि कालिद्रास्त ओर सप्ततिकार इश्वरङृष्ण एक व्यक्ति नदीं हो सकते-इसके लिये एक 
वचि देतु है 1 स्ति के कई आर्याछछन्दस्क दलोक सदोप्र ( यत्िमङ गदोप-युक्त ) दँ ( जसा 
क्रि यथास्थान दिखाया गया है ) । हइकुन्तला आदि अन्थों मे जित्तने भी आर्यांछन्दस्क इलाकः 
है, उनमें कदं भी यतिमङ्ग दोप नदीं है । ल्यक्तिनिाम-धटित ७० ङोक मे यतिभङ्गो 
जाना बहुत वड़ा दोप नहीं है, पर॒ अन्य इलोकों मे जो यतिभङ्_ग दोप है, वह कालिदरासरीयः 
रचना में कथमपि संभव नहीं हे । 
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दिया गया है 1 प्रसिद्ध स्मातं विद्वानु रघुनन्दन ने भी इस टीका का ` उद्धरण दिया है- 
यह हमने पह ही कहा टै । सवंदशंनसंगप्रह मे ^तत्त्वकौमुद्ामाचार्यवाचस्पतिभिः 
( प्रं ३१८ ) वाक्य दै, तथैव स्यादुवादमञ्जरी मेँ "तथा च वाचस्पतिः" (पृ० ११६) 
एवं कौमुदी-गौडपादमाष्यप्रसिद्धानाम्‌' वाक्य प्रयुक्त हुये दँ ( प्र° १२० )। 

यह टीका न्यायवात्तिक-तात्पयं-टीका के बाद लिखी गई दहै, यहु नवमकारिकाकी 
टीका कये देखने से (९।११) ज्ञात होता है 1 तत्त्ववैशारदी में यद्यपि सांख्यकारिका उद्धृत 
हई दै पर ततत्वक्ौमुदी का नाम कहीं भी नहीं किया गया । इतना अवश्य है कि दोनों 
टीक्ाओं के कुछ वाक्यों मे अत्यन्त सादद्य हे । 

भामती ओर न्यायवात्तिक-तात्पयं-टीका मे स्थान-स्यान पर सांष्यमत की चर्चा 
अल्पाधिक विदादरू्पेण टै । इन स्थलों मे वाचस्पति ने जो सांख्यमत दिखाया है, 
उसके साथ तत्त्वकौमुदी-ददित मत काकोई विरोव कहीं मिकतादहै या नही-यह्‌ 
द्रष्टव्य है। इस विषय मे न्यायद्ानोक्त सवंनित्यतावाद पर वाचस्पति का मत 
( ४१1३० ) आखोचनीय है । तथैव तत्त्ववैशारदी ओर तत्त्वकौमुदी के मताों में कहीं 
असामञ्जस्य है या नदही-यहमोद्र्टठ्य है! उराहुरणाधं पञ्चप्रण कौ सामन्यकररग- 
वृत्तिता से संवन्वित वाचस्पति का जो मत इन दो ग्रन्योंमे दै, वह्‌ विचायं है। 


इति श्रीरामदांकरभटाचायं-प्रणीता ज्योतिष्मती समाप्ता 


[8 ^) 





ज्योतिष्मतो का परिशिष्ठ 


तच्वकोसुदी के कतिपय विशिष्ट स्थलों कौ व्वाढया 


ज्योतिष्मती व्याख्या का मुख्य उद्देश्य है--सांख्यीय तत्त्वज्ञान को प्रकटित करना 
तथा उाचस्पति ( एवं अन्यान्य विद्वानों ) के उन मतोंकी समीक्षा करना जो हमारी 
ष्टिम सांख्य-दृष्टि के अनुसारी नही हं । तत््वकौमुदी में प्रयुक्त वाक्यों का स्पष्टीकरण 
करना ज्य,तिष्मती का उद्देश्य नहीं है । ततत्वकौमुदीमें कुछ एते स्थल हैँ, जिनकी 
विशद व्याख्या करना-- विशेषकर छात्रों के लिए-आवद्यक दै । तत्त्वकौमुदी के वाक्यों 
के अगेजो संख्या दी गईदटै, तदनुसार ही यहाँ टिप्पणियां रखी गई है। प्रथम अंक 
कारिका की संख्या का सुचक दहै ओौर द्वितीय अंक वाक्यकी संब्या का1 उदाहरणाय 
( २।२ ) का भथं होगा--द्वितीय कारिका कौ टीका का २ संद्यावाला वाक्य । 


तत्त्वकौमुदी के प्रचलित हिन्दी अनुवादो की कुछ अञुद्धियां यहाँ दिखाई गयी है । 
प्रायः अनुवादकों के नाम नहीं कहे गये हैँ । ्रन्य मे संल्लिप्तता छाने के किए संस्कृतवाक्यों 
का हिन्दी अनुवाद भी सवत्र नहीं क्रिया गया । अनुवाद मँ जो वातं स्पष्ट नहीं हुई हैँ या 
जो आवश्यक वाते छूट गयी है, उनका उल्लेख इस परिशिष्ट मे किया गया है । 


प्रथम मङ्गलाचरणरलोक-- इस इलोक का उपजीव्य इलोक उवेताङ्वतर उपनिषद्‌ 
मे दहै-अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वहवः प्रजाः सृजमानां सर्पाः 1 अजो ह्येको 
जुषम।णोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः ( ४।५ ) । ८ ईदश एक इलोक तै° आ० 
१०।१०मेंभीटै)। शुक्ल-लोहित-ङृष्ण शब्द से सतत्व-रजः-तमः को लक्षित करना 
प्राचीन परिपाटी टदै (द्र शान्तिपवं ३०२।४५-४६, देनीमागवत ३।८ अ० ) 
लोहितादि के साथ इन गुणों का साधम्यं ( वस्तुतः बाह्य सादद्य ) है, जैसा कि 
सवंदशंनसंग्रह मे कहा गया दै--अत्र लोहितञशुक्लक्ृष्णश्ब्दा रञ्जकत्व-प्रकाशकत्वावर- 
कत्वसाधर्म्याद्‌ रजःसत्त्व-तमो-गुणत्रयप्रतिपादनपराः ( प° ३२७ पूना संस्क० ) । 


बहवो" मे जो बहु शब्द है, वहु कायंगत ॒वैचित्य-बोघनार्थं है गौर बहुवचन 
कृत्स्नता का ग्राहक है ( पुणिमा )। 


सृजधातु का भत्मनेपदत्व छान्दस है ( अतः शानच्‌ हुआ है ); वाचस्पति ने 
छान्दस शाब्द का अनुकरण क्रिया है । मन्त्रस्य एक == एकविघ तथा अन्य = भन्यविष है । 


३८४ तत्वकौमुदोसहिता सांख्यकारिका [ कार १ 


द्वितीय मङ्गकाचरणरखोक -- एते नमस्यामः एते वयं नमस्यामः; "नमस्यामः" 
इस क्रिया पद के अनुरोवसे "वयम्‌" को कतंपदके रूपमे स्वीकार करना होगा । 
"वयम्‌ के कतूंपद हो जाने से शेषे प्रथमः" (अष्टा० १।४।१९८) इस सूत्र के द्वारा प्रयम 
पुरुष का प्रयोग होने की संभावना नहीं रहती । 

वयम्‌ के साथ ^ते' गौर "एते" का ईदश प्रयोग बहुत्र मिलता है--ते सांप्रतं 
प्रवृद्धाः स्मः ( माकंण्डेयपु. ३।११ ), एते मन्यामहे ( महामाप्य १।१।४४ ), ते वयं 
विज्ञास्यामः ( महामाष्य ६1१।५० ); तुर० इमे ब्रूमः ( महामाष्य ५।१।५९; द्र 
कैयट ) 1 


नमस्यामः- इस तिङन्त पद के साथ "कपिलाय" आदि चतुर्थी-विमक्ति-युक्त पदों काः 
संवन्व “क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्यानिनः' (अष्टा० २।३।१४) सूत्रसे होता टै 1 जिस 
प्रकार "फलानि आहर्तुं यातिः के ल््ि "फलाय याति" होता है, उसी प्रकार (कपिलम्‌ 
अनुक्रूकयितुम्‌ प्रीणयितुं वा नमस्यामः" के लिए कपिलाय नमस्यामः" होता है । नमः- 
स्वस्ति ( अष्टा० २।३।१६ ) से चतुर्थी विभक्ति नहीं हो सकती, क्योकि नमस्य ङब्द मेँ 
नमस्‌ अ्थंवानु नहीं टै 1 "एते" के स्थान पर "एतान्‌" पाठान्तर मिलता है 1 "एतन्नमस्यमः" 
पाठमीदहै, जैसा कि आवरण-वारिणी मे कहा गया है--एतत्नमस्याम इति पठेतुः 
एतदिति नमस्यनक्रिया-विशेषणम्‌, कपिलादीन्‌ उदिश्य एष नमस्कार इत्यथः । 


चतुर्थीविभक्ति के इस प्रकार का एक उदाहरण वाचस्पति की तत्त्ववैशारदी के 
मङ्गलाचरण इलोक मे मिता है- नमामि जगदुत्पत्ति-टेतवे वृषकेतवे । "वृषकेतवे" का 
अर्थं वुषकेतुं प्रसादयितुम्‌” जानना चाहिये २ । 


( १।१ ) प्रक्षा- प्रकर्षेण ईक्षा प्रेक्षा, 'हानोपादेय-विषयिणी वुद्धि: ( ततत्ववि० ) ॥ 
( १।३ ) स चैषां-ˆ-एषाम्‌ ( इदंशन्द ) से पूर्वोक्त प्रक्षावानों का ही ग्रहण होगा! 
( १।४ ) एवं हि तहि । 

( १1 ४-५, ) 70». ©. 1. 22}2 का कहना है कि ततत्वकौमुदी के इन वाक्यों 
मे {1€76 13 2150 > 11०६ ४२४ € 0110500€78 ०७१४५०० 33 16४6 


१. इस दलोक का “मुनये तस्य चिष्याय चासुरये' पाठ किष्तीकिसी संस्करण मं मिल्तादहै।. 
छन्द दृष्टि से यह पाठ अरुद्ध है (चतुष्कल गण क। दृष्टि से दोप होता है ) । 

२. टीकाकार राधवानन्द कहते है-^तुमर्थाच्च भाववचनः दि त्यनु्चासनादू ¶ृपकेतु प्रसादयितुम्‌ 
इत्यर्थं नमामि वृषकेतवे इति,.फलेभ्यो त्रजतीतिवत्‌ । टीकाकार की इष्टि असंगत है । ब्रपकेतु. 
मे जो चतुर्थी है वह ^तुमथांच्च भाववचनात्‌ ( २।३।१५ ) सत्र से नदीं है-वरपकेतु शब्द 
भाववचन नहीं है ` ३।३।११ ) ओर न दही तुमथं से उसका कोई संबन्ध है। यां भीः 
२ा३।१४ सूत्र से चतुथी दोगी-परह श्चातन्य है | 
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१४२० ५५13६ 228 ६० 6 25852०९ {० ४४९ ०धला8; यह कहकर वे कहते ह-- 
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४06 60711709 ९०016 ग ४१८ ५५०19. ( ए. 47-48 ). हमारा कहना है कि 


ततत्वकौमुदौ के उप्यक्त वाक्यों से वह आशय अणमात्रामें मी नहीं निकलता, 
जिस आराध का उल्छेष 12८. २2.}2 ने कलिला है। 


( १। ६ ) तत्र==पुर्वोक्तिपु पञ्चसु रूपेषु मध्ये 1 


( १ 1 ७ } आत्मनि अध्यात्मम्‌ ( अन्ययीमावसमास ); अध्यात्मं मवम्‌ = 
ञाध्यात्मिकम्‌ । इसी प्रकार देवेषु" जध्िदेवम्‌, तत्र मवम्‌ जाविदैविकम्‌, भूतेषु अधिभूतम्‌, 
तत्र भवम्‌ आधिमौतिकम्‌ । दुःख के स्वरूप के अनुसार इन शब्दों की व्युत्पत्ति करनी 
चाहिये, अतः “अध्यात्मनिमित्तम्‌ आघ्यात्मिकम्‌' इस प्रकार से टीकाकारो न ( द्र° तत्त्व 
विभाकर आदि ) व्युत्पत्ति की दहै। द्र° मात्मानमचिकृत्य जायमानम्‌ आध्यात्मिकम्‌ 
( विद्रत्‌° ) । दुःखानां तयमित्यत्र त्रयपदं ब्यूहत्रयपरम्‌ । आध्ात्मिकादेरपि प्रत्येकं 
नानात्वात्‌ । अभेदः पष्व्ययेः । तथा च दुःखामिन्न-व्यूहत्रयम्‌ इत्यर्थः ( तत्त्ववि° ) । 
आध्यात्मिक == 27157718 7०० २१००३ ०८ 361 ( 0. &. २212 ) कहना सांद्योय 
दृष्टि से असंगत है । कोई कोई यह कहते हैँ कि दुःख को द्विविध मानना चाहिए--आन्तर 
भौर वाह्य । आन्तर के दो भेद ्ै--भतहेतुक भौर देषहेतुक । कोई कहते है कि 
परमार्थतः दुःख दारीर-मानस-भेद से द्विवि है; आधिदैविक-आविमौतिक दुःकी 
शरीर-मनमें ही उत्पत्तिहोनेके कारण पृथक्‌ रूप सेइन दो दुःखों कौ कल्पना 
करना व्यर्थं है] 


( १। ९ ) आन्तरोपायसाध्य == आभ्यन्तर-सामग्री-जन्य । [साध्य निवत्यं--एेसा 
कुछ व्याख्याकार कहते हँ । नाद्य अर्थं मे साध्य का प्रयोग वराहपुराण मे है- 


अज्ञानं ज्ञानसाध्यं तु (९९।६)]1 राघ साव संसिद्धौ, संसिद्धिः फलनिष्पत्तिः ` 


( क्षीरतरङ्गिणी, ५।३९ ) । आन्तरोपाय-साध्य का तात्पयं आन्तरोपायमात्र-साव्य एेसा 
जानना चाहिए । 


( १। १२ ) . चेतनाराक्तेः प्रतिकूकतयामिसंबन्धोऽमिघातः- प्रतिकूकुतया == अनिष्ट- 
तया । “श्रतिक्रू ख्वेदनीयतयेति प्रतिकरूल्वेदनं द्वेष्यसाक्षात्कारः, तदह॑तया आश्रयत्वेन 
तद्योग्यतया । वेदनशन्दादीयप्रत्ययेन गेयादित्वाभ्युपगमात्‌ कर्तरि अनीयप्रत्ययेन वा 
निष्पन्नोऽयं शब्दः । अभेदे तृतीया; अभिसम्बन्धः अभिमतः भारोपितः सम्बन्धः (पूर्णिमा) । 


॥ क) =-= ~~ 


३८६ तच्वक्तोमुदीसहिता सांद्यक्ारिका 


“अनि सम्मुखं हन्ति गच्छतीत्यभिघातः प्रतिविम््राद्यो विकारः, अन्तःकरण्परिणाम एव 
सम्बन्वःः'* ( ततत्ववि° ) । 

( १1 १३ ) अभिभव अनागत दुःख की अनुत्पत्ति (तत्ववि०) 1 न सन्निरुव्यते- 
( सम्‌ +-निर्यते }- निरन्वयं यया स्थात्‌ तया न नइति ( तत््ववि° ) 1 'सन्चिरुध्यते' 
( सत्‌} निरुच्यते ) को कोई-कोई सम्‌ + निर्ध्यते भी समन्तते है; द° सत्निरध्यते 
समुच्छियते ( आवरण ) 1 अभमिमव का अथं किसी-क्रिसी के अनुक्तार अविषय भी है। 

( १।१४-१५ ) कु उ अनुवादक (तदपधातक इस समास मे" तथा दुःखत्यामिषा- 
तात्‌ इस समास का" एेसा क्िखते हैँ । शात्रव पद्धति के अनुसार यहा समास न कहकर 
"समस्तपद" कहना चाहिये । स्वनाम का जो भूवं परामश" टै उसे कुछ अनुवादक 
“अध्य हूर" समन्षते ह । एूवंदयानं अध्याहार नहीं, यह जातव्य ठै । पाणिनि के 
वृद्धिरादैच्‌ (१।१।१) सूत्र पर जो यह कहा जाताहै फ्रि व्ृद्धिसंज्ञो नवति" यहु 
अच्प्राहार का उदाहरण है । ( यहाँ वाक्यशेष का अध्याहार है--उद्योतन }। 


त्र 
-> 
द्‌ । 


( १। १५. ) उपसर्जनस्यापि ~~ । उपसर्जन = अप्रधान १ । दुःल्यामिधात 
पद में { यहां उत्तरपदभ्रवान तत्मुरूव समास है }) अभिघात र्द प्रान रहै गौर दुःख- 


रय या दुःख गन्द अध्रवान ( ==उपसर्जन )=-गौण है ( अन्यविदोपणत्वेन स्वार्थो 
पस्यापकन्‌ उपसजंनम्‌ ) । (तदपवातकः शब्द ( तस्य अपघातक्रः = तदपवातकः, 
तस्मिन्‌ == तदपघातके } मे जो तदु स्वंनाम है, वह पूर्व॑स्य गब्दविशेय को लक्ष्य करता 
ठै- यह नियम दै; चकि दुःख या दुःखत्रय अप्रचान शब्द दै, अतः उसके साथः "तद्‌" का 
अन्वय होना सम्भव नहीं है ओर ( उत्तरपद होने के कारण ) प्रधान जो अभिघात चब्द 
टै उसके साथ दही अन्वव प्राप्त होगा । समावान यहद कि वक्ता की विवक्षा कि यहां 
दुःल या दुःखत्रय का ही सम्बन्व "तदू" के साथ हो, अतः वुद्धि द्वारा उसका प्रथक्करण 
करके उसका योग अपघात के साथ करिया जायेगा । इससे "तदपघातक' का अधं होगा-- 
दुःख-त्रय-अपघातक । सवनाम पूर्रपरामर्ञी ही होता दहै--यह्‌ वात नहीं है; सवनाम 
बुद्धिस्थ पू्वंपद-परामर्गी होता है । प्रकृत स्यलमे दुःखया दुःखत्रय हौ वह्‌ पूरव॑पद 
दै, जो बुद्धिस्थ है । व्याकरण शाछ्न में समस्तपद के अन्तर्गत पदों का परस्पर सम्बन्ध 
तथा सर्वनाम दाव्द-इनमे इस प्रकार का व्यवहार सिद्धदह। यही कारणे कि “अथ 
दाब्दानुासनम्‌' ( महामाप्य, प्रथम वाक्य ) के वाद केषां शब्दानाम्‌” एेसा प्रन किया 
जा सकरा ( शब्दानुशासन शब्द में शब्द उपसर्जन है, अनुशासन दशाब्द प्रवान दै । } 
१, यद अप्रधान लौकिक नदी, शछब्दशाख्रोय है, अर्थात्‌ लोक मे प्राधान्य-अप्राधान्यसंवन्धी जो 
दृष्टि है, उक्तका कुछ मी संवन्ध शाल्लीय प्राधान्य-अप्राधान्य से नीं है1 राजपुरुषम्‌ 
( आनय )' में पुरुष श्रधान है ( यद तत्पुरुषं समास है ) 1 यदी कारण है करं आनयन क्रिया 
मे पुरुप का हयी योग है, राजा का नदीं । 
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उपसजनसंबन्वी शासनीय दृष्टि मे इस विचार को आवद्यकता दै । 80०५०४१ कहते 
हँ कि इस विचारसे क्या लाम होता है ?१ मनमानी ढंगसे जो व्यक्ति संस्कृत भाषा 
मे रचित द्शंनग्रन्य नहीं पठते टै उसको इस विचारसे खाभ अवद्य दही होता है । 
8०५३1 जी को वैर्यपूर्वंक यह्‌ देखना चाहिए था करं वाचस्पति-द्शित विचार क्यों 
आवद्यक है । §०७ब; जी का यह्‌ व्यथंता-प्रदर्शन वस्तुतः गोच्य है । 

( १।१७ ) अस्तु दुःखत्रयम्‌ू-यह "अस्तु" तिङ्न्त प्रतिरूपक अव्यय टै, इसका अथं 
है--असूयापूर्वक अङ्धीकार 1 अस्तु इति निपेवाचुयाङ्खीकारयोः ( गणरत्न ° ) । 

। १।२२ ) एकान्त-अत्यन्त मं जो “अन्त शञ्ड टै उसका बयं है--स्वङ्ष या 
निर्णय । एक मन्तं यस्य ( वहुत्रीहि ) । ^स्वल्पेऽन्तं विनद्य ना ।* 

(का० २।१) सहस्रसंवत्सर--ईदय वाच्यो में संवत्सर का अथं दिन ह-एेसी प्रसिदि 
है । 'विच्वस नामयनं सहस्रसंवत्सरम्‌" इत्यादि स्थलों में संवत्सर का दिन ल्प अथं 
मीमांसा में माना गया है ( ६।७।४०; तस्मादह्‌ःसु संवत्सरशान्द इति ) । मोमांसा में 
अविक्ररण ही दै--गहस्रसंवत्सरशब्दस्य सहन्रदिनपरताधिकरणम्‌ । रतसंवत्सर-सहसर- 
सं बत्धर-व्यापी यज्ञां का उत्कछेख काट्यायन श्रौत ( २५।५।२३-२४ ) में ३ । 

( २।४ ) व्यान देना चाहिए कि यज्ञद्रारा प्राक्त स्वर्गं को सुखंविदेषमात्र माना गया 
, काई सु्मदेशविशेप नहीं । जैमिनि, शतर ओर कृमारिल के ग्रन्थों मे एेसा कथन 
प्ञ्य नटीं होता जिसमे इस स्वगं को कोई सूक्ष्म देदाविदेप मानागयाहो (द्र० म. 
म प्रमयनाधतक्तंभुषण कृत केव, ©. घ. 1 17, ए. 163 )। कोई कहते कि 
देदाविश्ञेपर्प स्वर्गं अर्थापत्तिगम्य है | 

( >।६ ) अपाम सोमम्‌--अपाम सोमम्‌ इत्यादिके दवे सोमपानोत्तरकाटीन- 
आस्था्भिमर्यने ह्‌ दमाभिमरने च क्रमेण विनिथुक्ते । कृणवत्‌ = कुर्यात्‌ 1 धूतिः == हिसकः । 
किमु == क्िवा ( सायण ) 1 

( २1७ ) मुहूतं == ४८ भिनट का काल । याम == एक प्रहुर ==३ घण्टे का समथ । 
“मुहूतं भात्रनिर्वंतंनोयं सन्व्योपासनादि, याममात्र-निवंतंनीयं पिण्डपित्रयज्ञादि, मासनि- 
वंतनीयं मासागिनिहोत्रादि, संवत्सरनिर्वतनीयं ज्योतिष्टोमादि' ( विद्त्‌० ) । 

( २।९ ) दष्टवदानुश्रविकः = "हृष्टस्य व्तनतुल्यमु आनुश्चरविकस्य वतनम्‌" यह अर्थं 
है । यहाँ दष्ट ओर आनुश्रविक की अस्तित्व-हूप क्रिया में तुल्यता दिलाई गयी है । 
कौमुदो मे इसीलिए "दृष्टेन तुल्यं वतते" कहा गया है; द्र तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः" 
( अष्टाघ्यायो ५।१।११५. ) ॥ 


८५ 2४५“ 


1. #868510811 1185 120076५ 1870 {0 510 118६ 11 ए€लि§ 10 "16 6016€॥ 
प्त ग पपष्टणित ए 2706 7107 {0 (€ शाह 607000०9. एए 
१1181 1185 16 &2160 (न €$ ? ( €.8.8.8., 2. 14 ) 


च, ०9 ० , जय भा-क ककय = 


३८८ तत्वकौमुदो सहिता सांख्यकारिका 


( २1१० ) कमंकलापाभिप्रायः--आनु्नविक इति प्रयोगः कर्मकलापामिप्राय- 
इत्येवं योज्यम्‌ । कमंकलापामिप्रायम्‌ पाठ हो तो- मानृश्रविक इत्यभिधानं कमंकलापा- 
भिप्रायं द्र्टव्यम्‌-एेसी योजना करनी चाहिए । 

( २।११ ) "न स पुनरावर्तते इस छान्दोग्य ° ८।१५।१ वचन के अन्तर्गत "सः' का 
अथं कुछ अनुवादक “विवेकनज्ञानवान्‌" करते हँ । प्रकरणानुसार इसका अथंटै- 
“उपरतेन्द्रिय सर्वाहिसक साधक जिसने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया है" (द्र° शांकरभाष्य) | 


( २।१२ ) सोमादियागस्य पञयुवीजादिवघसाघनत्ता--होमद्रव्य शस्यविदोप दै; 
दस्यवीज प्राणी है, अतः यज्ञ मेंप्राणीका वध होतादहै। यहभी एक पक्षटै कियज्ञ 
मे जिन दीजोंका व्यवहार कियाजातादहैवे 'त्रिवर्ष॑परिमोपितः ( तीन वर्षो से अधिक 
पुराने ) होते है भतः इससे हिसा नहीं होती 1 ये वोज अज-संज्ञक होते हं ( वेत मं उगने 
अयोग्य ) । 

(२।१३ ) पञ्चशिख का यह्‌ सन्दमं २।१३ व्यासमाष्यमे इम प्रकार उद्धत है-- 
स्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमषंः, कूरालस्य नापकर्षयालम्‌, कन्मात्‌ 
कुररं हि मे वहु अन्यदस्ति यत्रायमावापंगतः स्वर्गेऽपि अपक्षम्‌ अल्पं करिष्यति 1 इस 
वाक्य का विषय है--प्रचान कमं मे अप्रधान कमंका आवापगमन अर्थात्‌ प्रधान कमं 
के विपाक-कारू में फलोन्मूख होना । यह किसी यज्ञकारी के रवमुखोच्चारित वाक्यके 
रूप में कथित हुभा है, जो "मे" (== मेरा) पद से ध्वनित होता दै । यज्ञकारी कटता ठै- 
““यज्ञ में प्रवान पुण्य के साथ-साथ अप्रचानीभरूत पाप ( हिसादिहेतुक ) काजो संकर 
होता दै, वह्‌ स्वल्प दै ( पञ्ुहिसादिजात अनधंहेतु अपूवं के साथ प्रघानापूर्वकाजो 
मिध्रण है, वही संकर है ); प्रायश्चित्त के द्वारा वहु संकर (पाप) परिहार करने योग्य 
है तथा वह संकर भानुषद्कधिक सहनीय दुःख के साथ वतंमान है । यह पाप कमं यज्ञकरारी 
कुशल मृज्ञ मे कोई भपकषं नहीं कर सकता, क्योकि पुण्परकारी मेरे अनेक कुशल 
कमं ह, जिन कर्मो मे यह (पर्वोक्तं स्वल्प संकर ) आवापगत होकर स्वगं ममी अल 
ही अपक्षं करेगा 1" र 

आवापं गतः- जिस प्रकार घान्यवीजों के“ साथ उत्पन्न तृणवीजों का धान्यवीजों 
के साथ ही वपन किया जाता है स्वतन्त्ररूपसे नहीं (क्योकि कुसूलमेवे दोए 
साथ रहते ह ¦ इसी प्रकार प्रवान याग के अङ्खरूप से अनुष्ठित पञुहिक्तादिको 
स्वतन्त्र रूप से फठदान मेँ सामथ्यं नहीं रहती, ओर प्रधान कमं के विपाकसमय में 
ही वे फलोन्मूख होते ह । इस वाक्य मे संकर” विशोष्य है, स्वल्प, सपरिहार एवम्‌ 
सप्रत्यवमर्ष-ये तीन उसके विशेषण है । तीव्रसंवेग द्वारा अनुष्ठित जो कमं अदृष्टजन्म- 
वेदनीय ( अर्थात्‌ अनियतफक ) ` होता है उसकी तीन गतियां होती है -(१ फकः 
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देने से पहले ही उसका नाश होना (जैसे, प्रायश्चित्त के द्वारा किसी पाप कमं का नाश); 
(२) प्रवानकमं मे आवापगमन ( जैसा कि यहाँ दिखाया गया है ) भौर (३) नियत- 
-विपाक जो प्रवान कमं, उसे अभिभूत होकर दीघंकार तक फक न देकर रहना । 

कुछ रोग !स्वत्पः संकरः" एेसा नहीं पदृते है, वे “स्वल्प-संकरः' को एक पद समञ्ते 
है । “'स्वल्प-संकर इति सूत्रे तदथ च स्वल्पेन पशुहिस दिजन्मना अनयंहेतुना अपूर्वेण 
संकरः इति क्वचित्‌ पाठः । स्वल्पेन प्रवौणापूरवंफलापेक्षया स्वल्पफलेनानथंेतुना 
अपूर्वेण संकर इति तदर्थंः' ( पूणिमा प° १४ । “स्वल्पः संकरः हिसादिना अस्येति 
स्वत्पसंकरोऽविशुद्ध इत्यर्थः । भारतीयतिव्याख्या ) । आवरणवारिणी कामी यही 
"पाठ टै--"'तथा चायं स्वल्पसंकरः सपरिहारः'' । 

( २।१३ ) अपूर्वं का स्वरूप यह है == कर्मभ्यः प्रागयोग्यस्य कर्मणः पुरुषस्य वा । 
-योग्ता शास्त्रगम्या या परा साऽपूर्वंभिष्यते ( तन्त्रवा० २।१।५ }-अङ्खकर्मो के पूणं 
अनुष्टान से पहले प्रधान कमं फकदान मे अयोग्य रहता है; तथैव पुरुष मी फललाम 
मे अयोग्य रहता दै । प्रवानकमं एवं अङ्खकमं अनुष्ठित होने पर पुरूषमे ओर क्मंमें 
जो योग्यता उत्पन्न होतौ है, वह अपूवं है--जो शाख्रगम्य है 1 यह्‌ यागजन्य शक्ति- 
विेपदहै, जो यागकर्तां का आश्रय करके फलप्राप्ति के अन्यवहित पूर्वक्षण पर्यन्त 
रहता ह । परमापूवं ( नामान्तर फलापूवं } ही फलोत्पत्ति के पूर्वक्षण तक रहता है । 
एक-एक अङ्कक्रिया से जो अपूवं उत्पन्न होता दै, वह्‌ अङ्कापूवं है । अपूवं कौ बहुविवता 
मे कल्पनागौरवं दोष नहीं होता, क्योकि फलमुख गौरव दोषावह नहीं है । फलमूख 
-गौरव--फलावीन गौरव । भनथहितु अपूव दुरितापूवं कहलाता दै । पू° मी° २।१।२-५ 
मे अपूरवंसंबन्धी विचार द्रष्टव्य है। 

( २।१४ ) स विपच्यते-सः == संकरः 1 विपचते पाठ अधिक संगत प्रतीत होता 
दै । "पच्यते" या "विपच्यते" पाठ में “भपूर्वेण पच्यते" प अर्थं करना होगा । कोई-कोई 
“विपच्यते या "पच्यते" पाठ मानकर इसको कर्म॑कतुंवाच्य का रूप समस्ते ह। 
-असौ == संकरः । ( २।१५ ) मृष्यन्ते हि--ईदृड वाक्य तत्त्ववैशारदी २।१५ मे मो दै । 

( २। १६ ) हमने संस्कृत टिपणी में यह्‌ कहा है कि "आकमते" यह्‌ लेट्‌लकारान्त 
ङ्प है, अतः यह्‌ पद॒ विघायक है । यह्‌ दृष्टि "यजति पद के विषय मे मी प्रयोज्य है । 
यजति" लेट्ककारान्त भमी टै, अतः यजति-पद-घटित वाक्य विधिवाक्य हो सकता 
है; तुल० न चात्र "यजति" इति वतंमानापदेशः रङ्कनीयः पञ्चमलकारस्याश्रयणात्‌ 
{ जैमिनीयन्यायमालाविस्तार २।२1 भवि०४)1 सर्वा भूतानि-^सर्वाणिः के 
स्थर पर सर्वां छान्दस प्रयोग है । 


( २1 १६ ) सामान्यविदोषश्चाखर == उत्सगं-अपवादशास्त्र । विशेषरास््र॒ अविक- 
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तर वलवान्‌ है, इस मत पर उदासीन जी की यह्‌ टिप्पणी द्रष्टव्य है--"सामान्यशास्तरं 
हिं विधेयसामान्यद्वारा विशेषम्‌ उपसपंति इति विलम्बेन प्रवृत्तत्वाद्‌ दुरवंरं तत्‌ । विक्षेप- 
शास्रं तु साक्षादेव विह्ेषमुपस्पंति इत्याशुतरप्रवृत्तत्वात्‌ प्रबलं तत्‌ 1 प्रकरतस्थल में सामान्य- 
शाख = मूत (= प्राणी)-सामान्यविपयक शास्र; विशेषशास्त्र मूत (== प्राणी)- 
विदोष-विषयक-शास्त्र । 

( २। १७ ) उदासीनजी ने मिन्न विषय का एकः स्पष्ट दृष्टान्त दिया है । 'जआम- 
तक्रं कोष्ट कफं हन्ति" आमतक्रं कण्डे कफं करोगि"-- इन दोनों वाक्यों में कोई विरोध 
नहीं है, क्योकि दोनों मे विययभेद है 1 प्रथमव्राक्य से इष्टसाधनत्व प्रतिपादित हआ ह 
जर द्वितोय से अनिष्ट-सावनत्म । इषी प्रकार“ न हिस्यात्‌" वाश्यका विवय 
अऊनधहेतुत्व ओर “अग्नीषोमीयम्‌--' का टै यज्ञोपकारक्त्रे, अतः दोनों मे कोई 
विरोव नहीं टै। यह निश्चित है कि इन दोनों वाक्यों मे सामान्य-विेपभावं है, पर 
विपयभेद होने के कारण विरोध नहीं है-यह स्मतंव्य है । 


(२1 १६-१९ ) ये स्थल रघुनन्दनकरृत दुर्गोहमयतत्व ने इस प्रकार उद्धृत 
ह? है-- “यद्यपि नान।दलंनटी छृदुभिवोचस्पतिमिध्रैः तत््छश्नौमु्ाम्‌ अमिहितम्‌-न च 
हिस्यात्‌ सर्वा भूतानीति सामान्ययास्त्रं विज्ञेययाख्रेण अग्नीषोमीयं पदुमालमेत इत्यनेन 
वाउग्रत इति वायम्‌ विरोधामावात्‌ ~` ` ६ 
( २। १८ ) निपेववाव्य में न्नं का अन्वय लिङ्थंप्रवर्तनामे होता है । अतः 
उसे निवतना की ही प्रतीति होती, पर इस वाक्यसे यमी आभिप्त होती है 
क्रि निषेध्य वल्वदतिष्ट क्रा साघक टै। अतः“ अनधंटतुभायो ज्ञाप्यते यहं कोमुदी- 
वाक्य उचित ही है । 
( २।१८ ) वाक्यभेद--वाक्य == अर्थकल्वादेकं वाक्यं साज ङ्क्ं चेद्‌ विमाभे स्यात्‌। 
( मीमांसा २।१ ४६ ) । अधे भ्रयोजनः; यावन्ति पदानि एफ भ्रगोजनसभिनिरवं्तयन्ति 
तावन्त्येक वाज्यम्‌ ( शवरमाष्य ८।२।२७ ) । ( अथं =अभिवरेय-एेा मी एक पृक्ष 
हे )। प्रस्तुत स्थल में वाक्यभेदका तात्पर्यं यहटै कि एक्क याज्य दो पृथक्‌ विवियों 
का विवायक नहीं हो सक्ता । प्रकृत स्थर में सोचना यहु है त्रिः मा हित्यात्‌- इस 
निपेववाक्य से इतना ही ज्ञात होतारह क्रि हिसा बमनर्थकारी दै । उथी प्रकार 'अगनी- 
पोमीयम्‌-- वाक्यसे इतना ही ज्ञात होतादै करि हिसा यज्ञोपकारिणीदहै। अव इन 
दोनों ( अर्यात्‌ अनधहेतुत्व भौर यजोपक्रारित्व ) मे कोई विरोव ( एक धर्मोमे विक 
घमंद्रय का होना ) नहीं टै, क्योक्रि पश्चाूम्भन यनज्ञोपक्रार कर॒ हिसाजनित अनयं का 
अपनयन करेगा-यह नहीं कहा जा सक्ता । अव यदि यह माना जये कि हिसा यज्ञो- 
पयोगिनी होती हुई अनथंकारिका नहीं है, तव पूर्वोक्त दोनों वाक्यों मे ( एक हिसा- 
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निपघेक आर अन्य हिसाविघायक ) विरोध अवद्य होगा । पर इस विरोध को छाने 
मे 'जग्नीपोमीयम्‌-- व(क्यके दो तात्पयं मानने होगे; तथैव “मा हिस्यात्‌" का यदि 
यह तात्पयं साना जाये कि हिसा अनर्थकारी दहै, साथी वह यज्ञोपयोगिनी नी नहींहै, 
तो अभ्नीपोमीय--' वाक्य से उसका विरोव होगा; इस विरोध के लिए 'मा हिस्यात्‌' 
केदो अर्थं मानने होंगे यह द्िविव-अ्थं-रवीकार ही वावय-भेद-दोप टे । 

"विषयभेदः को प्रदशित करने के लिए यह्‌ वाक्यभेद दिखाया गयादै। चूंकि नन 
हिस्यात्‌' शौर “अॐग्नीपोमीयम्‌' वाक्य के विषय भिन्न भिन्न ह ( अनधंहेतुत्व ओर 
क्रतूपकारदत्व } अतः इन दोनों में विरोध नहींटै। मीमांसक कहते ह कि अहिसा- 
विधायकः वचन का वाध ह्िसाविधातकं वाद्यसेहोतादटै। "पश्वालम्भन से कोई पाप 
नहीं होता है, यह मी मीमांसकों वा कटुना है 1 अग्नीषोमीय वचन मे पदु--दछागदटै- 
अनादेशे पशुः छागः ( तिधित्त्व ) । 

( २।१९ ) आवक्ष्यति -- वह्‌, लृट्‌, तिप्‌, प्रापयिष्यति । 

( २।२० ) “<पचरित' == उपचारयुक्त 1 साहचयं आदि किन्टीं निमित्तोके द्वारा 
कोई राव्द जव अपने मुख्य अर्थं से मिन्न अथं को कहता दै तव "उपचारः होता है। 
(उपचारो नीतार्ध., सहचरणादितिसित्तेन अतद्‌मावे तदुवदभिघान मुपचारः' ( न्यायभा० 
१।२।१४ } । उपचारश्च सादृदयसंदन्धेन प्रवृत्तिः सादृस्यातिरायमहिम्ना निन्नयोर्भेदप्रतीति- 
स्थगनं वा ( काव्यप्रकाशप्रदीप )। उपचारो गुणवृत्तिलक्षणा ( खोचन, पृ. ५१ ) 1 
गौण अधं का मुख्य अर्थं के साथ कुछ सम्बन्व अवद्य ही रहता है । 

( २।३१ ) यह व्यान देना चाहिये कि पुनरावृत्ति-देतुभुत आानुश्रविक उपाय 
( यज्ञादि } को प्रशास्य माना गया है) यह्‌ प्ररस्य है, यह्‌ सांख्यपरस्परा द्वारा अनु- 
मोदित ह । पर यह कौवल्यसाघक नहीं है। अतः अनावृत्तिकारक विवैकन्ञान इसके 
विपरीत है । कारिकास्थ शरेयान" पद के बल पर वाचस्पति ने जिस दृष्टि का परिचय 
दिथादटै, वह्‌ विलष्टकल्पना टहै--यह्‌ 14४> 11167 कहना चाहते हैँ + । वस्तुतः 
यह कोई विलष्टकत्पना या अथं कौ खींतातानी नहींदै। अतः 112 णाद का 
मत अश्नद्धय है । 

( २।३१ ) 'सत््वयुरषान्यता-प्रत्ययः में सत्व ©762\10 का वाचक दै--यह्‌ 
112; णाल कहते ह । यहीं अथवा" कहकर सत्त्व को पुरुष-भिन्न पदार्थं भी 
माना गया है । मुन्ञे यह ज्ञात नहीं हो सका कि मेकसमूखर को इतना वड़ा श्रम कंते 
हो गथा कि 'सत्त्वपुरुषान्यताप्रव्यय' शब्द मेँ सत्त्व का अर्थं 0762110 है 1 मैकस्‌ मूलर 
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ने तत्त्वकौमुदी के इसी स्थर का संकेतमी दिया है ( द्र० 8. 8. ए. ० ण, 
2. 35 ।, {† ०.8 )1 दशंनशाख्रमे मैकसमूलर की गति कैसी थी-यह्‌ इस एक 
उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है द्र° द्रव्यमात्रमभूुत्‌ सत्त्वं पुरपस्येति निश्चयः (अश्वमेव 
५०।१३) । 
( का० ३।१ ) तदेवम्‌ˆ“ “““1 इस प्रकार के कथन को उपोदुघातसंगति कहा जाता 
दै--'चिन्तां प्रकृत सिदुध्यर्थामृपोदघातं प्रचक्षते" 1 
( ३।३ ) प्रकृतिः प्रानं सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्या--"“साम्यावस्योपलक्ितं- 
सत्त्वादिगुणत्रयं प्रकृतिः” यह्‌ टीकाकारगण कहते हँ । ““सत्तवादिद्रन्याणां या साम्यावस्था 
अन्युनानतिरिक्तावस्था न्युनाधिकमावेन असंहतावस्थेति यावत्‌, अकार्यावस्थेति निष्कषंः, 
अकार्याविस्योपलक्षितं गुणसामान्यं प्रकृति रित्यर्थः, यथाश्रुते वैषम्यावस्थायां प्रकृतित्व- 
नाशप्रसंगात्‌ ( विद्रत्‌° ) 1 
(३।५) अनवस्या का स्वरूप यह है-- जिस आपत्तिप्रवाह्‌ का कोई अन्त नहीं दै-- 
तुल्ययुक्ति से जो गापत्ति वारावाहिक रूप से चलती ही रहेगी- वह आपत्ति अनवस्था 
कटलाती दै । अनवस्यारूप दोष यदि प्रामाणिक हो, तो वहाँ अनवस्था नहीं मानी 
जाती । जीव के जन्म गीर कमं मे कायं-कारणमाव का अन्तिम निर्धारण करना सम्भव 
नहीं है; वस्तुतः जन्म-कमं के कायं-कारण-माव मेँ जो अग्यवस्था ङ्प दोप होता है वह्‌ 
प्रामाणिक होने के कारण कोई दोष नहीं होता । अनवस्था यहि प्रमाणसिद्धन होतो 
उसे नहीं माना जाता; वात्स्यायन ने ठीक हौ कहा है- न चानवस्या राक्याऽनूज्ञातु- 
मनुपपत्तेः (२।१।१७) । 
अनवस्था के विवय में निम्नांकित बात ज्ञातव्य है--अनवस्था पट्‌तर्की मे अन्यतम 
दे- यह खण्डनखण्डखाद्य में कहा गया हौ ( मन्य पाच रह--आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, 
चक्रक, व्याघात तथा प्रतिवन्दी 1 आत्मतत्त्वविवेक मे तकं कोपाच मागो मे विभम्छ 
किया गया है-स च आत्माश्रय-इतरेतराश्रय--चक्रक-अनवस्था--अनिष्टप्रसंगभेदेन 
पञ्चविघोऽ पि -- * (प° ८६३, 819. 1०१. संस्क ०) । अनवस्था होने पर मूल प्रतिज्ञा की 
सिद्धि नहीं हो पाती-- यही दोष अनवस्था में है--“मूलक्षतिकरीमाहुरनवस्यां हि दूषणम्‌” 
(न्यायमञ्जरी, मा० १, प° २१) 
(३।१०) षोडदसंख्यापरिमितो गणः षोडदाकः-पोडदा + कनु; द्र° संख्यायाः संज्ञा- 
संघमूत्राध्ययनेषु (अष्टा° ५।१।५८) । "षोडरसंख्यापरिमित”; संघः == गणः। 
पोडद्यक पर युक्तिदीपिका का मुद्रितपाठ है-षोडरपरिमाणमस्य षोडशकः संघः, 
तस्य॒ परिमाणम्‌ । संख्यायाः संज्ञासंधसूत्राघ्ययनेषु (अष्टा० ५।१।५८) इति कन॒- 
भ्रत्ययः' । यहाँ मृद्रितपाठ ईषत्‌ श्रष्ट है- तदस्य परिमाणम्‌ पाठ होगा । 
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३।१४) इहामिप्रेतम्‌--“"प्रकृतिविकारभूते महदादौ अपि प्रठ़तित्वव्यवहृति- 
निष्पच््यर्थं तत्तवान्तरोपादानत्वरूपमेव प्रकृते प्रकृतित्वलक्षणम्‌ आचरितं न सूत्रा्यमिहितमु 
इत्यथः" * ।। (विद्रत्‌ ०) । 

(३।१५) गोघटादीनां “न तत्त्वान्तरत्वम्‌ । डा० मुमलगांवकर गो, घटकोमी 
तत्त्व समन्षते हैँ जैसा कि उनके कथन से जाना जाता है--(१) वशदितत्त्वों को 
पृथिवी आदि तत्त्वों से...; (२) प्रथिवी तत्त्व से गो-वटादि तत्त्व भिन्न नहीं हैँ (पृ° ३९) 1 
यह असांख्यीय दृष्टि है 1 तत्त्वान्तर का अथं पदार्थान्तर करना (व्र सारवोधिनी) उचित 
नहीं टै; तततव ओर पदाथं समार्थक् नहीं हैँ 1 पद से जो अभिहित हो याजो समक्षा जाये 
वह पदाधं है ओर “अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि" । पर यह ज्ञान तत्तव का 
ज्ञान नींद! सांख्यीय इष्टि से तत्व माव पदाथंदै, जो करणो की अवस्याविशेष में 
भ्रयत्नद्ारा साक्षात्‌करणीय दहै । | 

( का० ४।१ ) कुछ व्याख्याकार रमाण का सामान्य लक्षण' एेसा कहते 
जो वस्तुतः प्रमाणसामान्य का लक्षण होगा । सभी प्रमाणो में अनुगत जो घमं है, 
वह टै प्रमाणसामान्य; उस सामान्य का लक्षण =प्रमाणसामान्यलक्षण । कुमारि के 
““सामान्यलक्षणं त्यक्त्वा विशेषस्यैव लक्षणम्‌ । न शक्यं केवलं वक्तुम्‌" इक्त इलोक 
{१।१।५ शब्दपरि ० शलोक २ ) में प्रयुक्त “विशेषस्य लक्षणम्‌" राब्द इस प्रसंग में 
द्रष्टव्य है। 

(४।२) समाच्या--ईइसके विभिन्न पाठ है एवं पाठानुसार भथसंगति मी है-(१) 
समाख्यालक्षपदम्‌ = समाख्यया लक्षयति समाख्यालक्षं तथाविधं पदम्‌ 1 अर्थात्‌ प्रकृति- 
भ्रत्ययद्ारा लक्षणवोधकम्‌ । (२) समाख्यया लक्ष्यपरम्‌ == योगेन लक्ष्यबोचकम्‌ 1 (३) 
समाख्या लक्ष्यपदूम्‌ == समाख्या यौगिकः शब्दः, लक्ष्यवोघकं पदं लक्ष्यपदम्‌: (४) समाख्या 
लक्ष्यपरम्‌ = समाख्यया लक्षणवबोधकम्‌ । “समाख्या'-शब्द पूर्वमीमांसा मे प्रसिद्ध है । 
इसका अथं है-- यौगिक शब्द । 

(४।३) "तच्निवं चनम्‌--“्रमाणपदप्रकृतिप्रत्ययशक्यं लक्षणम्‌, अवयवश्चक्त्या 
लक्षणपरम्‌ इत्यथः (पूणिमा) । 

(४।५) प्रमा (= प्रमाणफकल) ओर प्रमाण-इन्द्रियसनिकर्षादिना जायमानः “अयं 
वटः" इति बौद्धो बाघ: प्रमाणम्‌, तदनु उपजायमानो “घटमहं जानामि" इत्यादिपौर्षेयो 
वोघदच प्रमेति मावः (विद्रत्‌०) । 


( ४ 1 ५ ) बोधश्च पौरुषेयः फलं प्रमा, तत्‌साघनं प्रमाणम्‌- प्रमाण करणविलेष 
डै। जो मानते है कि करण व्यापारवान्‌ होता है, उनके अनुसार चित्‌साल्निध्य व्यापार 
डै । चिद्रूप पुरुष वुद्धि गत है । अतः इस व्यापार की संमात्रना है ही 1 कुछ व्याख्याकारों 
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के अनुसार अत्रत्य च" का अर्थं ^तु' है ओर यह भिन्नक्रम है--^फलं तु पौरपेयो वोधः 
भ्रमाः- यह्‌ अर्धं जानना चाहिए 1 
( ४1 ९ ) योगिनामृव्वंलोतसां च--यह्‌ पाठ योगी गौर ऊर्ध्व्नोताः को पृथक्‌ 
मान कर है 1 क्वचित्‌ "च" पाठ नहीं है, तव ऊष्वंस्लोताः शब्द योगी का विहोपण होगा । 
( शच" केन रहने पर भी ये दो पृथक्‌ पदार्थं हो सकते ह । ) ऊर्वं्ोताः == ऊध्वंरेताः 1 
(द्र° ऊर््वरेतसाम्‌ = आयमितरेतसाम्‌-देदवोध, सभा० ११।३४ ) 1 
'ऊ््वंस्रोताः' एक देवजातिविदोष का नाम भी है जो उच्च-साघन-सम्पन्न है। 
व्यासमाष्य में इस व्यानप्रिय देवजाति का उल्लेख है--द्वितीते तपसि लोके त्रिविधो 
देवनिकायः, ते मृतेन्द्रियवदिनः ध्यानाहारा ऊर्ध्वरेतसः (३। २६ )। विष्णुपुर 
१।५।११ मे मी ऊर्वोः देवजाति का उल्लेख है 1 श्रीवर कहते ह- ऊष्वंमुपरि 
देहाद्‌ बहिरेव स्रोत आहारस्य ग्रहणं यस्य स" अमृतदर्शनादेव तृप्त: सात्विकोर्ध्वे 
सात्विकं सुखप्रकाादिकर्‌व्वंमधिकं यथामवत्येवम्‌ अवतत । अश्वमेध ३८ । १२-१३ में 
सत्वगुण के प्रसद्क मे “ऊध्वंस्रोताः वैकारिक देव" का उल्लेख है, जो नानाविघ योगैश्चयं- 
सम्पन्न है। आरव तु विानं--यह आ्ष॑विज्ञान वही दै, जो प्रशस्तपादमाप्य मेँ 
इस प्रकार वणित हृञा दै--आम्नायविघातृणामृषीणाम्‌* तदापंमित्याचक्षते ( गण- 
निहूपण } । प्रातिभ इसका नामान्तर है । 1 
(४। १०) विभिन्न वादियों दवारा उपमानादिप्रमाणस्वीकार के विपय मेये 
कारिकां द्रष्टव्य ह 
प्रत्वलमेकं चार्वाकाः कणादसुगतौ पुनः| 
अनुमानं च तच्चाथ सांख्याः शब्दं च ते अपि॥ 
त्यायैक्देदिनोभ्प्येवमुपमानं च केचन । 
अ्थापित्या सहैतानि चत्वार्याह प्रभाकरः ॥ 
अमावपष्ाच्येत्तानि भादरा वेदान्तिनिस्तथा 1 
संमवैतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः 
( मानसोल्लास २। १७-१९ } । ताक्रिकरक्षा के प्रमाणप्रकरण में ये इलोक 
उदयत हं । ° 
( ४१२ ) पाठक्रम का अनादर पूरवंक अथंक्रमानुसार व्याख्या करना पूर्वाचार्यानु- 
मोदित पन्था है--“अर्थक्रमविरोघे वा कः पाठमनुरुष्थते ।*“ इस विषय मे “अग्निहोत्र 
जुहोति यवागूं पचति' इस वैदिक वाक्य का उदाहरण मीमांसाग्रन्थो मे प्रायेण दिया 





1. 77. व. © 49ंणत्धा ने इन कारिकाओं को उब्ज्त किया है (. 50.) । उनकं द्वारा 
उद्धृत पाठमेजो तच्चापि है, वह तच्चापि होगा, प्राभाकराः (आहुः) प्रभाकराः दोगा । 
( यहाँ सम्भवतः मुद्रणप्रमाद्र हआ है ) । 
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जाता है ओर यह निश्चित किया जाता है कि अग्निहोत्रानुष्टान का प्राथम्य ( पाठमें) 
होने पर भी यवागू कापाक ही पहर किया जाएगा, क्योकि अग्निहोत्रानुष्टान के वाद 
यवागूपाके का प्रणोजन नहीं रह जाता । अर्थाच्च ( ५।१।२ ) इस मीमां ासूत्र में 
इस उदाहरण पर्‌ विचार किया गाद ओर कहा गयादौ कि प्रयोजन के अनुसार ही 
पहले यवाग्‌ का पाक्त होगा ओर बादमें होम किया जायेगा । प° मीऽ ५।४।२मंभमी 
यही सिद्धान्तित हुआ टै करि यवागूपाक के वाद ही अन्निहोव्रहोम करना होगा, क्योकि 
समी पदाथं प्रयोजनसापेक्ष ( == अथंपर } हैँ 

किसी विषय कै प्राघान्वद्यौतनके लिए नी पाकम का दिर्पधास करके विपय- 
विवेचन क्रिया जाता; इसका एक उदाहरण भाष्यविवरण २।१८मेंटह। न्यायद्ान 
के द्ितीय्पादके आम्रभशमेदही संशय की परीक्षा करी गरई--प्रमाणादि को परीक्षा उसके 
वादकी गर्हहै। संशयक्री पूर्वबत्तिताके कारण ही एेसा क्रिया रया र्हु--यह तात्पयं- 
टीकामें कहा गया है । सेयमार्या--आर्या = बार्याद्छन्द मेँ रचित इलोक । आर्या्धन्द- 
मे रचित दइल्टोक ( जिसमे विचारों का सार कथित होतादै) “संग्रहार्या -पदसे 
अभिहित होता है ( द° व्यक्तिविवेक })- यह्‌ जातव्य है। 


(का० ५. । ६) ज्येत्वात्‌ तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनाम्‌ - अनुमानं सूयोदर्दानभूलक्त 
ठं । "“आक्तवचनस्य च व्यवहारदर्शनावीनशदितग्रहसत्वापेक्षणात्‌ * (आवरणवारिणी ) । 
ज्परेष्ठ =-= उपजीव्यत्व-- यड्‌ कहना अधिक संगत हं 


| ५ । ३ ) रुमानारमानजातीयव्यवच्छेढो लक्षणा्धंः- (लन्ञणाधं लक्षण का 
प्रयोजन) । चूकि लक्षण व्यतिरेकिटैतुबचन होता है अतः इसत प्रकार का व्यवच्छेद 
करना लक्षण का स्वभाव टै । व्यवच्छेद दो अर्थो मे प्रवुक्त होता द-({£) प्रृषक््करना 
तथा (२) भेदनिश्चय । करणानुसार अर्थं का अवधारण करना चाहिये । 


( ५।४ }. स्वेन रूपेण निङ्पणीयं कुवन्ति == स्वेन ल्पेण स्वकीयेनाकारेण निर्पणीयं 
निरूपणार्ह स्वाकारोपरक्तं वृुर्व॑न्तीति यावत्‌ । घटादयो विषया दीच्दिसन्लिकर्पादिना 
विषयिणं चित्तं ( = चित्तवतिरूपं ज्ञानम्‌ ) स्वाकारेण उपरञ्जयन्ति 1 यदिदमुपरञ्जनं 
विषयिणि चित्ते विषयाणां स्वाकारार्पणम्‌ एतदेव स्वेन चख्पेण निरूपणीयत्वमिति तत्त्वम्‌ 
( विद्रत्‌° ) । 

( ५।६ ) विषयं विषयं प्रति वतते प्रतिविषयम्‌--“वतंते' ईति पदघटकवृद्‌ बात्वथं- 
रूपा कत्तिर्चात्र सन्निकषं !{व न तु इन्द्रियाणां विषयदेश्गमनम्‌ ( विद्त्‌° ) । पूर्णिमा 
के अनुसार “विषयं प्रति" ही संगत पाठ है--“"विषयं विषय मित्यपपाठः, वीपसतायास्ता- 

त्पर्यागोचरत्वात्‌ 1 वि थं विषय मिति द्वित्वेन प्रविशन्दलम्यवीपूस्ावोधने स्वरूपेण पुनः 
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प्रतेरपादानानौचित्याच्‌ च । विषयं प्रतीति पाठः । प्रतिना वतंते इत्यर्थो छभ्यते तथा प्रति- 
विषयमिति सप्तम्यर्थेऽव्ययीभावः 1 

( ५1७ ) उपात्तविषयाणाम्‌--““उपात्तो गृहीतः- प्रतिविस्बरूपेण रन्यो विषयो 
यैस्तेपाम्‌ इन्द्रियाणां वृत्तौ सत्यां विपयाकाराकारितत्वे सति यो बुद्धेस्तमोरूपावरणानादर- 
पुरःनरसत्त्वात्मकप्रकारावाहुल्यरूपो बमं विशेषः सोऽध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति 
चाभिधीयते इत्यथंः 1 ( विदत्‌ ) । उपात्तशब्द को सन्निहितवाची मानकर एक वैक- 
ल्पिक व्याख्या सारवोधिनी में मिल्ती है! यहाँ यह मौ कहा गया है कि सच््वोद्रेक ही 
वृत्ति दै, तमः का अभिमव इसका कारण है तथा इन्द्रियसन्निकषं, ग्यािन्ञान आदि तमः 
के अभनिमव मे निमित्त है । 

( ५।८) अनेन यच्चेतनारक्तेरनुग्रहः तत्‌ फलं प्रमा बोधः- अनुग्रहः == संबन्वः (आव- 
रण ) । “अनुग्रहो हि पुरुषप्रतिविम्े स्वाश्रयोपाचिकलत्वसंवन्घरूपो व्यापारः, सच 
पुख्पे आरोपितसंबन्य इत्युच्यते" { पूणिमा ) । “अनेन विषयाकारपरिणामवारिणा वृद्धि- 
तत्तेन चेतनाशक्तेः चेतनस्य पुरुषस्य योऽनुग्रहः स्वोपगृहीतानां विषयाणां स्वप्रतिव्रिम्बे 
चेतने समपंणं तत्‌ फलमिति दोघ इति प्रमेति चाभिधीयते इत्यथः” ( विद्रत्‌° तया सार- 
-वोचिनी ) । यही अविकतरयुक्त टै कि प्रमा ओरप्रमाणकोदोदो प्रकारका न मानकर 
एक-एक प्रकार का ही माना जाये । इस व्रिषय मे उदासीन जी का मत द्रष्टव्य है- 
^ यद्यपि पूर्वत्र चित्तवत्तिः पौरुपेयवोधरचेति प्रमाद्रयमिहितं तथापि योगमाष्ये पौरुषेथ- 
वोघ्रस्यैव फक्त्वाभिधानेन प्रमाद्वयस्वीकारो नावदयक इत्याशयेनात्र॒ चित्त वत्ते: प्रमाणत्वं 
पौरुपेयवोघस्य च प्रमात्वम्‌ इति प्र मवयममिहित मिति बोध्यम्‌ 1 


पौरुषेय वो केवल प्रमाण का ही फल दै-- यह वात नदीं, वहु विपयंय-विकल्प- 
निद्रा-स्मृति रूप वृत्तियों का मो फल है--यह हमारा मत है, जैसा कि व्याख्यामें 
कहा गया है । । 

(५1१०) सोऽयं बुद्धितत्त्वव तिना--“तच्छायापत््येति बुद्धितत्त्वतादात्म्यपत्त्या इत्यर्थः, 
चितिचित्तयोरभेदग्रहादिति यावत्‌ । तस्प्रतिविम्त्रित इति वुद्धितक्तरे प्रतिविम्वरितः । एवं 
च वुद्धावेव प्रमाख्यं फलं जायते न पुरुषे तस्यासद्धत्वेन प्रमाधारत्वामावात्‌, चिति- 
चित्तयो रभेदग्रहाच्च पौरुषेयो वोव इत्युपचयंत इत्यत्र फलितम्‌” ( विद्रत्‌० ) । पुरूष में 
बुद्धि का प्रतिविम्ब होता दै--यह भिक्षुका मत है, जिसका खण्डन उदापीन जीने यहां 
( तथा व्यासमाष्य १।७ की टीक्रा मे ) पुष्करलरूप से कियाद । प्रतिविस्ब के विषयमे 
हमारा जो मत टै, वह्‌ व्याख्या मे कहा गया है । 

{( ५1 १४ ) नाना प्रकार के प्रत्यक्षलक्षणों कौ समीक्षा के ल्यि वाचस्पतिकृत 
न्थः पराति कतात्पर्यंटीका ( १।१।४ ) तथा युक्तिदीपिका (४) द्रष्टव्य है । 
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( ५।१६ ) जो व्याख्याकार “अमिप्रायभेदाद्‌ वचनभेदाट्‌ किङ्कात्‌" एेगा पाठः 
समञ्ते है, उनके अनुसार अथं होगा-वचनभेद-रूप लिङ्क से भमिप्राय (== वक््तृ- 
तालयंविशचेष } का भेद अनुमित होता है--यह्‌ कहना होगा 1 “अमिप्रायभेदाद्‌ वचन- 
भेदलिद्धात्‌' पाठ भी टहै--““ वचनभेदो लिङ्क यस्य तादशाद्‌ अभिभ्रायभेदकरूपलिङ्काद्‌ ` 
मज्ञानायनुमानमित्यर्थो वोध्यः'* ( विद्रत्‌° ) । लौकायतिक के खण्डन मे यहां जिस युक्ति: 
का प्रयोग किया गया है, उसीकरा अन्यत्र भी कथन मिलता है; द्र° न्यायवात्तिकतासयं- 
टीका १।१।४; भामती ३।३।५४ । 


(५१५) अनुमान प्रमाण क्यों नहीं है, इस पर खौकाथतिकों का कहना दै कि व्याप्ति 
का निश्चथ चूँकि नहीं हौता है, इसक्िए अनुमान प्रमाण नहीं दै । यदि सक्तु (एक वार) 
दर्शन से व्यापिका निश्चय होतो ब्भ गौर रासमकीमी व्याप्ति निरूपित हो सक्ती 
है; भूयोदर्थनसे व्यास्ति निश्चित होने पर मी उस पर एकान्त निर्मर नहीं कियाजा 
सक्ता । एक-एक सत्य घटना को देखने पर भी कोई सामान्प नियम नहीं वनायाजा 
सक्रठा--सर्वोपसंडारिणी व्याप्ति का निर्धारण अज्य दहै । किसी मी नियम को निध्धित 
करने के लिए यह निश्चित करना आवश्यक ठै कि उसमें कोई उपाचि तो नहींटै; वह्‌ 
उगरावि विधूनन चावक्ोंकी दृष्टि से असम्मव है । व्यभिचार का अज्ञान ओर सहचार्‌ क्ा 
ज्ञान व्याभ्तिनिश्चयका कारण, पर इनदानोंका निर्धारण नहींदहो सकता-यह्‌ 
दौक्रायतिकों का कहना है । 

नैयायिक्रों ने व्प्राप्तिनिर्णेय के उपाय कहे है। सार दात यहद कि व्यभिचार कै 
जज्ञान के साथ सहचार का ज्ञान व्याप्ति का ग्राहक दै;१ सवत्र व्यभिचार की शंका होतो 
मी नरी; जहां एसी शंका होती है वहाँ अनुकूल तकं द्वारा उसकी निवृत्ति की जाती हे । 


( ५।१५ ) लौक्रायतिक्रेन--उदासीनजी तथा सारवोचिनीटीकाकार शिवनारायण 
रास्त्रीजीने य्ह सूचना दी है कि वृहस्पति ने राजपुत्र को लोकायत शास्त्र के माध्यम 
से मुग्ब कियाथाजैषा कि हरिवंश मे छ्िखा है ।' यहु अनवेक्षण है 1 यहां राजपुत्र शब्द 
के स्थान पर रजिपुत्र होगा ( रजि नामक सोमवंशीय राजा के--जो नहुष के बाद हुए 
थे--अनेक पुत्र )। इन पुत्रके द्वारा इन्द्र पराजित हुए थे 1 यहु विषय हरिवंश के 
अतिरिक्त मत्स्य पुराणम भीभआयादहे। 


१. ्याभिचारज्ञानविरदसदकृतं सहचारदद्यंनं व्याप्षिग्राहकम्‌ । ज्ञानं निद्चयः दाद्राच। साच 
ववचिद्‌ उपाधिसन्देदःत्‌, क्वचिद्‌ विशेपाद्ंनसहितसाधारणध्मदशंनात्‌ । तद्वरिरददच 
क्वचिद्‌ विपक्षवाधकतर्कात्‌ क्वचित्‌ स्वतः सिद्ध एव ( ठत्वचिन्तामणि, ¶० ६६२, चौखन्वा ) । 
उपाध्यभावजनितसंस्कारसदक$तेन भूयोदशनजनितसंरकारसदकृतेन साहचयंग्राहिणा प्रत्यक्चे५,ब्‌- 
धूमागन्योर्याधिरवधार्यते ( तकमाषा ) । 


३९८ ततत्वकोमुदोसहिता सांख्यकारिका 


( ५।१७ ) प्रत्यक्षक्रायत्वादनुमानम्‌- द्र न्यायपूत्र १।१।५; अत्रत्य तत्‌-पूरवकर 
का अथं "प्रत्यक्षादिपूवंक' किया गया हैते दवे प्रत्यक्षे पूर्वे यस्येति । एक टै अविना- 
मावमग्राही प्रत्यक्ष ओौर दूसरा है--लिङ्गदर्दान । 


( ५।१८ ) चिङ्धं व्वाप्यम्‌ । लिङ्किं व्यापक्रम्‌ू--व्याप्य व्याप्ति का नाश्रय 
(व्याप्ति = स्वाभाविक संवन्व) । त्रिरूपलिङ्कवादी कहते हँ कि लिङ्क को पक्ष मे रहना 
चादि, स्वपक्ष में रहना चाहिये तथा अिपक्ष में नहीं रहना चाहिये 1 जो वस्तु जिसके 
साथ अविनाभूत टै, वह उसका व्याप्यहु। परवर्ती वाक्य मेँ जो स्वभाव-प्रतिवद्ध 
कटा गया वह्‌ अविनाभाव कोही लक्ष्य कर कहा गया दहै । उदाहरणार्थं धूम निय- 
मतः व्लिसहचर ह । पर व्ल धूमसहचर नियमतः नहीं है । ( तप्त छौहपिण्ड में वद्धि 
पर घूम नहींहं)। अतः धूमको ही बह्भि-व्याप्य कहा जाता है 1 जिस पर साध्य 
क व्यात्सिहोती है व्ह व्याप्य है। यह्‌ रीति प्रसिद्ध दै किं व्याक्षि को कह्ने के 

समय पहले व्याप्य काओर दाद में व्यापक उल्ठछेव किया जाये । व्याति के विषयमे 
निम्नकित वियय विशेषतः ज्ञातव्यं है। जिस प्रकार वल्ि के साथ चक्षु-संधोग होने पर 
वद्लिसत्ता का निश्चय होता टै, उसी प्रकार विशिष्ट धरूघ-द्शंन से भी बद्धिपत्ता 
ग्श्चित होती है, अतः मानना पड़ता टै करि बह्लि-घूम कः सम्ब्र्य है । इस सम्बन्व 
को “अविनामाव कहा जाताटै। विनाभाव ==अमावमें भी भाव; तद्विद 
अविनामाव, अर्थात्‌ एक के अभमावसे अपरक्रा अभाव । इसी प्रकार भावोंका नियम 
मी होता है-एक पदाथं के सत्त्व से अपर का सत्व । भाव का नियम == अन्वय सहचार । 
अमाव का नियम व्यक्तिरेक-सहचार । धूम क रहने पर वहि रहता है (अन्वथ); वद्धि 
केन रहने पर धूम नहीं रहता ( व्यतिरेक )। यह्‌ अविनामाव-षम्बन्य ही व्याप्ति है। 
व्याप्य बूम के दर्शन सं बह्निं काजो निश्चय होता है, वह्‌ अनुमिति दहै । ( साख्यीय दृष्टि 
मे यह्‌ निश्चय चित्तवृत्ति है, उतः यही अनुमानप्रमाण होगा । इस अनुमान रूप वृत्ति 
का फलभूत पौस्पेय वोव अनुमिति होगा ) । अनुमिति रूप ज्ञान का करण ( ==असा- 
व।रण कारण ) अनुमान टे ( अनुमिति-अर्थमें मी अनुमान का प्रयोग होता टै )। इस 
कारण ' के विषय में मतभेद टै । कोई व्या्तिनज्ञान को करण मानतादटै, कोई लिद्धपरा- 
मशं को । किद्धपरामशं == पवत वह्िव्याप्य धूमवान्‌ है-- यह्‌ ज्ञान । पूर्वोक्तं अविनामाव 
रूप निथत साहचयं ( नियतं यत्‌ साहचययंम्‌ अथवा नियतेन साहचयंम्‌ ) को न्थायवात्तिक- 
कार अव्यभिचरित सम्बन्ध, तात्पयंटीकाकार स्वाभाविक सम्बन्ध, न्यायरीकावतीकार 
“कान्येन संवन्धः", गङ्खेशादि “अनौपाधिकः सम्बन्ध.' कहते हँ । अनौपाविक == उपाधि 
का अनवीन । इस प्रकार व्याप्तिनिश्चय से पहले उपाधि का स्वरूप जानना आवदर्यक हा 
-जाता दै । 


&५ 


ज्यो तिष्मती-परि लि ३९९ 


व्याप्षिकरे त्रिपय म अज्ञान के कारण क्ितनौो हास्थजनक्र बातें की जातो ह, उनका 
एक रोचक उदाहरण हिन्दू विश्चविद्याख्य के विज्ञानविभाग के चार अव्यापक 
द्वारा लिखित {© 21८ 01 "© 2} 8३621 \५०८1त्‌ म्रन्य ( पु०५) मे मिलता 
दै । यहाँ न्यायशास्रौय व्याप्ति कै प्रसंग मे उदाहरणं दिया गया है - यत्र घूमस्तत्रवह्िः, 
यत्र च्ुमो नास्ति तत्र बह्धिर्नार्ति" (मुद्रित पाठ बहुत कुछ भ्रष्ट है) । जहाँ धरम नहीं है, 
वहां वद्धिं नही है एमा कोई नैयायिक कट्‌ ही नहीं सकता । जडविन्ञान के अब्थापकों 


की अद्ता वस्ततः चोच्य ह| 


( ५।१९ ) उपावि- जो पदाधं साध्य का व्यापक हो कर ( साव्यघमं के समस्त 
आधारोमेंदहौ वर्तमान) हेतु का अव्यापक होता { हेतुपदाथं के समी आधारोंमें 
नहीं रहता ), वह उपाचि है । ( यदि अनुमान किया जावे कि (र्वंतः घूमवानु वद्ि- 
मतत्वात्‌' तो आश्र इन्यन ¦ जलसिक्त काष्ट ) उपाधि होगा । यह्‌ इन्यन घूमरूप साध्य 
का नियत है, पर वद्धरूप हेतु का अब्धापक्रे है, क्योकि वद्धियुक्त स्थानमात्रमे आद्र 
इन्धन नहीं रहता । यह उपायि द्विविध दै--उन्दिग्ब ( =शर्द्धिति ) ओर निश्चित 

समारोपित } । बल्लिहेतुक धूमके अनुमातमे आद्र इन्वन निश्चित उपाविदै। 
जिस दहेतु मे साध्य का व्रापकत्व या हेतु कं। अव्यापकत्व अथवा दोनों का ही सन्दिग्बत्व 
दे, वहु सन्दिग्ध उपायि हैँ । इसका प्रसिद्ध उदाहरण टै- मित्रा का भावी पुत्र इ्यामवणं 
होगा, नरि व्हमिच्रा का गर्भजात रै । चकि मित्रा कें अनेक पत्र श्यामो चुक्रः 
इसल्ि्यि मित्रा करा अनागत पुत्र मी इ्राम होगा-एेस्ा निर्वारण करना सम्भव नहीं 
दै । लाकविलेप ( चिकरिर्पालास्नीय पारिभाषिक शाक) का मक्षण करने से पुत्र 
दयामव्णं होता है--स्ह आयुवेदसे जाना जातादै। मिच्राके प्राक्तन पुत्र मित्रपुत्र 
होनेके कारण ही श्यामवणं हुए रै, एेसा कहना संगत नहीं हँ 1 यदि शाकमक्षणसे ही 
दयाम पत्र हृए हों, तोभित्राकाजो भी पत्र होगा वह्‌ इगामवणं होगा, एेसा नहीं क्ठा 
जा सकता. क्योकि शाकमक्षणन करने पर गौरवणंपृत्र भी हो सकता टै 1 अतएव 
मित्रा-पूव्र के द्यामत्व के अनुमान में भित्रा-गर्मजातत्व हेतु नहीं हो सकता । यहां 
'टाकपाकजन्यत्व सन्दिग्ध उपाचि है! निश्चित उपाचिदहेतुमें साघ्यका व्यमिचार- 
निश्चय करता है; सन्दिग्व उपाधि हेतु मेँ साव्य का व्यभिचार-संगय कराता है। 


[य 


( ५1 २१) यह विशेषतः ज्ञातव्य है कि अनुमानकेदो अंग व्याप्ति भौर 
पक्षधर्मता 1 व्यास्ति-वाक्य द्वारा जो साहचयं दिखाता जाता है, वह॒ 'नियत' होता 
दै । कोई कोई भ्रमक् इस साहचयं को "नित्य' कहते हँ ( डा° आद्याप्रताद : साख्य 
दशन का इतिहास, प° १३५ ) । कोई भी नैयायिक अपनी दृष्टि स इस साहचयं को 
नित्य नहीं कह सकता । लिङ्गी ( लिङ्किन्‌ ) की आवृत्ति ओर पक्षघमंताज्ञान--व्याप्य- 


४०० ततत्वकौमुदो सहिता सांख्यकारिका 


व्यापक-माव का ज्ञान, पक्ष मे लिङ्खदशंन तथा पुनः लिङ्कदशंन ( जिसको तृतीय 
लिङ्कपरामश्ं, लिङ्धपरामशं या पराम्ं कहा जाता है; जिसका आकार दै-वह्भिव्याप्य- 
विशिष्ट्रूमवान्‌ पर्व॑त )- इनके वाद ही अनुमिति होती है । वाचस्पति का यह विचार 
न्यायमाष्य के इस सन्दमं पर प्रतिष्टित है-तत्‌पूवंकमित्यनेन लिद्धलिद्किनोः सम्बन्व- 
दशनं लिङ्गदशंनं चामिसम्बध्यते । जिद्ध-लिङ्कखिनोः सम्बरद्धयोदंशंनेन लिङ्खस्मृतिरमि- 
सम्बध्यते 1 स्सृत्या लिद्धदंनेन चाप्रत्यक्षोऽनुमीयते ( १।१।४ ) । 

पक्ष घमंता == पक्षवृत्तिता (पक्ष में रहना) । स्वाथं मे ताप्रत्यय करने पर पक्षधमंता 
का अथं पक्षता भी होता ह । वाचस्पति व्यास्रमाष्यस्थ सम्बन्ध शन्द की व्याख्या 
मे कहते है-- सम्बध्यते इति सम्बन्यो लिद्धम्‌ । अनेन पक्षधमंतां दर्शयन्‌ असितां 
निवारयति ( तत्त्ववै° १।७ ) । 

( ५।२२ ) पव॑त मे (वद्जिव्याप्य) धूम को देखने के वाद व्याप्षिस्मृति होने पर वुद्धि 
मे जो वहन्याकार वत्ति उत्पन्न होती है, वह अनमानरूप प्रमाण टै। इस वत्ति के साथ 
जो चित्‌-संवन्व होता है, वह फल हे, प्रमाहै, पौख्येय वो है-- यह टीकाकारों का 
कहना है । साख्यीय दृष्टि मे यह अनुमानफल = अनुमिति भी कहुलायेगा । १ 

( ५।२३ ) ^तन्वरान्तरलक्षितान्‌"' पर हमे कुछ कहना है । “यदि तन्त्रान्तर मेँ विक्ेष 
रूपेण विचारित" यह अर्थं हो तो यह संगत होगा, अन्यथा यह मत्त असंगत है । साख्य- 
दशंन का मुख्य कायं है अलौकिक पदार्थोको लौकिक पुर्षों को समज्ञाना; यह 
अनुमान के विना कथमपि संमव नहीं है, अतः यह सहजतः अनुमित होतारैकि 
सांख्याचार्यो को अनुमानभ्रक्रिया पर मी पर्याप्त विचार करना पड़ा था । 

( ५।२४ ) पूवं == कारणः; शेष कायं । पूववत्‌ = जिसमे कारण विपयरूपेण 
विद्यमान हो कारण हेतुक अनुमान- मेघ की उन्नतिविशेष से वृष्टि होने के अनुमान । 
दोषवत्‌ जिसमे कायं दिषयरूपेण विद्यमान हो; काययंहेतुक अनुमान-नदीलोत की 
प्रखरताविदोष को देखकर वृष्टि होने का अनुमान । पूर्ववत्‌ भादि के व्याख्यान्तरमभी ह 
( द्र° न्यायमाष्य १।१।४ ); दोषवत्‌ की जो द्वितीय व्याख्या है, वहु तत्त्वकौ° मँ 
उदाहृत हआ दै । किद्कि-लिङद्ध-सम्बन्ध के अप्रत्यक्ष होने पर भी (किसी पदाथं के साथ 
लिङ्क के समानताहेतुक) अप्रत्यक्ष छिङ्धी की अनुमिति जहां होती है, वह सामान्यतोदृ्ट 
का उदाहरण है । न्यायमञ्जरी का यह्‌ वाक्य इस विषय में द्रष्टव्य है-सामान्यतोटष्टं तु 

यदु अकार्यकारण-भूतार्‌ लिङ्गात्‌ तादृशस्यैव किङ्िनः अनुमानम्‌; यथा कपित्थादौः ` 
रूपेण रसानुमानम्‌ ( माग १, प° ११९) ।॥ 





१. सांख्यीय पारिभापा के अनुकार अनुमान बुडिदृत्तिविद्धोेप है । इस वृत्ति का करणक्या, 
३, इसका विचार कारिका नदीं दै। यह करण दही न्याय्या का अनुमानदहै,जो मतभेदे 
कभी पराम, कमी ज्ञात छि्ङि.ग, कमी छिङगन्चान, कमी स्छृतिरूप न्यातिज्ञान माना जाता ह । 
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(५।२५) तत्र प्रथम तस्तावद्‌ द्विविधं वीत मवीतं च । वीतम्‌ == ““विेपण साधनसत्तवे 
साध्यसत्तारूपान्वयदृ्टचा इतं प्राप्तम्‌ उपस्थितमिति यावत्‌ । यत्‌ साध्यकारवुद्धि- 
व्यापाररूपं ज्ञानं तदेव वीत मनुमानम्‌'” । केवलान्वयी अनुमान ( इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌ ) 
तथा अन्वयव्यतिरेकी अनुमान ( पर्वतो वद्िमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ ) दोनों ही वीतदहैँ। न 
वीत == अवीत । ““साध्यामावे साघनाभावरूप-व्यतिरेक व्याप्त्या प्रवतंमानं प्राप्तं यद्‌ 
बुद्धिवृत्तिषूपं ज्ञानं तदेवावतसंज्ञक मनुमानमित्यथंः'* ( भआवरण० ) 1 सांख्यीय सिद्धान्त 
मे अनुमान चित्तवृत्ति-विहेषप है--एकवरममिक-व्याि-पक्षघर्म॑त्व-विपयक-निश्चय-जन्या 
तादृशी वित्तवृत्तिरेवानुमानम्‌ ( पणिमा }) । 

कई व्याख्याकार श्रयमम्‌" का अर्थं “आदौ करते 1 हमारे अनुसार-तव्र 
(== सामान्यतो जक्षित ओौर विशेषतो लक्षित अनुमानों मे) प्रथमं (== सामान्यतो लक्षित 
अनुमान ) द्विविवद्धै-यह अथंटै1 तत्र के स्वारस्य से यही अथं युक्त प्रतीत 


होता है । 


( ५ । २५ ) अन्वयमुख, ग्यतिरेकमु ख-इन शब्दों में प्रयुक्तं “मुखः शब्द का 
सार्थक्य है--““ननु मन्वयेनेत्यादि लक्षणमस्तु मुखशनब्दस्यानथंक्यमिति चेन्न, तथा सति 
केवलान्वयिन एव वीतत्वं न तु अन्वयव्यतिरेकिणः, तद्ब्युदासारथमृक्तं मुखेनेति । अन्वय 
मुखेन == अन्वयप्राघान्येन'' (मारतीयति) 1 ““अवीतं व्यतिरेकप्राघान्येन प्रवर्तते, वीतं 
~ यद्यपि व्यतिरेकेणापि प्रवतंते अन्वयव्यतिरेकिरूपं तथापि तदन्वयमूखेन स्यात्‌ नतु 
व्यतिरेकमुखेनेति' (भारतीयति) । | 


( ५। २६ ) प्रसक्तप्रतिषेवे ` (न्यायमाष्य का सन्दमं जो ३।२।३८ मे भी टै)- 
यह ॒शदोपवत्‌ अनुमान की द्वितीय व्याख्या है! शेषवत्‌ अनुमान का तात्पयं है- 
दोषविषयक अनुमान । 


( ५। २७ ) पूवंवत्‌ अनुमान की जो व्याख्या दी गई है, बह पूरवेवत्‌ कौ द्वितीय 
व्याख्या है । पुवंवत्‌न्= पूवं - मतुप्‌ (द° न्यायमाष्य ११।५) 


दृष्टस्वलक्ष णसामान्य विषयम्‌--““टृष्टं सहचारदरंनवेकायां प्रत्यक्षीकृतं स्वलक्षणं 
स्वस्वरूपं यस्य सामान्यस्य तत्‌ दृष्टस्वलक्षणम्‌ । तच्च तत्‌ सामान्यं चेति दृष्टस्वलक्षण- 
सामान्यम्‌ इत्यथः 1 अत्र सामान्यपदं सामान्यघर्मावच्छिन्न वस्तु-विहोषपरम्‌** (आवरण०) । 
““वस्तुनो हि द्विविधं रूपम्‌-भसाधारणं साधारणं च 1 तत्र यद्‌ असाघारणं पृथुवुघ्नो- 
दरादिकं तत्‌ स्वलक्षणम्‌, यच्च सकलव्यक्तिसाधारणं घटत्वादिकं तत्‌ सामान्यलक्षणल्प- 
मिति । तथा च दृष्टं पूवंमधिगतं स्वलक्षण मसाधारणं रूपं यस्य सामान्यस्य तद्‌ इ्टस्व- 
लक्षणं सामान्यं तदूविषयकं यज्‌ ज्ञानं पूर्ववदनुमानमित्यत्र फलितम्‌" ( विद्रत्‌° ) । 
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( ५। २८ ) अनुमान के द्वारा जिस वद्धि का निर्चय ज्ञान ( पव॑त में ) होता है, 
उसमें अग्निका रूप, परिमाण भादि का ज्ञान नहीं होता (यद्यपि उस्र अग्नि का 
अवय ही स्वीय रूप, परिमाण आदि है) बर्कि भग्निसामान्य का (किसी विशेष प्रकार 
का नहीं) ज्ञानहोतादटै। जिम प्रकार की वह्भिकी अनुमिति होती दहै, उसको यहाँ 
“वह्लित्वसामान्यविेप' कहा गरया है । इसका एक तात्पयं है-- यद्यपि अनुमेय पवंतीय 
वद्धि -विहोष दहै, पर अनुमिति द्वारा "वद्भित्वावच्छिन्न वद्धि" ही अनुमित होती है। 
वह्धित्वस्रामान्य के किसी एक विशेष की अनुमिति होती है--यह कहना असंगत है, 
वल्क वह्भित्व की ही अनुमिति होती है, जो सामान्य होता हुभा भी विशेष है । इसका 
दूसरा तात्पयं है--बह्धित्वरूप सामान्य धमं के एक विदोष की अनुमिति होती है 1 इस 
मत के मानने वाङ कहते हैँ कि अनुमान स्थलमे मै (पर्व॑त में) वद्धि का अनुमान 
करता हँ एेसा हौ अनुमव होता है", वह्भित्व का अनुमान करता हँ-एेसा नहीं । 
अनुमान का विषय वल्भि है--वह्भिरूप सामान्य धमं से अवच्छिन्न एक विशेष 
बह्धि है (वह्धित्व नहीं) । 


अव 'व्भित्वसामान्यविचेषः-पर टीकाकारो की व्याख्याएं देखिये- 


“"वद्धित्वरूपसामान्यधमंवानु विशेषः = >८ >< एतेन वह्भित्वरूपसामान्यधर्माव- 
च्डिन्नः साध्य इति द शतम्‌" (आवरण ०) । “'बह्भित्वरूपो धमंविदोषः'* (पूर्णिमा) । 
“वद्धित्वावच्दिन्न-पवंतीय-व्निव्यक्तिविदोपः' ( तत्ववि० ).। ब्िविज्ञेषः = ` 
ˆवद्भित्वावच्छिन्न-महानसीयर्वाह्निव्यक्तिविरोषः'' ( सारवोधिनी ) । उदासीन जीने 
दिखाया है कि बह्भित्वल्प जो अनुमेयधमं है वह सामान्य भी है, विदोष मी टै; अतः 
वह सामान्य-विदेष' कहुकाता है.1 अनुवृत्तिप्रत्यय का हेतु होने के कारण सामान्य 
ओर विजातीयों से व्यावृत्तिकरनेके कारण विशेष है ( प° १०२) 


( ५।२९ } सामान्यतः व्याष्ठिप्रयुक्त दृष्टदशंन । (ज्ञान) = सामान्यतोदृष्ट । जो कायं 
-मी नहींठै, कारणमी नहींहै, एसा व्याक्षिविशिष्ट हेतु सामान्य हेतु टै । वाचस्पति 
कहते ठँ--“अविनामावित्वं स्वमावप्रतिवद्धत्वं सर्वेषामेव हितुनां सामान्यतः; अत्र घमं- 
धमिणोरभेदविवक्षया हेतुरेव सामान्यमुक्तः । सामान्येन अविनामाविना दितुना लक्षितं 
दृष्टं धर्मिर्पमनुमानम्‌ सामान्यतोदृष्टमनुमानम्‌, तृतीयायास्तसिः'' (न्या° वा० १।१।५) । 
्पादिविज्ञानानां क्रियात्वेन-““न च ज्ञानस्य क्रियात्वामावात्‌ दित्वसिद्धिरिति 
शङ्क्यम्‌, स्वमतामिप्रायेण तथाभिधानत्‌'' ( सारवबो० ) । 


( ५।३५ ) स्वाथ सम्बन्धज्ञानसहकारिणश्च-स्वं शब्दस्य अथः वाच्यं चेति स्वार्थौ 
तयो थं: सम्बन्धः शक्तिवुच्यादिग्रयुक्तो वाच्यवाचकत्वादिरूपः संसगं विशेषः, तज्‌जानसह- 
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कृतयेस्व शब्दस्याथंज्ञानजनकत्वादित्यथं; । इस वाक्य के विशदीकरण के ल्यि ता० टी° 
२।१।५५ द्रव्य दै ( तथाहि वृद्ध वचनः“"वाचकत्वं कल्पयति ) 1 

( ५।३६ ) आष्तश्रुति--आक्षा चासौ शुतिधेति बआक्षन्नुतिः““- यहां श्रुति 
का अथं शाब्दी प्रत्तिपत्तिनशान्दवोध है । श्र्‌ धातु का अथं शन्दजन्यज्ञान' मो होता दै । 
“आत्मा श्रोतव्यः' इस उपनिषद्वाक्य में श्र्‌.धातु का इसी अथंमे प्रयोग है-एेसा 
कृष्णनाथ जी कहते टँ । वाक्यार्थज्ञान = वाक्यार्थं विषयक अन्यवक्ताय । यह्‌ अघ्यवसाय 
ही बृद्धिवृत्ति दै, जो प्रमाणदै ( तीन प्रमाण अघ्यवसायके ही तीन भेदै) । 
श्र तिशब्द का ज्ञानविदोष ल्प अथं कंते होतार, इस पर उदासीन जी कटते है 
श्रुतिपदेन वाक्यं लक्ष्यते, पुनश्च वाक्येन तज्‌ जन्यं ज्ञानं रक्ष्यते इत्येवं कक्षितलक्षणासमा- 
श्रयणेनायं ग्रन्थो नेयः । वाक्याथंज्ञान यदि वेदरूप वाक्यसे जनितदहो तो वह्‌ स्वतः 
प्रमाणं होगा । ध्यान देना चाहिये क्रि कारिकागतं आश्र ति शन्दमे जोश्र्‌ति शब्द 
दै उसका अथं वेद नहीं है ( तत्त्वकोौमुदी के अनुसार ) । 


४ 


आक्तवचनम्‌--आक्चवचन मे जो वचनं शब्द टै, उसका अथं दै-"वाक्यजनित- 
वाक्या्थविषयक-अव्यवसायलक्षणं ज्ञानम्‌ । यह्‌ आक्तश्र ति दाब्द की व्याख्या से जाना 
जाता टै । आक्षवचन का अथं “आप्त पुरुषों का वाक्य' नहीं है, वल्कि वह्‌ वाक्य (अर्थात्‌ 
वाक्यजनितवाक्याथंज्ञान } है, जो आक्ष~निर्दोष हो । ““आक्तं वचनमिति कमंधारयः । 
उच्यते वाचा प्रतिपाद्यते यत्‌ तद्‌ वचनं वाक्यार्थः ज्ञायमानवाक्याथं इति यावत्‌” 
( णमा ) । | 

( ५।३६ ) एक प्राचोन परम्परा के अनुसार इस्त वाक्य का पाठ यह्‌ है-आप्षा 
चासौ न्र्‌. तिध्येति आक्षश्र्‌ तिः, श्रुतिवाक्यजनितं वाक्या्ंज्ञानम्‌ । तच्च स्वतः प्रमाणम्‌ । 
इसका तात्पयं यह दै कि आपक्तश्र्‌ ति का अथं है--श्रुतिवाक्यजनितवाक्याथंज्ञान अर्थात्‌ 
आक्षवचन का सम्बन्ध श्रति (वेद) से ही है, जो (= तच्च) स्वतः प्रमाण है। 
भ्रचक्िति पाठ के अनुसार तात्पयं यह्‌ है कि वक्याथंज्ञान स्वतः प्रमाण तभी होता है, 
यदि वह्‌ अपौस्षेय-वेदवाक्यजनित हो । 


( ५।३७ ) स्वतः प्रमाणम्‌-- स्वतः = स्वतः ग्राह्य । ““स्वतो ग्राह्यत्वं दोषाभावे 
सति ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वम्‌ । तथा च यया सामग्रचा तस्य ज्ञानत्वं गृह्यते दोषामाव- 
हकृतया तयेव सामग्रया तस्य प्रमात्मकज्ञानसाधनत्वेन प्रमाणत्वं गृह्यते" (आवरण ०) । 
“तत्र॒ वेदजनितवेदाथंज्ञानरूपा वृत्तिः स्वकरणकबोधनिष्ठ-प्रमात्वग्राहकतया स्वतः 
प्रमाणमुच्यते'* ( पूणिमा )। व्याख्याकारों का कहना है कि प्रत्यक्ष, अनुमान तथा 
वेद से अतिरिक्त अन्य युक्त वाक्याथं कां ज्ञान परतः प्रमाण है 1 
तच्च स्वतः प्रमाण"** युक्तं मवति"-अवाधिता्थंविषयं मवति (तत्तववि०) 1 " 
(=श्रु त्तिवाक्य का अथंज्ञान) स्वतः प्रमाण होता है, यह कथन युक्त है-यह इसका 
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अथं है। यदि श्ुतिवाक्यजात अथंज्ञान है तो वह स्वतः प्रमाण है। युक्तं 
मवति = श्रमादिदोषवदनुच्चारितत्वेन युक्तत्वम्‌ ( पूणिमा ); युक्तम्‌ = निर्दोषम्‌ 
( मावरण० ) । 


श्रमादि दोषये हैम, प्रमादः, विप्रलिप्सा ओर करणापाटव । ““उच्चारणीय- 
वाक्याथगोचरो भ्रमः । प्रमादः अनवधानता । सां च वाक्याथंज्ञानस्वरूपयोग्यस्य ववतुः 
उच्चारणीयवाक्यार्थनिश्वयव्यतिरेकः । अन्यथा प्रतीतस्योर्थंस्य अन्यथा प्रत्तिपिपादयिषा 
प्रतारणा सैव विप्रकिप्सा । करणम्‌ कण्ठताल्वाद्यमिघातः, तस्यापाटवम्‌ असामथ्यंम्‌ 
इच्छाविषयी भूतवर्णाननु कूलत्वम्‌ इति यावत्‌" ( सारवोधिनी ) 1 यह्‌ स्वतः प्रमाण 
आगम = आप्तश्र्‌ ति = आक्तवचन रूप ज्ञान से संवद् है--यह स्मतंव्य है। 


( ५।४० ) भरावटच-जंगीषव्य-संवाद-आवरणवारिणीकार समक्षते है कि यह 
“संवाद' महामारत में है । यह अनवेक्षण है । महाभारत मे यह संवाद नही है, यद्यपि 
जंगीषव्य-विषयक कथाएं हँ 1 यह संवाद व्यासमाष्य ( ३।२६ ) में है । 

( ५।४१ ) निग्रन्य शन्द जनधर्मीं को लक्ष्य करता है । 'संसारमोचकादीनां हिसा 
पुण्यत्वसंमता' एेसा कुमारि कहते ह ( ओौत्पत्तिक सूत्र, शोक ४ ) । कारिकाटीका- 
संसारमोचका नास्तिकाः बाह्यहिसामेव धमंमाहुः । यह संप्रदाय अप्रसिद्ध है । संसार- 
मोचक के विषय में यह शोक प्रसिद्ध है--““संसारमोचकं स्पृष्टा शिष्टा स्नान्ति सवाससः । 
बौद्धंरपि सहैतेषां व्यवहारो न कश्चन" (न्यायमञ्जरी, भा० ११० २४३) । प्रतीत होता दै 
कि इन संसारमोचकों के चयि गरहस्थपरिमोषक शब्द विष्णुधमं उपपुराण (अमृद्रित) 
मे प्रयुक्त हुआ टदै--राजगुल्कहराःकषद्रा गृहस्थपरिमोषकाः । मुनिवेषाकृतिच्छन्ना वाणि- 
ज्यमूपजीवकाः ॥ (अ० ७३) (ब्र० ऽप168 77 116 ए ग्एप२०२३, ७0]. 1, ए. 
150) । संसारमोचक देहात्मवादी चार्वाक-को लक्ष्य करता है, यह गजानन या॑स्तरी 
जीका मत ( प° ६३ ) सांशयिक भ्रतीत होता है 1 देहनाद से मोक्ष मिक्ता है- 
यट संसारमोचकों का मत दहै--एेसा कई विद्रा कहते है । 


( ‰1४४ ) जो समक्षे हँ कि आक्षवचन का अन्तमवि अनुमानमें हो सकता दहै, 
उनका कहना है कि अनुमान के द्वारा अथंनिश्चय की पद्धति गौर वचन द्वारा अथं- 
निश्चय कौ पद्धति एक प्रकार को है, जंसा कि प्रशस्तपाद ने कहा है--शब्दादीनामपि 
अनुमानेऽन्तर्मावः समानविधित्वात्‌ ( अनुमानप्रक० )। नैयायिक की ओरसे इसका 
जो उत्तर है, वह यह दै-“शन्द को अनुमान का अङ्क नहीं माना जा सकता । क्योकि 
दन्द सुनने के अनन्तर शब्द से उपस्थित होने वारे अर्थो के परस्पर संसगं का यदि 
अनुमान माना जायगा तव उन उन्दार्थो के साय कमी उन अर्थो का मी अनुमान होने 
र्गेगा जो शब्द. से उपस्थित न होकर किसी अन्य साधन से उपस्थित होगे ओौर जिनके 
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सम्बन्धो का अनुमापक कोई अन्य लिङ्क उपस्थित होगा । किन्तु एेसा कमी नहीं होता ॥ 
शब्दार्थो के परस्पर सम्बन्ध के वोध के साथ शब्दानुपस्थाप्य अर्थो के परस्पर सम्बन्ध का 
बोध होते कमी नहीं देखा जाता । इसचल्यि यही मानना उचित है कि शब्द सुनने के 
अनन्तर शब्दो से उपस्थित होने वे अर्थो के -परस्पर सम्बन्धकानजो वोष होता दै, 
ट एक विजातीय यथा्थंबोध है ओर उसका करण होने से शब्द एक स्वतन्त्र विजातीय 
मरमाण है" ( पं० वदरीनाथश्ुक्ल-कृत तक माषा-व्याख्या, पृ° १६०-१६१ )} 1 
तत्त्वविमाकरटीका मे इस वाक्य का एकं पाठान्तर यह्‌ है- वाक्यार्थो हि प्रमेयो 
नतु तद्धमंः येन वाकथं तत्र“ । प्रमेयं वाक्य का धमं नहीं होता, क्योकि “यत्‌ 
यत्प्रमें तत्‌ तद्धर्मो न॒ मवति इति नियमस्य रूपादौ दश॑नात्‌ । अयं वृक्षः शिश्पायाः 
इत्यादिवद्‌ इदं वाक्याथंवद्‌ वाक्यात्‌--इत्येवं रीत्या वाक्यार्थे वाक्यं लिङ्गं न मवती- 
त्यथः" ( त्ववि ० ) । इस टोका में प्रचित पाठ को सदोष कटा गया है 1 


( ५।४५ ) वाक्याथं के विषय में यह्‌ जानना चाहिये कि शब्दश्रवण के वादं 
पदज्ञानजन्य जिन पदार्थो का ज्ञान होता है, वह्‌ शब्दबोध नहीं दै । सकलपदार्थविषयक 
स्मृति ( = समूहाकम्बनस्मृति ) के वाद उन पदार्थो का जो परस्पर सम्बन्धवोध होता 
दै, वह अन्वयवोध है, जो शाब्दवोध कहकाता है ( "पदा्थंसंसर्गात्मा वाक्यार्थः" }) ! 
उदाहरणाथं--"टोऽस्ति" सुनने के वाद अस्तित्व ओौर घट.का जो बोध होता है, वहं 
दाब्वोध नहीं है । अस्तित्व के साथ घट के सम्बन्ध काजो बोध है ( अस्तित्वविरिष्ट 
घट-एेसा वोध ) वही शाब्दबोध या अन्वयवोध कहुलाता है । इसमे चक्तिजन्य या 
लक्षणाजन्य उपस्थित एक पदाथं मे अपर पदार्थं का ज्ञान संबद्ध होता है। यह शाब्द-' 
जोध कथमपि अनुभिति नहीं हो सकती । 


( ५।४७ ) न्याय, मीमांसा आदिमे सवत्र उपमान ओौर उपमिति शब्दों कां 
व्यवहार एक ही अथंमें नहींदटै, अतःश्रमनदहो इस उदेश्य से इन शब्दों के प्रयोग 
वैचित्र्य ( उपमान--उपमिति के आकार के साथ ) दिखाया जा रहा है । 

उपमिति = (१) साहदयज्ञानजन्य पद-पदार्थो के सम्बन्ध ( = शक्ति) का ज्ञान ॥ 
यथा-गवयत्वविशिश पशु गवयशब्द का वाच्य है (यह्‌ प्रसिद्ध न्यायमत है); (२) स्मयं- 
माण गोव्यक्ति मे गवयसाहश्य का ज्ञान ( वेदान्तपरिमाषा तथा शावरमाष्य १।१।५ ); 
८३) समाख्या ( = संज्ञाशब्द )-- संबन्ध की प्रतिपत्ति ( न्यायमा० १।१।६; न्यायकू° 
३।१० ); (४) गवय गवयपदवाच्य टहै--यह शक्तिन्ञान ( सि० मुक्ता० ); (५).अयं 
गवयपदवाच्यः ( न्यायसुत्रवृत्ति ); (६) असौ गवयपदवाच्यः ( उपस्कार ९।२।५ ) । 


उपमान = (१) अतिदेश वाक्य ( न्यायमञ्जरी मे दशित वृद्धनैयायिकों का मत, 
सग १, प° १२८); (२) अतिदेशवाक्य श्रवणानन्तर गवय मे गोसादश्य का ज्ञान 
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( प्रसिद्ध नव्यन्याय मत ); (३) अतिदेशवाक्यस्मृतिसहकारेण सादद्यदशंनम्‌ ( तात्प 
टीका में वाचस्पति द्वारा दशित )। 

वाचस्पति का माव यह है कि उपमानरूप प्रमाण यदि वाक्यविहेषदहै ठतो 
उसका अन्तर्भाव आप्त वचन रूप प्रमाण में होगा । यदि वाच्यत्वज्ञान उपमान दै तो 
उसका अन्तर्माव अनुमान मे होगा । यदि सादृश्यज्ञानं उपमान है तो उसका मन्तर्भाव 
प्रत्यक्ष मे होगा 1 

( ५।४८) यो हि शब्दः.“ असति वृच्यन्तरे--अन्या वृत्तिः = वृच्यन्तरम्‌ 1 वृत्ति 
यातोशाक्ति होगीया लक्षणा होगी ( किसी किसीके अनसार व्यञ्जना भी एक 
वृत्ति है ) 1. तस्य वाचकः' मे वाचक का अथं प्रतिपादक है "साक्षात्‌ अभिधान करते 
वाला" यह्‌ अथं नहीं है। इस वाक्यके द्वारा वह॒ अनुमान दिखाया गया है जिसके 
दवारा उपमान अनुमान में भ्रन्तर्मृत होता है। ““गवयजशब्दः गोसटशस्य पशोर्वाचकः, 
वद्धं वंनेचरादिमिर्गसददो प्रयुक्तत्वात्‌, यो यदर्थं प्रयुज्यते सः असति व्यन्तरे तद्वाचकः, 
गोन्दस्य गोवाचकत्ववत्‌, तस्माद्‌ गवयदान्दो गोसदृ शवाचकः'' ( सारवोधिनी ) । 

( ५1४९ ) यहां मीमांसकानुमत उपमान का खण्डन है । इनके अनुसार गवयपिण्ड 
को देखने पर “गोसद्‌ योऽयम्‌". यह जो साद श्यज्ञान होता है, वह उपमान है ( वाच- 
स्पति कहते हँ कि वह प्रत्यक्ष ही है ) । यह सादृश्यप्रत्यक्ष वाक्याथंस्मृति-सह्ङृत है । 

साहश्यप्रत्यक्ष को उपमान-प्रमाण मानना शवरस्वामी द्वारा स्वीकृत हुआ टै । (१।१।५) 
न्यायकन्दरी मे मी एसा स्वीकृत हुमा दै ( द्र०, पृ० ५३१) । प्रकरणपन्िका 
( ¶° २६६-२७१ ) मे मीमांसकटष्टि पल्लवित हुई है । 

( ५।५० ) भूयोऽवयवसामान्ययोगः-““भूयसाम्‌ अवयवानां खुरपुच्छ्श्र्गादीनां 
सामान्यं सुरत्व-पुच्छत्व-श्ङ्गत्वादि तस्य योगः समवायलक्षण इत्यथैः" ( मारतीयति ) 
“भूयसां बहूनामवयवानां यतु सामान्यमैक्यं तस्य योगः सम्बन्ध इष्यथं; । तथा च 
एकस्मिन जातिविशेषे य॒ एकावयवसम्बन्धः, . अन्यस्मिन्‌ जातिविशेपेऽपि स॒ एव एका- 
वयवसम्बन्ध इत्यथः” (आवरण ०) । ““भूयांसि यानि अवयवानां सामान्यानि असाधारण- 
धर्माः, तेषां योगः सम्बन्धः जात्यन्तरवर्ती, प्रधानावयविरूपषस्त्वन्तरवर्तीं जात्यन्तरे 

ूव्रधानभिन्न-प्रधानावयविनि वस्त्वन्तरे सादय मुच्यते" (तत्ववि०) । यह ज्ञातव्य दै कि 
साद्य का ` यह लक्षण प्रकृतामिप्रायसे दै। यदिरेसान माना जाये तो सिहमरहशो 
देवदत्तः" एेसे वाक्यो मे भव्याक्षिहोगी। 

` ( ५।५१ ) उपमानप्रमाणवादी (जो उपमान को प्रथक्‌ प्रमाण मानता है) नैयायिक 
का कहना टै कि गवयत्ववान्रु गेवयपञु मे गवयशब्द के वाच्यत्व को जो अनुमृति है, 
बह उपमिति है 1 यह अनुमव प्रत्यक्ष से सम्मव नहीं है । शब्दप्रमाण द्वारा ( यथा गौः 
तथा गवयः--इस वाक्य के द्वारा ) गवय मे गोसादृश्य दी ज्ञात होता दहै। गवय मे 
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गवयशब्द की शक्त टै- यह इससे ज्ञात नहीं होता । ग्यािज्ञन के भममावके कारण 
अनुमान द्वारा यह अनुमति संमव नदीं है (वाचस्पतिप्रदशित अनुमान “यो हि चन्दः.“ 
असंगत है--यह्‌ नैयायिकं का कहना है) । गवयदानब्द की शक्ति गवयत्वरूप गवय मे 
है-- यह निरचय अनुमान हारा संमव नहीं है--इसके किए उपमान नामक अतिरिक्त 
प्रमाण आवद्यक है । विस्तार के लिए फणिमृषण त्कवागीशकृत न्यायमाष्यव्याद्या 
( बंगला ग्रन्थ, २।१।४७-४८ ~) द्र्टन्य है 1 . .. 

( ५।५२ ) अर्थापति-उपपादक कल्पना का हेतुमूत जो उपपाद्यज्ञान दै, वह अर्थापत्ति 
प्रमाण है ओर उपपादक ज्ञान अर्थापत्ति प्रमा है। ( उपपाग्मम्‌ =येन विनायत्‌ न 
उपपद्यते ) । जो उपपाद्य है, उसकी अनुपपत्ति होने पर जिस उपपादक को कल्पना की 
जाती है वह कल्पना अर्थापत्तिप्रमा दहै; उपपादककल्पना का दठेतुभूत लो उपपाद्य का 
अनुपपत्तिज्ञान दै, वह्‌ अर्थापत्ति-प्रमाण है । “जीवित देवदत्त घर मे नहीं दै-यह कंते 
सम्मव है-- यह्‌ दै उपपादय; देवदत्त घर के बाहर कहीं है--यह दै उपपादक । यह्‌ जो 
घर के बाहर में रहने की कल्पना दै, यह अर्थापत्ति प्रम।ण है । यह अर्थापत्ति शाब्द प्रमाण 
मौर प्रमा दोनों अर्थो मे प्रयुक्त होता दै । प्रमाणवाची अर्थापत्ति = अथंस्य आपत्तिः = 
कल्पना यस्मात्‌ ( उपपाद्य-ज्ञान-रूप करण ) । प्रमावाची अर्थापत्ति = अथंस्यापत्तिः 
( उपपादकज्ञान-र्प ) । प्रमाणवाची अर्थापत्ति मे जो ब्रहुब्रीहि-समास् है, वह्‌ 
व्यधिकरणपद हे । 

( ५।५२ ) अनुपपद्यमान-अथं के द्वारा उपपादक् की कल्पना करना अर्थापत्ति हँ । 
यही कारण है कि अर्थापत्ति को “अनुपपत्ति-करणक' कहा जाता है । यदि यह्‌ जाना 
गया कि चैत्र जीवित है ओर यह्‌ देखा गया किं वह धर में नहीं है, तो “जीवित व्यक्ति 
काघर में न रहना" रूप अनुपपद्यमान अथं की संगति गाने के किए हमे कल्पना करना 
पड़ता टै कि "वह्‌ बाहर है" । यह “बहिर्माव की कल्पना" ही अर्थापत्ति है । अर्थापत्ति को 
समक्षने के ` छिए यह जानना आवद्यक है कि इस प्रमाण का सहकारी है-सन्देहा- 
पत्ति, जसे, चक्षु का आलोक ( फल--रूपज्ञान ), अनुमान का व्याप्तिस्मरण ( फल- 
अनुमिति ), उपमान का सादृश्य ( फल- उपमिति ) ( तन््ररहस्य, पृ० ३६ ) । 


( ५।५३ ) यदा खलु अन्यापकः सनू- यह व्यतिरेकव्यासि-प्रदंक वाक्य ठे 1 


यहाँ "बाहर में न रहना" व्याप्य है ओर “घर में रहना" व्यापक है । ““एतेन यदाहु नेह 
तदान्यत्र इत्यन्वयग्या्षिर्दाशता । मृते व्यभिचारवारणाय जीव ज्नित्यथंकं सन्निति प्रोक्तम्‌ 


इति बोव्यम्‌'' । 


( ५।५३ ) तथा च सतः-यहां अनुमान इस प्रकार है--विमतच्वै्र वहिभंवितु 
महति; जीविते सति गृहे अविद्य मानत्वातु; य न एवं ( = साध्याभावः) स न एवं 
( = हेत्व मावः ) यथा गृहे विद्यमानो मैत्रः; न च तथायं मवति; तस्मान्न तथा 1 


४०८ तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


( ५।५६ ) आक्षेपः = अर्था्काभोऽपि; पाक्षिकः = पक्षे प्राप्तः । "क्वचिदस्ति" 
कहने पर “घर में रहना" (गृहसत्त्व) मी तो प्राक्च होता है, अतः गृहसत्त्व गौर गृहु-असत्तव 
( घर में रहना ओौर न रहना ) का एक ही चैत्र रूप विषय हुभा, सुतरां विरोध हभ । 
गृहासत्तव प्रत्यक्षतः सिद्ध है, अतः भसन्दिगध है । गृहसत्तव विकत्पल्पेण प्राक्च है - पक्षतः 
प्रष्ठ टोने के कारण सन्दिग्ध है । चैत्र कहीं देशसामान्य) है, कहने पर वह देश या तो 
गृह होगा या गृहमिन्न होगा । इस प्रकार गृह्‌ में रहना" पक्षतः प्राप्च होता दै । 

( ५१५८ ) एतेन विषशूढयोः-अर्थापत्तिवादी का कहना दै किं “चैत्रः क्व्रचिदस्ति" 
ओर “चैत्रः गृहे नास्ति" इन दोनों वाक्यो के विरोध के्नाण के क्लिए अर्थापत्ति स्वीकायं 
दै । “'चैश्रस्य गृहासत्तवप्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ । सत्तवप्रमाणं तु अनुमानं शब्दो वा। तत्र 
असत्वस्य प्रामाण्ये सत्वस्य -प्रामाण्यं विरव्येत, सत्त्व प्रामाण्ये च असत्त्वप्रामाण्यमित्येकतर- 
प्रमाणेनापि प्रमोत्पत्त्यसंभवाद्‌ अर्थापत्तेः पृथक्‌ प्रमाणत्वाभ्युपगम आवदयकः'* । 

( ५।५९ ) उदाहरणान्तराणि अर्थापित्तः--सारवोधिनी, डा० मुसलगांवकर 
तथा वंशोधर ने इस विषय में वरृहद्दीपिका? से कर्द उदाहरण संकलित किये हँ । यथा- 
दिन मे यदि चैत्र नहीं खाता है मौर पीन दिखारईदेताहैतो यह कल्पनाकी जतीहै 
कि वह्‌ रात्रि मे अवश्य खाता होगा । द्र० 'ताममावोत्थितामन्याम्‌ अर्थापत्ति मुदाहरेत्‌ । 
पक्षदोषेषु चान्यासामुदाहरणविस्तरः ॥ (शोकवा ° अर्थापत्ति ०९) । 

( ५।६० ) अमावोऽपि प्रत्यक्षमेव--अमाव = अनुपरन्धि अर्थात्‌ योग्यानुपरन्धि । 
अनुपरन्धि के किए अमाव का प्रयोग मानसोल्लास आदि में मिता है । परिणाम- 
विदोषः = “विशेषपदं विरिष्यतेऽन्यस्मात्‌ परिणामादिति विशेषः तस्मात्‌" (विद्रत्‌ ०) । 
कंवल्यलक्षणात्‌ = ““कंवल्यं मावान्तरासंसृष्टत्वरूपं सद्वितीयत्वरूपधमपिक्षया धर्मान्तरं तदेव 
लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्‌ कंवल्यलक्षणं तस्मात्‌" (विद्रत्‌ ०) । सांख्योय दृष्टि मे अमाव ङ्प 
प्रमाण का स्वल्प होगा--प्रतियोगि-अनुपलन्धि-तन्त्रामावाकारा चित्तवृत्तिः । प्रमाण- 
विदेष ल्प अभाव का अनुवाद ^107-©151610€' के रप में करना असंगत है; यह्‌ 
०-2.0 [07611605700 या ईह कोई चन्द होगा । 


१. यह्‌ 'व्रृहदीपिका' किसके हारा रचित है-यह्‌ ज्ञात नहीं हो सका । हमें वरृहतीटीका, 
प्रमाकर-कृत कष्वीटीका को दीपरिखाटीका; दास्त्रदीपिका, न्यायाघ्वदीपिका, 
माटदीपिका, विषयसं ग्रहदीपिका--इन सदशनामवाके मीमांसाभ्रन्थों का परिचय जात 
दे, पर बृहद पिका नामक भीमांसाग्रंथ का परिचय ज्ञात नहीं है । न्यायरत्नाकरमें 

दा गया है-अर्थापच्यन्तराणामपि उदाहरण प्रपन्चः बृहद्वौकायां दशितः । यह्‌ 
यातो यही म्रन्थदहै, या कुमारिककादही कोई प्रन्थहै अथवा प्रभाकरङृत 
बृहतीटीका है । 
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( ५1६० ) अमाव-सांख्यानुसार ममाव का स्वरूप है वह चित्तवृत्ति जो प्रतियोगि- 
अनुपरुन्धि-तन््र-अमाव-आकारवती है । “अमाव पदाथंके साथ इन्द्रिय का सन्निकषं 
"नहीं होता, अतः अमाव इन्द्रियग्राह्य नहीं है- यह्‌ नहीं कहा जा सकता; क्योकि घट- 
शून्य मूतकादि में घटामावका जो बोध होता हे, वहु चाक्षुष प्रत्यक्ष है-ेसाही 
अनुमवदहोतादै। यही कारणदहैकि भम घटामाव देख रहाहूं' इस प्रकार घटाभाव 
बोध का मानस प्रत्यक्षरूप अनुव्यवसाय होता है" ( न्यायपरिचय, प° १९० ) । 
इस प्रकार अमावज्ञान के किए अनुपकन्धि नामक प्रमाण (इस प्रमाणको ही यहाँ 
अमाव पद से कहा गया है) को मावइ्यकृता नदीं होती दै । 

( ५।६१ ) प्रतिक्षणं परिणामिनः-- भूतल का परिणाम होता ही नही, एेसा यदि 
कोई कटे तो उसका उत्तर इस वाक्य मे दिया गया है। 

( ५।६२ ) स च परिणामभेदः-इस वाक्य को कहने का एक उदृदेदय है । घट 
का अमाव मले ही मृतर-परिणाम-विरोष हो, पर इससे यह्‌ कंसे सिद्ध होतादै कि 
'अनुपरन्धि रूप पृथक्‌ प्रमाण नहीं है 1 उत्तर यह्‌ टै कि कंवल्यात्मक जो परिणाम-विशोष 
दै वह इन्दरियाश्रित अव्यवसाय का विषय है, भतः प्रत्यक्ष है; अतः यह्‌ मानना उचितः 
ड्धीदै कि प्रत्यक्ष का अगोचर अमाव रूप कोई विषय नहीं है जिक्च मभाव खूप विषय 
के ज्ञान मे अभाव (= अनुपरुन्धि) नामक प्रमाणान्तर की आवदयक्ता हो,। ` 

( ५।६४ ) साख्यानुसार रेतिह्य-प्रमाण का स्वरूप है--परम्पराप्राप्त-वाक्य- 
जनित-अथं ज्ञान । 

(का० ६।५) उपलक्षण--स्व प्रतिपादकत्वे सति स्वेतरभ्रतिपादकत्वम्‌ उपलक्षणत्वम्‌ । 
“उपलक्षणम्‌ अजहत्‌स्वाथंलक्षणया अनुमानान्तरस्यापि ग्राहकम्‌ ( आवरण० ) । 
अत्यक्नायोग्य पदाथं के अनुमान मे सामान्यतोदृष्ट भौर शेषवत्‌ के साथंक्‌ उपयोग के किए 

एक उदाहरण दियाजा रहा दहै! नैयायिक सामान्यतोदृष्ट अनुमान के वलं पर यह 
सिद्ध करते हँ कि इच्छा आदि गुण परतन्त्र हैँ । यह्‌ परतन्त्रता छोकिक प्रत्यक्षसे ज्ञात 
नहीं हो सकती, पर “गुण परतन्त्र होते है, अतः इच्छा मो परतन्त्र है--इस सामान्यतो- 
इष्ट अनुमान से इच्छा को पराध्रितता सिद्ध होती दै। इसके वाद इच्छादि देहाधित, 
'इनद्रियाश्रित एवं मन-आध्रित नहीं हयो सक्ते ह--इस प्रकार विचार कर “इच्छाश्रय 
द्रव्य आत्मा है" यह्‌ निर्धारण शेषवत्‌ अनुमान के आधार प१र किया जातादहै। रेते 
स्थलों मे पूवंवतु का कोई उपयोग नहीं होता; यही कारण टै कि वाचस्पति ने उपलक्षण- 
बल से शेषवत्‌" का ही ग्रहण सामान्यतोद्‌श के साथ कियादहै। 

( ७ का० ) वाचस्पति ने <म कारिका से अनुपरुन्धि पद की अनुवृत्ति करके इस 
कारिकाकी व्याख्याकीदहै। 0". 0. &. २22 कहते है किं इस अनुवृत्ति की 
आवश्यकता नहीं है । कोई वस्तु जिन आठ देतुओं से परोक्ष होती है, उन हेतुओं का 
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उल्केख <म कारिका मे क्या गया है (. 67} । पर प्रद्न यह्‌ है कि क्या अतिदूरत्व 
आदि हेतुजों से कोई वस्तु परोक्ष होती है ? घ्यान देना चाहिए किम कारिकामे 
उस वस्तु को परोक्ष कहा जा रहा है जो "तस्मादपि चासिद्धम्‌' है । 

( ७।२ ) सिहावखोकनन्याय--““पथा हि वने त्रजन्‌ सिंहो मध्ये मघ्ये हिसकमीत्या 
पृष्ठमागमपि विलोकयति तथौत्तरवाक्यस्थपदानां पूवंवाक्येष्वपि अनुसंधानं संमवतीत्यथैः'" 
( सारबो० ) । त्रिविध अधिकारों (अन्य दो मण्ड्ुकष्टृति ओर गद्खास्रोतः हँ) मे 
यह्‌ अन्यतम है । अतिदूर = अतिदुरत्व । ईहश एक प्रयोग न्यायमाष्य में मी है--दुराद्‌ 
अग्रह्यमाणपृयकत्वे ( २।१।३६ ) । यहीं जो आरात्‌ शब्द है उसका अथं मी दूर्व है । 

( ७।७ ) सौक्षम्यात्‌--इस सूक्ष्मता का स्वरूप सांख्यीय दृष्टि से ज्ञातव्य टै। 
उद्‌मूतस्पदांवान्‌ अणुत्रय से अघटित होना यह सूक्ष्मता है-एेसा कोई कोई व्याख्याकार 
कहते हैँ, जो सांख्पीय दृष्टि के अनुसार नहँ ह । यादृ पदार्थं को अणुरूपेण या पर- 
माणुरूपेण न्यायवशोपिक मे माना गया है, वह पदाथं साख्यीय दृष्टि में असिद्धदहै। 

( ७1८ ) (राजदारादिक' शब्द का अर्थं , है--राजदार आदि टै जिसका, वह 
( बहुव्रीहि ) । वस्तु विदोष्य है, अतः यह नपुंसकलिद्ख मे प्रयुक्त हभा है । ^राज- 
महिषियों को' इस ङ्प में जो अनुवाद किसी ने किया है, बह असंगत है । दार = पत्नी 
(पत्नीवाचक यह चन्द पुलिग-वहुवचन में प्रयुक्त होता है; द्र° लि_ङ्घानुशासनसूत्र १०६) । 

( ७1९ ) अभमिमव--ग्राहकसमानजातीयग्रहणक्ृतम्‌ अग्रहणम्‌ अभिभवः" (न्यायना० 
२।२।१३ ) । ( ७।१० ) समानामिहार = सजातीयपदा्थंमिश्रण । 

( ७।१२ ) योग्यप्रत्यक्षनिवृत्तेः--““योग्यस्य प्रत्यक्षयोग्यस्य विषयस्य प्रत्यक्ष- 
निवृ त्तेः प्रत्यक्षामावात्‌ पुरषो विषयामावं निर्चिनोति' ( आवरण० ) । अनुपलन्धि 
को जो स्वतन्त्र प्रमाण मानते हं या नहीं मानते हवे दोनों ही "अनुपरुन्धि" से "योग्य 
अनुपरव्धि" का ही ग्रहण करते हैं । 

( ८ का० ) प्रकृतिसल्पं विङ्पं च-इसका “इनमें कुछ कायं प्रकति के सद्दा ओर 
कुछ उससे मिनन या विलक्षण होते है-- यह अनुवाद असंगत ह । प्रकृति के सभी कायं 
प्रकृतिसखूप एवं प्रकृ तिविरूप है-- यह ज्ञातव्य है । 

( ८।२ ) सक्षमरसवत्‌-छह रस ये है--मवुर, अम्क, क्वण, कटु, तिक्त, कपाय' 
(चरक ० विमान १।४० पश्र त° सूत्र ° ४२।३) । रस का ही उदाहरण देना सामिप्रायहै 
क्योकि रस ६ प्रकारकेही होते है-यह निच्चितदहै। रसचख्ह प्रकारके ही क्यों 
होते ईै--इस पर युक्त विचार आयुवेदमेंदै; द° चरक सूत्र० २६।४०, सुश्रत 

सुत्र° ४२।२। 
( ८।४ ) एक उदाहरण छं । अन्धकार में घट रहने पर उसका चान्षुष प्रत्यक्ष 
नहीं होता, पर इसन प्रत्यक्षामाव प॒ अनुपरुन्धि से घटामाव का निणंय नहीं होता, 
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क्योकि यह्‌ उपकुन्धि योग्यानुपरन्धि नहीं है 1 त्वक्‌ इन्द्रिय की सहायता से पदार्थज्ञानः 
मे आलोक मावद्यक नहीं होता । “यहां यदि घट होता तो त्वक्‌ इन्द्रिय दारा घटः 
उपलन्ध होता" इस प्रकार की उपरन्धि की आपत्ति होती है । यह अनुपरुन्धि योग्यानु- 
परुन्धि है । अतीन्द्रिय पदार्थो की अनुपरुन्धि योग्यानुपन्धि नहीं है, अतः अनुपरुव्धि- 
मात्र से अतीन्द्रिय पदार्थो का अमाव निदिचित नहीं होता । योग्यताविशिष्ट अनुप 
रन्धि = योग्यानुपलन्धि, योग्या चासौ अनुपरुन्धिश्च ( कर्मधारय } 1 

(का०९।१) कार्य -कारणसम्बन्ध में चार मत है-““इह्‌ कार्यकारणभावे चतुर्धा विप्रति- 
पत्तिः प्रसरति । असतः सज्‌ जायते इति सौगताः संगिरन्ते 1 नैयायिकादयः सतोऽसज्‌ 
जायत इति । वेदान्तिनः सतो विवतंः कायजातं न तु वस्तुसदिति । सांख्या। पुनः सतः 
सज्‌ जायत इति" (सवंददांनसंग्रह) । सत्‌ = विद्यमान । असतः सज्‌ जायते - यह वेना- 
रिक-वौद्धमत है । वे कायं को "निरन्वयः कहते है । कठमाष्य मे इस मत का विशद 
प्रतिपादन है- नास्ति जगतो मूखमात्मा निरन्वयमेवेदं कायं जातममावान्तं प्रविलीयते 
( कठमाष्य २।३।१२ ) । न्यायमाष्य ४।१।१७-१८, चारोरक २।२।२६-२७ आदिमे 
इस अभावोपादानमत की चर्चा है । अनुमान इस प्रकार दै-पटादिकम्‌ अमावोपादान- 
कम्‌ मावकायंत्वाद्‌ अङ्कुरादिवत्‌ । सृष्टिप्रपखरूप कायं ब्रह्म का विवतं है-यह्‌ अदटेत- 
वादियों का मत है 1 हरिवषम विवतं का परिचय इस प्रकार देत ह्-एकस्थय तत्तवाद~ 

प्रच्युतस्य भेदानुकारेण असत्यविभक्तान्यरूपोपग्राहिता विव तः, स्वप्नविषयप्रतिमासवत्‌ः 
(वाक्यप० १।१ टीका) । सत्‌ से असत्‌ का होना=कायं कारण में विद्यमान नहीं है वल्क 
नूतन निर्माण हे--यह्‌ न्यायवचोषिकों का मत है । इस ^नूतनत्व' के किए वे “आरम्मः 
शब्द का प्रयोग करते हँ । किसी वस्तु को उत्पन्न कहने का अथं है किं वह वस्तु पहले 
नहीं थो, ओर किसी क्षण मे वह सम्बन्धयुक्त हुआ है । वस्तु का यह जो प्रथम अमाव 
( न रहना ) है, वह ्रागमाव" कहुखाता है । इस दृष्टिकोण से नैयायिक कहते हँ 
कायं प्रागमावप्रतियोगि । कोई वस्तु उत्पननन हुई दै-एेसा कहने का अयं है किं वह्‌ वस्तु 
किसी एक क्षण में प्रथम सम्बन्धयुक्त हई टै, उससे पहर वह॒ नहीं थो । जिस वस्तु कीः 
सत्ता गौर असत्ता कारण की सत्ता ओर असत्ता के अधीन है, वह्‌ वस्तु कायं है । 

( ९।२ ) एकस्य सतो विवतंः--विवतं का लक्षण (पूर्वाचायसंमत) यह हँ (विकार 
परिणाम के लक्षण के साथ)--सततत्वनोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदाहृतः 1 अतत्त्वतोऽन्यथा 
प्रथा विवतं इत्युदाहृतः । ( संक्षेपशारीरक २।५६; यह कारिका वेदान्तसार में 
उद्धृत है ) । विवतं के किए कल्पतरु १।२।२१ तथा प्वदशी १३।६-१० द्र° । “विवतंः. 
स्वाज्ञानकत्पितः स्वज्ञाननिव्यंः अतत्त्विकोऽन्यथामावः' ( पूर्णिमा ) 1 

( ९।३ ) सुखदुःख "ˆ` ““““ वाक्य का एक पाठान्तर यह है-सुखःदुःखमोहभेदवत्‌- 
' स्वल्पपरिणामचन्दाद्यात्मकत्वं हि जगत्कारणस्य प्रधानत्वं सत्त्वरजःतमःस्वमावत्वम्‌ ? 
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इस वाक्य का तात्पयं है-- प्रधान का प्रधानत्व = सत्त्वरजस्तमोगुणस्वरूपत्व = सुखदुःख- 
मोदात्मकत्व । सुखदूःखमोहरूप भेद (-विरोष) जिसमें है, वह्‌ सुखदुःखमोहभेदवत्‌-स्वरूप 
दे । एवंविध जो पचतन्मात्रादिरूपशन्दादि-परिणाम है, वे जिसकी आत्मा ( स्वरूप ) है, 
चहु "सुख" आत्मकः है । मृद्रित मुकपाठ का तात्पयं यह कि सुखाद्यात्मक जो जगत्‌ 
दै बह स्वकारण के सत्त्वादिस्वरूप का बोध कराता है 13 

( ९1४ ) निस्पाख्य-माष्यविवरण मेँ निरुपाख्य का उदाहरण शशविषाण दिया 
गया दे । निर्पाख्य को लक्षणहौन, निःस्वरूप, निःस्वमाव या “इदन्तयावक्तुमशक्यम्‌" 
उदा० ), “निर्पाख्यः मद्येषविदषदून्यः" ( बृहदा ० २।१।१५ गिरिटीका } कहा गया 
। यह्‌ सम्मव ही है कि तत्त्वकौ° में असत्‌ का पर्याय निर्पाख्य दिया गयाहो, जंसा 
क्रि न्वायमाष्य में प्रयोग है तत्र समुपाख्यायमानं कथं निरूपाख्यममावः स्यादिति 
{ ४।१।३७ ); यहां अमाव शब्द का अथं, निरुपाख्य अर्थात्‌ निःस्वरूप अलीक है । 


, सदसतोस्तादातम्यानुपपत्तेः--“अत्राभेद एव तादात्म्यम्‌ योगमाष्यव्याख्यायां 
{ ३।१३ ) तु “अविचारितभेदगप्रतीतिसहकृताभेद एव कायंकारणयोस्तादात्म्यम्‌ इति 
वोधयति, सर्वथाऽपि न सदसतोस्तादात्म्यम्‌"* ( विद्रत्‌° ) । 


( ९1६) कार्यात्मकं कारणम्‌--वैदोषिकदशंन के अनुसार कायं ओर कारण ( यहां 
उपादान कारण ) मिन्न ह गौर दोनों मे समवाय सम्बन्ध है। अपने अवयवभूत कपालो 
कं साथ घट का समवाय सम्बन्धदहै जो नित्य है, अर्थात्‌ जव तक केपालों का एतादृश 
संयोग रहेगा, तब तक घट भवस्य रहेगा गौर उस संयोगको नष्ट करने परदही 
चट नष्ट होगा । 

( ९।९ ) नैयायिकतनयेः- यहां तनय का अथं पुत्र नहीं है, शिष्य है ( तनयवत्‌ 
शिष्य ) 1 इस प्रकार का एक प्रयोग भागवत ( ३।१।२५ ) मे मी दै ( प्राक्‌-तनय ), 
जरह तनय = पूवंशिष्य, एेसा श्रीधरस्वामी ने कहा है । यह्‌ आश्वयं है कि भागवत में 
मी प्राक्‌-तनय करा पाठान्तर श्राक्तनय' मिक्ता हे । 

( ९।१० ) बीज से अंकुर की उत्पत्ति कंसे होती है, इसकी पूरी प्रक्रिया शारदा- 
तिक १।२७ की राघवानन्दकृत टीका से जाना जाता हँ । अंकुर की उत्पत्ति में सहायक 


--4 
ष्ट 


१. वाह्याघ्यात्मिक भेद सुखदुःखमोहात्मक ( आत्मा = स्वरूप ) दै-यह मत ( जो 
असंगत है ) शद्कुरादि आचार्यों ने स्पष्टतया कहा दै-बाह्याघ्यात्मकानां मावानां 
सुखदुःखमोहात्मकतयाˆˆ“ ( शारीरक ० २।२।१ ), इदमपि जगद्‌ अचेतनं सुखदु.ख- 
मोदान्वितं सद्‌ अचेतनस्यव सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य कायं मवितुमंहाति 
( ्यारीरक० २।१।४ ) । गुणत्रय के प्रसंग में इस नान्त मत पर विशेष विचारं 
द्रष्टव्य दै। . 
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वीजध्वंस अवश्य है, पर अङ्कुर किसी सतूपदाथं से ही उद्गत होता है 1 आज के अण्‌- 
वीक्षण ( 70050082 }-धारी वैज्ञानिकों के सामने “अभावल्प व्वंस से अद्धर का 
उत्पन्न हौना' कहने वाला बौद्ध उन्मत्तवद्‌ उपेक्ष्येत' 1 

( ९।११ ) तात्पयंटीका का कहना है कि अमाव निःस्वर्प या अवस्तु हैः, यदि 
वह्‌ अंकुर का उपादान दहो तो सवंथा विनष्ट शाल्िवीज गौर यववीज का कोई विदोपनं 
रहने के कारण शाल्िवीज के रोपण करने पर यव की भी उत्पत्ति हो सकती दै, चंकि. 
शाचिवीज का अभाव गौर यववीज का अमाव-इन दोनों मे कोई वैशिष्ट्य नहीं टै ॥ 
पर नानाविध कार्यो की उत्पत्ति शक्तिके भेदके कारण होती है। असत्‌ = अमाव = 
अवस्तु को उपादान कहने पर भिन्न-शक्तियुक्त नाना कार्यो की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
किच प्रागमाव यदि उपादान-कारण हो तो प्रागमाव के अनादिता-निवन्धन कायं की 
भो अनादिता सिद्ध होती दै। फिर प्रागभावोंमें स्वामाविक भेदन रहनेके कारण 
उनसे विमिन्न शक्तियुक्त कार्यो की उत्पत्ति नहीं हो सक्तौ ( द्र०° कन्दली, पृ० ३३९, 
शारीरक० २।२।२६; माष्यविवरण १।३२ ) । 

( ९।१५ ) नहि नीलम्‌-यथ स्वभावनीलं .मरकतादिकम्‌ अनीकं न मवतीति 
( पूणिमा ) । । | 

( ९।१६ ) सदसत्तवे घटस्य" --"“""““यथा नीकं कमलमित्यस्य नीरगुणरूपधर्माश्रय- 
कमलम्‌ इत्यर्थेन बोभूयते तथा असन्‌ घट इत्यस्यापि असत्त्वरूपधर्माश्रयो घट इत्यवार्थो 
वाच्यः । स च नोपपद्यते, कमलेन सह नीलस्येव असता घटेन सह असत्तवरूपधमंस्यासंवद्ध 
स्वात्‌” ( सारबोधिनी }) । असंवद्धेन अतदात्मना- असत्त्व के दो विदयोषण है, असंवद्ध- 
ओर अतदात्मा; “असंवद्धेनासतत्वेन इति कथनं ताकिकमतामिप्रायम्‌, अतदात्मना 
चासत्तवेन इति प्रकृतमतासिप्रायम्‌ ( विद्रत्‌० ) । 


( ९।२३ ) 'सांख्यवृद्धाः' का प्रकृत अथं "साव्येषु { साख्यवित्‌ के अथं मे भी सांख्य 
शब्द निष्पन्न हो सकता है ) वृद्धाः" नहीं, इसका अथं है--श्रशंसित या पूजित सांख्य 
विद्‌" । वद्ध शब्द प्रशंसावचन दै; तातपाद आदि शब्दों मे जिस प्रकार पाद शब्द प्रडसा- 
वचन है, तथैव यहाँ मी समञ्लना चाहिए । 

( ९।२४ ) शक्तिर्च कायंदशंनादवगम्यते--“.कारणनिष्ठा शक्तिश्च कायंदशानात्‌, 
“मृद एव घटः कनकादेव कटकम्‌" इति प्रतिनियतकार्योत्त्त्यन्यथानुपपत्तिज्ञानाद्‌ अव 
गम्यतेऽनुमीयते ” ( सारबो० ) । 

( ९।२४-२५ ) इस विषयमे विधिविवेक पर॒ वाचस्पतिङ्ृत न्यायकणिका का 
यह सन्दभं मननीय है--अशक्ताद्‌ अशक्यकायंस्यानुत्पत्तः अतिप्रसंगात्‌ शक्तादेव 
कारणात्‌ कार्येण शक्तेन उत्पत्तव्यम्‌ । शक्तियुक्तशच शक्तः । शक्तिश्च शाक्तिभत्‌-सम्बन्ध- 
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रूपा, संयोगवद्‌ उमयाश्रया या रक्यामावे न मवतोति दाक्यभावोऽम्युपेयः (प° ३०) 1१ 
यह ज्ञातव्य है किं न्यायकणिका मे सत्कायंसिद्धि के लिए स्वतन्त्र रूप से विशेष चेष्टा 
को गई दै । 

( ९।२६ ) नैयायिक के अनुसार शक्ति कारगत्वहीदहै। अथ शक्तिनिपेधे कि 
अ्रमाणम्‌ ? न किंचित्‌ 1 ततु किमस्त्येव, बाढम्‌, न हि नो ददाने चक्तिपदाथं एव नास्ति । 
कोऽसौ तहि ? कारणत्वम्‌" ( कुमुमाञ्जकलि १।१३ ) 1 इति सुष्टरक्तं - चकि शक्त 
{ = शक्तियुक्त ) कारण शक्तिसम्बद्ध शक्य को ही उत्पन्न करता है, असंबद्ध को नहीं, 
अतः साख्यीय मत सुष्टु ही उक्त हुआ दहै । उदासीन जी की टिप्पणी यहाँकी बात को 
अत्यन्त स्पष्ट करती है--““कारणे तदात्मना वतंमाना काययंस्यान्यकृतावस्थारूपा अना- 
-गतावस्थव कार्यनियामिका शाक्तिः, तथा सम्बद्धं कार्यं च दाक्यम्‌ इत्यनागतावस्थावत्वेन 
कारणे कायंस्यं सत्त्वात्‌ न कायस्य असत्त्वमिति तत्त्वम्‌" ( पृ० १५५ ) । 


हन्त मोः- इससे ध्वनित होता है किं सांख्याचायं ने समञ्च ल्ियाकिं अववेजो 
कु करेगे, उससे नेयायिक का पक्ष खण्डित हो जायेगा । इसमें परिहास की ध्वनि दै, 
अर्थात्‌ “यदि आप एेसा कहं तो मृञ्चे दुःख से कहना पड़गा कि"*** “““` " यह हादिक 
-माव है1 

( ९।२९ ) त पटस्तन्तुम्यो भिद्यते-“--अनुमान यह ॒दहै- पटः तन्तुभ्यो न भिद्यते; 
-तद्धमम॑त्वात्‌; इह यद्‌ यतो मिद्यते"““"यथागौरश्वस्य । यहाँ व्यतिरेकव्याप्ति है । 

( ९।३० ) इस विषयमे ता० टी° २।१।३३ द्रव्य है ( यथामिन्नात्‌"““ "तन्तुना 
प्राप्यते ) । उपादान~उपादेय माव = आरम्मक-आरम्य-माव । यह भी वग्यतिरेक- 
-व्यास्ति है 1 

( ९।३१ ) संयोग-अप्राक्षि-अमावात्‌-संयोगः = परस्परनैरपैक्ष्येण विद्यमानयोः 
कादाचित्कसम्बन्धः । अप्रा्षिः = तथाविधयोः कदाचिदपि असम्बन्धः (आवरण ०) । 








१. डा० त्रजमोहन ने इस वाक्य को उद्धृत कर॒ “इति न्यायकणिकाचार्याः" कहा है । 
इससे जान पड़ता टै कि उनके अनुसार न्यायकणिकाचायं किसी का नाम है; पर 
वस्तुतः यह नामविदयेष नहीं है । , अनुसन्धान करने से पता चला कि उपयुक्त 
वाक्य को वंशीधर मिश्र ने तत्त्वविमाकर मे उद्धत कर “इति न्यायकणिका- 
चार्याः' कहा दै (पु १९३) 1 प्राचीन हरी के पण्डित एेसा छिखतेये, 
पर आजककरु एेसा क्खिना अप्रशस्त ही दहै । सम्मवतः डा० त्रजमोहन को 
न्यायकणिकाचायं शन्दका तात्पयं ज्ञात नहीं है । इसका तात्पयं हमने ऊपर किख 
दिया है। 
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( ९।३२ ) गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌+--““ननु गुरुत्वान्तराग्रहणादिति संमानगुरुत्व- 
वत्वात्‌ इति वा हेतोः सं भवे गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌ इति कायंपयंन्तानुधावनं व्यथंमिति 
चेत्‌, अत्राहुः-*अप्रत्यक्षं पतनकर्मानुमेयम्‌" इत्युक्तरतीन्दरियत्वेन गुरुत्वस्य प्रत्यक्षेण 
ग्रहणासं मवात्‌ पतनकर्मानमेय तत्‌--इत्यारयेन कायंपयंन्तानुधावनम्‌ इति" (सारवो०) । 

( ९।३२ ) य्थंकपलिकस्य स्वस्तिकस्यः"“"द्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य-- यहाँ द्विपकिक 
काप्रसुग दी क्या है-एेसा प्रन हो सकतारहै। चकि रूप आदि कायंमे भीटहैओर 
कारणम मोट अतः कायंमे कारणगुणकी द्विगुणता प्राप होती है ( कायं ओर 
कारण के मिन्नहोनेके कारण )। पर एेसाभेद देखा नहीं जाता, अतः कायं ओर 
कारण परस्पर कथमपि भिन्न नहीं होते । कायंसे कारण को भिन्न मानने पर कारिकोक्त 
जो गुरुत्वभेद (अर्थात्‌ द्विगुण गुरुत्व) होगा, इसको कई आचार्यो ने कहा है-आरम्म- 
वादिनः काये मृदो दगुण्यमापतेत्‌ (पश्वदशी १३।५२); “पृथग्‌ द्रध्यस्वरूपः सम्‌ समवेतो 
घटो मृदि । इत्याहुस्ताकिका तत्त॒ न द्रेगुण्यप्रसंगतः ॥ २४। मृदूमाराद्‌ घटमाराच्च 
गत्वं द्विगुणं मवेत्‌ । तथालङ्कुारकर्ता स्यात्‌ कृती हेमादिवृ दितः ॥ २५ (विद्यारण्यकृत 
अनुभूतिप्रकाश, अ० १) । 

( ९।३५ ) इस 'स्वात्मनि""“"अहन्ति' के कई पाठभेद हँ (व्र° टिपणी) । हस्तलेख ` 
की सहायता से निणंय करणीय दै। स्वामोष्ट पाठो पर विभिन्न व्याख्याए है, यद्यपि 
सिद्धान्त मे कोई भेद नहीं होता । (क) “क्रियानिरोधवुद्धिव्यपदेशचाथंक्रियाग्यवस्थाभेदः 
पाठ मे चार युक्तियां है--(१) क्रिया (= उत्पत्ति)-निरोध (= नाश)-तरुद्धिभेद, (र) 
च्यपदेदभेद, (३) अथक्रियाभेद, (४) ग्यवस्याभेद (व्र ० उदासोनव्याद्या) । (ख) तत्त्वकौ° 
के अगले उश्राख्यान से “स्वात्मनि क्रियाविरोधव्यपदेशाथं-क्रियाभेद-क्रियाग्यवस्याश्च' यह्‌ 
पाठ मी संगत प्रतीत होता है । क्रिया = उत्पत्ति गौर निरोध 1 पचचविध हेतु ये होगि- 
उत्पत्तिविरोध, निरोधविरोध, व्यपदेश (व्यवहार, आधाराघेयमाव), अथंक्रियाभेद ओर 
क्रियाव्यवस्था । (ग) क्रियानिरोधञ्ुद्धिन्यपदेशाथं क्रिया-क्रियाव्यवस्थाभेदाश्च-तत्वकौ० के 


१: ता० टी २।१।३३ में गुरुत्वानन्तरका्यग्रहण का विवरण दै ( अवयव-अवयवी 
के सम्बन्ध के विषय मे )--अवयवगुरुत्वाद्‌ गुरुत्वान्तरमववविनस्तस्य यत्‌ कायंमव- 
-नतिविशेषस्तस्याग्रहणात्‌ 1 कौमूदीगत दृष्टान्त का उदाहरण न्यायवात्तिक मे है- 
गुरुत्वप्रयत्नसंयोगा उन्नतेः ( ३।२।१२ ) । वाचस्पति कहते ह--विधारकः 
प्रयत्नस्तुलाधारस्य तदपेक्षः संयोगः संयुक्तसंयोगो गुरुत्वं च तत्संयुक्तावयवान्तर- 
वत्तिकारणमुन्नतेस्तुलावयवस्य अवनतेरपि द्रव्यं गुरुत्ववत्‌-सुवर्णादि परिमीयमाणं 
तत्संयोगानुग्रहीतो रज्जुतुलासंयोगः कारणम्‌ । अवनति-विशेष के लिए महामाष्य- 
प्रदीप में (नामोन्नामः (= नमनोन्नमन) शब्द है (५।१।११९) । गुरुत्व का सम- 
चायी कारण द्रव्य माना जाता है। 
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` अगे व्याख्यान से यह पाठ समीचीन प्रतिमात होता है (द्र गुणमयीटीका)। इसमे 
पाच दहतु है (१) कायकारण का उत्पत्ति-प्रतीति-भेद, (२) ध्वंस-प्रतीतिभेद, (३ ) 
व्यपदेराभेद, (४) प्रयोजनसाधकताभेद, (५) कायं विशेषग्यवस्थाभेद । (क्रिया = उत्पत्ति; 
निरोध = घ्वंस, अथंक्रिया = प्रयोजनसाधकता) ( पूणिमा भी द्र ) । 


( ९।३६ ) यथाहि कूमंस्य-“-निःसरन्ति-- निःसरन्ति यह पद ॒निःसरत्‌ इस 
नपुसकिङ्ख खन्द के प्रथमावहुवचन का रूप दै । यह्‌ वाक्य क्रिया-निरोध-वृद्धि के द्वारा 
जो एेकान्तिक भेद दिखाया गया दै, उस्का“प्रतिषेध करता है । उत्पत्ति ओर ष्वंख 
वस्तुतः आविर्माव गौर तिरोमाव हैँ यह्‌ इसमें दिखाया शया है । ॥ 


( ९।३८ ) व्यपदेश दहेतु द्वारा जो टेकान्तिक भेद सिद्ध किया गया था, उसका 
प्रतिषेध “एवं च इह तन्तुषु पट इति व्यपदेशोऽपि यथा इह वने तिखका इत्युपपन्नः' 
इस वाक्य द्वारा किया गया है 1 यह्‌ वाक्य मुद्रणप्रमादसे छट गया है । एवं चेत्‌ तन्तुषु 
पट इति-““तिककसमुदाय एव वनं तद्‌ व्यतिरिक्तं वनं नास्ति तथापि भेदव्यपदेशो 
मवतीति एतावन्मात्रे विवक्षि्तेऽरो दृषटान्तोऽन्यथा तिक्केषु वनमिति वाच्यम्‌ 
( मारतीयति ) । 


( ९।४१ ) स्यादेतत्‌ ˆ*“--स्यादेतत्‌' की घ्वनि यह है कि कायं-कारण में भेद सिद्ध 
, करने के क्िएिजोदहेतु द्यि गयेथे, वे खण्डित हो गयेर्ह 1. 

( ९।४३ ) जिनके मत में उत्पत्ति से पहर कायं सत्‌ नहीं है उनके मत मे जौ दोषः 
होते ह, उन सवो का एक छघुविवरण गीता १८।४८ के शांकरमाष्यमे भी मिरुता है । 
यह्‌ विचार तत्त्वकौमुदीवत्‌ है । यहां सांख्यपक्षमे मी दोष दिया गया है ( साख्यस्यापि 
यः परिणामपक्षः सोऽपि मपूर्वधममेत्पित्तिविनाञ्ाङ्गीकरणाद्‌ वशे षिकपक्षान्न विरिष्यते ) ५ 
यह दोषप्रदरान साख्यदष्टि को यथावत्‌ न समञ्चकर किया शया है । तत्त्तकौ ° के सांख्यपक्ष 
का उत्तर “यत्रोमयोः समो दोषः परिहारीऽपि वा समः । नैकः पयंनुयोक्तव्यस्ताहगथं- 
विचारणे ॥*' न्याय पर निभंरशीरू है । ( यह्‌ कुमारिलकृत इकोक है ) । 


( ९।४४ ) भथोत्पत्तिः पटान्नार्थान्त रम्‌--अनुत्पन्न पट से अनतिरिक्त जो उत्पत्ति 
है उसकी सिद्धि के किए कारणन्यापार की अपेक्षा होगी-यह नैयायिक कहना चाहते 
है । इस मत का खण्डन (तथापि"."““ वाक्यम दहै। नैयायिक का जो प्रकृत आश्य दहै, 
वह्‌ यह है--उत्पत्ति मौर घट भिन्न होने पर भी घटमात्र-गत घटत्वनामक धमं एवं 
उत्पत्तिमात्रगत उत्पत्ति नामक धमंका भेदै, अतः “घट की उत्पत्ति" कह्ने पर 
पुनरुक्ति नहीं होती दै । एकधमंरूपेण एक ही पदाथं कौ पुनरुक्ति करने पर पुनरुक्त दोष 
होता है, जैसे “वटः कसः' में पुनरक्ति दोष होता है । .घट की उत्पत्ति घट से भमिन्न 
है, पर उत्पत्तिमात्र चट से अभिन्न नहीं है, मतः उत्पत्तिमात्रगत उत्पत्ति -नामक जो धमं 
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है, वह्‌ घटत्व से भिन्न होने से उपर्युक्त वएक्य मे पुनरुक्तिदोष नहीं होता है ( न्याय 
परिचय, प° ११७ वंगला ग्रन्थ }) 1 


(९।४५) तस्मादियं पटोत्पत्तिः स्वकारणसमवायो वा स्वसत्तास्मवायो वा-स्वकार- 
णेन समवायः स्वकारणे समवायो वा स्वोत्पत्तिरित्यथंः । स्वसत्तया समवायः स्वस्मिन्‌ 
सत्तासमवायो वा स्वोत्पत्तििरत्यथं इति वंश्ञीधरः । अन्ये तु व्याचक्षते--स्वस्य = कायस्य 
कारणे = उपादाने समवायः = सम्बन्ध इत्यथंः 1 तथा च मृदः पिण्डत्वाद्यवस्थायां घटस्य 
तत्र न सम्बन्ध इति न तदानीं घटोत्पत्ति-व्यवहारः । घटाकारत्वावस्थायां तु घटस्य 
मृदि सम्बन्धात्‌ घटोत्पत्तिव्यवहारः संगच्छते इति मावः । (सारवो०) । 

( ९।४६ ) तद्रूपस्याक्रियत्वातू--लूप गुण-विचयेष है; गुण क्रिया से अत्यन्त पृथक्‌ 
पदाथं है; ख्व क्रिया का आश्रयमी नहींहोता। रूप चूंकि निष्क्रिय है ( वशेषिक मत 
म ), अतः वह्‌ उत्पद्यमान द्रव्य मे समवेत होता है 1 | 

( ९।४६ ) क्रियासम्बन्धित्वाच्च कारकाणाम्‌ अन्यथा कारणत्वामावात्‌-क्रिया- 
संवन्धित्वात्‌ क्रियानृद्धुलव्यापारवत्वात्‌""""तथा च कारयतीति कारणमिति व्युत्पत्या 
क्रियानुकुलब्यापारवत एव कारणपदाथंत्वम्‌““ क्रिया च धात्वथंः । एवं च उत्पत्तर्धात्वथं- 
रूपत्वेन क्रियात्वम्‌, रूपस्य तु धात्वधंत्वामावाद्‌ अक्रियात्वमिति भावः (आवरण०) । 

( का० १०।१ ) साङ्प्य = साधम्यं, सधर्माभों का भाव = साधम्यं । सधर्मा 


समान ( अर्थात्‌ एक ) धमं टै जिनका, वे । विरुद धमं जिनका है, वे विधमं है; उनका 
धमं वैवम्यं । 


( १०।४ ) सवं परिणामिनम्‌- यहां सवं शब्द सपेक्ष-साकल्यवाची ठै, निरपेक्ष 


साकल्यवाची नहीं है । देखा जाता टै कि महदादि कतिपय परिणामी पदार्थोकोदही 
व्यापते हँ । 


( १०।५ ) परिस्पन्द भौर परिणाम में क्रिया का विमाग प्रसिद्ध है । “ननु परिस्पन्दः 
परिणामो वा पुरुषस्य क्रियास्युपगम्यते“““""( उपदेशसाहस्री १६।५० की टीका }) ! परि- 
स्पन्दः = स्वस्थानात्‌ स्थानान्तरसम्बन्धः । यह 'संयोगजनकं कमं' है ( पूणिमा ) अथवा 
गौर स्पष्ट भाषा में “संयोगवियोगानुकुक क्रिया दै । <> 

( १०1७ ) अभेदेऽपि कथंचिद्‌ भेदविवक्षया--“व्यवहारभेदमात्रमादाय आश्रया- 
श्रयिमाव इति भावः" । भेदविवक्षया = ““गुणजातिक्रियारूपवेधम्यं विवक्षया ' (सारबो०) । 

( १०।१३ ) यद्यपि अव्यक्तस्यास्ति परिणामलक्षणा-क्रिया को यदि धात्वथंवाची 
माना जाये तो परिणामरूप क्रिया अन्यक्तमे होने के कारण अन्यक्त को निष्क्रिय नहीं 


कहा जा सकता, अतः क्रिया = परिस्पन्द माना गया है, जो परिस्पन्द अव्यक्त मे नहीं 
, है । परिस्पन्द = चलन । 


( ११ का० ) तथा च पुमान्‌-1२. एप]: कहते 116 66580 तथा 
न्च 17 32.081511॥ 18 2 0117256, 116 प्लस 9 ४111610 18 10६ \1ध्1- 
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४१८ तत्त्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका 


5137त7प्ष्ु 21] 11181 1125 0८्€ा 581 20०४९* ( ए. 84 ) । यह अथं-कथन 
सर्वथा असमीचीन हे 1 

( ११।४ ) 'सहोपलम्मनियम' से ( द्र° व्यास० ४।१६ ) विज्ञानवाद को प्रमाणित 
किया जाता दै 1 सहोपलम्म का यथाथं अथं है--"एक = अभिन्न काल मे उपलन्धि"-- 
एकं साथ या नियत ङ्प से उपकन्धि नहीं, जेत्ता कि आधुनिक *व्याड्याक्तार समन्नते हैँ । 
सहोपकम्म का यह अथं तत्तवसं्रह ( परु° ५६७ ) गोर तच्वसंग्रहपल्जिक्ता ( प° ५६८ ) 
को देखने से ज्ञात होता है । 

इस विषय मे धमंकीतिङृत प्रमाणविनिथधय का यह्‌ वचन अतिप्रसिद्ध है-सहोप- 
छम्मनियमादभेदो नीर्तद्धियोः 1 भेदश्च ्रान्तिविज्ञानाद्‌ दृध्येतेन्दाविवाद्रये ॥ 
( भ्रान्तिविज्ञानैः, पाठा० ) । यह्‌ कारिका सवंदशंनसंग्रह, न्यायकणिका, मामती, तत्ववै० 
४।१४ आदि अनेक ग्रन्थं मे उद्धृत है। इसका तात्पयं यहद क्रि `नीलः ओर 
'तद्‌विषक ज्ञान" मे कोई भेद नहींहै। नोलाकार ज्ञान = नीक । इस प्रकार यह्‌ 
स्वीकायं होतादै किजो जिसज्ञानके विषयके रूपमे स्वीकृत होताहै, वह्‌ उस 
ज्ञान का अकारविदोषदही होतादै। ज्ञानसे प्रथक्‌ ज्ञेय. विषय की सत्ता नहीं हैः 
क्योकि सहोपलम्मनियम दै अर्थात्‌ ज्ञान की उपरव्धि भौर स्षेय विषय की उपलष्धि 
एक ही पदाथंदहै। यह एकोपरुन्धि ही सहोपलम्भदै) ज्ञान की उपलब्धि से 
पुथक्‌ ख्परो ज्ञेय की उप्ब्धि नहीं होती । इस एकोपरब्धि से सिद्ध होतादहै कि 
ज्ञान ओर ज्ञेयमे भेदनदींदहै। पर जिस प्रकार नेत्रदोषसे एक चन्द्रदो चन्द्रके 
रूपमे दृष्ट होतादै (चनद्रके एक होने पर भी भेदका दर्शन होता दै) उसी 
प्रकार जेय ओर विपय में ( अभेद रहने पर भी ) भेद-दशंन होता है । 

विज्ञानवाद योगाचारानुसारी बौद्धो का है । चित्तवृत्ति रूप विज्ञान दी विषयाकार 
से अवमात होता है--यह इनका मत है । 





1. (प्ला6&१६ 15 521 : ए;प८ 35 उतवलाध्न्वषा (५1111 116 6011107 
प्र्‌, अपठ पलक 276 परक एलल्लर्ल्त्‌ ८०९०।1ल' (त. प. 
3171118 : [वाढ 1२621750, ए. 193 ) (4.5 [वपपाश् §६4165, 
{11€ 1प& (6०6 827त {116 €015610प्5655 9 (116 प (लप 216 
{१२४०९], 06668 प56€ 1118 216 1€४्लाः 6661 ४९त्‌ (0 &415६ 56022 
{6४ ( (ाारध्च्लः€6 87त 19४12; [. 1, 2, 2. 170 ) ? यहां अ्रन्यकारों ने 
जसा कहा टै, उससे यह स्पष्ट नहीं है कि वे "सह' का अभिन्न कार ङ्प अथं ससञ्चते 
थे । (7:४211211$ 71061४९0 होना" तथा “कमी मी 56022४९1 $ 6५७१५७१ 
न होना" एसे पदार्थं नहीं है कि उनसे अभिन्न काल्में उपरुन्धिरूप अथंदही 


व्यक्त हो । 


ज्योतिषमती-परिश्ि्ट ४१९ 


| = 
( ११।९ ) प्रसवधर्मेति वक्तव्ये--“प्रसव धमं है जिसक्रा' इस अथं में ( बहुत्रीहि 

समास ) प्रसवधमंनु यह्‌ राब्द बनता है । अतः प्रसवधमं ( प्रसवरूप धमं ) है जिसका 
इस अथं में मत्वर्थीय इनि-्रत्यय ( अष्टा० ५।२।१५५ ) करके प्रसवधर्मिनू-ल्प शब्द 
की आवश्यकता क्या है--यह्‌ प्रढन है । मत्वर्थीय प्रत्यय करने पर नित्ययोग रूप अथं 
(विषय) का भीलाम होता है; अर्थात्‌ प्रसवरूप धमं नित्य ही रहता है, इस अमी अधिक 
अथं कालाम होता दै, जो बहूव्रोहिसमास करने पर प्राक्त नहींहोता। इस प्रकारका 
कोई अर्थाधिक्यन हो तो वहूत्रीहि समास ही करना चाहिए-^न कमंधारयानु मत्वर्थीयो 
वहूत्री हिद्चेद्‌ अर्थप्रतिपत्तिकरः' । शान्ति ° ३०७।२ में अव्यक्त का विशेषण ^सगंप्रल्य- 
अमि" है । मत्वर्थीय प्रत्यय = मतुप्‌ तथा मतुप्‌ के अथंमें होने वाङ प्रत्यय; द्र° 
अष्टाव्यायी ५।२।९४ से १४०; ये प्रत्यय तदस्ति अस्य “तदस्ति अस्मिनू" इन दो अर्थो 
में होते हैँ । प्रकृत स्य मे ५।२।११५ सूत्र हारा इनि ( इन्र ) प्रत्यय हुआ ह । 


( ११।१० ) अत्िदिदाति = अतिदेश करता है। अतिदेश का अथं है-साद्य- 
आहुक वाक्य का अथवा एक धमं का अन्यत्र आरोप । 


 ( का० १२।३ ) अनागतावेक्षण-हमारा कहना दै कि मु का पाठ “अनागतावेक्षणेन 
-तन्त्रयुक्त्या' है, "वा" श्रान्तिजि है । अनागतावेक्षण एक तन्त्रयुक्ति है जिसका उल्लेख 
सुश्रुत ( उत्तर० ६५ ), चरक (सिद्धिस्थान १२।४०-४५), विष्णुधर्मोत्तिर (३।६), भटरार 
हरिद्चनद्रकृत चरक ॒न्यासब्याख्या तथा वाग्‌भटकृत अशङ्खं संग्रह (उ० ५०।९७) ओर 
अथं शास्त्र (१५।१ अ०) में है । तन्त्रयुक्ति वह शास््रोय उपाय है, जिससे वाक्ययोजन 
ओर अथंयोजन होते दँ । तन्त्रयुक्तियों कौ संख्या मे मतभेद हैँ ! अनागतावेक्षणम्‌ = 
“पश्चादेव विहितम्‌" अथवा एवं वक्ष्यामि । उलृहण्‌ कहते टै--अनागतस्य मविष्यतो- 
उऽवलोकनं कार्याथंमवेक्षग मित्यथंः । परत्र ॒वक्ष्ामोत्यनागतवीक्षणम्‌ ( वेद्यनाथढ़ृत 
छाया टीका ) । इस अंनागतावेक्षण नामक उपाय से प्रीत्यादि के साथ सत्त्वादि गुणों का 
सम्बन्ध हो ही जाता है । तन्त्रयुक्ति को यदि एक पृथक्‌ हेतुके ल्पमें मानाजयेतो 
दो हेतु मानने पड़गे, पर इन दोनों हेतुओं मे कोई विशेष प्रतीत नहीं होता । तन्तयुक्ति 
काजो अथं हो सकता है, उसमे अनागतावेक्षणरूप उपाय का अन्तर्भाव हो जातादहै1 
अनागतावेक्षण ही न्याय ( = तत्त्रणुक्ति ) विशेष है--इस अथं को मानकर ही श्रीधर 
च्खिते दै-तदनागतावेक्षणन्यायेन अस्मद्वुद्धिभ्यो किङ्गमृषेरिति प्रतिपादितस्य 
मस्मद्विशिष्टस्य वक्तुः परामशः ( कन्दली, प° ५२०-५२१ ) । द्र ° शवर १।१।२॥२ 


१. कौटिलीयतन्त्रयुक्ति पर देखें ]. 0. २. 2124728, ७०1. 1४, ए. 8 £. 

२. हमे अमी ममी यह्‌ सूचना मिली है कि 2" से प्रकाशित सांख्यतत्त्वकौमुदी 
( §1४2587) सम्पादित ) मे मुल्पाठके ल्पमे वा-रहितपाठदहीच्पाहै। 
मुज्ञे खेद है कि मेँ तत्तवकौमुदी के संपादन मे इस संस्करण का उपयोग न कर सका 1 


४२० तत्वकोमुदीसदहिता सांख्यकारिका 


( १२४ ) इसके अनुरूप दटोक देवीभागवत ३।८।४४-५० में मिरते हैँ । यहाँ जो 
(नैषामादिः' कहा गया है, उसमे आदि का अथं कारण भी दहो सकतादहै। कारण अथं 
मे आदि शब्द का प्रयोग वात्स्यायन माष्य २।२।१३ में है। ( १२।५ ) प्रीतिरात्मा 


मावो येषाम्‌-- यस्येति वक्तव्ये येषामिति बहुवचनं प्रीत्यादीनां सर्वषां वोधसूचनाय 
गोरवसूचनाय वा ( तत्त्वसुधा ) । 


( १२।१० ) सत्त्वं रजस्तमसोः उपकरोति-रजस्तमसोः मे जो पष्ठी विमक्तिदै, 
वह कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्टी एव' इस नियम के अनुसार दै, जंसाकि 
“मातुः स्मरति' मे देखा जाता टै--मातुः स्मरति न मात्रसुबन्धि स्मरणम्‌, न कि 
मातृकमिका स्मरणक्रिया । 

( १२११ ) यहाँ तत्त्वसुधाकार का यह मत द्रव्य दहै--गुणत्रयस्यतदवस्थात्रया- 
वलम्बनेनव ग्रन्थान्तरे अशाविशति-तच्ववार्ता कं, तिता । 

( १२।१३ ) चः समुच्चये--यह उक्ताथं-समुच्चय दै । 

( का० १३।८ ) सुन्दोपसुन्दन्याय-द्र ° महा मारत आदि० २०८-२११ अ० । तिलो- 
त्तमा की प्रा्ठि के किए सुन्द-उपसुन्द-नामक दो असुरो ने परस्पर की हत्या की यी- 
यह्‌ इस उपाख्यान मे दिखाया गया है । समान वक्वानों का परस्पर विरोध दिखाने कै 
लिए यह न्याय प्रयुक्त होता है; सवल-दुबंलों का विरोध दिखाने के लिए मात्स्यन्याय है ) 


( १३।१० ) पुरुषाथंत -इति अनागतावस्थपुरुषा्थंत इत्यथः 1 अनागतावस्थ- 
पुरुषाथंस्च क्वचिद्‌ अदृष्टमिति न्यपदिद्यते ( पूर्णिमा ) । 


( १३।१२ ) सुखा करोति- यहां दो पदर्है-एक पद नही-यह ज्ञातव्य दै । 
( प्रमाद से एक पद की तरह मृद्रित हो गया दहै) । ( सुखा करोति = अन्‌ कुल आचरण 
के द्वारा भानन्द देता है; अनुद्काचरण रूप अथं गम्यमान टै ) ] 
| ( का० १४।३ ) तत्वकौमुदीगत उदाहरण “माव-प्रधान निर्देश" का उदाहरण है । 
अष्टा १।४।२१ की व्याख्या में कयट ने कहा दै-- द्वित्वं कत्वयोर्च द्रचेकशब्दौ वर्तेते इति 
दयेकयोरिति द्विवचनेन निदेशः, अन्यथा वहुवचनं स्यात्‌ । ध्मिवाचक शब्द जहां धमं- 
परक के र्पमे प्रयुक्त हुआ दै ( अर्थात्‌ जहां धमिवाचक शब्द का अथं ध्म॑परक ल्पसे 
खेना दै ) वहां उस, प्रयोग को मावप्रधान निदेश कठा जाता दै ।१ 
( १४४ ) स्फुटत्वादन्वयो नोक्तः-अन्वय = अन्वयव्याक्षि । स्फुटत्वात्‌ अन्वयव्याक्षेः 
स्फुटत्वात्‌ अमावनज्ञानानपेक्षितत्वेन क्षटित्य॒पस्थितेरिति यावत्‌ । अन्वयः = त्रगुण्यसत्त्वे 
अविवेकित्त्वादिरत्वम्‌ इत्येवंरूपोऽन्वयसहचारः नोक्तः कारिकाकारेण मखतो नाभिहितः 1 





१. इसका यह तात्पयं नहीं ( जसा कि डा ० त्रजमोहन कटते हँ ) कि "जहां पर माव- 
प्रधान नि्देशˆकरना होता है बहा धर्मी-वाचक शाब्द का धमंपरत्वेन भी व्यवहार 


किया जाता है 1 डा० ब्रजमोहन के इस वाक्यम निदेश करना होता हे" तथा 
“धमंपरत्वेन मीये दो अं असंगत ह । 
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( १४।५ ) व्यतिरेकम्‌--यन्नाविवेकिं तन्न त्रिगुणम्‌ यथा आत्मतत्तरम्‌ इत्यात्मकं 
च्यतिरेकसहचारमाह्‌ ( सारबो० ) । 


( १४।८ ) कार्यं हि क\रणगुणात्मकम्‌ "ˆ कारण का गुण = आत्मा स्वमाव है 
जिसका, वह्‌" अर्थात्‌ कारणगुणगुगकम्‌ । "कारणगुणाः कायंगुगानारमन्ते-- यह 
यैरोपिकों की दृष्टि ह । अवयव के गुण से अवयवी मे समानजातीय गुण उत्पन्न होता 


दै, यही वैदोपिकटृष्टिदै। यह गुण वियेषगुण है। समानजातीय का अभिप्राय मी 


विशेपगुणसेहीदै। ये गुण स्वाश्रय के ग्यवच्छेदक होते हैँ ( द्र° माषापरिच्छेद ९१ 
की टीकाये )। यह्‌ ज्ञातन्यदै कि मी्मांसकके मतमें कारण को का्य॑रूप-प्राह्षि 
डोने पर कारण का गुण कार्यके गुण को तरह प्रतिमात होता है। इस मत में अवयवो 
के गुणसे अक्यव का गुण पृथक्‌ नींद । 
( १४।८ ) "कारणगुणाः कायंगुणानु आरमन्ते' इसका तात्पयं डा० तब्रजमोह्न के 
अनुसार "कायंकारणमाव गुणात्मक ही होता है ( पृ ७२)। इस हिन्दीवाक््यका 
 तात्पयं क्या है, में समञ्च नहीं सका । उप्यक्त वाक्य वैरोषिकद्ंन के एक सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करता है । इस वाक्यमें कारणगुण का अथं है-समवायी कारण में समवेत 
विदोष गुण; सामान्यगुण नहीं । व्याख्याकार के वाक्य में पठित गुणात्मक का क्या 
अथं? गुण दै आत्मा जिक्तकौ वह्‌ वस्तु? क्या कायकारणमाव को आत्मा गुगदहै? 
< आत्मा-शब्द के जिस किसीमी अर्थंको छेनेपर भी कार्यकारणमाव गुणात्मक नहींहो 
सकता-यह्‌ ज्ञातव्य है । 
( का० १५-१६।२ ) इचणुकादिक्रमेण--प्रशस्तपादमाष्य (ृष्टिप्रक०) मे यह्‌ क्रम 


( १५-१६।४ ) अदृ्ट्चरेण अव्यक्तन--अदृ्ट का “सर्वथा अप्रामाणिक' रूप से 
अनुनाद करना असंगत है । अदृ्टचर का अथं है--'पहले से अविज्ञात" अर्थात्‌ सांख्य- 
ददन से पहले एेसा अव्यक्त अज्ञात था; कह्ने की ज्वनि यह्‌ दै कि--एक सवया 
नृतन कारण के आविष्कार करने की क्या आवस्यकता है, जबकि पूवंज्ञात कारणों 
से ही काम चकर सकता है । 
 ( १५-१६।६ ) निःसरन्ति--यह तिडन्त नदीं है--शतृ पत्ययान्त॒"निःसरत्‌" है; 
नपुंसकलिङ्क, प्रथमा-बहुवचन मे निःसरन्ति पद निऽ्पन्न होता दै । ““विमज्यन्ते इत्यत्र 
विमागो मेदः, भिन्नत्वेन ज्ञानं वा । प्रतिसगे प्रख्ये । अविमागोऽमेदः अभिन्नत्वेन ज्ञानं 
वा। न च भेदामेदयोरस्ति . विरोधः मेदस्याव्याप्यवृत्तित्वात्‌” ( पूर्णिमा) । 


( १५-१६।१० ) परथिन्यादयः तन्मात्राणि“""अब्यक्तयन्ति-अग्यक्तयन्ति=कायंत्वेन 
अगरह्यमाणानि कुवन्ति । ~ 
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( १५-१६।१२ ) स्वाथिकः ष्यञ्‌- चतुवंर्णादिभ्यः स्वाथ उपसंख्यानम्‌ ( अश ० ५।१। 
१४४ वा० ) वात्तिक के अनुसार । चतुवंर्णादि बाङृतिगण है । 

( १५-१६।१९ ) सिन्नानां समानरूपता समन्वयः- समानरूपता = एकधमंसम्बन्धः । 

( १५-१६।२६ ) परिणामतः सिल वत्‌=सल्िलस्य इव परिणामात्‌ । जल का दंत 
स्वमतयपुष्टि के लिए वहत हौ उपयोगी है । निमित्तमेद से जल में भेद होने का एक रोचक 
विवरण चरक, सूत्र ° २०।१९६-१९७ में हे । 

( १५-१६।२७ ) प्रतित्रतिगुणाश्रयविरोषात्‌-इस समस्त पद की व्याद्या इस प्रकारः 
` है गणो गुणः = प्रतिगुणम्‌ ( अव्ययीभाव ); तत्र यः आश्रयः ( = सहकारिभावः ) = 
प्रतिगुणाश्रयः । प्रतिगुणाश्रयः प्रतिगुणाश्रयः = प्रतिप्रतिगणाश्रयम्‌ ( अव्ययीभाव ) । 
तेन विदोषात्‌ ( = भेदात्‌ ) = प्रततिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ( द्र° पूणिमा तथा तत्त्व- 
सुधा ) 1 प्रति प्रति में वीप्सा में द्विवचन हुमा है । वीप्सा = व्याक्षिः, कार््स्येन संबन्धः 
जसे वक्षं वृक्षं सिच्वति ( यहाँ वीप्सा मेँ द्विरुक्ति हुई है) का अथं है-- प्रत्येक वृक्ष पर 
सेचनक्रिया । 

(का० १७।१)* 'तौष्टिकाः तुष्टिः प्रयोजनं येषां तुष्टचा चरन्ति वार्थे तुष्टिशब्दाद्‌ ष्णिकः 
( = ठक्‌ ) 1 विषयब्यापृता अल्पछाभेन कृतार्थ॑म्‌मन्याः 1 एष तौष्ठिकत्वमेवोपपादयति 
अव्यक्तं वेति 1 प्रत्येक प्राधान्यख्यापनाय प्रत्येकं वा-शब्दः ( तत्त्वयुधा ) । 

( १७।२ ) संघातपराधंत्वाद्‌ इत्यत्र ॒प्रयोजकार्थं पच्चमी न त्वयं हेत्ववयवः । 
परार्थत्वसिद्धौ सत्यां धर्मिग्राहकमानेन पुरुषसिद्धिरिति । एव मुत्तरत्र यथासं मवं वेदितव्यम्‌ 
( पणिमा ) । 

( १७1४ ) त्रिगणादिविपर्ययात्‌ पर डा० ब्रजमोहन लिखत ह--तीन गणोंका 
यह न्यूनाधिक्य हमे इस निष्कषं पर पहुंचने पर वाव्य करता है कि एेसा मी कोटं तत्तव 
संमव ह, जहां इनका नितान्त अमाव दै । वही तत्त्व पुरष द ¦ व्याख्याकर ने जिस 
बाध्यता को बात कहौ है, उसे हम समञ्च नहो पाये । चूंकि गुणों मे वंपम्य है अतः कोई 
गुणातीत पदां है-यह किस न्यायप्रयोगसे कंसे सिदध होता है--यह सर्व॑था 
अस्पष्ट है । 

( १७५ ) अनवस्था स्यात्‌- कुक अनुवादक “अव्यवस्था होगी' इत रूप से इसका 
अनुवाद करते है । अनवस्था अग्यवस्थाविचेष दै, यह्‌ सत्य दै, अतः अनवस्थाके लिः 
“अन्यवस्थाः लिखना उचित नहीं है । तुक० चक्रकमव्यवस्था प्रसज्येत ( महामाष्यः 
३।१।९१; चक्रकरूपा अन्यवस्था, उद्द्योत ) । 

( १७1६ ) कल्पनागौरवप्रसंगात्‌-कल्ग्नागौरव = अननः एदाथं-कत्पना रूप गौरव ॥ 

( १७७ ) दन्तदृष्टसवंधर्मातरुरोषेन--न्यायवात्तिकतात्पयटीका ४।१।२१ का न 
च॒ दरीरादिसहमभावेन ज्ञानस्य*"“सर्वानुमानोच्छेदापादकत्वात्‌" यह अंश वष्टव्य दहै 


# 
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“सर्वेषां परार्थानुमानानाम्‌ अपलापप्रसंगः । स्वार्थानुमानं तु दृशन्तमन्तरेणापि संमव- 
तीति । एतत्त वीतानुमानमुददिदयोक्तम्‌ 1 ( तच्वमुधा ) । 

( १७।९ ) कठत्वादिकम्‌- वैम्पायन का एक अन्तेवासी कठ था, उनके द्वारा 
प्रोक्त दाखावितोप का अध्ययन करने वाला “कठ' ही कट्खाता है, क्योकि वेशम्पाय- 
नान्तेम्यञ्च ( ४।३ वासि १०४) सूत्र से विदित णिनि प्रत्यय का लुक्‌ ४।३।१०७ 
सूत्र से होता दहै ओर अव्येतवेदित्र प्रत्यय का टक होता है "प्रोव्ताल्‌ लुक्‌ सूत्र (४।२।६४) 
- से। इस प्रकार कठ = कटप्रोक्त-गाखाध्यायी। चाखान्ययन चूंकि त्राह्मण-नियत्त 
था, अतः जो ब्राह्मण नहीं होगा, उसमें कठ्त्व सुतरां नहीं हो सकता । सारवोधिनी- 
कार कठत्वं को धर्मविदोष कहते हँ । वे समन्ते है कि यहां “चरणाद्‌ धर्माम्नाययोः' 
वात्तिकर की प्रवृत्ति ह । यहि यह्‌ वात्तिकत प्रवृत्त टौता तौ काठक शब्द ही बनता ( कठ 
नहीं ) जिसका अथं होता है-कठों कां धमं या आम्नाय ( कटेन प्रोक्तमधोयते कठाः, 
तेषां धरम; ) । कठ = कृठ्चाखीय ( कठ्शाखा जिसकी है, वहं ) भी हदो सक्ताहं। 
अत्राह्मण क्षत्रिय भी तो कठशाखो या कठाव्येता हो सकता दै, अतः ब्राह्मण की 
निवृत्ति होने पर कठ्त्व की निवृत्ति यों होगी--यह प्रशन दहो सक्तादै। क्या कठ 
को गोत्रनाम-विद्ेष मानकर ओर अन्राह्यणों के गोत्र नहीं होते-यह मानकर इसका 
समाधान करना चाहिये ? 

. ( १७।९ ) व्यावतंयत्ति = त्रिगुणत्वाद्यमावम्‌ अनुमापयति, व्यापकामावेन व्याप्या- 
भावसिद्धेरप्र्युहात्‌ ( गुणमयी ) । 

( १७।१७ ) अनुमान यह है--बुद्ष्यादयः, स्वातिरिक्तन ज्ञेयाः, ददयत्वात्‌, धटा- 
दिवत्‌ । “अन्येत्विति अस्वरससूचनाय । तदूबीजं तु लक्षणाभ्थुपगमः' इति (तत्त्वसुधा) । 

( १७।२० ) चास्त्राणां दिव्यलोचनानां महर्पीणाम्‌--“कंवल्याथंमिति आत्मप्रति- 
पादनपराणि शास्त्राणि न सुखदुःखस्वमावेषु आत्मत्वं प्रतिपादयन्ति, कंवल्यप्रवतंकत्वात्‌, 
यन्नैवं तन्नैवं यथा कामशास्त्रम्‌; अपि च आत्मज्ञानवन्तो महर्षयः सुखदुःखादिस्वमावेषु 
नात्मन्ञान वन्तः, कँवल्य प्रवृत्तित्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा पामर इत्यनुमानघ्रकारः 
( पूणिमा ) 1 कंवत्यार्थं प्रवृत्तेश्च शास्त्राण म्‌--णास्त्र-सम्बन्धित प्रवृत्ति का अथं 
टै--“कंवल्यवुद्धिजनकतया प्रवतंकत्वपरता'” ( आवरण ० ) । 


( का०१८।२ ) निकायविशिष्टामिः-निकाय=ओौत्तराधं से अवस्थित संघात; चिधातु + 
घन्‌ “संघे चानौत्तराधर्ये ( अष्टा० ३।३।४२ ) सूत्र के अनुसार । देह आदि प्राणी नहीं है, 
अतः प्राणियोंके समूहमे रूढ संघ अथंमें प्रयोज्य घञ्‌ प्रत्यय कंसेहो सक्ता? 
उत्तर --"प्राणिसंवन्धित्वेन प्राणिसमूहं सं माव्य प्रकृते निकायपदप्रयोगात्‌' ( सारबो० ) । 
विशिष्टं नाम विशेष-सम्बन्धाद्‌ विशेष्ये समारोपितं रूपान्तरम्‌ ( मारतीयति ) 1 


४२४ तत्वक्तौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


( १८1३ ) कूटस्थनित्यत्वात्‌--दुटस्थ नित्य' कह्ने का अभिप्राय यह्‌ है कि आत्मा 
परिणामी-नित्य नहीं दै, अर्थात्‌ आत्मा परिणामशून्य है । “श्ूटमयोघनः, तद्वत्‌ तिष्ठति 
यः“, अर्थात्‌ संसशियों का नाद्य होने पर भी जो अनष्ट रहता है 1 

- (१८५ ) सांख्यने जो दोष दिया दै, उसका स्पष्टीकरण यहु है--““त्वन्मते 
( आत्मैकरत्ववादिमते ) तु देहोपाधिजन्मना तदवच्छेदेन आत्मनि जातत्वव्यवहारवत्‌ 
देहावयवहस्तादिजन्मनापि आत्मनि जातत्वव्यवहौरः स्याद्‌ उपाधित्वावि्ेषात्‌, स 
च बाधित इति न ओौपाधिकभेदकल्पनया निस्तारः'* ( सारवो० ) । 


( का० १९।४ ) अनन्तरोक्तं सच्चिधानादिदमो विषयः-इस विषय में यह्‌ कारिका 
भ्रसिद्ध है--इदमस्तु सन्निकटे समीपतरवतिन्येतदो (?) ल्पम्‌ । अदसस्तु विप्रक तदिति 
परोक्षे विजानीयात्‌ ।॥ यह भी ज्ञातव्य है कि एतद्‌ या इदम्‌ शब्द जिस प्रकार अतीत- 
कारन सन्निहित वस्तु का बोध कराता है, उसी प्रकार भविष्यकारीन सन्निहित वस्तु 

कामी बोध कराता दहै ( द्र° पु० मी° २।२।८ की व्याच्याएं )। 

( २० का० ) तस्मात्‌ ततूसंयोगात्‌--127, ¢. 7. 1२2. कहते है--111 
9750 \५0१त्‌ 37 {116 9९56 15 तस्मात्‌ ( 11161811 ^(ला<गि&' ), प्८ [ 12५6 
1215610 1६ 25 2. ए701071778] ३९८८६४९, 76877 (112४ 27त्‌ 1 ६२५6 
प पधथपञा दध्ना) 25 शसि0 1112६ 85806121100 ( ए. 38 ). इसमे यह्‌ सिद्ध 
होता दै कि 7". २2]2 के अनुसार "तस्मात्‌" ( अर्थात्‌ तद्‌' प्रातिपादिक, जो सर्वनाम 
है ) के दो स्वल्प टै--?1070प्7)2] 2.८४ ५५ ओर केव 1000011. संस्कृत 
उधाकरण के अनुसार यह मत असंगत है । तस्मात्‌" सर्वनाम ही है ओर जब उसका प्रयोग 
करिया जाता है तो उसका विदेष्य अनुक्त भी रह सकता है, जो हेतोः या "कारणात्‌" 
या इस प्रकार का कोई अन्य गन्द होता दै । "तस्मान्‌ संयोगात्‌" कहने पर भी "तस्मात्‌" 
सवनाम ही है । हमारी दृष्टि में तत्संयोगात्‌ का अथं है--पुरुषसंयोगात्‌ । 2". 1२०]. 
जिन्न इष्टि के अनुसार वात कर रहे दँ तदनुक्रार तस्मात्‌" कहने की ही क्या आवरयकता 
है ? ^ततूसंयोग" में विदोषणके स्पमें न^त्द्‌'की क्या आवद्यकता है? जहाँ तक 
कारिका का पाठ ओौर संस्कृत -व्याकरण का सम्बन्ध हे, (तस्मात्‌ को' "तस्माद्‌ हेतो 
( जसा किं वाचस्पति ने कहा दै ) रूप अथं मेही ठेना चाहिये । 

( २१ का० ) 07. 049८2 कहते हैँ कि पङ्क-अन्ध-उपमा सांख्यवाङ्मय में 
अत्यन्त प्रसिद्ध ( 2105८ 7००४5 ) है ( प° १०३ ) । यह्‌ असंगत है । न सांख्यसूत्र 
मे भौर न तत्त्व्मास में यह उपमा मिकती है; योगसूव्रीयव्यासमाष्यमे भी यह नहीं 
मिकुती । महाभारतीय सांख्यपरक अब्थायों मे तथा पुराणोक्त साख्यविवरणपरक अंगों में 
मी इस उपमा का उल्ठेख नहीं मिरूता । ` 
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( २१।२-३ ) वाचस्पति कहना चाहते हँ कि पुरुषेण" पद का अव्याहार करना 
डोगा--"पुरुषेण प्रधानस्य यद्‌ दनं तदर्थम्‌ तथा "पुरुषस्य कंवल्या्थम्‌' ( संयोगो 
भवति ) । यह समज्ञना गलत दै कि कारिकागत “पुरुषस्य पद को धुद्षेण' रूपसे 
विपरिणत कर कारिका का अथं किया गया है! वाचस्पतिने जो “पुरुषेण कटा दहै, 
इस विषयमे आवरणवारिणी का मन्तव्य द्रष्टव्य है--“उमयोः प्राप्तौ कमंणीत्यनु- 
दासनात्‌ पष्टोमृत्सृञ्य तृतीयाप्रयोगः कृतः । आचार्येण तु कंवल्याथंमित्यन्वयानु रोधात्‌ 
वष्ट्या अवदय प्रयोज्यत्वे वाक्यभेदमिया सम्बन्धविवक्षया कारिकायामुमयत्रंव षष्टीप्रयोगं 
कृवेता उभयोः प्रा्ठौ कमंणीति नियमस्य प्रायिकत्वं सूचितम्‌ ।“" 

( २१1७ ) कृतस्त्यः-यह प्रयोग शुद्ध दहै ओर “अभ्ययात्‌ त्यप्‌ ( अष्टा० 
४।२।१०४ ) सूतव्रीय “अमेहुक्वतसित्रेम्यः*** ' वात्तिक के अनुसार है। प्रमादवश 
ज्यातिष्मती-व्याख्यामे इस प्रयोग को दुष्ट कहा गया है । तसूप्रत्ययान्त "कुतः" से 

ह त्यप्‌ प्रत्यय जात, भव आदि अर्थोमें होता है। 

( २२का० ) 07. 2121012 २२ वीं कारिका के ०६९5 मे कहते है कि तत्त्वों 
का परिणामक्रम ( {1116 भतल ° €ज्णप्प्म ) यह्‌ दै--प्रकृति-महत्‌-अहंकार- 
तन्मात्र-मूत-ज्ञानेन्द्रिय-कर्मे न्दरिय-मन (प° १०५) । २२ वीं कारिका से उपयुक्त क्रम 
कथमपि सिध नहीं होता, यह कोई भी ष्यानसे देखकर जान सकता है.। तन्मात्र से 
११ इन्द्रियां नहीं बनतीं । अहंकार से उत्पन्न मन मूतों से सूक्ष्म है, क्योकि भूत अह्‌ 
का रोत्पन्न तन्मात्र काकायंदहे। 

( २२।३ ) षोडशकाद्‌ अपद्रषटेम्यः-'षोडशकात्‌' में जो पचमी है, उसपर आवरण ० 
कहती है--“यथा घनाद्‌ विद्योतते विद्युद्‌ इत्यत्र घनान निःसृता विद्युद्‌ विद्योतते इत्यथं- 
स्तथा षोडशकात्‌ गणात्‌ पच्वम्यः षोडगकाद्‌ गणाद्‌ आङ्ृष्टेम्यः प्वम्य इत्यथः" । 
ई "पोडशकात्‌-- षोडशकात्‌ गणाद्‌ निङ्ृषेम्यः षोडशकमघ्यात्‌ पृथक्‌कृ तेभ्य इति यावत्‌ 1 
सांख्य-चद्द्रिकाकारस्तु षोडकादिति ल्यवृोपे पचचमीति आधित्य षोडराकं प्राप्य 
स्थितेभ्यः पच्भ्यः तन्मात्रेभ्यः पचचमहाभूतानि जायन्ते इत्येवं व्याचचक्षे" (सारवबो०) । 
कु व्याख्याकार अपकृष्ट = हीन समञ्चते ह; यह्‌ व्याख्या असंगत है । 

( का० २३।८ ) यथास्वम्‌-वीप्सा (-कातं स्येन संबन्धः) मे यथा शब्द के साथ स्व 
रब्द का अब्ययीभाव समास टै--स्वशनब्दाथंगतकरातं स्न्ये दयोत्ये यथाखब्दस्य स्वशब्देन 
अन्ययीमाव इत्यथः । कत्स्नश्चासौ स्व्चेत्यस्वपदविग्रहुः, नित्यसमासत्वात्‌ (बारुमनो° 
८।१।१४) । यहाँ स्व चन्द ॒ आत्मीयवाची है 1 तन्मात्र प्र्वातिषत- यह्‌ ^तद्‌* प्रवतंन- 
क्रिया का विशोषण ह (आवरण०) । 

( २३।१३ ) 7". ©. &. 2 2}2 अश्विभूतियों मे भन्यतम विभूति का नाम 
भ्राकाइय कहते हँ ओौर अनुवाद में 1/2185६200 छिखते हँ ( पृ० १४६ ) 1 अतः 


# 
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यह स्पश है कि प्राकारय प्राकाम्य के स्थान पर मुद्रणप्रमाद नहीं है। यह्‌ प्राकाद्य 
नाम (विभूतियों ने) अक्रुतपुवं है जौर यह युक्तितः अषटविभूतियों मे आ भी नहं सकता । 

( २३।१५ ) निधेतव्यसनुविधोयन्ते-- यद्यपि सारवबोधिनी “अनु विधीयन्ते" को एकं 
पद मानकर व्याख्या करती है “अनुसृतानि मवन्ति' (निश्वयाः-कतंपद है), पर यह्‌ 
अधिकतर संगत है कि अनु" को कमंप्रवचनीय मानकर व्याख्या की जाये - निशेतव्यम्‌ 
अनु लक्षङृत्य विधीयन्ते । द्र° अनुलक्षणे (अष्टा० १।४।८४) । 

( काऽ २५ ) वैकृत (अहंकार) शब्द को व्याल्या मेँ 12"... 1२९} कहते है- 
1\€ वकत 01 \+113६ 15 &ल1678६६्त्‌ = प्णिफ्रा 1116 विक्रुति 01" 1110010 व्लप्रंगो 
(२. 108). यह्‌ व्याख्या सदंथा काल्पनिक है 1 क्या भूतादि 70ता0 तयन से 
&& 62160 नहीं है ? वकृत संज्ञा का अवयवाथं हमे ज्ञात नहीं है । राजस अहंकार 
की संज्ञा तेजस टै । 7". 12} तजस को 9९४ कहते है । यहु भौ असंगत हे । 
ग्राह्यविपयक्षेत्र से ही सम्बद्ध 7९ को ग्रहणक्षेत्र से सम्बन्धित करना अनुचित दै। 
जिस तेजः शाब्द से यह तैजस शव्द निष्पन्न हुआ है, वह तेजः "< नहीं है । यदि 
उपमा की दृष्टि से 076 शब्द प्रयुक्त हुभआ हो तो वात दूसरी है । कुदं अनुवादक समञ्लतं 
कि वकृत शब्द का अथं सात्विक है। यह दृ्टि असंगत है । वैकृत शब्द सार्विक 
महंकार की संज्ञा ( =नाम ) है। प्राचीन संज्ायें प्रायः अन्वथं होती ह, पर इसकी 
अन्वथता दुिन्त्य हि । 

( २६ का० ) कु व्याख्याकार 'पायूपस्थानि' पडते है; यह्‌ पाठ अशुद्ध है; वयोकि 
इस पाठ में माव्राधिक्यरूप दोष होता है । उपस्थ शन्द नित्यनपुंसकलिङ्घ नहीं है, अतः 
अस्मदीय “पागूपस्थानु" पाठ ही संगत है । 

( २६।१ ) एकादशकमाख्यातुम्‌--हमारे अनुसार “पास्िकम्‌ एकदशकम्‌' पाठ 
दै एकादद् अवयव जिस गण में है, वह॒ एकाददक । ११ वाद्य इन्द्रियां तथा १ मन- 
ये समी सात्विक हैँ । जो व्याख्याकार एकादश पाठ करते है ओर अथं करते दै-- 
“ग्यारहवीं इन्द्रिय का वर्णन करने क लिए" वे असङ्त बात करते हं । “सात्विक ११ वें 
पदाथंविद्येष के वणन करने के किए इन १० इन्द्रियों का वणन किया गया" एेसे कथनं 
का स्वारस्य क्या? इन्द्ि्यां जव सात्विकं हँ ओर एकादश्चम्‌-यह्‌ पाठान्तर मिरता 
ही है तव न्यायप्राक्च “एकाददाकम्‌' पाठ को ही मूरुपाठ क्यों न समन्ना जाये । 

( २६।३ ) यहां इन्द्रिय-शब्द की व्युत्पत्ति दिखाई गई है । पाणिनि कहते टै 
इन्द्रियमिन्रकिद्धमिन्द्रदृष्टम्‌( ५।२।९३ ); सूत्रगत इन्द्र-आत्मा है ( काशिका ) । 
आत्मा का छिङ्ख ( = ज्ञापक चिह्ध ) होने के कारण चक्षुरादि करण इन्द्रियः कहला२ 


है--यह वाचस्पति कहना चाहते है । 


# 
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( २६।४ ) लिङ्गं शब्द को करणया साधन का वाचक मानकर स्पतग्रहुणस्य 
लिङ्धं = स्पशंग्रहणलिङ्धं त्वक्‌-एेसा कहा जा सकता टै। स्पश्ंग्रहण कलिद्धदटै 
जिसका-एेसा वहूत्रीहिसमासर करने पर “स्प्ग्रहणलिङ्घा त्वक "-एेसा ही प्रयोग होगा । 

(का० २७।४) शौक मे जो 'सम्नुगधम्‌' पद है, वह्‌ गृह्णन्ति" का विचेषण दै-एेसा 
करई व्याख्याकार कहते ह, जो उचित प्रतीत होता है । अविर्कात्पितम्‌-“इतर-व्यावतंक- 
धर्मावच्िन्नप्रकारताशून्यस्‌" । कोई कोई इसको भी क्रियाविज्ञेपण मानते ह । सामान्य 


साधारणधर्म; विदोष-जरसाधारणधमं । 


( २७।५ ) वालमूकादि विज्ञान सहणम्‌-- तच्वप्रकारिकाकार लिखते है--“छोटे 
वच्चेको याजन्मसेटी मूकवधिककोया घोर मूखंको ध्मधमिविवेकरहित ज्ञान 
होता रै, ठीक उसके तुल्यही यहु निवकत्पक ज्ञान है" । यह्‌ असंगतदहे।! यहाँ जो 
सादुद्य लिया गया दै, वह्‌ केवल इस दष्टिसेदहै किं वालकादिका ज्ञान ज्ञाता दारा 
अनमिकाप्य ( अन्य पुह्प के प्रति प्रकटन करने का अयोग्य ) होता है । बाछकरादि का 
ज्ञान विशिष्ट दस्तु का ग्राहक होतादहीदै, क्योकि वालकमें मी वसी ही प्रवृत्ति देखी 
जाती दै, जो वाक्पद्रुमें है । निविकल्पकं ज्ञान अनमिलाप्य, अप्रवतंक एवं विशिष्ट वस्तु 
का अग्राहुक होता ह । 
वालमूकादिवज्ञानसदशम्‌- यहां आदि पद से "अमनस्कपुरुष' लेना चाहिए । भालो- 
चन ज्ञान को निविकत्प ज्ञान मी कहा जाता है; उसी प्रकार प्रत्यक्ष को सविकल्प ज्ञान ॥ 
\12.> 2{"11€९ समन्ते थे कि निविकत्प ज्ञान ओर सविकल्प ज्ञान यथाक्रम «711 
००८) भौर भणधा०पौ वण्पाएप्हु (5. 8. 1. २. ए. 186 )। क्या प्रकारता- 
हीन निविकल्प ज्ञान के साथ संशय का कोई सम्बन्धदहै? यह्‌ एक ही उदाहरण सिद्ध 
करता है कि 1\12> {116 को म्यायज्ञास्त्रीय चिन्ता से गाढ़ परिचय नहं था । 


निविकत्प प्रत्यक्ष के विषयमे न्यायशास्त्रीय विचार विशेषतः ज्ञातव्यटे 
संक्षेपतः न्यायास्त्रीय विदरेषण इस प्रकार टै-"प्रत्यक्ष-प्रमाण से जब वस्तु का वोव 
होता है तव इन्द्रिय-सम्बन्धके बाददहीजो बोध होतादै, वहु 'निविकत्पक्र प्रत्यक्षः 
है । यथा-जल मेँ चक्षुसंयोग के बाद ही जल-जकत्व-विषय में एक आखोचन होता है } 
अर्थात्‌ जकत्वविरिष्ट जक एेसा बोध न होकर प्रथकरूप से जक ओर जकत्व के विषय 
मे जो प्रत्यक्ष होता है, वहो “आलोचन' ( =नि विकल्प ) ज्ञान है । यह्‌ अविशिष्ट प्रत्यक्ष 
है। इस अविशिष्ट प्रत्यक्ष के बाद “जरुत्वविरिष्ट जक एेसा विशिष्ट प्रत्यक्ष होता 
है। ईदृश विशिष्ट प्रत्यक्ष का नाम ` (सविकल्प प्रत्यक्ष" है 1 जव किसी षदा्थे को 


विदोषणविरिष्टरूप से समञ्ञा जाता है तव उस ज्ञान मे विकल्प (=विशेष्य-विेषण-माव) 
१. २. 2८1८2 महोदय ने इन शोको को पुराणोक्त माना है । यह अनवेक्षण है + 
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रहता है; यही कारण है कि उस ज्ञान का नाम सविकल्प दहै । जिस ज्ञान में दोनों पदार्थो 
का विखेष्य-विरोषण-रूप से बोध नहीं होता, वह निविकल्प ज्ञान है ( फणिभूषण तक- 
चागोश कत न्यायदद्यन की बंगला व्याख्या, माग १, प° १०६) । 

( २७।७ ) इन्द्रलिङ्खत्वम्‌ । इसका लक्ष्य पाणिनि का इन्द्रियदाब्द-व्युत्पादक सूत्र 
दै-“इन्द्रियम्‌ इनद्रलिङ्घम्‌ “ˆ ५।२।३९ ) । 

( २७।८ ) व्युत्पत्तिनिमित्त, प्रवृ्तिनिमित्त- प्रवृत्तिनिमित्त का अथं दक्यतावच्छै- 
दक दै- प्रवृत्तौ उाब्दानाम्थंवोधनशक्तेः निमित्तं प्रयोजकम्‌ ( शन्दशक्तिप्रकाशिका ) । 
यह्‌ दक्यतावच्छेदक धमं जाति-द्रव्य-गुर्ण-क्रियाङूप चतुविध दहै । हम जव किसी शब्द 
को “यह जातिशब्द है" एेसा कहते है, तव उसका अथं होता टै- जाति प्रवृत्तिनिमित्तक 
दाब्द । गो एक जातिदाब्दटै। प्रातिपदिक का जो अथं स्वार्थं कट्कातादै, वहं 
प्रवृत्तिनिमित्तल्प है; द्र° प्रदीप ८।२।५९ ( मित्त शब्द के विषय में ) 1 ““व्युत्पत्ति- 
खस्पेऽ्थ प्रकारतया भासमानं व्युत्पत्तिनिमित्तम्‌ } यथा कुशलशब्दे कुशग्राहित्वम्‌ । 
रक्तिनज्ञाने प्रकारतया मासमानं प्रवृत्तिनिमित्तम्‌, यथा गोदाब्दे गोत्वम्‌ 
{ सारवबोधिनी )। जिस घमंल्पसे जिस पदाथं मे जिस शब्द का वाच्यत्वसम्बन्ध है, 
उस्र धमं को उस राब्द का शक्यतावच्छेदक ( अर्थात्‌ प्रवृत्तिनिमित्त ) कहा जाता है । 
-चाच्वत्वसम्बन्ध = शक्ति । 

( २७।९ ) अदृष्टसहकारिभेदात्‌ का्य॑भेदः--“दृष्ान्तदाष्टन्तिकियोरेतावांस्तु विषो 
यदैकस्य उपादानगुणवेषम्यविरदेऽपि सहकारिणो गुणवैषम्यस्य अृष्टनाम्नो भेदाद्‌ भेदः, 
अन्यस्य तु उपादनिगुणवंषम्यभेदादपीति च्येयम्‌"” ( पूणिमा ) । 

( २८ का० ) आलोचनमाव्रम्‌--“मात्रराब्देन सामान्यविरोषविवेचनवेधुयं तस्य 
-ोध्यते'' ( सारवो० ) । यह व्यानदेने की वात है कि आरोचन यें सामान्य-विशेषमाव 
का अविविक्तज्ञान होता टै-निविकल्पक मे सामान्य-वरिदोष ध्मंका अमाव नहींहो 
जाता-निविकल्पकवोधेऽपि इयात्मकस्यापि वस्तुनः । ग्रहणं लक्षणास्येयं ज्ञात्रा शुद्धं तु 
गृह्यते ॥ ( १।१।४ श्ोकवा० ११८ ) 1 दचात्मक = सामान्यविदोषात्मक । 

( २८।१ ) स्वरूपत उकूत्वा = ११ इन्द्रियां कौन-कौन है--यह कहकर । 

( २८।२ ) तस्या वृत्ति वंचनम्‌-- वचनं व्णत्पित्ति प्रयोजकव्यापारः, -स च वागि- 
न्न्रियनिष्ठः कमंविदोषः, तेन कण्ठतास्वाद्य मिघातद्वारा वर्णोऽभिव्यज्यते ( पूणिमा ) । 

( का० २९।४ ) जीवन--द्र° समस्तेन्द्रियवृत्ति : प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ ( व्यास- 
{भाष्य ३।३९ ) । “'वृत्तिरन्तः समस्तानां कारणानां प्रदीपवत्‌ । अप्रकाशा क्रियाल्पा जीवनं 
+कायधारिका ॥ ( युक्तिदी° धृत शोक ) 1 वाचस्पति के वाक्य से न्यायदास्त्रीय दृष्टि 
स्फुट रूप से ज्ञात होती दै-सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो विपच्यमानकर्माशयसहितो 
जीवनमिष्यतेः ( न्यायमाष्य ३।२।२६ ) । नैयायिक के अनुसार प्रयत्न तीन प्रकार का 
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--प्रवृत्ति, निवृत्ति ओर जीवनयोनि । जीवनयोनति प्राणादिव्यापारविषयकदटै, जो 
निद्राकाल मे मौ रहता है । यह जौ वन-शब्द णिजन्त जीवधातु से निष्पन्न टै--अथंदै 
रारीरधारण' । “यी इन्द्रियाणां वृत्तिः, बाह्या आम्यन्तरी च 1 वाह्या रूपायालोचन- 
लक्षणा । आभ्यन्तरी तु जीवनम्‌ । स हि प्रयत्नभेदः शरीरोपगृहीतमारुतक्रियाहेतुः सवं 
करणसाधारणः ( तत्त्ववंशारदी ) 1" 


( २९।५ ) पादाङ्कष्ट' का अथं है--पैर का अङ्क, न कि पैर ओर अद्कष्टः 
(अंगुलिविद्ेप) जसा कि कई व्याख्याकार कहते है 1 व्याख्याकारों का मत मसङ्कत हे । 
चकि पैर मे अद्खष्ट का अन्तर्माव हो ही जाता है, अतः अङ्खष्ठ को कहने को आवद्यकता 

दीं रहती । किच्च पादमे ओर अद्ध म~-एेसा अथं करने पर अङ्खष्ठ शब्दसे हाथ 
के अंगुष्ठ का मी ग्रहण प्राप्त होगा-क्या यह्‌ अथं व्याख्याकारों को अभीष्ट दै? प्राण-स्थानों 
के विप्र मे पादाङ्कष्टेऽपि केचन" वाक्य प्रसिद्ध॒ योगग्रन्थोमेदटै। परम्परागत र्पसे 
हम जानते हैँ कि यहां पादका "अङ्कष्ठ ष्ठः अथं ही ्राह्यटै। हस्तिजिह्वा नामक नाडी 
का स्थान 'वामनेत्रादारम्य वामपादाङ्खएटपयंन्तम्‌' कहा जाता दै 1 क्या यहां वामपादं 
भौर अद्धएपयन्त' माना जायगा ? 


( २९६ ) कृकाटिका तथा पाश्वं --कृकाटिका-~गल्घण्ट, जो घटी या टदरुआ मीः 
कह्खाता है ॥ यह्‌ [.21४20६९ब] एष्छप्प्रा५€ ( ^ १2१०३ 2.16 ) है । 


(२९1७) सन्धि-सन्धियां दो प्रकार की हैँ-चेष्टावान्‌ (जिनमें अस्थियां चाल्य होती है) 
ओर स्थिर (जिनमें स्नायुओं से अस्थियां सुबद्ध रहती ह) । अस्थियों के समागनस्थक को 
सन्धि कहते हैँ (सुश्रत, चारीर० ५।२४-२५) । अस्थि के साथ अस्थि का संयोग सन्धि ठ । 
यद्यपि पी, शिरा, स्नायु आदि की भी सन्धियां ह, पर यहां सन्धि से अस्थिसन्धिही 
ग्राह्य है । आकतिभेद से सन्धियां आठ प्रकार कौ होती दै--यह बायुरवेदशास्त्रमे 
कहा गया टै । 242 प्राः के अनुसार १2०० 15 2६ 2] € 1० 
(5. 2. ६. श्न ऽका, ?. 250, £ 7. 3., यहाँ तत्त्वकौमृदी का स्मरण भीः 
किया गया है ) । उदान सम्बन्धी यह्‌ मत अशास्त्रीय हे 1 

( २९1८ ) तादू--परलकुहर की छत । तादु ब्रह्मरन्ध्र के अथं में मी आता ( द्र 
गान्तिपवं-तालृदेशमथोदहाल्य, २००।२० ) । हमारी दष्ट से उदान का सम्बन्ध इस तालु 
से मुख्यतया होना चाहिए, क्योकि उत्क्रान्ति के साथ उदान का सम्बन्ध ह । सम्भवतः 
यह ताङ्‌ मूर्धा के अन्तगंत है । 

१, वायु-पदाथं ही प्राण नहीं है--इस पर पूणिमा का मत द्रष्टत्य है--वायुसादृश्यात्‌ 


प्राणादीनां वायुसंज्ञा, न तु वस्तुगत्याऽपि प्राणादोनां वायुत्वम्‌, तथात्वे “एतस्माज्‌ 
जायते प्राणो*“"इति श्रुतौ प्राण इति वायुरिति च पृथगुपादानमसंगतम्‌ । 
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( २९।९ ) व्यानस्त्वगवृतिः-- वाचस्पति को प्राण ओौर उनके कायं के. विषयमे 
विशद ज्ञान नहीं था, अतः उन्होने यह वात कही है । स्थूल साधारण दृष्टि से हौ एसा 
कटा जा सकता है । प्रन ३।६, छान्दोग्य १।३।५ में व्यान का जो कायं दिखाया गया 
दे, उसत्ते व्यान का त्वगृवृत्तित्व ( आयुर्वेदानुसार त्वक्‌ के छह स्तर ह) सिद्ध नहीं 
होता । शायद वाचस्पति यह समक्तते ये कि चूंकि व्यान के पित्तावृत होने पर गात्र 
विक्षेप होता है, सवंशरीर मे दाह होता है ओर कफाकृत होने पर सव॑गाव्र गृष्हो 
जतादहै ओर चूकि व्यानद्वारा प्राणका आवृत होने पर त्वगृदोष, रोमाश्व ओर 
स्वेद होते हँ अतः व्यान त्वगृवृत्ति दै । | 

८ का० ३०।३ ) कर्णान्ताङृश --कोदण्ड ( नपुंसकरलिग ) के तीन विशेषण ह-- 
कर्णान्ताङ्ृ्टम्‌, सररशिञ्जितम्‌ तथा मण्डलोक्तम्‌ । इस प्रकार का कोदण्ड ( धनु) ठै 
जिसका वह “कर्णान्ता““"कोदण्डः' है । सशरशिल्ितम्‌-शर ओर रिल्जित (-घ्वनि 
विदोष ) के साथ । 

( का० ३०।५ ) दशंनपूर्वाः प्रवतंन्ते--अनुमान में वह्िधूम प्रत्यक्ष {वंकत्व, आगम में 
च्यवहार-घरत्यक्ष-पूव॑कत्व ओर स्मृति मं विषयानुमवपूवेकत्व आवद्यक दै--यह व्याल्या- 
कारगण कटते ह । 

( का० ३२।१ ) तद्‌ विमजते-विमाग=सामान्यधर्माविच्छिन्नानां परस्पर विरुद्साक्षात्‌- 
तदृव्याप्य-धमपुरस्कारेण ध्मिप्रतिपादनम्‌ । 

( का० ३३।१ ) अवान्तरविमागं करोति- किसी पदाथं का अवान्तर (-अम्त्गंत) 
विमाग करने का अथं टे--स्वगत मागो मे ( अंश, अवयव आदि में) विभक्त करना- 
<सुकेम रूप से कहना नही, जसा कि कुछ अनुवादक कहते हें । 

( ३३।३ ) द्वारी मवति । कई संपादक "दारो मवति" एेसा (एक पद को तरह) पदृते 
डै। यहश्नात दृष्टि है । च्वि-प्रत्ययान्त शब्दके साथ गतिसमास होता टै ( यथा- 
ब्रह्मी भूत, प्रधानीभूत, अव्यक्तीभूत आदि ) यदि अन्तिम पद तिडन्तनदहो। वतमान 
काल में प्रकाशित अनेक संस्करणों मं यह संपादकीय प्रमाद निरन्तर दष्ट॒होता दै-- 

ह दुःखकी वात है। मेरे संस्करण में यदि कहीं मुद्रणप्रमाद से एकशब्दवत्‌ मुद्रण - 
हो गया हो तो उसको दो पद की तरह जान लेना चाहिये । “द्वारी मवतिनप्रवेशनिर्गम- 
इाररूपं मवति, विपयस्य अम्यन्तरकरण-प्रवेनिमित्तं भवति । उत्पत्तिज्ञप्त्यन्यतर- 
देतुत्वमत्र द्वारत्वम्‌'* ( पूणिमा ) । 

( ३३।५ ) जिस न्यायवशेषिक दृष्टि के अनुसार वाचस्पतिने ेसा कहा है, 
उसका स्पष्टीकरण यह दै- पहर वार्गिन्द्रियव्यापाररूपा क्रिया, ततः विमाग, विमाग 
से पूर्वसंयोगनाद् तथा उत्तरसंयोगोत्पत्ति, ततः क्रियानाश । क्रियानाशक्षण में ही उत्तर- 
संयोगज वणं उत्पन्न होता है, अतः वाशिन्द्रियव्यापार का वणं-अधिकरण-ञ्नण-वरृत्तित्व 


नहीं टै । 
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( ३३।७ ) वैँरोपिक के अनुसार काकषूप एक नित्य पदाथं दै; अवच्छेदभेद से वह्‌ 
काल भूत-वतंमान-मविष्यत्‌-ख्पेण व्यवदहूत होता है, यथा- जिसके प्रागमावसे जो 
काल अवच्दिन होता दै, वह्‌ उसका अनागतकार है; अवस्थित वस्तुं द्वारा जो कार 
अवच्छिन्न होता दै, वह्‌ वतमान कालदै; जिसके ष्वंससे जो काल अवच्छिन्न होता टै, 
वह्‌ उसका अततीतकाल टै 1" 


( ३३1७ ) सन्तु त॒ एवोपाधयः-उपाधिभेद का अथं है--तत्तद्विदि्टकर्मादि- 
भेद । यथा-एक ही काल, जो किच्िद्‌-धर्मविशि्ट दै, क्षण' कटकायेगा तथव अन्य । 
प्रकार के धमं से विशिष्ट होने पर 'दिन' कहुकायेग्‌ इत्यादि (यहां उपाधि को परिचायक 
कटना चाहिये) । 

( का० ३४।१ ) विषयं .विवेचयति-वि + विच धातु का अयं है--*भेद दिखाकर 

हना", अच्छो तरह से कथन न्ह, जंसा कि कछ अनुवादक लिखते हं। एक एक 
इन्द्रिय के विषय को पृथक्‌ कर कहना ही यहां विवेचन है । 

( ३४।३ ) तन्मात्रशन्द मूल कारिका में नहीं है, अतः यह प्रश्न हो सकतादै कि 
वाचस्पति द्वारा स्वप्रयुक्त तन्माव्रणब्द कौ व्याख्या करना क्या संगत है? उत्तर- 
पूर्वाचार्यो मे यह्‌ प्रथा देखी जाती हे किवे स्वप्रयुक्त शब्दकौ मी व्याख्या कमी-कमी 
करते दह; भाष्यग्रंथमे इस शंलोका प्रचर व्यवहारदहै। टीकामें मी यदाकदा यह्‌ 
दलो अनुकृत हुई दै । रघुवंश १२।३२ को व्याव्या में इलोक मे अश्रयुक्त पर ॒स्वप्रयुक्त 
दापंणखा-दन्द के अन्तगंत ण-वणं कौ उपपत्तिके छिएु टीकाकार मल्किनाथने विचार 
किया है--यह्‌ इस चरी का प्रसिद्ध उदाहरण दै1 

( ३४:७ ) वाचस्पति के "पाण्या्याहार्याणां घटादोनां पचशब्दाद्यात्मकत्वादितिः 
वाक्य के विषय मे 2". ©. &. २०} कहते ह--"“ ५२५25201 11578 ६25 
{112६ {116 71217172 0122735 [; 261141६ 1121016 {11725 ६112८ 216 
€11212616८136त्‌ ग ॥1€ 7७ 12712725 ( ए. 126 ) । पहु कथन अतसतमोचोन 
ह 1 यह सहजतया समञ्च में आ सकता है कि वाचस्पति प्रयुक्त शब्दादि-शब्द का अथं 
विदोष-अविदोषल्प द्विविध चाब्दादि ह । यही वात दूसरी दै कि साधारणजन अपनी 
कमन्द्रियो द्वारा सूक्ष्य चब्दादियुक्त वस्तुओं का व्यवहार न कर सक्ते हों । 


१. काक के विषय में सांख्यीयदष्टि शक्षणततक्रमयोः संयमाद्‌ विवेक्रजं ज्ञानम्‌" 
( योगसूत्र ३।५२ ) सूत्र के भाष्यमेद्रश्व्यदै। इस सूत्रम जो "विवेकज' शब्द है, 
उसके अन्तगंत विवेक का अथं प्रकृतिपुरुषविवेक' नहीं है, जसा कि 1८. २. $. 
1९०16 समन्ञते हैः(घ. 7011. 8. ४०1 ४, ए. 471, £ ०. 6679) ॥ सावंश्यादि- 
विवेकजज्ञान या सिद्धि है, जो प्रहृत विवेक के विरोधो मो हो सक्ते है । 
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( का० ३५।२ ) दवारि प्रधानम्‌-द्वारमस्यास्तीति द्वारि बाह्यकरणानि हारतुल्यानि 
हारविशिष्ट-गृहतुल्यां बुद्धिमुपकुवंन्ति ( विद्रत्‌° ) । 

( का० ३७।५ ) एकव्यापारी मवन्ति=एको व्यापारः विषयप्रकाशलक्षणं फलं येषां ते 
एकव्यापाराः, तद्रूपा भवन्तीत्यथंः । अथवा एकव्यापारी भवन्ति एकस्या वृद्धेरेव 
व्यापाररूपतामापद्यन्ते ( पूर्णिमा › । यहां दो पद रहै; "एकव्यापारीमवन्ति" इस प्रकार 
एक पद के रूप से लिखना संपादकीय प्रमाद या मुद्रणप्रमाद है। 

( का० ३९।१ ) अवान्तरविशेषम्‌--अवान्तर का सूक्ष्म या सूष्ष्मतर ङ्प ते अनुवाद 
करना असंगत हे । इसका अथं दै--अन्तःपाती, अन्तगंत 1 

( ३९।२ ) स्नायु दो प्रकार के होऽ है" तथा {९0०1 या 1:90 
( बन्धनकारक पेशी ) । मांस या मांस्पेशी--"5०1८ है । जो स्नायु स्नायुरज्जु-ल्प 
दे, वह कण्डरा कहकाता है; जो रञ्जुरूप नहीं है, वह॒ स्नायुसूत्र या सूक्ष्मस्नायु दै 
कृण्डरा वृत्तस्नायु ठे (वृत्त=रञ्जु की तरह) । मज्जा अस्थिमन्यस्थ धातु है । यह्‌ मेदवत्‌ 
है, पर कायंमिन्नता के कारण पृथक्‌ धातुकेरूपमें माना गया दै ( मेदसू-प्रतिपादिक 
हे ) । खोम-रोहित-मांस- यहाँ कोम पद त्वक्‌ का ही वोधक टै, जंसा कि गर्मोपिनिषद्‌ 
के वाक्य से जाना जाता है-- “एतत्‌ षाट्कौशिकं शरीरं त्रीणि पितृतस्त्रीणि मातृतः । 
शस्थिस्न"युमज्जानः पितृतः, त्वङ़्‌-मांस-रुधिराणि मातृतः'” । चरक ने कहा है कि त्वक्‌, 
लोहित, मासि ओर मेद मात्रज है, अतः खोम से त्वक क्रा ्रहण अमीष्ठ होतादहै। त्वक्‌ 
खोमाधार हं, अतः छोम से त्वक्‌ का ग्रहण लक्षणासेहो ही सकता दहै। 

( ३९४ ) रसान्ता--रसा-पृथिवी शब्द भी दहो सकता है--अर्थात्‌ पृथिवी में 
मिलकर एक हो जाता है। 

( का० ४०।८ ) महाप्रच्येऽपि- कल्प ओर प्रर्य एकाक हैँ ( अमरकीश ), अतः 
महाकल्प ओर महाप्रलय भी समाक होगे । इसके स्वरूप पर पुणिमा में विश्लद विचार 
किया गया है 1 आ चादिसर्गात्‌-"आ' के योग से ईहद पच्चमी का प्रयोग वाचस्पति 
के ग्रन्थों में ( ्र० तत्त्ववे° ३।१५ ) मिलता है 1 कुद व्याख्याकार ईदश प्रयोग को दुष्ट 
प्रयोग समक्षते हैँ ( “च का प्रयोग वीच में आ जाने से) । पर यह असंगत चिन्ता है, 
उपयुक्त प्रयोग में समास नहीं है, अतः "च" का प्रयोग हो सकता दै 1 

( ४१ का० ) 77. ©. 1६. २2.}2 कहते है--प्© [४8०2581 | {00 162 
25 1116 © पथिपापदा788 ४ 116 ला) ५156588, 5066086 ( ए. 135 ) 
यदि सवथा आन्त दुष्ट है । वाचस्पति “विना विषः" की व्याख्या मेँ कते है सूक्ष्म 
दारीरः' ( ४१।३ ) 1 वाचस्पति कौ दुष्ट यह दहै कि सूक्ष्म शरीर (४० कारिकोक्त ) 
“विशेष नाम से कहलाता है, क्योकि वह शान्त-घोर-मूढ इन्द्रियों द्वारा अन्वित है । 
( च्ान्त-घोर-मूढ विदोष ही है ) । वाचस्पति ने कहीं मौ विष शब्द द्वारा तन्मात्र 
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का ग्रहण नहीं किया है ( तच्ववैशाददी म भी )। पूणिमा "विशेषैः" पद की पक्ष- 
पातिनी है; इस पर हमारा मत व्याख्या में कहा गया दहै । 

( ४१।२ ) प्रत्यत्पन्नशरीराधिताः.“““=उत्पच्चैकंकदारीराध्रिताः । “प्रतिपुरुषम्‌ उत्पन्नं 
परत्युत्पन्नम्‌ एकेकपुरुषाद्टजन्यमित्यथंः'' ( पूर्णिमा ) 1 "प्रत्युत्पन्च-प्चतन्मात्रवच्वे~उत्पन्न- 
केकपन्चतन्मात्रसमानकाटीनत्वे सति" ( सारवो० ) । . 

( का० ४२।३ ) परशुरामो वाऽजातशतुर्वा वत्सराजो वा*““ । ये तीन अवद्य दही 
प्रसिद्ध ङपकम्रन्थों के नायक थे । डा० मुसलगांवकर छिखते हँ कि परदुराम वीरचरित 
नाटक का, अजातदाव्र वेणीसंहार नाटक का ओौर वत्सराज (उदयन) रत्नावी नाटिका 
कापत्रहै। अजातदात्रु युधिष्ठिर का नामान्तर है जो इस नाटक में व्यवहूत हभ है । 
परशुराम, अजातरत्रु ओर वत्सराजमे जो काकिक्‌ पौवपियं दै तदनुसार दही नाम रखे 
ग्ये हं । चिञुनागवंश् मे भी अजातशत्रु नामक राजा हो चुके है । असम्मव नहींकि ` 
ये मी किसी नाटकमें नायकके रूपमे अये हों। 

'उदयन' नाटकीय पात्रके रूपमे हमरे देशमें सुप्रसिद्ध रहेरट। करई रूपक 
उदयन चरित का आश्रय कर च्िगयेहैं। वीं शती ( वाचस्पति काकार) मेभी 
अन द्गंहषं ने "तापस-वत्सराज' नाटक रचा था। 

( ४२४ ) विश्वह्पं प्रधानस्य--इस वचन के आकरस्थक का परिज्ञान न रहने 
के कारण कुछ अनुवादक अ सवश यह्‌ समज्ञते हँ कि इस शोक का विषय सूक्ष्म शरीर 
का परिणाम'है। पुराणोंमें अ्रुवनकोर के अन्तिमांशमें यह्‌ श्चोक पठित हृभा है 
( सष्द्ीप-विवरण के उपसंहार के ङ्प मे--प्रधान-रूप सवंमुल कारण के विषय म ) 1 

( का० ४३।१ ) विमजते-सामान्योदिष्टानां विशेषसंज्ञाविधानं तन्त्रान्तरे विमाग 
इति निदं श इति कथ्यते ( न्यायकन्दली, पृ० २१) 1 , 

( ४३।४ ) प्राचेतसप्रभृतीनाम्‌--प्रचेतस्‌ + अण्‌-प्राचेतस । प्रचेताः के पुत्र दक्ष 
प्राचेतस को व्यावृत्तिके लिए महर्षि विशेषण दिया गया दै, एेसा प्रतीत होता है। 
रामायणकार वाल्मीकि प्रचेतः-कुर मे उत्पन्न हुये थे । वाल्मीकि शाखाकार थे, अतः 
उनके ऋषपित्व में संशय नहीं दै । शाङ्कखायनगृह्य के तपंणप्रकरण मे "रामं वात्मीकिम्‌ 

पाठ है ( आक प्रकारा, प° ६५८ पर उदूधृत ) । 

(४३।५) अद्ख-प्रत्यङ्ग-शरीर का षडद्ध-विमाग कहा गया दै (चरक० शारीर० 
७।५); इसमे २ बाहु, २ सक्थि ( पैर ), मध्य शरीर ओौर मस्तक आते हं । प्रत्यङ्ख को 
उपाङ्ख मी कहा जातादै, जो शरीरके प्रधान अंगों के अन्दर छोटे अवयवों के लिए 
प्रयुक्त होता दै । कण्डरा-सुषुम्नाधार मांसपेशौ है-यह्‌ तत्तवविमाकर मे कहा गया है, जो 
असंगत है ।, वायु १४।१८-१९ मे कलकादि पर कहा गया है--““स्वरीपुंसयोः प्रयोगेण 
जायते हि पुनः -पुनः । ततस्तु गमंकाले तु कललं नाम जायते 1 कोडेनं कलं (कलनं पाठ 


४२४ तत्वकौमुदीसहिता सांद्यकारिका 


अयुद्ध ह ) चापि बुदबुदख्च प्रजायते । मृत्पिण्डस्तु यथा चक्रे चक्रावतंन पीडितः" ॥ इस 
विषय में माग० के इलोक है--“कललं त्वेकरात्रेण पच्वरात्रेण बुदुवुदम्‌ । दशाहेन तु 
ककन्धूः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ ॥ मासेन तु शिरो दवाभ्यां बाह्वङ्घ्राय ्गविग्रहः'" । ३।३१। 
२-३ ॥ सुश्रुत ( शारीर अ० ), याज्ञ० स्मृति ३।७५, गर्मोपनिषद्‌ आदि इस विषय 
मे व्रश्व्य है । सम्मवतः कललावस्था 70017"12. है ओर बुदृबुदावस्था 0125118 

( काऽ ४४।३ ) सुतलादिषु रोकेपु- पुराणों मेँ सुतर नाम से पातालों को गणना 
हमारे देखने मे नहीं आई । हम समन्ते हँ किं बलि के निवासस्थान होने के कारण 
सुतल नामक पातारं अत्यन्त प्रसिद्ध हो गया था; इस प्रसिद्धि के कारण वाचस्पतिने 
सुतर नाम से ही गणना का आरम्भकियादहै 
, = (४४७ ) प्रकृतिबन्ध, वेकारिकवन्ध ओर दक्षिणाबन्ध इति बन्धत्रयी ( देवल } । 
पहला प्राकतिक बन्ध मो कहलाता है; दूसरा वेकतिक मी कहलाता है; तीसरा दाक्षिणक 
मो कहलाता है ।१ हमारी दृष्टि मे “परुषरूप से उपासना करना" वन्ध का स्वल्प नहीं 
है; उन-उन पदार्थो पर अत्यधिक आसक्ति (जो विवेक ज्ञानकी बवाधिकादहै) दी 
वन्ध टै । “आत्मल्प से उपासन। करना" रूप दृष्टि दक्षिणावन्ध मे घटतो नहीं है, यह्‌ 
ज्ञातव्य है । अट प्रकति मे आसक्त होना प्राकतिक वन्ध दहै; षोडश विकार ( अर्थाद्‌ 
इन्द्रिय एवं इन्द्रियाथं ) मे आसक्त होना वंकारिक ( = वंकतिक ) वन्ध है; दक्लिणा- 
निष्पाद्य कमं ( स्थकरूकषम-ङामोपयोगी कमं ) मे आसक्त होना दाक्षिणकवन्ध हैँ 
वंकारिकवन्धनयुक्त जो विदेह टै, उसे “चार्वाकमतावकम्बीः मात्र समज्ञनों ( जसा किं 
कुछ व्याख्याकार समन्ते हँ ) भ्रम टे; उच्चयोगाभ्यासी को भी ईह आसक्ति होती है । 

( ४४।८ ) मन्वन्तर-त्रह्या का एक दिन = ४३२०००००० दिन दै ( मनुप्यों 
का) । इस कामे १४ मनु होते है, ओर एक मनु का काल मन्वन्तर दै ( मनूनाम्‌ 
अन्तरम्‌ अवकाडाः अवधि वां मन्वन्तरम्‌--क्षीरस्वामीक्त अमरटीका ) 1 

( ४४।९ ) उपास्यमानेषु-इस उपासना का स्वरूप यह टै-उपासनं तु यथाशास्त्र- 
समथितं किञ्चिदाङम्बनमूपादाय तस्मिन समानचित्तवृत्तिसन्तानकरणं तद्विलक्षणप्रत्य- 
यान्तरितम्‌ इति ( छान्दोग्य ° १।१।१ माष्य ) । 

( ४४।१० ) इष्ट॒ गौर पृतं=इष्टापूतं । इष्टकमं का लक्षण- वापीकूपतडागादि 
देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पू्तमित्यमिधीयते ॥ अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां 

१, @&१०९8७ %€80 मे दाक्षणिक ( १०१६२०12 ) पाठ है, एसा ¶9159ु<पऽप 

महोदय के प्रन्थसे ज्ञात होतादहै; द° 8. 5 9४८४ 21128.18 92.18. 585171 कत्‌ 
अग्ानुवाद, ए. 76, † ०. 2। यह्‌ अयुद्ध है; दक्षिणा शब्द से दाक्षणिक शब्द , 
निष्परन नहीं हो सकता । 


` ज्योतिष्मतो-परिशि् ` दष 


चैव साधनम्‌ ! आतिथ्यं वंश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ( अत्रिसंहिता ४३-४४ ) 1 
देवर का वचन है--इष्टापूर्तादिभिवंन्धो दक्षिणाबन्धः । “दक्षिणायां प्रसृतः दाक्षिणकः 
दक्षिणाक्मंण उदीच्याङ्कल्पा तदन्तमेव कमंति । दक्षिणस्मिनु पितुथाने प्रसृत इति 
दाक्षिणको वा" ( पूर्णिमा })। 

( ४८७।२ ) डं० दाशगृक्ष "तमिस्रा" दाब्द का पाठ करते हैं ( घ. 1. २. «०7, 
ए. 220, †. 7. ) 1 यह्‌ सम्मवतः मृद्रणप्रमाद दै] 

( ४७।३ ) यद्वा यदविद्यया--प्रथम व्याख्यान में विपयंय में मुख्यगौणभेद आ जाता 
टै! एसे भेदको जो नहीं मानते रहै, उनका मत यहां कहा गया है । यदविद्या ˆ" में 
जो यद्‌ शब्द है, वह्‌ "अवधायते" क्रिया का विदोषणं है ( आवरण० )। अस्मिता आदि 
अविद्या से भिन्न नहीं ह--पह्‌ जो मानते है, उनका अनुमान यह्‌ है--अस्मितादयों 
नाविद्याया भिद्यन्ते, विपयंयावधारणमाव्रदशायां ततूसामानाधिकरण्ये सति विपयंयाव- 
-धारितवस्तुविषयकत्वात्‌, अविद्यावत्‌ ( पूणिमा ) । 

( ४७।४,) वार्षगण्य खन्द पर डा० आद्याप्रसाद का मत ग्रह है--"वृषगणशचन्द से 
गर्गादिभ्यो यन्‌ (४।१।१०५) सूत्र वारा यज प्रत्यय जोड़कर वाषंगण्य बनता दै**“ फिर 
वृषगण एवं वाषंगण्य दोनों से ही "तदधीते तट्ेद' (७।२।५९) सूत्र के अनुसारं ज-प्रत्यय 
जोडइकर वापंगण पद प्राक्च होता दै" ( सांख्यदश्चन का इतिहास प° १६४, टि० ३) । 
यह्‌ कल्पना अस्ास्त्रीय है । व्या (तदधीते तद्वेद' सूत्र व्यक्तिविरष के लक्षक या वाचक 
शाब्दो पर भी प्रवतत होतादै? यह्‌ ज-प्रत्यय क्यादहै? क्या प्रत्यय की कोई 
सम्भावना (तदधीते तद्वेद" प्रकरणम है? कहीं एेसा तो नहीं कि (तदधीते--' सूत्र के 
अब्यवहित पूवं सूत्र ( ४।२।५८ ) मे ज~प्रत्यय का विधान रहने के कारण आद्याप्रसाद 
जीने यह्‌ समञ्च ल्या कि ४।२।५९ सूत्रमेज को अनुवृत्ति हो जायेमी । यहु चिन्ता 
सर्वेथा इष्य है । 

( ४८।१ ) अवान्तरभेदाद्‌ दवाषष्टिः--अवान्तर का सूक्ष्मभेदल्प अनुवाद करना 
असङ्खत हे । 

( ४८।५-६ ) रजञ्जनीय तथा कोपनीय शब्दो मे जो अनीय रूप कूत्यप्रत्यय 
है, वह कर्ता मे है--मन्यगेयप्रवचनीयादीनां ( अश० ३।४।६८ ) कतरि निपातनस्य' 
भ्रददंनाथंत्वात्‌ कोपनीयरञ्जनीयवद्‌ अत्रापि कतरि कत्यप्रत्ययः ( तत्त्ववे° २।५२ ) । 
इसी प्रकार “मोहनीयरञ्जनीयकोपनीयेः ₹ाब्दादिभिः' प्रयोग तत्त्तवं० २।५४ में है। 
रञ्जनीयाः कोपनीया इति कतरि कृत्यो मन्यगेयादिपाठात्‌ ( ता० टी° ४।१।६ ) । 
कोपनीयाः=कोपहेतचो द्वेष्याः ( पुणिमा ) । . कोपनीया मवन्तीति"““"अष्टादरघेति- प्रथम 
इति" शब्द का तात्पयं है--“अनेन कोपनीयसंख्याप्रदशंनेन'; द्वितीय “इति' हेतु का 
दयोतक है । \ 


४३६ तत्वकौ मुदीसहि ता सांख्यकारिका 


( ४८७ ) मास्म उपघानिषत-- यहां कमंवाच्य है--"असुरादिभिः अणिमादयः 
मा स्म॒ उपघानिषत' ( उप + हनुधातु + दुद्लकार, सिच्‌ + प्रथमपुरुष _ बहुवचनः; 
अडागम का रोप )। 

( ४९ का० ) विपयंयात्‌ तुष्टिसिद्धीनाम्‌--यह पञ्चमी ल्यवृलोपे पञ्चमी दै 
“तत्तद्‌-अमावव्याप्यत्वमादाय इत्यर्थः, विभक्ता इति रोषः । अथवा प्रयोजकपञ्चमी"" 
( पूणिमा ) 1 कारिकोक्त वध~=दोष~विकलता=अप्रवृत्ति है, जसा कि युक्तिदी° में कहा 
गया है--स्वसंस्कारविषययोगात्‌ ˆ““* अप्रवृत्तयः । न्यायद्शंन के “न कार्याश्च यकतूंवधात्‌' 
( ३।१।६ ) में मी वध~उपघात, वेकल्य या मारण है । 

( ४९।७ ) ९ तुष्टियों ओौर ८ सिद्धियों के विपयंयों के नाम भी व्याद्याकारों 
ने क्वचित्‌ कठे हँ 1 युक्तिदी ° कहती है--“'तस्मादव्युत्पन्नस्य अम्मःप्रभृत्तिषु नव अनम्मः- 
प्रभृतयो बुद्धिवघाः । तारकादिविपययेण अष्टौ अतारकादयः'* 1 तार आदि सिद्धियों 

के ( = ऊहादि सिद्धियों के ) प्राचीन नाम है; उनके विपयंयभूत असिद्धियोंकेनाममी 
सुतरां नन्‌घटित होगे ( अत्तार आदि ) 1 इस विषय में जय० में एक च्रष्टपाठयुक्त वाक्य 
दै-- तासां चासिद्धीनां मोषमुष्णामानरिमत्याद्याः (१) संज्ञाः । यही वात तुष्टिमे मी 
घटती है--अम्मः के विपयंय अनम्मः भादि रहै, जसा कि कुद व्याख्याकारों ने कहा है । 

( ५०1९ ) मदालसापत्यानि-गन्धवंराज विश्वावसु की कन्या मदालसा के कूवलयाश्च 
से विवाह एवं प॒त्रप्राक्ति, मदालसा का पत्रानुशासन आदि माक० पु० अ० २६-३५ में 
वणित हुए है । यद्यपि मदाक्सा के तीन पुत्र हुएभथे, पर मदाक्साने अलक कोटी 
उपदेश दिया था-- यह माकण्डेयपुराण से जाना जाता ह । वाचस्पति ने (अपत्यानि 
शब्द का प्रयोग किया है । क्या अन्य किसी पुराण के वर्णन को लक्ष्य कर वाचस्पतिने 
एेसा कहा दै ? इस प्रसङ्ग मे यह्‌ ज्ञातव्य है कि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि'""" 
इत्यादि प्रसिद्ध शोक ( पत्र को लक्ष्य कर मदालसा का वचन ) माकंण्डेय पुराण मे नहीं 
मिक्ता, यद्यपि करई टोकाकारों ने एेसा कहा है । सम्मवतः अन्य किसी पृराणमे भो यह 
उपाख्यान टै । 

( ५०।१४ ) दुःखा कुवन्ति- ये दो पद हैँ । जो संपादक इसको एक पदं की तरह 
समञ्चपे है, वे ब्रान्त है यहां समास का कोई प्रसंग नहीं टै । 

( ५०।१९ , एवं नानुपहत्य भूतानि ( किसी प्राणी को विना क्ट दिये कोई विषय- 
भोय नहीं कर सकता }-तच्वविमाकर में कहा गया है-““न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि अन्यत्र 
तीर्थेभ्यः इति श्रुतिमाश्चित्य पञ्चमीमाह एवं नानुपहत्येति'* । एसा कोई श्रुतिवाक्य नही 
है । छान्दौग्य० ८।१५।१ का वाक्य है--म्हिसन्‌ सवंभूतानि अन्यत्र तीभ्यः । इस 
श्रुतिवाक्य से उपयुक्त वाक्य का निकट संबन्ध नहीं है । नानुपहत्य" "ˆ" वाक्य २।१५ 
व्यासमाष्य मे. श्ान्तिपवं की नीलकण्टी टीकामे ( २०६।२० ) तथा अन्यान्य करई 
ग्रन्थों मे मिक्ता है । 


ज्योतिष्मती-परिशिष्ट ` ४२३७ 


( ५०।२० ) भिन्षुने तुष्टि की मिश्वकृत व्याख्या को असंगति दिखाने की चेष्टाकी 
है । भिक्षुव्याख्या की सदोषता मावरणकारिणी में द्रष्टव्य है । व्याव्याकारों ने अम्मः 
आदि नामों की अन्वर्थ॑ता ( नामानुरूप अथं से युक्त=अन्वथे ) दिखाई है, जो व्याख्यान- 
ग्रन्थों यें द्रष्टव्य है । व्याल्या-प्रन्थों में पांच बाह्य तुष्टो के नामों में कुछ भेद पाये जाते ह । 

( ५१।७ ) “संशय-पूर्वपक्ष" का अनुवाद “सन्दिग्ध ॒पूवंपक्ष' करना असमीचीन है 1 
जो पूर्वपक्ष होता है, वह्‌ खण्डनीय ही होता है, अतः उसके विशेषण के रूप में “सन्दिग्ध 
पद का प्रयोग करना व्यथं है । किच संशयका सन्दिग्ध अथं करनेकेल्एिलक्षणाका 
आश्रय खेना होगा- जिसकी कोई भावद्यकता प्रतीत नहीं होती । यही कारण दहै कि हम 
“संय गौर पूवंपक्ष' एेखा अथं करना ही युक्त समन्ते है। सारवोधिनी टीकामे कहा 
गया है --' संशयनिराकरणेन पूवपक्षः, तन्तिराकरणेन च उत्तरपक्षव्यवस्थापनम्‌'* । पर 
संणय का निराकरण-पू्णक पूवेपक्ष को व्यवस्थित किया जाता दै--यह कहना संगत नहीं 
है 1 संशयम दो कोटियां होती है- उसको एक कोटिको भतविशेषके रूप मे रखना 
(जो अवद्य ही बाद में खण्डनीय है) पूर्वपक्ष है । इसमें संशय का सम्थक्‌ निराकरण नहीं हो 
जाता क्योकि वाद सें संशय को अन्यतर कोटि को ही सिद्धान्त ल्प से (अखण्डनीय मत) के 
र्पसे दिखाया जाता दै। 

( ५१।१३ ) अन्ये तु-यह्‌ गौडपाद का मत है--एेसा पूणिमाकार कहते हैँ 1 डा 
आचाप्रप्ाद के अनुसार यह जयमङ्गला का मत है । किसने सवते पहर एसी व्याव्या की , 
थी- -यह्‌ दुनिरूपणीय दै । 

( ५.।१८ ) अस्य च युक्तायुक्ततवे "° *" “ " इस व्याख्या की अयुक्ता आवरणवाररिणी 
तथा गुणमयी टीका में स्पष्टतया दिखायी गयी है 1 यहाँ गुणमयी-कृत खण्डन उदाहृत हो रहा 
दै -““तच्र प्रथमे स्वयमुहनेऽपि गुरूपदेश आवद्यकः, उपदेरा .विनेत्यसङ्गतिः । द्वितीये स्वक्त- 
पाठादपि तत्त्वज्ञानं नोत्पद्यते किमुत अन्यदीयपाठमाकर्ण्येति स्वकृतपाठत्यागे बीजा- 
सावस्वेति । तृतीये यथाश्र्‌ ताथंत्यागः, अध्ययनपदस्य विधिवद्‌ वेदायत्तीकरणे शक्तत्वात्‌ । 
चतुथे सुह दुपदेशं विना ज्ञानासम्भवात्‌ शब्देन सहास्याः पौनस्क्त्यम्‌ । पचमे तत्त्वज्ञानां 
स्वेथा विरक्तानां धनादेरनावह्यकतया "पुष्कलेन धनेनेति नीतिनं सङ्खच्छते-इति तादश- 
व्याख्याने दूषणानि योजनीयानीति 1" 

( ५१।२१ ) सिद्धिकरिणीणाम्‌-अङ्कुरापद-सामथ्यं से सिद्धि पर करिणी-वुदध होती 
है, जेसे गुणसिन्धु कहने पर॒ सिन्धुपद के सामथ्यं से गुणपर जचख्वृद्धि होती है1 
अङ्ना को आकषक अथंमं केकर भिक्षु ने व्याष्या की है ( द्र सांख्यसूच्र-माष्य 
३1४४); इस व्याख्या का खण्डन अत्रत्य पूणिमा तथा आवरणवारिणो मे उपङन्ध होता है 1 

( ५२।७ ) अन्योन्याश्रय-मांच प्रकार के तर्को मे यह्‌ ( आत्माश्रय, चक्रक, अन- 
वस्था, प्रमाणवाधिताथंप्रसंग--ये अवशिष्ट चार है ) अन्यतम है। यह इतरेतराश्रय 
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मी कहलाता है - दयोरन्योन्यापक्षेणमितरेतराश्रयः । “अन्योन्यस्य अन्यवहितान्योन्यपेक्षि- 
त्वम्‌ ( खण्डनखण्डखाद्य ) । दारीर घर्मादिजन्य है ओौर धर्मादि शरीरजन्य है एेसा कहने 
फर अन्योन्याश्रय दोष होता है । 

( ५३।३ ) पशयु-मृगभेद पर टीकाकारो ने विचार किया है-- पशुपदं विजातीय- 
ोमवर्लाङ्गूलावच्छिन्नजीवपरम्‌, नातो मूृगवेय्य॑म्‌ 1, मृगपदमपि चतुष्पदादिसकल्परं 
नातो मूषिक्रादेरपरिनिबन्धतन्दरूनता (गुणमयीटीका); मृगपदं रोमवकलाङ्गूरवत्‌-प्राणिपरम्‌ 
( आवरण० ); पदयुत्वं लोमवल्काङ्गूरवत्त्वम्‌ । रोमरहितराङ्गकवच्वं रोमवल्लाङ्गूल- 
रहितत्वे च सति चतुष्पदत्वं वात्र मृगत्व तेन मूषिकादिपरिग्रहः ( पूणिमा } 1 

वस्तुतः ग्राम्य पशु गौर आरण्य पशु ल्प दो भेद प्रतिष्ठित है; तदनुसार ही भहा 
समञ्ना चाहिये- पशु प्राम्य हैँ ओौर मृग आरण्य टै । उदासीनजी का यही मत संगत 
जंचता है- पशवो प्राम्याइचतुष्पदाः, मृगा आरण्यका श्चतुष्पदा हररिणादयः' 1" 

( ५४।२ ) दुप्रभृतिः- द्यौः प्रभृतिः ( =आरम्मः ) यस्य । 

( ५४।१ ) चेतन्योत्कषं-निकर्प--चेतन्य का अथं यदि पुरुषतत्त्व हो तौ यह्‌ जानना 
चाहिये कि अपरिणामो चेतन्य के उत्कषं-अपकषं होते नहीं हैँ । सोपाधिक पुस्पकी जो 
उपाधि है, उसमें उत्कर्षापकषं होते हँ । वचतन्य का मथं यदि वृत्िरूप ज्ञान हो तो 

+ उसके उत्कर्षापकषं संमव है । 

( ५४।५ ) ब्रह्मादिस्तम्बप्यन्त = ब्रह्मा से सुरू कर स्तम्ब नामक त्ृणविशेष पर्यन्त 
( ब्रह्मा गौर स्तम्ब-दोनो ही जीव है )। सांख्यसूत्र मे माब्रह्यस्तम्बपर्यन्तम्‌ ( ३।४७) 
कहा गया है । इसके अनुवाद में 1. २. 22119८४7€ कहते हैँ - 0ण ब्रह्मा 
००५० 0 2 ०8६. यहु मुद्ध है; स्तम्ब का अथं 705६ नहीं है । एगाश्फ््ट के 

अनुसार स्तम्ब पाठ ही है, स्तम्म नहीं । 

( ५५३ ) दुःखं च मयहेतु :--कोई कोई टीकाकार हेतु-कायं समञ्ते है; मय- 
हेतुः=मयकायम्‌ 1 

( ५५।४ ) लद्धं च तत्सवन्धीति का “लिङ्घ वुद्धि से संवद्ध है" रूप अनुवाद करना 
अरंगत है 1 तद्‌ का लक्ष्य है--दुःखादि, न कि वुद्धि । 

( ५९1९ ) विप्रतिपत्तीः निराकरोति- विप्रतिपत्ति का “विरिन्न मत' रूप से अनुवाद 
न कर “विरद मत” खूप से अनुवाद करना संगततर है--विरुदधा प्रतिपत्ति विप्रतिपत्तिः 


१. प्रदास्तपाद के 'मानुषपशुमृगानां जरायुजम्‌' ( एथिवीप्रक० ) की टीका में श्नीधर 
कहते है-- परावः छागाः, मृगाः कृष्णसारादयः ( कन्दी } । यह व्याख्या असंगत 
है । पशु का छागरूप थं “अग्नीषोमीयं पडुमारूमतेः सदश वाक्य मे ही ल्या जाता; 
है-- “अनादेशे पशुः छागः" इस न्याय के आधार पर 1 
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( ५६।५ ) नेदवराधिष्ठित '““--इस वाक्य मे पातञ्जछमत का निराकरण किया 
गया है- यह पणिमाक्रार कहते हँ; पर क्लेशादि-अपरामृष्ट॒निरतिशय-सावंज्य-युक्त ईश्वर 
प्रकृति का अधिष्ठान करके सृष्टि करते ह--यह्‌ पातञ्जरमत नहीं ह 1 यत्रकामावसायित्व 
रूप एेश्वर्य॑शाी कोई पुरुष-विशेष ( एेशचित्त-युक्त पुरुष ) सृष्टि करते है --यह्‌ योग- 
` दशन कामत दहै । यह्‌ सृष्िकारी पुरुष क्छेदादि से सवथा अपरामृष्ट है --रेसा नहीं कहा 

जा सक्ता है। ॑ 

( ५५1४ ) साध्यत्वात्‌" के स्थान पर “साव्यवत्त्वात्‌' पाठ मिल्तादहै। इस पर 
पणिमाकार का विवेचन न्यायशास्वररसिकों के ल्यि उपादेय है--“साच्यवत्वादित्यत्र 
 साव्यत्वादिति क्वचित्‌ पाठः, तस्य सावुत्वस्वीकारे साव्यनिर्देशः प्रतिज्ञेति सूत्रे साव्यपदस्य 

साध्यविदिष्टधमिपरत्ववद्‌ अत्रापि साव्यपदस्य साव्यविशिषटधिपरत्वं साध्यविदिष्टपरत्वं 
वाभ्युषेयम्‌'* । साव्यनिर्देशः प्रतिज्ञा यह न्यायसू० १।१।३३ है । धर्मी-परक साध्यपद न्याय- 
माप्यादिं नें स्वीछत ह टै (्र° १।१।३६ सूत्र की व्याख्या) । 

( ५८1१ ) तद्‌ विभजते-विशेषेण प्रतिपादयति; नूतन उपमा से कहना विशेषेण प्रति- 
पादनदहीदटै) किसीको अन्य से पृथक कर जो दिखाया जाता दै, वह्‌ "विवेचन होता 
है । ईदा विवेचन यहां नहीं है, अतः अनु वाद में “विवेचन करते टै" कहना ठीक नहीं ह । 

( ५९।२ ) र ङ्क - नृत्यस्यान; इसका पारिषदरूप अथं लक्षणा के वरू पर किया गया 
है रङ्घ मे सम्बन्धमात्र-विवक्षा में पष्ठी है; कारिका-के पूर्वाधं मे मी “नात्मानम्‌' का 
अध्याहार करना पड़ता है--“नतंकी अपने को दिखाकर“ ' यह्‌ अथं होगा । हम एसा भी 
समञ्च सकते हैँ किं यहां रद्ध का अथं ही नृत्य है, “रङ्गो वृत्ये' ( विदवकोश, द्र ° रचिपति 

उपाध्याय कृत॒ अनघंराघव टीका १।४ ) । इस पक्ष मे “नृत्य को दिखाकर जिस प्रकार 
नतंकी निवृत्त होती है. यह अथं होगा । “दशंकों को दिखाकर' वाक्यसामथ्यं से इसका 
स्वतः अध्याहार हो. जायेगा ! 

( ६१।३ ) अतिमन्दाक्षमन्धरा--मन्दाक्ष~र्ज्जा । मन्थरा~चापल्य-रहिता । सिचय= 
स्त्रियो का कञ्नुलिका-नामकत वस्त्र जो स्तनो का आवरण करता टै 1` अच्चल-वस्त्रप्रान्त ) 

( ६२।२ ) प्रेत्यमावापरनामास्ति--प्रेत्य मृत्वा; भावः=जन्म ( पुनज॑नम ) 1 इस 
ल्यवन्त या क्वान्त शब्द के साथ जो समास हुमा है, व "मयूरव्यंसकादि" (अष्टा ०२।१।७२) 
सूत्र के अनुसार ही हुआ है-यह समञ्लना चाहिये । इस गण मे इस प्रकार के करई शब्द 
पठित हुये ह-- प्रोह्यपद या प्रोह्यपदि , प्रोष्यपापोयन्‌, निकुच्यकणि, भुक्त्वासुहित, स्नात्वा- 
कालक आदिः । 


१. बौदोंका प्रतीत्यसमुत्पाद च्ब्द मी एतदनुरूप है 1 इत्य चाब्द को तद्धितप्रत्ययान्त 
मानकर ( इती साधवः इत्याः ) मी एक व्याख्या प्रचकलिति है ( माध्यमक 
वृत्ति, का० & )। 
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उपसंहारव्याजेन अभ्युपगच्छन्‌-अर्थात्‌ पुरुष का मोक्ष होता है, यह कथन व्यथं है- 
यह जो पूर्वपक्षी का कहना था, वह वस्तुतः उत्तरपक्षी का अन्तिम निणंयहै। यह्‌ 
दिखाया गया है किं दाङ्काकारी का जो पक्ष है, वही सिद्धान्ती का भी अन्तिम स्वीकायं पक्ष 
हे । यही कारण है कि “उपसंहारव्याजेन अभ्युपगच्छन्‌" कटा गया है । 

( ६३।१ ) "किसाघनाः पुनरेते प्रकृतेः का श्रकृति का इनसे क्या लाभ होता है" 
इस रप से अनुवाद करना अतगत है । इसका अथं है-- "कानि साधनानि येषां ते ।' 

{ ६४।६ ) अनादिना मिथ्याज्ञानसंस्कारेण--“मिथ्याज्ञानसंस्कार' समस्त पद दै, अतः 
अनादि" मिथ्याज्ञान का विदोषण नहीं हो सकता--मिथ्याज्ञान (अविद्या) का जो संस्कार 
ठे, वह्‌ अनादिदहै1 यही कारण है कि “अनादि अविद्या के संस्कार से" इस ङ्प से इसका 
अनुवाद करना अत्तंगत हे । 

( ६४।७ ) इससे ध्वनित होता है कि-अतत्वज्ञान ओौपाधिक है--यह व्याष्या- 
कारगण कहते हैँ । ^तत्वपक्षपातो हि स्वमावो धियाम्‌" { भामती- अध्यासमाप्य पर ) 1 
तत्त्ववेदारदो १।५० मं मी यह्‌ वाक्य ह | 

 ( ६४15 ) . यदाहूर्बाह्या जपि-निस्पद्रव“" "यहां बाह्य~वेदगाह्य अर्थात्‌ बौद्ध 
आदि 1 विपयंयेः निस्पद्रव-मृतार्थस्वमावस्य यत्नवत्त्वेऽपि न वाधः । { कुतः ] बुद्धेः तत्‌- 

पक्षपाततः ( अन्वय ) । निरुपद्रव ( =संशयादिशयून्य ) भूताथंस्वमावे ( =स्वमावतः सत्य ) 
जो अथं है, द्डसंस्कारमहिमा के कारण ( यत्नवत्त्वेऽपि } उसका वाघ नहीं होता, क्योकि 
बुद्धि का मूता्थ-पक्षपातित्व है । यह ज्ञातव्य है कि यहाँ “आत्ममाव" को ही भताथ 
स्वमाव कहा गया है । द्यपि इस बोद्ध दृष्टि को टीकाकार नहीं मानते रहै, पर "मिध्या- 
ज्ञान से सत्य ज्ञान बाधित नहीं होता इतना ही यहां विवक्षित है । 

निर्पद्रव ““"कारिका के विषयमे पूणिमाकार की व्याख्या द्रष्टव्य है-विपयंयेः 
विपरीतविषयकमिथ्यान्नानैः । यत्नवत्त्वेऽपि मिथ्याज्ञानवमिक-प्रामाण्य-निद्ययेऽपि, 
भूता्स्वमावं भूताथंविषयकं ज्ञानम्‌ । निरुपद्रवं संशयमिन्नम्‌ । बाधः प्रतिवन्धः, अगृहीता- 
प्रामाण्यकर-विपरीतभ्नमेरपि साक्षात्कारिप्रमा न प्रतिवध्यते इत्यर्थः । कृतः बुद्धेः तत्त्वभूत- 
पदावपक्षपातित्वात्‌ तत्त्वभ्रुतपदा्थ-ज्ञनजनकत्वस्वामान्यादित्यथंः । 

ततत्वविमाकरव्याख्या यह है--उपद्रवः प्रवृत्तिज्ञानानि; तेः शृन्यो यो भूतां आलय 
विज्ञानङूपं स्वमावो यस्य । विपययेः प्रवृत्तिविज्ञानैः विज्ञानरूपतायाः । न वाधः, अयत्न 
वत्त्वेऽपि तत्त्वज्ञानस्यानाव्ृत्तौ अपि । “न वाधः स्यात्‌ नवत्वेऽपि' इति पाठे निर्दोष-निरात्म- 
तत्त्वज्ञानस्य सादित्वेऽपि अनादिमिध्याज्ञानेनं वाधः 1 

रमेशचनर जी कौ व्याख्या यह्‌ है--““उपद्रवः प्रवृत्तिविज्ञानम्‌ 1 मूताथः भआल्य- 
विज्ञानम्‌ । प्रव्तिविज्ञानशन्याख्यविज्ञानस्येत्यथंः । यत्नवत्तवेऽपि चिरकालाभ्यस्तत्वेऽि 1 
ततपक्षपातित्वाद्‌ भरुताथपक्षपातित्वात्‌” ( गुणमयी ) । यह व्याख्या स्वारसिक नहीं दै । 
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विपर्यय-शब्द में जो पष्ठी विभक्ति नदीं हुई है, उक्रका हेतु है --“उमथप्राप्तो कमणि सूत्रोक्त 
नियम ( अष्टा २।३।८ ) 1 - 

इसकी मारतीयतिकृत व्याख्या यह्‌ है- -निख्पद्रवो निर्दोषः 1 मूताथंस्यामावो यस्य 
नै रात्म्यादितत्वज्ञानस्य तस्थ विपर्यये मिथ्यज्ञनेर्बाधो न स्परत्‌ । ननु यद्यपि तत्त्वज्ञानं 
भूता्थंस्वल्पं तथापि यत्नावीनमिति 1 मिष्धाज्ञनेन तद्वाव इत्यत्राह अयत्नवत्त्वेऽपीति । 
यस्य वल्वत्वेन वाघो वृद्धेः पक्षपरातित्वेन प्रव्रर्त्वादित्यथंः । यदि न वावोऽ्रख्वत््वेऽपि" 
इति पाठः, अर्थस्तु स एव । “न वावे यत्नवत्वेऽपि" इति वा पाठः, तस्यं: -य्ययं मावना- 
प्रकृषंविपय्रदाढ्यं स्वविषयं ज्ञानमुत्पद्यते, तेन॒ विपयीकृतस्य निस्पद्रवपरमाथेश्वमावस्य 
संकारपकादनु वतं मानेविपयं येनं वाधा, कुतो बुद्ध : परमथं स्व मावजन्याय वस्तुपक्ष गतित्वेन 
प्रत्रल्यात्‌"*°*°“अत्र॒तु अवत्नवत्त्वेऽपि अधिक्रप्रयत्नानयेक्षव्वेऽपि ` बुद्धं स्ततपक्ष पातित्वेनो- 
दधथो निरतिशयोकर्षासिद्धिस्वेत्यथः । विशेऽतस्तु चिदात्मस्वमावस्य कुतो वाध इत्युक्तं 
मवति 1 तदुक्तं वात्तिकिकरारेण --““बाधितत्वादविद्याया विद्धां सो नेव वासते (?) । तद्वासना- 
निमित्तत्वं याति विद्यास्मृतेघ्र. "वम्‌ "° 


वाचस्पति ने "वाह्य" शब्द का उल्ठे रके ही इस इलोक का उद्धरण क्यो दिया- 
यह्‌ प्रदन हो सकता दै । सत्यज्ञान की शक्ति मिथ्याज्ञान से अविक है --यह हमारा मत 
वेदबाह्य द्वारा मी स्वोकरृत है --यह वे कहना चाहते ह--एेषा कुछ रोग कहते है 1 
पर श्वौद्धा अपि" “सौगता अपि" रेते सद्‌ मावद्योतक्र शब्दों का प्रयोग न कर हेयतावोघ- 
गर्भक ण्द का प्रयोग ही क्यों किया गया --यह प्रद्न भी उठता है । कि्षी पातक के 
कारण धर्म॑कीत्ति वर्णाश्चमी-समाज द्वारा बहिष्कृत हये थे ( भौर बौद्ध समाज ने उनको 
गोरवित स्थान दिया धा }--यहं सूचना उदयन ने दौ है (द्र° आत्मतत्त्वविवेक प्र° ९०७ 
सो्ायटी संस्क २) 1 कोई पतित भो यदि प्रामाणिक वात कहे तो हम उसको पतित सम्षते 
हये मी उसका आदर करते हैँ--यह वाचस्पति सूचित करना चते क्या? शाक्यमिक्षु 
के विषय में उन्होने अपना मत तो कदं ही दिया है ( द्रऽ का० ५, अनुच्छेद ४१-४२ ) 1 

( ६४।९ ) महामाव्य का सन्दमं यह है- -अथवा कृभ्वस्तयः क्रियासामान्यवाचिनः, 
क्रियाविशेषवाचिनः पचादयः । प्रदोप टी°-पाकादिषु क्रियाविशेषेषु मिच्नकिङ्गसंब्या- 
नुगतेऽ्वपि मावशब्दवाच्यं चाबकञेय।दिष्विव गोत्वं विद्यते, तच्च एकं पुंस्त्वानुगतं चेति 
तदाच्रिध्य प्रत्यया विधास्यन्तं इत्यथः ।. 





१. वात्तिककार के रोक क। जेसा पाठ यतिकृत टीकामें छपा है, वही यहाँ दिया गया 
दै । यह वस्तुतः वृहदारण्थकवात्तिक या तेत्तिरीयोपनिषदूवात्तिकं का इछोक नहीं है, 
नेऽकम्यंसिद्धि ( १।३८ ) का टै, जो इस प्रकार है--“"बाधितत्वादविद्याया विद्यां सा 
नेव वाधते 1 तद्वासना-निमित्तत्वं य।ति विदयास्मृतेध्र “वम्‌ ॥"* 
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( ६४१२ ) कुतः स्वामाविकी स्वामिता - मारतीयतिकृत टीका मे (कृतोभाविकीः 
एक पद है - कुतो मवनं कुतोमावः 1 तेन चरतीति कुतोमाविकी, न कुतोऽपि स्वामितेति । 

( ६४।१३ ) “अथवा नास्मि...न प्रसवधर्मा' इस वाक्य पर डा० ब्रजमोहन लिखते 
है “वाचस्पति ने इन तीनों वाक्यांशों का एक वैकल्पिक अथं मी कियाहै। नास्मिका 
अ्थं.. .पुरुष ह" ( प. २०१ ) 1 यह कथन असंगत है । वाचस्पति का कहना है कि 
नास्मि" का पदच्छेद “ना + मस्मि" मी हो सकतारहै, यहाँ नाका अथं है पुरुष (नृ शन्द 
को प्रथमा विमक्ति का एकवचन) । यह्‌ पदच्छेद केवर "नास्मि" का है, यह्‌ तीनों वाक्यांशों 
का एक वैकल्पिक अर्थं" नहीं है । 

( ६६।५ ) “यया ॒विवेकस्यातिनं कृताः इस वाक्य का यह्‌ अनुदाद असंगत है-- 
“्रक्‌ति पुरुष मे जव तक विवेकल्याति उत्पन्न नहीं करती ।' पट्टे यह्‌ वात स्पष्टतया 
जान लेनी चाद्धिये कि यहाँ प्रकृति--गुणत्रयमात्र नहीं है, बल्कि गणविकार का फलमूत 
बुद्धितत्तव है । चूंकि विवेकख्याति चित्तवृत्तिविशेष है, अतः वह्‌ वृद्धि काही परिणामदहै 
` तथा वह्‌ बुद्धिमें ही उत्पन्न होती है । अपरिणामी परुष में कुछ मी उत्पन्न नहीं होता 1 

विवेकव्याति उत्पन्न होने पर ठृटि शाश्वत-निरोघाभिमूख हो जाती है 1 

( ६७13 ) वेगाव्यसंस्कार--वेशेषिक के अनुसार संसकारके तीन भेद है--वेग, 
मावना मौर स्थितिस्थापकता ¡ यह्‌ संस्कार गुण है । संस्कार का लक्षण है- यज्‌जातीयः 
समूत्पा्यः तज्‌जातीयस्य कारणम्‌ । स्वयं तस्माद्‌ विजातीयः संस्कारः स गणो मवेत्‌ ॥ 
( ताकिकरक्ञा ५।४८ ) । 

( &७।५ } शरीर स्थितौ प्रारव्वपरिपाकौ--“प्रारख्य उत्पादयितुमारन्धः अथचापरि- 
समाप्तः परिपाकं एतचृछरीरफल मोगो याभ्यां तौ इति" ( मावरण० ) 1 

( ६९1५ ) यत्र == जिस ज्ञान रूप फर के ल्यि' ( प्राणियों के सृष्टि-रिथति-विनाश 
विचारित होते ट ) । विचार अथं मे चिन्ता का प्रयोग शारीरकभाव्य, चरकसंहिता आदि 
मे मिक्ता है। 

( ६९।५ ) चमंणि द्वीपिनं हन्ति यह “निमित्ताद्‌ कर्मसंयोगे" ( २।३३६ का वात्तिक ) 
का उदाहरण ह 1 हरदत्त कम॑योगे' पाठ करते हँ भौर योग संयोग तथा समवाय- दोनों 
मानते हैँ 1 मटोजि गौर उनके व्याख्याकार मी एेसा ही मानते दै । 

तत्त्वकौ० में यद्यपि निम्नोक्त वाक्य नहीं है तथापि व्याष्याकारों ने महामाष्योक्त. 
{ २।३।३६ ) पूणं इटोक का उद्धरण देकर व्याख्या की है । “सीम्नि पुष्कलको हतः" की 
व्याख्या मे डा० गजानन शास्त्री लिखते है कि "सीमा का अथं है--राज्य की सीमा तथा 
पुष्कलक का जथं है- पुष्कर नामक राजा " दोनों अथं सर्वेथा निमूल हँ । पुष्कलक का 
अथं है- गन्धमृग तथा सीमाका बथं है--जण्डकोश ( द्र० ६३२ सिद्धान्तकौमुदी 
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गओौर इसकी टीकाएं । सीमा का अथं राज्यसीमा ही नहीं, ग्रामादि की सीमा मी है 1 पृष्क- 
लक शङ्कर - यह हरदत्त कहते है--सीमाज्ञान के लिए शङ्क का निखात किया जाता दै 1 
पुष्कर नामक राजा सर्वथा अप्रसिद्ध है । यह्‌ सोचना चादिए कि चमरी, कुञ्जर भोर 
व्याघ्र { द्वीपी ) व्यक्तिनाम नहीं ह, अतः पुष्कलक मी व्यक्तिनाम नहीं होगा। चमरी 
आदि “कोई मी चमरी, कुञ्जर ओौर व्याघ्र" इस अथं मे प्रयुक्त हुये है, पुष्कलक मी तथेव 
प्रयुक्त हुआ है; यह्‌ संज्ञा नहींदै। 

( ७०।१ ) श्वद्दधीमहि--श्चद्‌ उपसर्गवत्‌ है, द्र° श्रदन्तरोरपसर्गवद्‌ वृत्तिः 1 यहाँ 
समास नहीं है, श्रद्‌ का प्राक्प्रयोग माच्रहै। 

( ७० का ) सांव्यविद्या के साथ प्रवानतम शास्त्रव्यवस्थापक आचाय के ख्पमें 
प्चशिष्ठ की प्रसिद्धि इतनी प्ररूढ थी कि कमी-कमी कपिर का नाम न लेकर पचशिख 
कानाम ठेकर ही सांख्यशास्त्र को लक्षित किया गया है--"विषधर-कणमक्ष-शंकरोक्ती- 
दंशवल-पन्चशिखाक्षपादवादानु" यह ॒नरसिहपुराणवचन ( ९।७ ) इसमे प्रमाण है ( यह्‌ 
वाक्य जोवगोस्वामी-कृत परमात्मसन्दमं, भनु ° ६१ में उद्ष्त है) । 

( ७१।१ ) आराद्‌ याता तत्त्वेभ्य इत्यार्या--ईइसमे आरात्‌ का अथं जव समीप है, 
तव अथं होगा-- तत्त्वों की समीप याती हुई; जव आरात्‌ का अथं दुर होगा, तव “याता 
अतत्तवेभ्यः' पाठ होगा--"अतत््वो से दूर जाती हुई 1' यह्‌ द्वितीय व्याख्या तत्त्वविमाकर 
कोदटै। 

( ७२।१ ) प्रकरणम्‌-- प्रकरण प्रकरणग्रन्थ । इसका रक्षण है--शास्त्रेकदेश- 
सम्बरदं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ 1 आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपदिचतः ॥। 

(७२। . ) हमारी दृष्टि में राजवात्तिक वह्‌ वात्तिक ग्रन्थ ( उक्त-अनुक्त-दुरुक्त- 
चिन्ताकारक ) है, जो सांख्यकारिका पर ल्खा गया था। इस वात्तिक प्रन्थ को सामग्री 
युक्तिदीपिका के अर्तगंत है । कात्यायनवात्तिक ओर महामाप्य मे जो संबन्ध है वह वहु 
वुः र।जवात्तिक भौर युक्तिदीपिका में मी है--यह्‌ मै समञ्लता हँ । म्रन्थान्तर मे यह तथ्य 
प्रमाणत किया जायेगा । 

( ७२।२ ) शेषवृत्ति ~ इसकी व्याख्या मे वाचस्पति ने वृत्तिस्थिति रिति" "कहा है । 
इस पर पूरणिमाटीका द्रष्टव्य है--“वृत्तिरिति शेषपदं विहाय वृत्तिपदं स्थूसूष्ष्ममधिकृत्येति । 
शेषाणामिति शेषः । स्थूलसूक्ष्माणां मव्ये ये शेषाः प्रोक्ताः प्रधानपुरुषाभ्यामन्ये तेषां शेषवृत्तः 
शेषेषु स्वलग्रानन्तरमवदिष्षु स्वकारणेषु इति यावत्‌, वृत्तिः रिथतिः इत्यथः; अथवा ` 
स्थूलमूक्ष्ममिति प्रधानपुरुषातिरिक्त-यावत्‌-तच्वपरम्‌ । पूरवंवदन्यत्‌ । वृत्तिः स्थितिरित्यत्र 
वृत्तिरिति यत्र क्वचिन्न पठयते तत्रापि स्थितिरिति राजवात्तिकस्थवृत्तिशब्दव्याख्येत्यव्‌- 

गन्तव्यम्‌" ( पूणिमा ) 1 


# 4; | तत्वकौमुदीसहिता सां व्यकारिका 


( ७२ा२ ) मौलिकार्याः--मूक्िकार्थाः गौर दूक्िकार्थाः पाठान्तर हैँ । “चूकतिकार्था 
इति क्वचित्‌ पाठः तस्याप्युक्त एवाथः ( तत््वविमाकर ) } युक्तिदीपिका के मूकपाठ में 
ूक््कार्याः' ही छपा है भौर “मूलिकरार्थाः' पाठान्तर माना गया है । इस विषय मे राजा- 
जनक~रत्नाकर~कृत हरविजय-कान्य का यह्‌ इछोक आलोच्य है-- 


प्रकृतेः पृथक्‌ भ्रकृतिशून्यतां गतः 
प्रतिषिद्धवस्तु-गतधमं-निष्क्रियः । 
पुरुष स्त्वमेव किर पञ्चविराकः 
स्फट-दूक्िकाथंवचनं निगद्यते ॥ 
इति कष्णयजुर्वेदीय-तेत्तिरीयदाखिना गार्य्येण गार्ग्याङ््गिरसात्रेयप्रवरेण आपस्तम्ब 
सुत्रानुयायिना रामदंकरमद्राचार्येण कृता स्वामि-हरिहरानन्दारण्यानुशासनगर्मा ज्योतिष्मती , 
समाता । 
नमः परमर्षये नमः परमबंये 
२ मई १९७६, अक्षयतृतीया, संवत्‌ ८०३३ 


रु द्धि-पत्र 
जिन मृद्रणागुद्धियों के कारण अथंवोध में विपर्यास हो सकता है, उन अबुद्धयो काः 
ही उल्लेख किया गया है । किसी पैराग्राफमें जो शब्द एकाधिकवार प्रयुक्त हआ टै, 
यदि उस पैरा मे उस शब्द में मुद्रणाशुद्धि दै तो उसका उल्लेख प्रायण यहाँ नहीं क्रिया 
गया है ।¶~ो, व~व, म-म, से सम्बन्धित मुद्रणाशुद्धियो का निर्देश मी यहाँ नदीं कियाः 
गया है । 


॥, 


पृष्ट पक्ति मुद्रित पाठ दु पाठ 

९ २९ अन्याय अन्यान्य 
२५ ३ सङ्गता साङ्गता 
३९ २३ यरचाप्यति ` य॒त्राप्यति 


[ इस वाक्य का आकरस्थलः 
श्योकवा० २।११४ दै ] 


४१ ९ कहा जाता कि कहा जाता है कि 
६२ १० पुरुषगतत्वेत पुरुषगतत्वेन ` 
६३ ३ के सुनने समय सुनने के समय 
८० ८ गुरुत्वान्तरःकायं गुरुत्वान्तरकायं 
८२ ४ 4 4 ३८ वाक्य के वाद “एवं चेह 
तन्तुषु पट इति व्यपदेशोऽपि यथेह 
वने तिकका इत्युपपन्नः"-यह अदय. 
जोड़ना चाहिये । 
८२ २२ अथक्रिया ही की अथंक्रिया की. 
८५ ७ यह असंगत इस वोध टै यह असंगत है 
८५ ८ के साथ ` ` इस बोध के साथ 
८६ १ प सन्निवेश का किसी एक सन्तिवेद का 
९० ७ हयं हषं । 
१०३ १२ वाक्य मे अनेकं का अथं वाक्य में “अनेक नहीं है' का अथं 
१०४ १७ लक्षणम्‌ तल्लक्षणम्‌ 
१,१५. २६ >< यहाँ हमने “ऊष्वं चाप' का अथं 


(ऊर्वस्य वायु का दबाव जो ऊपर- 
से नीचे की मोर आता है इस. 
अर्थमे कियादहै। 
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२९ 


दुद्धि-पत्न 


मुद्रित पाठ 
होहात्मक 
अविवेकी ङ्प धमं 
का वाचक 
अव्यक्त व्याप्ति क 
अमाव 
>€ >< 


अत्राधास्य माव 
मामती २।२।९ 
गृहावयवसमुहरूप फल 
शयन करना' ङ्प वहु 
{112६ 16 5 

\# 11611 15 1087115 


पुत्रज 
अपने जो 

तन्मात्राओं 

ठीक हो जाती है 
अवयवसांख्यीय संबन्धी 
धारणा 

वृत्तिदं विम्यं 

प्रयोग से अथं इसकी 
व्यवसेय नामक 
रूपेवंति 

अवयवप्रदनंन 
आवद्यकता को 


शुद्ध षाठ 
मोहात्मक 


अविवेकी-यह्‌ धर्मी-वाचक शब्द 
अव्यक्तं को पक्ष मानने पर अन्वय 
व्याक्षि का अमाव 

दोनों को पक्ष मानने पर-""खक्षित 
होता दै-यह अंश मूरखा्थं को 
समक्नने के लिए, मूल का अनु- 
वाद नहीं दहै । इस अंश मे अन्वय 
यह्‌ शब्द नहीं रहेगा ( पं० २४ ) 
तथा अन्तिम शब्दके वाद एवं 
पु रषततव ( पं० २६) दन्दके 
वाद कोष्ठक नहीं रहेगा । 

के अप्राधान्य भाव 

भामती २।२।१ 

गृहावयवसमूटर्प गृह 

दायन करना ल्प फल वहु- 
{112६ ६06 [16 5 ५“ ल 
15. 6015610 प्511655 15 1008719 
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अपने को 

तन्मात्रं 

ठीक ही रहती है 
अवयवसम्बन्धी धारणा सांद्यीय 


वृत्तिद्ध विध्यं 

प्रयोग से इस अथंकी 

व्यवसाय नामक 

रूपेवेति 

अवयवप्रददांन 
आवश्यकता 
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प्राण- 
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मोक्ष के चयं 
पुरुपप्पचयेन्ते 
पापिनी 
नानाओौननसह्‌ 
किये करता 


. को ध्वनि दै 


मनगांसिं 

व्यापक उल्टेख 
श्रमकश 

ज्ञेय 

नान्तेम्यश्च 

(४।३ वासि १०४) 
समज्ञते थे 
कण्ठतात्त्वाद्यमि 
रज्जु की तरह 


४४७ 
शुद्ध पाठ 
प्राणी- 
प्रमवाणाम्‌ 
ष्टि 
पञ्च च नव एेसा 
दुःखमविशिष्टम्‌ 
भआविनिवत्तेः 
परप्रकाश्य 
प्रवृत्ति 
असमाघेय 
प्रकृतेः 
च्य 
पु रुषेपुपचयंन्ते 
पाणिनि 
नानागौ नसह्‌ 
किये रहता 
को यह्‌ भी ध्वनि दहै 
मनांसि 
व्यापक का उल्लेख 
, भ्रमवद 
ज्ञान 
नान्तेवासिभ्यन्च 
(४।३।१०४) 
समन्ते हँ 
कण्ठतात्वाद्यमि 
रज्जु की तरह 
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महत््वपुरं प्रकाहान 


भारतीय दशनशास्त्र : न्याय-वे शेषिक- 
धर्मन््रनाथ शास्त्री 
भारतीय तकंवोधः न्याय~ग्रनिरुढ ज्ञा 
दशेन श्रौर चितन-सुखलाल संघवी 
धर्मदशेन की रूपरेखा-हरेन््र प्रसाद सिन्हा 
धमंदशेन-वसंत कुमार लाल 
हस्योगप्रदीपिका 
हिन्दू भ्राचार दशेन-डी० एन ० सहाय 
जातकमाला-सूर्यनारायण चौधरी 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली-धमेन्द्रनाथ शास्त्री 
पाश्चात्यदशंन-श्रशोक कुमार वर्मा 
पाश्चात्य भ्रागमन तकंशास्त्र-मसीह 
तथा ज्ञा 
पाश्चात्य निगमन तकंशास्त्र-ग्रनिरुद ज्ञा 
पातंजल योगदशन-हरिह्रानन्द 


२३.०० 
१.२५ 
७.०० 
प्रस में 
३.५० 
१.५६ 
१२.५० 
७.५० 
५.५० 


८.०9 
७.७५ 


२०.०० 


प्रारम्भिक भ्राचार शास्त्र--ग्रशोक कुमार वर्मा प्रेस में 


प्रारम्भिक समाज दशेन-श्रशोक कुमार वर्मा 
प्रत्य्भिज्ञाहूदयम्‌--ठाकुर जयदेव सिह 
सांख्यकारिका तत्त्वकौमुदी-सहित- 

(हिन्दी टीका) रामशंकर भदट्राचाये 
संज्लिप्त सामान्य दशेन-भ्रशोक कुमार वर्मा 
सरल निगमन तकंशास्त्र-श्रशोक कुमार वर्मा 
सरल भ्रागमन तकंशास्त्र-भ्रशोक कुमार वर्मा 
सरल तकंशास्त्र (निगमन ग्रौर ्रागमन)- 

्रशोक कुमार वर्मा 
तकंसंग्रह सम्पूण--दयानन्द भार्गव 
वेदिक धर्म एवं द्शन-दो भागों में 

कीथ, अनु०-सूर्यकान्त 
योगसारसंग्रह (मूल तथा हिन्दी) 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली :: वाराणसी :: पटना 


६.५० 
१२.०० 


८.०9 
६.५० 
८.७५ 


७.०9 


७.५० 


१५.०० 


५०.०० 


२.०० 


भारतीय दजन की रूप-रेखा 
डा० दयानन्द भागंव 


न्याय-वंशेषिक दशेन के तकंसंग्रह जैसे प्रामाणिक ग्रन्थ पर एतिहासिक तथा 
तुलनात्मक दुष्ट से हिन्दी मे लिखी गयी यह प्रथम व्याख्या है । शास्त्रीय विषय- 

0 भाधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत करते समय व्याख्या कहीं भी कठिन 
न जटिल प्रश्नों को कुशलता से हल करती गयी है । ग्रन्थ की लगभग 
सभी प्रामाणिक टीकाभ्नों से प्रासङ्जिक उद्धरण व्याख्या सहित दे दिये गये है । 
तुलना के लिये बीस से ऊपर भराकर-गन्थों का तथा लगभग पन्द्रह भ्राधुनिक ग्रन्थों 
एवं शोध-पत्निकाग्नों का उपयोग किया गया है । | 

स्वोपज्ञ-टीका दीपिका, विस्तृत भूमिका, बौद्ध, जैन तथा पाश्चात्य न्याय 
पर तीन परिशिष्ट भ्रौर शन्दानुक्रमणी तथा उद्धरणानुक्रमणी सहित यह ग्रन्थ 
न्यायवंशेषिक दशेन के प्रत्येक जिज्ञासु के लिये तृप्तिकर होगा । 

मूल्य २०9 १०.०५० 
तक-संग्रह 
हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा 

भरस्तुत कृति भारतीय दशेन की रूप-रेखा मे विभिन्न विषयों का तुलनात्मक 
तथा भ्रालोचनात्मक विवेचन, नवीन सामग्री सहित सुस्पष्ट एवं स््राही भाषा 
मे किया गया है। 

पुस्तक के प्रारम्भिक भाग भँ भारतीय वेदों रौर उपनिषदों के दर्शन का, 
दूसके (ताः चार्वाक, बौद्ध, जन, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा रादि 
विभिन्न दशनां का, भरन्त मे शंकर के शरद्ैत द्शन व रामानुज के विशिष्टाद्वैत दशंन 
का सुन्दर रूप से प्रस्तुतीकरण है । मूल्य ₹० २५.०० (सजिल्द) 


२० १५.०० (भ्रजिल्द) 
पातञ्जलयोगवशंनम्‌ 
स्वामी हरिहरानन्द भ्रारण्य 


व ह्म. एकतान भाव से मन में एक ही ज्ञान को उदित रख कर मन्य सभी 
.का निरोध करते है वह योग कहलाता है । योग के सूक्ष्म तत्त्वों को जानने 
लिये महषि पतञ्जलिकृत योगसूत्र प्राचीन कति है । इस पर महषि व्यास 
का भाष्य भी मिलता है । 
स्वामी हरिहरानन्द का “वंगला-योगदशंन" इसी योग~पत्र के व्यास भाष्य 
का नगला स्मान्तर है । प्रस्तुत कृति स्वामी जी के शिष्यो द्वारा किये गए हिन्दी 
रपान्तर का संशोधित संस्करण है जिसमे डा० रामशंकर भटराचायं ने भावश्यकः 
परिवतेन भ्रौर परिवधंन भी किया है । 
काल्‌ भौर देश पर परिशिष्ट के साथ विशिष्ट शब्दो भ्रौर विषयों की र ~ 
क्रमणी भी जोड दी है । मूल्य : ३०.०० (५ 
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